प्रमाशय श्रशोक प्रदाशन, नई सडक, दित्ली । 


80 ६४२० १६०० 
अथम सरररण «१६६० 
पृष्ठ सर या 7४६२--२०८-६१२ 


मदर पाईनिपर फाइन ग्रार्ट प्रेस तय शिवजो फेम क्िनकी + 


बिहारी का समय 


पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया । विहारी का निम्नलिखित पद्म राजा मानसिह के 
विषय में उपलब्ध हुआ है, जिससे सानसिंह की प्रशसा की गई है '-- 
महाराजा मानसिह पूरब पठान मारे, सोनित को सरिता भ्रजाँं न सिमिदति है। 
सुकवि 'विहारी' भ्रजों उठत कवन्ध कूदि श्र्जों ली त्यों रन में रनो ही न मिटति है ॥४ 
श्रजां लो पिशाचन की चहलतें चोंकि चौंकि सची मघधवा की छतियात लिपदति है । 
श्रजों श्रोढ़ें/है कपाली झाली झाली खाले श्रजों लगि काली मुख लाली ना मिटति है ॥* 

किस्तु अ्रकवर ने शीध्र ही अनुभव कर लिया था कि राजपूत मैत्री सर्वेथा 
निरापद नही है । अकवर ने वडी कठिनाई से और वडी साधना के बाद झाहजादा 
सलीम को प्राप्त किया था और स्वभावत उसकी कामना सलीम को ही उत्तरा- 
घिकार प्रदान करते की थी । परन्तु मानसिह अपने भाजे खुसरों को उत्तराधिकारी 
बनाना चाहता था । मानसिंह के सकोच के कारण अकबर को भी विवश होकर 
खुसरो का समर्थन करना पडता था, जिससे सलीम को निरन्तर सधर्ष और विद्रोह के 
लिए बाध्य होना पडता था ।* 

मानसिह की मृत्यु के बाद नेतृत्व जोधपुर के हाथो मे चला ग़या। इसके 
दो कारण ये । एक तो मानसिह ने भाजे खुसरो के समर्थेनमे जहागीर से विरोध मोल 
ले लिया था। दूसरे मानसिंह के उत्तराधिकारी भावसिह इत्यादि दो-एक राजा 
अयोग्य सिद्ध हुए थे। कुछ समय वाद जगतसह के पौत्र जयसिंह को वीकानेर की 
राजकुमारी जोधाबाई के उद्योग से वही महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हो गया, जिसका 
उपभोग राजा मानसिंह ने किया था । जय सिंह भी महान्‌ शक्तिशाली और प्रतिभा- 
सम्पन्त शासक था । [इसने मुगलो की मान-मर्यादा बढ़ाने मे बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया था । जयसिंह का समस्त जीवन मुगल सेना-तायक के छप में सैकडों 
सफल अभियानों से भरा हुआ था । इसके ताम से मुगलो के विरोधी यरति थे 8 
उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे जयसिंह ने भौरगजेव का साथ दिया था और दाराशिकोह 
तथा दूसरे विरोधियों के दमन मे प्रमुख भाग लिया था | जयसिंह की तत्परता और 
वीरता का इसमे अनुमान लगाया जा सकता है कि औरगजेव 'के आतक से जब दाराःए 
विभिन्‍न देशी नरेशों की शरण में जाता था तब जयसिह का पत्र उसके पहुचने के 
पहले ही वहा पहु च जाता था और उसके झ्रातक से दारा को कही शरण नहीं 
मिलती थी, यहा तक की दारा के समघी ने भी उसे अपने यहा झ्राश्षणः नहीं दिया 
था । हिन्दू-नरेशो मे श्रौरगजेब के दो प्रवलतम विरोधी थे--छुम्साल बु देला और 
वीर शिवाजी | जयसिंह ने छत्रसाल से भश्रौरगजेव की सधि कराई थी भौर शिवाजी 
को दरवार मे उपस्थित होने पर वाध्य किया था। जयसिंह के जीवत काल में 

१-देखो---र्भी विश्वनाथ असाद जी मिश्र लिखित 'विद्वरी) का परिशिष्ट 


१-कर्नेल शड ने दू दी के लेखें के झाषार पर लिखा दे कि इसालिये अकबरने माजूत में विफः 
मिलाकर मानत्तिद को मार डालने की चेष्टा की थी मिश्वको पोखे में खाकर खयं मर गया । 


समर्पण 
पुज्य पितृ-चरण श्री पण्डित संकटाप्रसाद जी त्रिपाठी 
की पुण्य-स्मृति में, जिनकी वात्सल्यमयों 
सदाकांक्षा ही प्रस्तुत प्रबन्ध के 
रूप में फलवती 


हुई है । 


काव्यशास्त्रीय परम्परा और बिहारी *६ ५.६ 


(१) भाई जावन लेन जिय नेहै चली जवाइ। 


(२) को जाने हुहै कहा; ब्रज उपजी श्रति झागि। 
(३) तजतु श्रठान न, हृठ परुयो सठमति, श्राठी जाम । 
भयो वामू वा वास को रहे कामु वेकाम ॥ 
(४) चलत-चलत लो ले चले सव सुख सग लगाई । 
ग्रीपम-वासर सिसिर-निसि प्यों मो पास घसाइ ॥। 
(४) सकृचि सुरत-प्रारभ हों बिछुरी लाज लजाइ। 
ढरकि ढार ढुरि ढिग भई ढीठि ढिठाई श्राइ ॥ 
(६) खुलति न मोसन बधि रही वहै झ्घखुली दीठि । 
(७) मनु हल जात श्रजीं वहै उहि जमुना के तीर । 
मन तो सर्वदा वही रहता ही है । अतएव “मन वही हो जाता है” कहना 
किसी प्रकार भी सगत नहीं हो सकता । श्रत इस अर्थ का बाघ हो जाता है और 


इस का लक्ष्यार्थ निकलता है “मन की भावना या विचार” इस से व्य जता होती 

है प्रेम की उत्कटता और वियोगजस्य दुख की श्रधिकता ।* 

(5) बढ़त निकसि कुच फोर-दचि, कंढत गोर भुजमूल | 
मनु लुटि गौ लोटनु चढत चोढत ऊचे फूल ॥ 

(६) प्रानपिया मम से बसी नख रेखा सह्ति भाल । 

भजों दिखायो शाइ यह हरि-हर-छपु रसाल ५ 
यह कथन खण्डिता नायिका का नायक से है | कोई भी स्त्री अपने प्रिवतम 
' परस्त्री सभोग चिन्हों से युक्त होने पर उसकी प्रशसा नही कर सकती भर न इस 
वान पर हप॑ ही प्रगट कर सकती है । श्रत नायिका के द्वारा नायक की यह प्रशसा 
वाधित हो जाती है श्र विपरीत लक्षणा से उसका लक्ष्यार्थ निकलता है--“वुम 
पक से सच्चा प्रेम नही करते । तुम्हारे मस्तक में प ल्‍्ज्ी समोग-सूचक नखक्षत बना 
ही हुआ है। तुम्हारा इस प्रकार श्राना मुझे अच्छा नहीं लगता ।” इसका व्यम्यार्थ 
होगा--“तुम वडे धुर्ते और छली हो, सर्वदा मुझ से भूठे प्रेम का बहाना किया करते 
बा हा हे छिपाकर दूसरी स्त्री से प्रेम करते हो | आज तुम्हारी चोरी खुल 

तुम्हारे घोखे मे कभी नहीं झा सकती । 
(१०) भर तें टरत न वर-परे, दई मरक मनु मैन । 
कम वन _होडाहोडी बढ़ि चले चितु, चतुराइ, नेन॥ 
गज 2 मतिमास्थाय? काव्यप्रकाश । 
“० उपकृत वहु तन्॒ किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ | 
विदधदीइरामेव सदा सखे सुख्तिमास्य तत शरदा शत्तम्‌ ॥ काव्यप्रकाश 
इसी प्रकार --पत्न पीक झजन अपर । 


कृत अटकन नपर॒क फिरो | 
उर मानिक की वर वसी । 


दो शुब्द्‌ 

कुछ समय पूर्व मुझे प्रस्तुत ग्रन्थ की पाण्डु-लिपि का श्रध्ययत्त करने का 
सुयोग मिला था श्रौर तभी से मेरे मन पर इसके कृती लेखक की विद्वत्ता और गम्भीर 
चिन्तना-शक्ति का शअ्रच्छा प्रभाव रहा है । अपने विषय की परिपुरणं समीक्षा होने के 
प्रतिरिक्त इसमे श्रनुसघात की एक विशप दृष्टि का उन्मेप है। श्रग्नेणजी मे थीसिस' 
छाव्द का मूल श्र है प्रतिश्ञा। सफल शोघ-प्रवध लिखने के लिए अनुसधाता को कोई 
विशेष मौलिक स्थापना कर उसे सिद्ध करना पडता है। अनुसन्धान का यह एक 
भत्यन्त विशिष्ट और मूलभूत रूप है। इसमे सन्देह नहीं कि साहित्यिक शोध के 
क्षेत्र में इस पद्धति का निर्वाह सर्वत्र सम्भव नहीं है, किन्तु फिर भो इसके 
महत्त्व मे किसको सन्‍्देह हो सकता है ? मुझे प्रमन्‍्नता है कि डा० त्रिपाठी ने अपने 
प्रवन्ध में ध्वनि-शाव्य की दृष्टि से बिहारीसतसई का सागोणाग अध्ययन प्रस्तुत 
कर पनुसन्धान को इस विशिष्ट मौलिक पद्धति का सफलतापूर्वक निर्वाह किया 
है। काव्य-पास्त्र का निर्श्रान्त ज्ञान होने के कारण लेखक की दृष्टि ध्वनि के 
सूक्ष्म भेद-प्रभेदों के निणेय में भी कही उतकी नहीं है । श्रत्यन्त विश्वासपुर्वक 
वें यधाप्रवज्ध अपने मन्तव्य व्यकतत करते गय है। लेखक का भाधार-फलक बडा 
विज्ञाल हे--शोध-प्रवन्च की योजना की दृष्टि से आप उसकी उपयवतता पर शज्च 
भी कर सबते है किन्तु भ्रत्यन्त रोचक और उपयोगी सामग्री का उद्घाटन कर तथा 
लेखक के व्यापक श्रध्ययन का परिचय देकर ग्रथ के महत्त्व-वधंव मे उसन निश्चय 
ही योग-दान किया है। मुझे विश्वास है कि रीतिकाव्य के दास्वविद रसिक 
इसवा समुचित श्रादर करेंगे । 


श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यातय, दिल्‍लो | - नगेन्‍्द्र 


परिचय 

प्रस्तुत रचना विद्वदुवरो के कर-कमलो मे सॉंपते हुए मुझे गये और 
प्रसन्‍तता के भावों की एक समन्वयात्मक अनुमूति हो रही है | प्रसन्‍तता इसलिये है 
कि हिन्दी साहित्य को एक वास्तविक अनुसन्धान कृति प्रस्तुत की जा रही है भौर 
गे इसलिये है कि उसकी रचना मेरे ही निर्देशन मे हुई है।यह रचना आगरा 
विश्वविद्यालय से स्वीकृत पी-एच० डी० की थीमिस का यत्किचित्‌ परिवर्तित एव 
परिवधित रूप है । इसमे हिन्दी के एक उस महाकवि का अनुसन्वानात्मक अव्ययन 
प्रस्तुत किया गया है जो मुक्तक दोहो की सतसई लिखकर ही हिन्दी के महाकवियों 
मे उच्चातिउच्च पद के अधिकारी बन गये हैं) उनके इस भ्रधिकारित्व का प्रमुख 
कारण दोहा जैसे छोटे से छुद मे अश्रसीम पयोधि ज॑से प्रतीयमान श्रर्थ की प्रतिष्ठा 
है। यह प्रतीयमान अर्थ भ्रनिवंचनीय है । आनन्दवर्घन के शब्दों मे महाकवि पद का 
अधिकारी वहा साहित्यकार हो सकता है जिसके काव्य मे इस प्रतीयमान श्र की 
अतिष्ठा रहती है। उनकी उक्ति है-- 

प्रतीयमान पुनरन्यदेव घस्त्वस्ति वाणोपु महाकघीनाम्‌ | 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावववातिरिक्तम्‌ घिभाति लावण्यमिवांगनासु ॥। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार ललना-सौंदर्य मे अवयव-गत सुडोलता के अतिरिक्त एक 
लावण्य नामक झनिर्वेचनीय तत्त्व पाया जाता है उसी प्रकार महाकवि की वाणी मे 
छुद-अलकार-गुण आदिगत चमत्कार के अतिरिक्त एक अनिवेचनीय प्रतीयमान 
झर्थ की प्रतिष्ठा रहती है। बिहारी के अध्येताओं ने अधिकतर उनका अध्ययन 
अलकार भ्रादि की दृष्टि से ही किया था जिससे महाकवि का समूचा सौंदर्य स्पष्ट 
नही हो पाया था । उसके इस सौंदयय को स्पष्ट करने के लक्ष्य से ही इस रचना की 
सर्जना हुई है । इसमे उनका अध्ययन प्रतीयमान अर्थ या व्यग्य की दृष्टि से किया 
गया है जो हिन्दी साहित्य क्षेत्र मे सवेथा मौलिक है। लेखक के साहित्यणास्त्रीय 
पाडित्य की पुट ने रचना को और भी अधिक प्रौढ शौर प्राजल बना दिया है। 
अपने मेघावी शिष्य की ऐसी मौलिक रचना का विद्वतू-समाज मे अभिनन्दन करते 
हुए मुझे बडा परितोष है । ईश्वर करे वह इसी अ्रकार की उच्च साहित्यन्माधना ,में 


४ हो और अपनी नवीन सौलिक रचनाओझो से हिन्दी का कान्त कनेवर चमत्कृत 
। 


भ्रध्यक्ष-सस्कृत विभाग, गोविन्द त्रिगुणायतत 


केण्जी०क० फालेज, एम्‌०ए०, पी-एच०डी ०, डी०्लिदु० 
मुरादाबाद 


भूमिका 


अनेक सवाद-भरी विहारी-सतसई के श्रध्ययत की एक लम्बी परपरा 
है। हिन्दी का यह ग्रथ सुदुर्लभ-सौभाग्यशाली है जिसकी टीकाये श्रौर अनुवाद 
पहले ही सस्कृत श्रौर उद्दं' मे भी हो चुके है| परन्तु टीका, व्याख्या और अनुवाद 
वी प्रभाट परपरा होते हुए भी, यह कहा जा सकता है कि अध्ययन सीमित क्षीत्र 
सेही होता रहा। आधुनिक शिक्षा-विफास के साथ साहित्य के श्रध्ययन्त के जो 
नवीन क्षेत्र उद्धाटित होते जा रहे है, उनमे भी हमारे प्राचीन काव्य नूतन 
सम्भावनाओं मे युयत सिद्ध हो रहे है। ऐसा सिद्ध हो रहा है कि जो काव्य लोकप्रिय, 
स्मरणीय एव युगान्तरस्थायी होता है, वह श्रपने श्रन्तर्गत इन नूतन सम्भावनाओो 
को भी छिपाये रहता हैं । हिन्दी साहित्य के प्रसग मे यह बात दो अति प्रसिद्ध 
काव्यो-- रामचरित मानस और विहारी सतसई--के सम्बन्ध में पुर्णातया सत्य है । 
रामयरित मानस जहां पहले धार्मिक और साहित्यिक महत्त्व का ग्रथ समका जाता 
था, वही भ्रव॒ वह सास्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक महत्त्व का प्रथ सिद्ध हो 
रहा है। इसी प्रकार विहारी-सतसई जो फेवल रमणीय काव्य की ही दृष्टि से पढी 
जाती रही €, श्रय वह सास्कृतिक, मनोवेज्ञानिक एव ऐतिहासिक विशेषताओं से 


अग्पन्न प्रथ स्पष्टन सिद्र हो रहा है। श्रत हिन्दी क्ाव्यो का इन नवीन दृष्टियो 
से श्रध्ययन भ्रवेज्षित है । 


इसके भ्रतिरितत हिन्दी काव्य के भौरव की पूर्ण प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठित 
गोरव वाजे साहित्यों वी परम्परा मे उसके ग्रथो के साथ हिन्दी ग्रथो के तुलनात्मक 
सध्ययन को भी झावश्ययता ह। इन परम्पराञ्ाा और तुलनाओ के धीच रख कर 
ही हम राष्ट्मापा हिन्दी के वात्य का समुचित मृत्याकन कर सकते है । ऐसे 
सध्ययन ने कबल अधिक विश्वसनीय होते है, वरन्‌, वे सत्काध्यो की रचना की प्रेरणा 
नी इन है । 'मुत्तक यात्प या परम्वस श्रौर विहारी' के रूप मे प्रस्तुत यह अश्रध्ययन 
रंग दृष्टि य पि फट महत्व रखता है। “जिहारी सतसई” के अध्ययन के व्याज से इसके 
लेसर शा राम सावर ज़ियाटी ने भारतीय सुततक-काव्य वी परम्परा का सागोपाग 
£ उयन शार रामीक्षण प्रस्तुत किया ३ै। इससे स्पप्ट टोता है कि लोक की सहज 
वाय-प्रतिश मत के रूप प्ले मद था प्रस्पुटित होती है । साथ ही यह काव्य 
वाराण अधिक प्रचनित एवं स्थायी होता है । बढे-बड़े 


ल्‍प में उतने दीघंजीवी नहों होते जितने छोटे 


स्डटा ग्गरगाए टा व 
प्रदान कण, मोचिए 


-छोटे घामिक 


(शा) 


भावना, रसत्व या जीवनानुभव से सयुक्त मुक्तक होते है। इसके अतिरिक्त मुक्तक 
जहा बहुमुखोच्चरित हो सहज प्रचार पाते है, वहा दीर्घंकाय प्रवन्ध सामान्यतया 
कठिनाई से ही इस सौभाग्य को प्राप्त करते है । 

कला की दृष्टि से भी मुक्तक काव्य में अभिव्यक्ति-सग्रिमा एवं चमत्कार 
की विश्येषता प्रवन्ध की श्रपेक्षा अधिक रहती है । मुक्तककार जहा एक-एक शब्द 
को समाल कर प्रयुक्त करता है, एक-एक वर्ण को सजा कर रखता और उसकी 
मात्रा को तोलकर लगाता है श्नौर इस प्रकार एक दृष्टिपात में ही भ्रपनी पूर्णंकला 


की चमत्कृति कौ चकाचौंध दिखा सकता है, वहा प्रवन्धकार को कथाप्रवाह और 
चरिशत्र-चित्रण के प्रति भ्रधिक जागरूक रहने के कारण कला के प्रति अधिक 
सजग होने का प्रथवा चमत्कार-प्रदर्शन का अवसर उतना नही मिलता । वरन्‌, 
वहा कुतूहूल और भावना की तीमता के कारण कला की सूक्ष्मता और जटिलता 
समभकने का धैर्य भी पाठक को नही रहता | 

मुक्तक काव्य की सुन्दर परम्परा के साथ ही समस्यापूर्ति काव्य का भी 
विकास हुआ । मुक्तक काव्य का कलागत उत्कर्ष अपने एक विश्विष्ट रूप में समस्या- 
पूति काब्य में पाया जाता है जिसके अध्ययन की भी श्रावश्यकता है | मुक्तक का 
यह रूप सुभाषित, सुक्ति या चमत्कार काव्य में आया है । 

यह कहना भी अधिक सगत नहीं है कि सस्कृति, समाज एवं इतिहास का 
समावेश केवल प्रवन्ध काध्य में ही रहता है। विहारी जैसे मुक्तककारो ने अपने 
दोहो में इन तीनो की विजेषतायें भर दी है। उदाहरणार्थ सस्कृति-चित्रण के कुछ 
दोहे निम्ताकित है -- 


पतवारी माला पकरि, श्लौर न कछ्ू उपाय। 
तरि ससार पयोधि का, हरि नावे करि नाउ ॥ 
जप साला छापा तिलक, सर न एकौं काम । 
मन काचे नाचे बुया, सादे रांचे राम 
तजि तीरथ, हरि राधिका, तन दुति करि अनुराग । 
जिंहि ब्रज केलि निकुज मग, पग पग होतु प्रयाग ॥ 
उपयू कत दोहो में वेश्भूपा एवं श्रन्य वाह्याडरों को छोडकर भक्तिभाव 
को ग्रहण करने [का उपदेश है ओर उसमें भी सर्वोपरि है प्रेम-भक्ति का सकेत | 
यह प्रेम-मक्ति-भावना भारतीय सस्क्ृति का महत्त्वपूर्ण ग्रग थी। इसी प्रकार 
विहारी के दोहो में सामाजिक जीवन से सम्बन्धित सूक्तिया देखिये “--- 
बस बुराई जायु तन, ताही को सनमान । 
+ भलौ भलो कहि छोडिये, खोद ग्रह जप दानु ॥ 
झरे परेखां फो करे, तुही बिलोकि विचारि। 


(एाग) 


कहे यहे श्रुति सुमृति हू, सर्ब सयाने लोग | 
तोन दबावबत निसकहीं, पातक राजा रोग ॥) 
फरि फुलेल को झ्ाचमन, मीठो कहत सराहि | 
रे गधी, सति श्रध तू, श्रतर दिखावत काहि !॥ 
रह्यो न काहू काम को, सतन फोऊ लेत्त । 
बाजू दूढे ब्राज कों, साहब चारा देत ॥॥ 
उपय कत दोहो मे सामाजिक नीति की सूक्तिया है, परन्तु वे सत समकालीन 


समाज के विशिष्ट प्रमगो से सवन्ध रखती है। इनमे मध्ययुगीन समाज की दशा के 
अनुरूप सूवितिया देख पठती है । 


इसी प्रकार इतिहास की घटनाथों श्रौर व्यक्तियों से सम्बन्धित दोहे भी 

विद्वारी के श्रनेक है, यहा तक कि जयपुर के झास-पास तो लोगो का विश्वास है 

कि उनके श्रधिकाद दोहे किसी न किसी सामाजिक या ऐतिहासिक घटना से 

सम्बन्ध रखते है और उन्हीं घटनाओं का प्रतिबिम्व होने के कारण बिहारी के दोहो 

बंग दरवार में इतना श्रादर होता था। इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले कुछ दोहे 
बिहारी के निम्ताकित है. -- 

नहिं पराग नह सघुर मधु, नहि विकास इहि काल । 

श्रली कली ही सौ विंध्यौ, श्रागे कौन हवाल ॥ 

स्वारय सुकृत न भम चुथा, देखु बिह॒ग विचार | 

बाज पराये [पानि परि, तू पच्छीनु न मारु ॥ 

सास सेन सयानको, सर्व साहि के साथ । 

वबाहुबली जयप्नाहि जू, फते तिहारें हाथ ॥ 

यो दल काढे बलक तें, ते जर्यासह भुबाल। 

उदर श्रधासुर क॑ पर, ज्यों हरि गाहई, गुवाल ॥ 

घर घर तुरकिनि हिन्दुनो, देति श्रसोस सराहि । 

पतिन्‌ राखि चादर चुरो, ते राखी जय साहि॥ 

पय बेन उदाहरण इस वात को प्रमाणित करने के लिए दिये गये है कि 


से मुनतकसारों वी रचनाड्रो का झध्ययन सास्क्ृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक 
शादि दृष्टियों पे भी किया जा सकता है । 


ड़ 
विहारी ज॑ँ 


बिहारी के दोहो के इतने अ्रविक प्रभावशाली होते का एक प्रमुख कारण 
जमाबिष्ट नाटक्ीय तत्त्व है। ये तत्त्व विशेषत्प से उनके रसात्मक मुक्तको में देखे 
हा सतत है । मृगत शासन में नाटव-रचना को हतोत्साहित किया गया। यही 
यारण है वि एस समय मे हिन्दी-माहित्य भे भी नाटक रचना सुदुर्लभ है । ऐसी 
दह्प । बजियो बी नाटवीय प्रतिभा प्रवन्धयात्यों, पदों एवं सुबतकों से प्रस्फुटित 
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हुईं । इन्ही काव्यों को पढकर या लोलारूप मे श्रभिनय कर जन-सामान्य ते अपनी 
नाटकीय भ्भिरुचि की तुष्टि की । अ्रतः सूर, तुलसी, विहारी, देव, पद्माकर जैसे 
महाकवियों की रचनाओं में नाटकीय तत्त्वों का समावेश देखने को मिलता है । इस 
रचनाझो की लोकप्रियता का भी यह एक प्रधान कारण था । 
नाटकीय तत्त्व, प्रवन्ध काव्यो मे तो कया-तत्त्व के साथ सहज ही समाविष्ट 
हो सकते है, परन्तु, मुक्तक काव्य मे समाविष्ट करना कुछ कठिन कार्य है। फिर भी 
इस दिशा में विहारी को अद्वितीय सफलता मिलो है। नाटकीय विशेषता को स्पष्ट 
करते हुए दशरूपककार आचाये घनजय ने लिखा है *“- 
भवस्यानुकृतिर्नादूयमू रूप दृश्यतयोच्यते । 
रूपक्षस्‌ तत्सभारोपात्‌ दश्घेव रसाभ्यम्‌ ॥७॥) 
इससे स्पष्ट है कि अवस्था की अनुकृति, रूपबयोजना, चित्रात्मक वर्शांव नाठक 
की विशेपता है। हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वरूप, क्रियाकलाप, 
भावानुसूति श्रथवा क्सी घटना को प्रत्यक्ष कर सजीव रूप से सामने प्रस्तुत कर 
देना नाटकीय विशेषता है। ऐसी दशा मे हम निशम्चयत कह सकते हैं कि विद्वारी 
के मुक्तक नाटकीय विशयेषताश्रों से सम्पन्त हैं । इन विशेषताओं से युक्त कुछ उदाहरण 
देखिये .-- 
भ्रंग ध्य नग जगमगत, दीपसिखा सी देह। 
दिया बढाये हु रहै, बड़ो उजारो गेह।ा॥। 
छुटी न॒सिसुता की रूलक, फलकयों जोचनु श्रग। 
दीपति देह दृहून मिलि, दीपति धाफता रग ॥ 
मिलि चदन बेदी रद्री, गोरे सुख ने लखाह। 
ज्यों ज्यो मद लाली घढ़ें, त्यों त्यो उघरत्ति जाइ ॥ 
उपयु कत प्रकार के बिहारी के भ्रनेक दोहे है जिनमे रूप लावण्य का चित्रण 
चटकीले ढंग पर किया यया है, जिससे सामने सजीव लावण्य मूर्ति अकित हो जाती है । 
इनसे भी अधिक निखरे हुए बिहारी के वे चित्र है जो क्रियाकलाप को प्रत्यक्ष करते 
हैं । उदाहरणार्थ देखिये .--- 
चितई ललचोंहे चखसनु, डटि घृघट पट माह ॥ 
छूल सो चली छुवाइ को, छिनक छुबोली छांह | 
कफहत, नटत, रीरूत, खिक्मत, मिलत, खिलत, लजियात । 
भरे भोंव में करत हे, नेनन हो सब बात ॥। 
मुह घोवति एडी घसति, हसति श्रनगबति तोर। 
घेंसति न इंदीवर नयनि, फालिन्दी को त्तोर ॥ 
कहने की आवश्यकता नही कि इन दोहों मे श्रभिनय की विशेषता है जो 
चाठक का गुर है। विहारी के इन श्रमिनयात्मक चित्रों को भुताया नहीं जा 
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सकता है। साथ ही यह भी सत्य है कि विहारी सतसई ऐसे क्रिपाकलापसय चित्रों 
से भरपूर है। ये क्रियाकलाप प्राय. विभाव या श्रनुभाव रूप में है। इसके साथ- 
साथ ऐसे भी दोहे है जिनमे भाव प्रत्यक्ष हुआ है । दो-एक उदाहरण देखे जा 
सकते है -- 
छला छुबीले लाल को, नवल नेह लहि नारि | 
चुमति, चाह॒ति, लाह उर, पहिरति घरति उतारि ॥ 
नासा समोरि, नचाह दंग, करि कफा की सॉंह। 
काटे सी कसकफ हिये, गडी कटोली भौंह ॥ 
इन दोहो मे प्रेम (रति) भाव की सुन्दर शअ्रभिव्यक्ति है जो नाटकीय 
विनेपता के साथ प्रत्यक्ष होती है। भाव के इस प्रकार के प्रव्यक्षीफरण के झनेक 
उदाहरण मिलते है। इसके साथ-ही-साथ घटनाग्रो को सजीव रूप में स्पष्ट करने 
वाले दोहे भी बिहारी सतसई मे श्रनेक है, जैस -- 
फज भवन तजि भवन को, चलिये ननन्‍्दकिसोर । 
फूलति कली गुलाव की, चटक्राहट चहूँ ओर ॥ 
घर घर तुरुद्विनी हिन्दुनो, देत श्रसोस सराहि । 
पतिनू राखि चादर घुरी, ते राखी जय साहि॥ 
श्रहे दहेडी जिनि धरे, जिनि तु लेहि उततारि | 
नीक॑ है छींको छुवे, ऐसे हो रहि नारि॥ 
इन समस्त उदाहरणों से यह वात प्रमाणित हो जाती है कि विहारी के 
वात्प में नाट्कीय विशेषता विद्यमान है जो उसे इतना प्रभावशाली बनाती है। 
मुवतक कात्य में इस नाटकीय विशेपता को तान के लिए भाषा पर भ्रविकार 
चाहिए झर यह मानना पड़ेगा कि विहारी को वह अधिकार विलक्षण हछप से 
धास्त है। उन्होंन इसी अधिकार से जगमगाती दब्द-पोजना एवं उक्ति-वेचिज्य का 
सम्पादन किया था। सतसरई के सात सौ दोहो में ही उनके द्वारा प्रयुकत शब्द-भडार 
विधाव ह। ठेठ गामीण शब्दों से लेकर उत्कृष्ट साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग 


पतन में हझ्मा ह और दोनो ही प्रकार की प्रयुक्त शब्दाबनी में एक मोहक आराभा 
शौर रमणीयता विद्यमान ह । 

विहारी ने श्रपन शब्दों के बहविय प्रयोग से वैचित्य-सम्पादन किया हैँ । 
वही तो वह पुनरवित रूप मे ह और कही अनेकार्थी शब्द-प्रयोग के रूप में । 


वि द्वारा वंचित्र्प है, तो के असगति का चम-कार है| उद्ाह रगार्ब -- 


सालति है नटसाल सो, क्‍यों हू निकसति नाहि। 
शनमथ नेजा नोर सी, खुभी खुभो जिप माहि॥ 
हरि हरि बरि बरि उठति हैं, करि करि यकोी उपाइ । 


वाशो जुर "बलि बेद जो, तो रस जाइ तु जाइ ॥ 


कही 
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झौरे ओपु कनीनिकनु, गनोी धन्ती सिरताज । 
मनो घनी के नेह की बनी छुती पद लाज ॥ 
खेलन सिखये श्रलि भले, चतुर प्रहेरी मार । 
काननचारी नेत मृग, सागर नरत सिकार ॥ 
विहारी के शब्द-प्रयोग के साथ-साथ शब्द-मैत्री, वर्णा-मेत्री, वरवृत्ति भ्रादि 
के चमत्कार भी उनके दोहो मे एक चमक भर देते हैं और बहुत से लोग उनके काव्य 
पर इन्हीं विशेषताश्रों के कारण लट्टू हैं। इसमे सन्‍्देह नहीं कि ये विशेषतायें सर्व॑- 
प्रथम प्रभाव डालती है भौर यदि इस वर्ण-शब्द-सौप्ठवः के साथ-साथ अर्थगत 
विशेपता भी हुई तो काव्य की उत्कृष्टता श्रसंदिग्ध रूप से सिद्ध हो जाती है। जैसे :- 
सायक सम साथक साथन, रगे चत्रिधिध रम गात । 
भजों विलखि दुरि जात जल, लखि जलजात लजात | 
उपयुक्त दोहे मे यक और जल जात झब्दो के विविध प्रयोगो का चमत्कार 
है । भ्र्थ के अतिरिक्त शब्द का भी विलक्षण आ्राकर्पण है। परन्तु इससे भी कठिन 
८ जैसे वर्णों की आवृत्ति का चमत्कार है। इसका भी एक उदाहरण प्रस्तुत है -- 
लटकि लटकि लटऋझतु चलतु, डटतु मुकुट को छाह । 
घटक, भरुयों नढु मिलि गयो श्रटक भटक बढमांह ॥ 
उपयु क्त कोमला श्रौर परुषा वृत्तियो के साथ एक उपनागरिका का उदाहरण 
तो शभ्रत्यन्त प्रसिद्ध ही है :--- 
रस सिगारु सजनु कियें, क जनु सजनु देन । 
अ्रजन रजन हूं बिना, खजन गजत नेन ॥। 
यह बिहारी की वर्णों एवं शब्दों की योजना विशिष्ट चमत्कार की साधन 
है। विहारी के भ्रनुकरण पर भ्रव इसी प्रकार का चमत्कार दो-एक दोहो भे दिखा 
लेता झोरं वात है पर हिन्दी काव्य मे प्रारम्मिक सतसई ग्रन्थों मे उपयु क्त चमत्कार 
लाना विहारी की मोलिकता है। शब्द-प्रयोग के प्रसग मे विहारी का शब्द-निर्माण 
भी वड़ा वंशिष्द्यपूर्ण है। दोहे के साचे मे ढालने के लिये तथा वर्णा-मँत्री और शब्द- 
सक्षेप की आवश्यकवावश विहारी ने शब्दों के नवल रूपो की रचना की है जैसे, 
भुलमुल्ी, टलाटली, चितचटपटी, उड़ाइक, सायक (सायंकाल का सक्षेप), कौत्रा (की 
बार का सक्षेप), रचौहे (रचने वाले), लगौहै, चोरटी, गोरटी, वडबोलो श्रादि । 
ऐसी वात नही कि विहारी मे शब्दों को विकृत न किया हो। भर (भ्ड़), 
बर (बल), नट पाल, रोज (रोज़), अनही चित, मोपु (मोक्ष ), सक्रोनु (संक्रमण), 
करके (करिक), भ्रसोह (भझश्योष्य), मुत्तिय (मौक्तिक ) भादि अनेक उदाहरण 
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विहारी द्वारा प्रयुक्त विक्ृत छह्दो के दिये जा सकते हैं। श्रत भाषा की दृष्टि से 
भी बिहारी की सतसई का अ्रष्ययन बडा मनोरजक है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध मे डा० रामप्तागर त्रिपाठी ने बिहारी का भ्रष्ययन एक मुक्तक- 
कार कवि के रूप मे किया है। मुक्तक काव्य की समृद्धि भारतीय परम्परा है । 
परन्तु उसके बीच भो बिहारी का स्थान श्रति उच्च है। वे सस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी 
भाषाग्रों के सर्वश्रेष्ठ मुक्तककारो के बीच शीष॑ स्थान के अ्रधिकारी हैं | मुक्तक की 
विविघ विशेषतायें तो बिहारी के दोहों मे विद्यमान हैं ही, उनके दोहो मे मुक्तक 
के विविध प्रकारो के सुन्दर उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं। विद्वान लेखक ने इसे 
भली भाति सिद्ध किया है। 


ययपि बिहारी की रचता मे भ्रलकार, रस, रीति, गुणा, वक्रोक्ति, घ्वनि, 
श्रादि सभी के सुन्दर से सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं , परन्तु, लेखक ने उसे 
घ्वनि-प्रधान रूप मे प्विद्ध करने का प्रयत्न किया है । उसका प्रतिपादन युक्ति-सगत 
होता हुआ भी, इस स्थापना में मतभेद हो सकता है । फिर भी लेखक के प्रमाण 
पुष्ट है, क्योकि ध्वनिवादी कहने पर ही बिहारी की रचना का वहुविध गौरव श्रौर 
महत्त्व श्रधिक स्पष्ट होता है, श्रलकार या रसवादी कहने पर नही । क्योकि ध्वनि 
के भीतर इनका स्वत एवं उत्कृष्ट रूप मे समावेश है । 


। उस प्रकार प्रस्तुत प्रबन्ध विद्वत्ता एवं मौलिकता--दोनों ही प्रकार की 
वरोपताओों से गोरवान्वित है । प्रध्ययन की इसी प्रकार की परम्परा मे डा० त्रिपाठी 
द्वारा भर भी अधिक महत्त्वपूरा कार्य होगा, इसकी हमे श्राशा है । साथ ही 
विश्वास है कि दम यन्ध का विद्यायियो एव विद्वानों के द्वारा भ्रादर होगा । 


बसन्त पचरमी 


वर भागीरथ मिश्र 


एमस्०ए०, पी-एच ०डी० 
रीडर, हिन्दी-विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


# 
विषय-सूची 
प्रावकथन पृष्ठ १ से १६ तक 
विहारी विषयक साहित्य का विस्तार। बिहारी विषयक साहित्य का 
वर्गीकरण । विहारी पर पद्मात्मक व्याख्यायें | गद्य दीकायें । स्वतन्त्र आलोचनाये । 
विहा री विषयक साहित्य की सीमायें । विहारी परक आलोचना का उपेक्षित अश | 


प्रस्तुत रचता का विषय विभाजन । प्रस्तुत रचता की मौलिकता । आभार प्रदर्शन । 


उपसहार । 
गे 
रे 


टी प्रथम खणड ; मुक्केक-काव्य परम्परा 
प्रथम अध्याय पृष्ठ १७ से ४५ तक 

मुक्तक-काव्य और उसका प्रारम्भिक रूप। मुक्तक शब्द का व्युत्पत्तिलम्य 
भ्र्य । मुक्‍्तक शब्द के कोप-गत विभिन्‍न भ्र्थ । मुक्त तथा मुक्तक शब्द के विभिन्‍न 
श्र तथा उनके आघार पर मुक्तक-काव्य की सामान्य विज्येपताशों का अव्ययन | 
मुक्तक का प्रवृत्तिविषयक अनुसन्बान | मुक्तक का क्षेत्र तथा उसके उपभेद। 
मुक्तक-काव्य सकलन | प्रारम्भिक मुक्तक समग्रह--ऋणग्वेद तथा अथर्ववेद । ऋग्वेद 
की प्रधानता तथा सक्षिप्त परिचय । ऋग्वेद का साहित्यिक महत्त्व । ऋग्वेद का 
शाखा-भेद तथा प्राप्य सहिता। ऋग्वेद का साहित्यिक अ्रष्ययनत । ऋग्वेद का 
त्ताहित्यशास्त्रीय ( श्रष्पयन । ऋग्वेद का घामिक दृष्टि से एक अध्ययन । ऋग्वेद का 
सूक्ति-कात्य की दृष्टि से अ्ध्ययत । ऋग्वेद मे दान स्तुतिया। ऋग्वेद का चित्र 
काव्य । ऋग्वेद के साहित्यिक सुक्‍तो का वर्गीकरण, विभाजन तथा श्रवान्तर प्रकार । 
उपसहार । 
द्वितीय श्रध्याय पृष्ठ ४६ से १३७ तक 

रसात्मक मुक्तक । काल विभाजन। प्रथम चरण प्रकृति-काल--वैदिक 
काव्य, थेरी गाया, थेर गाथा, नान्‍दी और अ्रनुयोगदार | ह्वितीय-चरण--प्राकृत 
काल इस काल की राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, कवि जीवन, 
कवि सम्मेलन, निष्कर्ष । परिस्थिति का काव्य से सम्बन्ध | थ गार रस की प्रधानता 
के मनोवेज्ञानिक कारण । श्ूगार रस की प्रवानता के काज्य-शास्त्रीय कारण ६ 
ह्वितीय-चरण की सामान्य विश्येपतायें । प्रकृति-काव्य। नर-काव्य । निष्कर्ष । 
हितीय-चरण की प्रमुख रचनायें-- गाथा सप्तशत्ती, ऋतु-संहार, श्रमरुकशतक, चौर- 
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पव्चाशिका, मयूराष्टक, भ्रार्यासप्तशती । सग्रह ग्रस्थो मे उल्लिखित कवि । मेघदूत्त 
के आ्रादर्श पर लिखे हुए मुक्तक । स्त्री कवयित्रिया। प्राकृत तथा श्रपश्न श॒ भाषा के 
मुवतक । तृतीय-चरण--भक्ति-काल, सामाजिक स्थिति । घामिक स्थिति । भक्ति 
के विकास मे वौद्ध-धर्म की महायान शाखा का प्रभाव, जैन-धर्म का प्रभाव, 
इस्लाम-धर्म का प्रभाव । दार्शनिक स्थिति । निष्कर्ष। भक्ति-काल की सामान्य 
विशेषतायें । इस काल के प्रमुख कवि । कप्ण काव्य की बृहत्वयी-- जयदेव,विद्यापति, 
सूरदास । कृष्ण काव्य के दूसरे कवि--परमानन्ददास, कुम्मनदास, क्ृप्णदास, 
ननन्‍्ददास, चतुभु जदास, गोविन्ददास, छीतस्वामी, मीरा, रसखान, हितहरिवश । 
दूसरे कवियों की रचनाशओ्रो में कृप्णा-काव्य की छाप । आलम्बनेतर विपयक 
काव्यकार--सुलसीदास, दूसरे कवि। पुरानी परम्परा के कवि--गग, रहीम, 
गेनापति, केशव, अन्य कवि । निप्फर्प । 
तृतीय श्रध्याय पृष्ठ १३८ से २०६ तक 
रसेतर मुबतक। धामिक मुक्तक, सामान्य परिचय | पौराशिक स्तोत्र, 
वागनट्र, मयूर, घकर, पण्चस्तवी । कालिदास के नाम पर प्रसिद्ध स्तोत्र, ग्रानन्द- 
बधन, अन्य स्तोत्रकार, जैन-स्तोत्र, बौद्ध-स्तोन्न, स्तोत्र-साहित्य का सिहावलोकन । 
हिन्दी घामिक परम्परा, विद्यापति, सूरदास, तुलसी, निष्फर्प । सूक्ति-काव्य, 
वेदिक सृवितया, ब्राद्माण-मग्रन्यों मे सूक्तिया, उपनिषदों मे सवितया, पुराणों मे 
गृवितया, बीद्र-जैन-प्रागम साहित्य मे सवितया, नवीन शैती की सक्तिया । भरत हरि, 
शकराचार्य जी, जैन-वर्म सम्बन्धी सृक्ति-मुक्‍़्तक। दिगम्बर शमितगति के मुक्तक- 
प्रन्थ। हमचन्द्र तथा उनके समय के कवि। सोमप्रभसूरि, सग्रह-ग्रन्य | फुटकर 
सुवतयों पर एक दृष्टि । बीद्ध-साहित्य में सकिति-मुकतक । सित्हण, क्षेमेन्द्र, 
भप्पयदीक्षित, नीपरण्ठ दीक्षित, पण्टितराज जयन्ताय । कथा-सूत्र के साध्यम से 
सवित लिखने वाले ववि--दामोदर गुप्त, क्षेमेन्द्र, श्रमितगति तथा हेमचन्द्र, अपभ्र णे 
के पवित-मुयतव, हिन्दी सकिति-मुसतक । निप्पर्ष। प्रशस्ति मुकतक, ऋग्वेद उत्यादि 
मे प्रशस्तिया, नोज-प्रवस्य, राजेन्द्र बर्गापुर । रद्र कवि कृत भाव-वितास, पण्टितराज 
जगस्ताव, हिन्दी प्ररस्ति मस्तक । अपश्रक्ष तथा टिंगव में प्रशस्तिया। करणेश 
वादीजन तथा दसरे कवि । निएपर्ष । प्रवम-खण्ड वा उपसहार । 
द्वितीय खण्ड : त्रिहारी का विशेष अध्ययन 
प्रथम अध्याय पृष्ठ २०६ से २३७ तक 
दिहारी वा समय | सामयिक परिस्थितियों वा कवि-मानस पर प्रभाव। 
राहवतित रिउति । झुगते याल वी झासन व्यवस्था। आमेर के राजधराने या 
5 दादेगांगी हा सहस्थ ॥ बिहारी या राजनंतिक दृष्टिकोण । पिहारी यो बागी 
में विहिएट राज॑तिय घटनादो वा प्रतिफ्तन । बिहारी के अप्रस्तुत पिचानों मे 


(डए) 


राजनैतिक स्थिति का प्रतिफलन । विहारी की अन्योक्तिया और राजनैतिक स्थिति । 
विहारी सतसई मे राजनैतिक स्थिति के प्रतिफलन का सिंहावलोकन । सामाजिक्र स्थिति 
तथा विहारी की वाणी मे उसका प्रतिफलन । ऊँचनीच का भेद-भाव, ग्राम और 
नगर का भेद-भाव, झ्राभूपण, रहत-सहन तथा रीति रिवाज, अन्वविश्वास, आमोद- 
प्रमोद, त्योहार तथा उत्सव, व्यक्तिगत परिस्थितिया । बिहारी के जीवन का निर्णेण 
करने के साधन । सतत्नई मे प्रत्यक्ष उल्लेख | टीकाकारों के जीवन-चृत्त परक अश्र्थ। 
आचाये केशव भौर विहारी का पिता-पुत्र सम्बन्ध--एक दृष्टि, विहारी के गुरु नरहूरि 
दास, विहारी का महाराज जयसिह के आश्रय मे निवास, विहारी का ससुराल मे 
रहना, विहारी के जीवन-वृत्त परक कतिपय प्रसिद्ध दोहे, बिहारी का दोहा बद्ध जीवन 
चरित्र, आलोचको द्वारा निर्णीत बिहारी का जीवन, व्यक्तिगत जीवन का विहारी के 
काव्य पर प्रभाव । 


द्वितीय अध्याय पृष्ठ २३८ से ३०४ तक 

काव्यशास्त्रीय परम्परा और बिहारी । भारतीय काव्यश्ास्त्र और मुक्तक 
परम्परा का सम्बन्ध | सारताव काव्यज्ञास्त्र के मूलतत्व | काव्यणास्त्र के इतिहास 
का काल-विभाजन तथा सम्प्रदाय भेद, झ्लकार सम्प्रदाय, रीति सम्प्रदाय, रस सप्र- 
दाय, ध्वनि सम्प्रदाब,दो थ्न्य संप्रदाय --वक्रोक्ति और औचित्य । हिंदी काव्यशास्त्र । 
बिहारी का साहित्य शास्त्र विषयक दृष्टिकोश | घ्वनि-सिद्धान्त * एक परिचय ) 
घ्वनि काव्य की दृष्टि से बिहारी का अव्ययन । अ्विवक्षित वाच्य--स्वरूप, उपयोग 
तथा भेद । विहारी के काव्य मे जब्दगत अत्यन्त तिरस्कृत वाच््य, वाक्यगत श्रत्यन्त 
तिरस्कृत बाच्य, पदगत विवद्षितान्यपरवाच्य, वाक्यगत विवश्ितान्यपरवाच्य, 
निरूुढा लक्षणा की व्वन्यात्मकता । विवश्षितान्यपरवाच्य--विविक्षतान्यपर वाच्य 
परिचय, विवक्षितान्यपर वाच्य के भेद, अभिघा-मुलक ध्वनि के आधार--वक्‍ता की 
विशेषता में ध्वनि, काकु अथवा ध्वनि विकार से व्यजना, वाक्य से व्यजना, वाच्यार्थ 
की शक्ति से व्यजना, अन्यसन्तिधि से व्यजना, प्रस्ताव या प्रकरण से व्यजना, देश 
की विशेपता से व्यंजना, काल की विशेषता से व्यजना, चेष्टा इत्यादि से व्यजना। 
विविक्षतान्यपर वाच्य के भेद--शब्द शक्ति मूलक ध्वनि--शब्द शक्ति से वस्तु ध्वनि 
के उदाहरण, शब्द शक्ति से अलकार ध्वनि के उदाहरण । श्र्थ_ शक्तिमुलक ध्वनि 
के भेद, अर्य शक्ति मुलक वस्तु ध्वनि .--लोक सम्भव वस्तु से वस्तु घ्वनि | कवि- 
कल्पित वस्तु से वस्तु ध्वनि, कवि निवद्ध वक्‍तृकल्पित वस्तु से वस्तु ध्वनि, 
स्वत सम्भव झलकार से वस्तु ध्वनि । कवि कल्पित श्रलकार से वस्तु ध्वनि | कवि- 
निवद्ध वक्‍्तृकल्पित अलंकार से वस्तु घ्वनि । भर्थथक्तिमूलक अलंकार घ्वनि--पअ्रलं- 
कार ध्वनि का भ्राशय, झलकार घ्वनि के भेदोपभेद, स्वत. सम्भव वस्तु से अ्लकार 
घ्वनि, कल्पित-वस्तु से अलकार ध्वनि, स्वत. सम्भव अलकार से घ्वनि, कल्पित अल- 
कार से अलकार व्वनि, उभय शक्तिमुलक घ्वनि, ब्वनि काव्य के भेदोपभेदो के विपय 


(६७१) 


में पण्डितराज तथा काव्यप्रकाश-कार का मत-भेद तथा बिहारी की मान्यता। 
निष्कर्प । पण्डितराज के अनुसार उत्तम काव्य । 
त,तोय श्रध्याय ! पृष्ठ ३०५ से ४१४ तक 
अ्सल्लक्ष्यक्रम व्यग्य अथवा रस ध्वनि | रस ध्वनि का क्षेत्र । रसास्वादन 
की प्रक्रिया । कतिपय मत्तो की परीक्षा । रसास्वादन के उपकरण --नायिका-भेद 
की दृष्टि से विहारी का अध्ययन । नायिका-भेद के प्रमुख ग्रन्थ । वात्स्यायन मुनि का 
काम सूतच। नाट्य शास्त्र, दशरूपक, रसमजरी, साहित्य दर्पण ॥ हिन्दी में 
नायिदा भेद--सूरदास, नन्‍्ददास, रहीम, कृपाराम, केणव, चिन्तामणि। 
नायिका भेद--सक्षिप्त विवेचन तथा विश्लेपण | बिहारी का नायिका भेद -- 
स्वकीया। स्वकीया के भेद मुग्धा, प्रथमावतीर्ण यौवना, प्र उमावतीर्ण मदन विकारा, 
रति में वामाचरण, मान मे मृदुता, समधिक लज्जावती, अज्ञातयौवना, ज्ञातयौवना, 
नवोढा, विश्वव्वय नवोढा । मध्या नायिका--मध्या की सामान्य विशेषताये । प्रौढा 
नायिका--सामान्य विशेपतायें । मष्या भोर प्रौढा के श्रवान्तर भेद--मध्या-धीरा, 
मध्या-अभ्रधीरा, मध्या धीराबीरा, प्रीढ[-- धीरा, प्रीढा-थी राधी रा, प्रौढा-अधीरा । पर- 
बीया नायिका- वन्या, पराढा । परकीया के उपभेद -गुप्ता, विदग्धा( वचन विदग्धा, 
क्रिया विदग्वा), लक्षिता, कुनटा, अ्रतुशयाना, मुदिता। सावारणी नायिका । ज्येप्ठा 
कनिप्ठा। श्रवस्था भेद से नाग्रिवा भेद --स्वावीनपतिका, अ्भिसारिका,कलहान्त रिता, 
वासकसज्जा, विप्रलव्या, विरहोत्कण्ठिता । दशा भेद से नायिया भेद । अन्यसम्भोग- 
दू खिता, गयिता । नायिया की सहायिकाये--स्वय दूत्ती, पर हती । नायक के भेद । 
नायिकाओं के श्रतया र । अग॒ज अग्लफार-भाव, हाव, हेता । अ्रयत्नज श्रज॒कार-- 
शोभा, वान्ति, दीप्ति । नखशिस-वशन--च रण, जघन, नितम्ब, कटि, स्तन, हस्त, 
ग्रीवा, चिबुक, अघर, दशन, कपाल, नासिका, नेत, भृकूटि, मस्तक, समस्त मुख- 
चगन, केयनवणन । माप प्रलकार, प्रगत्भता, श्रौदाय, धैय । यत्नज अलकार-- 
लीला, बिलास, विच्टित्ति, वित्याग, किलिकिचित, मोट्टायित, कुट्टमित्त, विश्रम, 
लतित, मद, विहृत, तपन, सीख्य, विश्व, कुनूहल, हित, चकित, केलि। उद्दीपन 
विनाय। झनुभाव । सात्वित ता । स्तम्भ, स्पेद, रोमाच, स्वस्भग, कम्प, वैवर्ण्य, 
शश्ल, प्र श । भाव-टरिचय । भाव--बनि, निर्वेद, ग्लानि, शवा ग्रसूया, मद, श्रम, 
झाजरप, देय, चिन्ता, माह, स्मृति, यूति, त्रीडा, चपलता, हर्ष, श्रावेग, जडता, गरवें, 
जिपाद, ग्ोल्युस्प, निद्रा, अपस्मार, सतत, वियोय, अमर्प, अवहिस्वा, उयता, मत्ति, 
या , उन्‍्माद, हा जाग, विलय । ४ नी भायश्वलि रूपता । रगध्वनि-परिचय, 
सम्नात आऔगार प्रजम्त तथा उापे नंद, प्रवेराग विरह टप 
श्द्वण । हा अप झयय रा वीर कस कक 
ह रत ! १ र / यावि-कृशता, 
हे जागर । हरे रस ६ रगा दाग और भावाभाग । नाव-मस्ति, भायोदय, भाव- 
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चतुर्थ श्रध्याय पृष्ठ ४१५ से ४३२ तक 

झलकार | झ्लकार-सम्प्रदाववादियो का दृष्टिकोण ॥ घ्वन्तिकार का मत । 
घ्वनि-सिद्धान्त की दृष्टि से श्रलकारो का वर्गीकरण । अलकारों की दृष्टि से विहारी 
का अव्ययत । रसाभिव्यल्जन मूलक अलकार । रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जेस्वी, समाहित, 
भावोदय, भाव-सन्धि, भावशवलता। वस्तुव्यक्जना मूलक अलकार--समासोक्ति, 
आ्राक्षेप, पर्यायोक्‍त, झतुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति । व्यंग्यार्थॉपस्कारक अछूकार । 
स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति । भ्रतिशयोक्तिमूलक भ्रलुंकार। पूर्रोपमा, लुप्तोपमा 
(घर्मलुप्ता, उपमेयलुप्ता, वाचकलुप्ता, घर्मवाचक लुप्ता), रूपक, अपन्हुतति, दृष्टान्त, 
प्रतिवस्तूपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरिक, असग्ति, मीलित, दीपक । विहारी का ४- 
चमत्कार विधान। अविचारित रमणीय, विचार्यमाण रमणीय, सम्पूर्ण सूक्ति- 
व्यापी, सृक्‍त्येकदेशदृश्य, शब्द-चमत्कार, श्र्थ-चमत्कार, शब्दार्यगत, अलकारमत, 
रसगत, प्रस्यात वृत्तिगत । 


पञ्चम अ्रध्याय पृष्ठ ४३३ से ४६४ तक 
>मुक्तक-काव्य परम्परा की दृष्दि से विहारी का श्रष्ययत्त। बिहारी के 
रसात्मक मुक्तक । इृष्ण-काज्य परम्परा । राघा-कृष्ण का सामान्य सायिका श्रौर 
नायक के रूप मे चित्रण । दर्शन तथा श्राकर्पण, उत्कण्ठा की तीत्रता, सकेत तथा 
अभिसार हास्य-विनोद, दूती सम्प्रयोग, भावगोपन, खण्डिता वर्णोत, वियोग-वर्सैन, 
कृष्ण-चरित्र की विशेष घटनायें--वाललीला, » गारिक लीला, चीरहरण, रासलीला, 
अमरगीत । ऋष्ण के लोकोत्तर कृत्य-पूतनावध तथा विश्वरूप दर्णेन, गोवर्घन घारण, 
रुक्मिणी हरण, अ्रघासुर वध, दावानलपान।। प्राकृत मुक्तक । क्षेत्र, प्रसगयोजना, 
द्विविध झोली, रस के उपकरण, सयोग तथा वियोग । प्रकृति-काव्य परम्परा-- 
वसन्त-वर्णन, ग्रीप्म-वर्णान, वर्पा-वर्णंन, झरदु-वर्णन, हेमन्त-वर्णोन, शिक्षिर-वर्रान, 
दूसरे प्राकृतिक वर्णन । घामिक-मुक्तक | समस्वयवाद तथा एकता का उपदेश, 
प्रत्यक्षकृत स्तुति-परक दोहे, परोक्षकृत स्तुति-परक दोहे, झाव्यात्मिक तत्त्व, विहारी 
का सम्प्रदाय । सूक्ति-काव्य--घामिक सूक्तिया--वैराग्य का उपदेश, गुरु-भक्ति 
तथा भगवद्भक्ति, ताम-जप, ईश्वर-विश्वास, एकरसता, वाह्याडम्वर का त्याग, 
कपट का परित्याग, केवल भगवान्‌ से प्रेम करने का उपदेश, सत्सगमहिमा स्त्री 
निन्‍्दा । आर्थिक सूक्तिया--घन के विषय मे सूक्तिया, दुष्टो की निन्‍्दा, कुमग-निन्दा, 
स्थान का महत्त्व, गुणों का महत्त्व, विनय की प्रशसा, पू जीवाद मे मर्यादातिक्रमण 
की स्वाभाविकता, मित्रता मे क्रोध न करने का उपदेश, राजा द्वारा दरिद्रों का ही 
शोपरा, भ्रत्योक्ति-पद्धति । समस्त सूक्ति-सार--विहारी का सुख-मय जीवच-यापन 

के लिये कत्तेंव्योपदेश । काम-परक सूक्तिया । प्रशस्ति-काव्य । निष्कर्ष । 
घष्ठ अध्याय पृष्ठ ४६५ से ५१६ तक 
विहारी को भाषा । विहारी का भाषा-ल्याकरण । ब्रजभापा . एक परिचय । 


(हएा) 


बिहारी की भाषा । सिद्ध-शब्द सज्ञाये । सिद्ध-शब्द सर्वनाम । साध्य-शब्द क्रिया । 
शब्दों का प्रयोग । मुहावरों का प्रयोग । भाषा की रमणीयता । बब्दालकार । 
सप्तम श्रध्याय पृष्ठ ५१७ से ५८५ तक 
बिहारी का श्रालोचनात्मक अध्ययन । बिहारी का महत्त्व, काव्य के उपादान, 
विहारी की प्रतिभा और भ्रम्यास, बिहारी की निपुणाता । शास्त्रों का ज्ञान, ज्योतिष, 
वेद्यक, दर्शन, राज-बर्म, युद्ध-विद्या, विज्ञान, गशित, कर्म-काण्ड, काम-शास्त्र । 
बिहारी का एतिह्य-जान--महाभारत, रामायण, प्राण । बिहारी का लोक-ज्ञान । 
नट का खेल, नृत्य, गान-विद्या, पतगवाजी, चोर-मिहिचनी, लट्ट_ नचाना, चोगान 
का खेल, मृगया, कृषि, पुष्पो का ज्ञान, बागवानी, ऋतु-चर्या, वन्स्पतियों के स्वभाव 
का ज्ञान, जगली जीवो के स्वभाव का ज्ञान, देश-विदेश का ज्ञान, श्रन्ध-विश्वास, 
जादू-टोना, मुसलमान संच्यासी, वास्तु-कला । बिहारी के उपजीव्य--हाल और 
बिहारी, अभ्रमझक और विहारी, गोवर्धताचार्य और बिहारी, सस्क्ृृत के अन्य कवि 
तथा विहारी, विद्यापति तथा विहारी, हिन्दी के श्रन्य कवि तथा विहारी--कवीर 
नानक, मूर, तुलसी, रहीम, मलूकदास, केशव, सुन्दरदास, सेनापति, रसखानि। 
विहारी के दोष--शब्द-दोप, वाक्य-दोष, अ्ये-दोष, श्रलकार-दोष, रस-दोष, बिहारी 
व हिन्दी-साहित्य मे स्थान | उपसहार । 
परिदिष्ट सहायक ग्रथो की सूची पृष्ठ ५८६ से ५६२ 


जअआक्कथन 


बिहारी उन महाकवियो” मे एक हैं जिन्हे अपने जीवनकाल में ही या उसके 
कुछ ही वाद कवियो के कवि बनने का सुयोग प्राप्त हो जाता है | अपने रचना-काल 
से ही विहारी-सतसई कवियो, झालोचको और व्याख्याकारों का आकर्षण-केन्द्र रही 
है | अनेक कवियों ने विहारी के दोहो पर के डलिया लगाई , कई कवियो ने विहारी 
के दोहो पर कवित्त-सवेया बद्ध व्याख्यात्मक अनुवाद किये। सस्कृत ग्रथों के हिन्दी 
मे कई एक अनुवाद हुए थे, कितु यह सौभाग्य केवल विहारी-सतसई को ही प्राप्त 
हुआ, कि सस्कृत मे भी उसका श्रनुवाद किया गया। यह अनुवाद दोहावद्ध भी है, 
ओर सस्कृत-पद्यवद्ध भी | इसके अतिरिक्त फारसी मे भी विहारी-सतसई का अनु- 
वाद हुआ । व्याख्याझ्रो की जितनी भरमार विहारी-सत्तमई पर हुई है उतनी समवतः: 
हिन्दी-साहित्य के किसी ग्रथ पर नही हुई । आ्राधुनिक-काल के प्रारस्भिक चरण में 
जब आलोचना साहित्य का हिन्दी मे प्रथम पदापंण हुआ, उस समय पत्र-पत्चिकाओं 
तथा आलोचनात्मक ग्रथो मे सबसे अ्रधिक विहारी की ही समीक्षा की गई। यह तो 
विहारी पर प्रत्यक्ष साहित्य लिखने की वात हुई, इसके अतिरिक्त अनेक कवियों ने 
सतसई के आदरशें पर नये सतसई-ग्रयथ लिखे, और रीतिकाल के प्राय सभी शु गारिक 
कवियों ने सतसई से भाव लेकर अपनी रचनाए प्रस्तुत करने की चेप्टा की | सक्षेप 
मे विहारी परवर्ती अनेक कवियों के उपजीव्य वन गये । 

विहारी के विषय मे जितना भी साहित्य लिखा गया है, उसे हम तीन भागों 
मे विभाजित कर सकते हैं --(१) पद्मात्मक व्याख्यायें, जिनमें फारसी और सस्कृतः 
* के अनुवाद भी सम्मिलित है, (२) टीका-ग्रथ, (३) स्वतन्न आलोचनाये जिनमें 
पत्र-पत्रिकाओो के लेख, इतिहास, भ्रथो के परिचयात्मक लेख और स्वतत्र पुस्तकें 
सम्मिलित हैं । 

(अ्र) बिहारी पर पद्मात्मक व्याख्यायें :-- 

(१) पठान छझुल्तान की फुण्डलिया-वद्ध ठीका --शिवर्सिह्‌ सरोज मे इनका 
पूरा नाम सुल्तान मुहम्मद खा लिखा है।ये राजगढ भूपाल के नवाव थे । कहा 
जाता है कि इन्होने पूरो विहारी सतसई पर कुंडलिया लगाई थी। किन्तु यह अंथ 

१. आनन्दवर्धन ने घवतति की महत्ता के आधार पर महाकक्ति के निर्णय का आदेश दियह 
है, शस प्रकार विद्दरी मह्ाकवि हैं ।--घ्वन्यालोचन, प्रयम उद्योत्त 


हर 


उपलब्ध नही होता । विहारी-विहार की भूमिका मे केवल ५ कू डलिया लिखी है । 
रत्नाकर ने 'कविवर विहारी' मे लिखा है कि उन्होने ५ कु डलिया ओर सुनी थी । 
इसके श्रतिरिवत यह ग्रथ अभी तक उपलब्ध नही हो सका है । 

(२) छ्ुष्ण कवि फी प्रबन्ध-बद्ध टीका --कप्णा कवि जयपुराधीश सवाई 
जयसिह के समय मे वर्तमान थे । इन्होने बिहारी सतसई पर कवित्त और सबेया 
वनाकर सतसई के दोहो को स्पप्ट करने की चेप्टा की । इस टीका से विहारी के 
आशय को समभने मे वडी सहायता मिलती है। कवित्त-स्वेयों के साथ कवि ने 
दोहो की छन्‍्दगत वियेपदा, बरता, बोद्धव्य श्रौर नायिका-भेद भी दे दिया है | यह 
एक उपयीगी टीका है । 

(३) श्रमर चन्द्रिका --सवत्‌ १७६४ मे विजयदशभी गुरुवार को सूरतिमिश्र 
द्वारा रदी गई यह दोहाबद्ध टीका उच्चकोटि की नही कही जा सकती । इसमे दोहों 
का श्रर्थ दोहो भे ही खोलने की चेप्टा की गई है, जिससे श्रर्थ के समभने मे बडी 
उलभन पडतो है। दोहो मे ही शका-समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है । 

(८) मिश्रवन्धु विनाद मे विहारी सतसई की एक पद्मात्मक टीका का उल्लेख 
किया गया है श्रौर उसका रचना-काल सवत्‌ १८५० के आ॥रास-पास दिया गया है । 
किन्तु यह ग्रथ श्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है । 

(१) नवाब जुल्फिकारश्नली को क्‌ डलिया --सवत्‌ १८७३ के झ्ास-पास 
इस ग्रथ की रचना हुई थी | इन कु डलियो मे विहारी के दोहा-गत श्रर्थ को अ्रधिक 
बढ़ाकर बहने की चेप्टा वी गई हैं। वस्तुत ये क्‌ डलिया दोहो का पललवनमांत्र 
है | इनसे दोहो का श्र्थ समभने मे विशेष सहायता नहीं मिलती है । 

(६) मिश्नवन्धु विनोद में सवत्‌ १६१० के श्रास-पास लिखी हुई ईश्वरी- 
प्रसाद वायस्य वो क्‌ डलिया-बद्ध टीका का उल्लेख किया गया है। 
ेु (७) _रस-होमदी-श्रयोध्या-निवासी श्री जानकीप्रसादजी उपनाम रसिक-बिहारी 
ने विहारी के ३१६ दोहो का विस्तार कवित्त-सर्बयो मे किया था | ये कवित्त-सवैये 
सामान्यतया भ्रच्छे है । इस टीका का रचना-वाल मवत्‌ १६२७ है । 
॒ (८) शिवमसिह सरोज मे २०वीं शताब्दी 
नया नामत टोवा का उत्वेख किया गया है। इसके रचयिता का नाम गगावर 


लिखा ₹ । दस टोपा # डे तिलक क डर का 
जाता । हे सतसई था तिलक कु टलिया तथा दोहो में बनाया कहा 
4] 


के मव्य की लिखी हुई उप सत- 


(८) पणप्टित भ्रम्विकादत्त व्यास ने भी विहारी-विहार' मे प्रत्येक दोहे पर 
एवं या वित्त व दतिया लगाई है। इनकी ब॒च् तर 
४ ः * । इनेवो बबिता सामान्यतया अब्रच्छ 
आग या अच्छी तथा 


पक रे 

ह (्‌ 5 ) इहारो समेर--यह्‌ टीफजा साहबवजादा वावा सुमेर्रससह वी जिसो 

- दतवा जाती है। विहारो-विहार मे लिखा हैं कि यह टीका श्रप ण रे, विन्नु 
हर] “व ्+ 


रे 


रत्नाकर ने लिखा है कि वावा सुमेरसिह ने यह टीका उन्हें स्वयं दिखलाई थी और 
उस समय 'सभवत्त.” पूरी थी । इसमे बिहारी के देहों पर कुडलिया लगाई गई है। 
विहारी विहार मे इनकी ८ कु डलिया दी गई हैं । 

(११) गुलदस्तए-बिहारी--मुशी देवीप्रसाद जी 'प्रीतर्मा ने विहारी के 
दोहो का उदू झेरों में अनुवाद किया । उद्दू में हिन्दी शब्दों का वेखटके प्रयोग इन 
औरो की एक बहुत वडी विशेषता है। दोहे के विस्तृत अर्थ को उदय शेरों में समेटने 
में मु शी जी को पर्याप्त सफलता मिली है । 

(१२) गल्‍जारे-विहारी--रत्नाकर ने लिखा है कि उदू शेरों मे इस ताम 
का एक अनुवाद राषेश्याम प्रेस बरेली से प्रकाशित हुआ था । रत्नाकर ने इसे स्वय 
नही देखा था, किन्तु इसका उल्लेख गुल्दस्तये-विहारी मे किया गया था । अनुमानत 
इसका अनुवाद गुल्दस्तये विहारी के ढय पर लिखा गया होगा । य्रुल्दस्तये-विहारी 
में कवि का साम नही दिया गया है। 

(१३) शार्यागुस्फ-टीका--काशीराज के प्रधान कवि श्री हरिग्रसाद जी ने 
आर्यायुम्फ नाम की टीका लिखी । इसका समय १५३७ के झास-पास का है । इस 
टीका में विहारी के दोहो का सस्कृत आार्या-छन्दों मे सफल झनुवाद किया गया है । 

(१४) 'इगार सप्तशवी--यह टीका सवत्‌ १६२४ में लिखी गई थी। ग्रथ 
में ही श्रंथकार मे अपने विपय मे जो कुछ कहा है उससे अवगत होता है कि ग्रथकार 
का नाम परमानन्द था, पिता का नाम ब्रजचन्द्र तथा पितामह का नाम मुकुन्दभट्ट 
था । इन्होंने बिहारी के दोहों का सस्कृत दोहो मे अनुवाद किया और अपने बनाये 
हुए सस्क्ृत दोहो की सस्कृत मे ही मल्लिनाथी शैली पर टीका भी की है शौर साथ 
ही अलकार इत्यादि का भी विवेचन किया है। कवि ने श्रादपचयें-जनक सफलता के 
साथ हिन्दी दोहो को सस्कृत में परिवर्तित किया है । 

(१५) सर्वेया-छत्द--पह टीका ईश्वर कवि की लिखी हुईं है । म्र॒थ में टीका- 
कार का परिचय दिया हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि ग्रथकार को अनेक विपयो 
का शान था, तथा इसने छोटे-बडे २७ ग्रथो की रचना की थी। विहारी-सतसई के 
प्रत्येक दोहे का एक सर्वये मे श्रनुवाद किया गया है । इन्होने अपनी स्वैया-छन्द 
नामक टीका कृष्ण कवि के आदर्क्ष पर बनाई थी। किन्तु इसमें कवि को श्रधिक 
सफलता नही मिली । इस टीका से दोहो का भर्थ सममलने में कुछ भी सहायता नहीं 
मिलती । टीकाकार ने अपनी समक के अनुसार विहाद्ी का भाव सव्वैया छन्द में 
भरने की चेप्टा की है । 

इसके अतिरिक्त कुछ कुण्डडिया भारतेन्दु वाब्ु के नाम पर भी प्रसिद्ध हैं 
जिनका उल्लेख विहारी-विहार की भूमिका मे किया गया है। 
मा) गद्य टीकाएं:--- 

विहारी-सतसई पर गद्य-टीकाओ्ों की अत्यधिक भरमार है। कछ॑ टीकायें 
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उपलब्ध होती है शौर कुछ का केवल परिचय ही अ्रधिगत होता है | विहारी की 
प्रमुख टीकाओ का परिचय नीचे दिया जा रहा है -- 


(१) विहारी-सतसई की सर्वप्रथम टीका रत्वाकर के अनुमान के श्रनुसार 
स० १७१६ वि० मे लिखी गई थी। रत्नाकर ने लिखा है कि यह टीका समवत 
कृप्णलाल की बनाई हुई है, जिसका उल्लेख लालचन्द्रिका मे किया गया है । इस 
टीका में वक्‍ता और वोद्धव्य का निर्देश कर भ्रथे-मात्र लिख दिया गया है। अलकार 
निर्देश की चेप्टा नही की गई है । भाषा श्रधिकतर श्रस्पष्ट है । 


(२) सानसिह की टीका --इसकी रचना उदयपुर के महाराणा राजसिह 
के निर्देश पर स० १७३२ के श्रास-पास की गई। यह टीका सामान्य कोटि की है 
श्रौर साधारण भ्रवतरण के साथ दोहे का श्रथंमात्र दे दिया गया है। 


(३) अ्रनवर घन्द्रका “यह टीका १७७१ में नवाव भ्रनवर खा के तत्त्वा- 
वधान में तिसी गई थी। इसके लेखक सम्भवत शुभकररण शौर कमलनयन थे। 
इस टीवा में प्रकरण तथा काव्य-शास्त्रीय निर्देश-मात्र किया गया है । टीकाकारो 
ने श्र के स्पष्टीकरण की भी श्रावश्यकता नहीं समझी । 


(४) साहित्य-चन्द्रिका--यह टीका पन्‍ना वाले कर्ण कवि की रची हुई है । 
इसवा रचना-ताल १७६४ बतलाया जाता है । यह टीका श्रनवर-चन्द्रिका के 
प्रादश पर काव्य शास्त्रीय निर्देश करती है। साथ ही श्रनवर-चन्द्रिका की इस 


सवसे बडी कमी की पूर्ति भी इससे हो जाती है कि इसमे अर्थ के स्पष्टीकरण की 
भी चप्टा की गई है ।* 


(४) रस-चन्द्रिका--यह टीका स० १८०६ मे झनवर गढ के छत्रस्सिंह के 
पनरोध से ईसवी खा नामक किसी व्यवित ने बनाई थी। यह टीका श्रर्थ समभने 


वी दृष्टि स उच्चकोटि वी है श्रौर यथाशवित इसमे काव्य-शास्त्रीय निर्देश भी 
दिये गय है । 


(६) एरिप्रद्याश की टोक्ा--यह टीका १६वीं शती के मध्य से हरि नामक 
विसी कवि के हारा लिखी गई थी । यह टीका भी उच्चकोटि की है । यह टीका 
सतनः-ममज्ा दे जिप वटी उपयोगी है । 


(७) राततैया वर्णार्थ टीडा--इस दीपा को सवत्‌ १८६१ मे ठाकर कवि 
में दाएः 5५ नि जन थे प्रसन्‍नता वे जिये बनाया था। इस टीका को वबरार्थि- 
गुशाएणिया त« 5 कबिदन वो टीवा भी कहते है। टीवा के नामररण से ही 
अवगत होता है टोगायार । सतसई के प्रत्गेब वर्ण वा अर्थ तिसने वा प्रयत्न 
दिया है॥ यादराण द र झ्व वो अवधिव से अधिक स्पप्ट करने की चेप्टा की गई 


«  धाय गउवा उसार प्ररनोत्तर रूप मे भी अ्व वो समभाया गया है 


। पक पर है श्रौर स्थान- 
रघाव पर सार ये पर वीय सिदरा भी बर दिय गये है । 
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(८) रणछोड़ जो की दोका--यह टीका रखणछीडराय दीवान की लिखी 
हुई है और एक उच्चकोटि की ठीका है । सतसई के पाठक इससे विशेष लाभान्वित 
हो सकते हैं। सक्षिप्त अवतरण और काव्यशास्त्रीय निर्देश के साथ इस टीका मे 
श्रयं को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। 


(९) लाल-चन्द्रका--यह विहारी की परम प्रतिष्ठित टीकाओो मे एक है। 
आगरे के एक श्रौदीच्य गुजराती ब्राह्मण लल्लू जी लाल ने इस टीका की रचना 
२१६ वी शत्ती के मध्य भाग में की थी और सर जार्ज ग्रिय्सेव की भूमिका के साथ 
यह टीका प्रकाशित हुई | इस टीका मे वक्‍तृ-बोद्धव्य का निर्दंश कर भ्रर्थ लिखा गया 
है और प्रश्नोत्तर रूप मे भी अर्यों को स्पष्ट करने की चेष्ठा की गई है। प्राय- 
प्रत्येक दोहे पर काव्यशास्त्रीय निर्देश दिये गये हैं ॥ 

(१०) प्रभुदयाल पाण्डेय की दटीका-यह टीका प्रभुदयाल पाण्डेय की 
लिखी हुई है भ्रौर कलकते से प्रकाशित हुई है। यह खडी वोली मे लिखी हुई प्रथम 
टीका है। किन्तु इसमे विहारी के दोहो का पाठ बहुत ही भ्रष्ट कर दिया गया है, 
जिससे अर्थ मे गड़बडी पड जाती है। पर टीका की भापा उत्तम है भौर ग्रच्वय 
तथा शब्दव्युत्पत्ति का क्रम भ्रच्छा है । 

(११) भावाय् प्रकाशिका दीका--यह दीका १० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र 
की लिखी हुई है । ये भारत धर्म महामण्डल के सवल उपदेशक थे श्रीर सस्क्ृत के 
अनेक प्रन्थो का भाषान्तरण इन्होने किया था। यह टीका सवत्‌ १९५४ मे समाप्त 
हुईं थी । यह टीका उत्तम नही है | रत्ताकर जी के शब्दों मे यह विद्या-बचारिधि जी 
की श्रनविकारचेण्टा ही है। प० परदर्मासह शर्मा ने 'सतसई-सहार' शीर्षक से इसका 
पर्याप्त रूप मे प्रत्यास्यान किया है । 

(१२) सजीवन माष्य---यह सतसई के परम भक्त पण्डित पद्मसिंह शर्मा 
की लिखी हुई अत्यन्त प्रसिद्ध टीका है। इसके प्रारम्म मे शर्मा जी ने एक विस्तुत 
आूमिका दी है, जोकि टीका के प्रथम भाग के रूप मे प्रकाशित हुई हे । दुसरे भाग 
मे टीका प्रारम्म हुई है । किन्तु यह टीका कतिपय दोहो तक ही सीमित है । पण्डित 
जी ने बड़े ही पाण्डिय के साय विहारी को मूृर्वन्य कवि सिद्ध करने की चेष्टा 
न्‍्की है। 

(१३) संस्कृत की गद्य ठोका--इस टीका का उल्लेख विहारी-विहार की 
मूमिका में किया गया है। व्यास जी ने इस टीका को उत्तम टीका लिखा है। 

(१४) संस्कृत में दुसरी गद्य-दीका--इस टीका में वक्‍तृ-वोद्धव्य का निर्देश 
'कर अर्थ स्पष्ट किया गया है और नायिका-मेद भी वतलाया गया है ॥ रत्नाकर के 
अनुसार यह टीका देवकीनन्‍्दन की टीका का भाषान्तर मात्र है। इसके लेखक का 


प्पता नही है । 
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(१५) बिहारी-बोधघिनी--प्रसिद्ध साहित्यार लाला भगवानदीन ने यह 
टोका स० १६७८ से वनाई थी । इस टीका में सर्वप्रथम शब्दार्थ दिये गये है, फिर 
सक्षिप्त श्रवतरणु-निर्देशपू्वंक दोहे का मन्तव्य समझाया गया है । इसके वाद 
“विशेष' शीर्षक मे दोहे से सम्बन्धित श्रन्‍्य तत्त्व दे दिये गये है श्रौर अन्त मे अलकार 
निर्देश दिया गया है। टीका छात्रो के लिये मितान्त उपयोगी है ॥ 

(१६) रामवृक्ष शर्मा बेनोपुरी की टीका--यह टीका स० १६८२ मे प्रकाशित 
हुई थी। इसमे दोहो का भावार्थ सरल शब्दों मे देकर बाद मे दाब्दार्थ दे दिया 
गया है । 

(१७) बिहारी रत्वाकर-यह विहारी की सर्वोत्तम टीका है। बिहारी का 
श्राभय-जिजश्ञासु छात रत्ताकर का सदा शभ्राभारी रहेगा । यह टीका श्रत्यन्त स्पप्ट 
तथा श्रनुसन्धानात्मक है । इसमे समस्त दोहो का उपयुक्त भ्रवत रण देकर उसका 
श्र्य स्पप्ट फिया गया है। यदि टीकाकार को विशेष शब्दों पर कोई टिप्पणी करनीः 
हुई है तो उसको श्रवतरण के पहले दे दिया गया है और यदि दोहे के विषय मे 
कोर्ट बात वहनी हुई है तो श्र्थ लिखने के वाद उसे यथास्थान लिख दिया गया है । 
पादटिप्पणणी में विभिन्‍न टीकाश्रो के पाठभेद भी दिये गये है | इस टीका के प्रकाशित 
हो जाने से शेप समरत टीकाय साहित्य-ममेज्ञों की दृष्टि मे श्रपना महत्त्व खो बैठी । 
निस्गदेह हिन्दी-साहित्य के तिए रत्नाकर की यह श्रपूर्व देन है । 

उबत टोकाश्रो के श्रतिरिक्त बहुत-सी ऐसी टीकायें है, जिनका उल्लेख या 
तो मिश्न-वन्धुओं ने किया है या शिर्वातिह जी ने। कतिपय टीकाओ का उल्लेख 

विहारी-विहार वी भूमिका मे भी किया गया है। कुछ टीकाओो का पता श्रुति- 

परम्परा से रत्ताकार का भ्राप्त हुआ था। किन्तु ये टीकायें प्रकाश में नहीं भ्रा 

सवी । विह।ते पर यृजराती तथा फारसी में भी टीकाये लिखी गई । छोटराम के 

नाम पर एक एसी टीका की भी चर्चा है, जिसमे समस्त दोहो का वैद्यकपरक श्रर्थ 
| लगाया गया ९। श्र प्रकार टीकाकारो को प्राप्त करने का जो सौभाग्य विहारी 

या प्राप्त एत्ना है वह भ्र्य विसी भी बवि के लिये दुलभ है । 

(इ) स्वतरर श्रालोचनाएे 


विष्ट 0 के श्रधिक्‍तर टीवावारो ने प्रारम्भ मे विहारी का आलोचनात्मक 
परिचय दिया (। औन परिचयों को हम [स्वतन्त्र ग्रातोचना के क्षेत्र मे सन्निविष्ट 
वर मयनते है। निग्नविखित तीन भूमिकायें विहारी के श्रष्ययत की दिशा में विशेष 
मतनन्‍्प रखती ५४० 
(६) बिहारी बिहार थो भमिका-- दुसमें विहारी के जीवनपत्त तथा 
विहारी-विपपव साहित्यिय सामग्री पर विशेष मरहत््वपूण प्रकाश डाला गया है।+ 


डिहारी-विपयव शारित्यि छा श्रनुसन्धान बरने की दिशा मे यह भूमिवा श्त्यन्त 
महन्यपण रे । 
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(२) सर जार्ज ग्रियर्सत ने लालचन्द्रिका की भूमिका में मुक्तक-काव्य 
परम्परा तथा विहारी-विपयक्त दूसरे तत्त्वो पर अच्छा प्रकाश डाला है और परवर्तोी 
व्याख्याकारों तथा विहारी के पाठकों और विचारको ने इस भूमिका का पर्याप्त: 
आश्रय लिया है । 

(३) सञ्जीवन भाष्पय की भूमिका--यह पृथक्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हुई है और भाष्य के प्रथम भाग के रूप मे प्रसिद्ध है। इसमे श्री पद्मसिह जी शर्मा 
ने सस्कृत, हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं के कवियों से विहारी की तुलना प्रस्तुत की है 
जो कि अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण है, किन्तु इसमे शर्मा जी का विहारी के प्रति अनुचित 
पक्षपात व्यक्त होता है। इसमे विहारी की प्रतिभा श्र पाण्डित्य की प्रशसा की 
गई हैं और सतसई का सौष्ठव स्थापित किया गया है। 'सतसई सहार' छ्ीर्षक से 
पण्डित ज्वालाप्रसाद जी मिश्र की टीका की मखौल उडाई गई है, तथा एक लेख 
मे विहारी पर मिश्रवन्धुओं द्वारा लगाये गये दोपो का निराकरण करने की चेष्टा 
की गई है । इस भूमिका मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री सुरक्षित है । 

विहारी के विषय मे आलोचनात्मक निवन्धो ओर पुस्तकों की रचना का 
सूत्रपात मिश्रवन्चुओ के हिन्दी नव-रत्न से हुआ । हिन्दी नव-रत्न में नौ कवियों 
की आलोचना प्रस्तुत की गई और काव्य-सौंदर्य के तारतम्य के आधार पर उनके 
स्थान निर्धारित किये गये । इसमे सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण वात यह थी कि कवि देव 
को तृतीय और विहारी को चतुर्थ स्थान दिया गया | इससे साहित्य-जगत्‌ मे एक 
ऋन्ति सी मच गई । वास्तविकता यह थी कि श्रभी तक रसिक-वर्ग का ध्यान देव 

के काव्य-सौष्ठव की ओर गया ही नहीं था। अतएवं आलोचको को यह वात कछ 
विचित्र सी जान पडी, ओर पूर्ण शक्ति से एक शोर देव की अपेक्षा विहारी को 
अच्छा सिद्ध किया जाने लगा तथा दूसरी श्लोर (मिश्चवन्वुओ द्वारा) देव को अधिक 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध करने की चेप्टा की जाने लगी। इस दिशा मे तत्कालीन सरस्वती 
पत्रिका ने विज्ञेप कार्य किया । मिश्रचन्घुओ के अतिरिक्त अन्य उच्चकोटि के विद्वान्‌ 
विहारी के पक्ष मे ही थे। यहा तक कि आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास मे इसी 
प्रमग को लेकर लिख दिया कि “कवियो की विशेषताओं के मामिक निरूपण की 
आशा से जो इस पुस्तक को खोलेगा उसे निराश ही होना पडेगा ।” 

पण्डित पद्मर्सिह शर्मा ने सञज्जीवन-माष्य की अपनी भूमिका में मिश्रवन्चुओ 
के प्रतिवाद के ल्यि ही बिहारी को हिन्दी, सस्कृत, उर्द' भ्ररवी, फारसी इत्यादि के 
सभी कवियों से अधिक अच्छा सिद्ध करने की चेष्टा की। यद्यपि पद्मसिह 
शर्मा की आलोचना वाह-वाही से भरी है तथापि उससे प्रगाढ पाडित्य भी 
अ्रभिव्यक्त होता है, इसमें सदेह नहीं । पण्डित कहृष्णविहारी मिश्र ने देव और 
विहारी' नामक पुस्तक लिखकर देव को वडा सिद्ध किया। इस पुस्तक मे शिष्टता, 

सब्यता और मामिकता के साथ दोनों कवियो की रचनाओं की युक्ति-युक्त तुलना 
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की गई है ।'देव ओर विहारी' पुस्तक का उत्तर लाला भगवानदीन ने 'विहारी 
ओऔर देव' मे दिया। लालाजी ने मिश्रवन्धुओ और कृप्ण-विहारी मिश्र के श्राक्षेपो का 
पूर्ण समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है। अच्छा ही हुआ कि तुलता- 
त्मक श्रालोचना की यह भद्दी प्रवृत्ति यही पर रुक गई । 
पत्र-पत्रिकाओं के लेखो, इतिहास-ग्रथो के परिचयो और निबन्धो के श्रतिरिक्त 
विहारी पर कई एक श्रालोचनात्मक पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है, जिनमे कतिपय 
पुस्तकों के नाम नीचे दिये जा रहे है -- 
१--वाबू जगन्नाथदास रत्नाकर--कविवर विहारी । 
२--प्री विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र--विहारी की वाग्िभूति । 
३--श्री विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र-- विहारी । 
४--श्रीमती कमला गर्ग--विहारी वैभव । 
४--ली भारत-भूषण सरोज--बिहारी । 
६--श्री मिश्रवन्धु--विहा री सुवा । 
७--श्री मुरलीधर श्रीवास्तव--बविहारी की काव्य-साधना । 
८--श्री रामकृप्ण शुक्ल 'शिलीमुख'--कविवर विहारी। 
ए--श्नी रामकृप्ण शुक्ल 'शिलीमुख --विहारी-दर्शन । 
१०--डा० रामरतन भठनागर--विहारी एक अध्ययन । 
११-शथ्री लाकनाथ दिवेदी--बिहारी-दशन । 
१२--श्री हरदयालुसिह--विहारी-विभव । 
विहारी-विपयक साहित्यिक सामग्री का यही सक्षिप्त परिचय है। 
विहारो-विषयक साहित्य की सीसायें 
विहारी के दोहो को लेकर जो कप्डलिया, सर्वया, घनाक्षरी, कवित्त इत्यादि 
लिसे गये है उनसे हम विहारी के विपय में कुछ अविक ज्ञात करने की आशा ही 
नहीं वर सकते । 7नमे केवल बिहारी के आशय को चअमत्कारोत्पादन के साथ 
समनने-गमनान थी चेप्टा की गई है श्रौर रसास्वादन ही उन ग्रन्थों का सुख्य 
गनन्‍तव्य रहा है। यही वात भापास्तर के अनुवादों के विपय में भी कही जा सकती 
ह। प्रारम्न में कुछ लेखको ने सक्षित्त भमिवा जिखकर बिहारी के जीवन इत्यादि 
वे सम्बन्ध में यत्किचित्‌ विचार भी प्रस्तुत बरने की चेष्टा की है । सस्कृत पद्मयानुवाद 





ब्रदे जहा त्यास्था भी साथ में दी गई है उनमे अलकारजशास्थ्रीय विवेचन भी 
टपला ये होता है। यही वाल दूसरी टीकाओं वे विषय मे भी फ्ही जा सकती है । 
टीवाड्यी मे कही कही फ्रनोत्तर बे! रूप में शवा-ममाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा 
जी शर्द है श्रोर क्‍हीचही झजकारणास्त्रीय विवेचन भी दिया गया है। झ्रलकारों 
वा हो हयितर विस्तार है होप नायिका-भेद इत्यादि का सकेत मात्र क्र दिया गया 
है | घ्वनिनाव्य वी दृष्टि से तो सम्भवत बहत ही वम विचार हेआ है । श्लकार- 


& 


हल भव है । 
) ़िहारी पर लिखे हुए स्वतन्त्र निवन्धो या पुस्तको मे तुलनात्मक श्रालोचना 
ही प्रधानता है । विहारी और देव की तुलना से इस प्रकार की आलोचना का 
म हुआ था श्रौर बाद मे सस्कृत, हिन्दी और उर्दू के अनेक कवियों से तुलनात्मक 
आलोचना प्रस्तुत की गई । इस प्रकार की आलोचना न तो वाछनीय ही थी और न 
विहारी के मानस का अध्ययन ही किया जा सकता था। कतिपय आझालोचको 
ने मुक्तक-परम्परा का सक्षिप्त दिग्दशन कराते हुए भावात्मक तथा कलात्मक दृष्टि 
से भी 'विहारी की आलोचना की श्रौर दोहे के विकास तथा सतसई परम्परा पर भी 
यत्किचित्‌ प्रकाश डाला । किन्तु इसे हम विहारी का पूर्ण अध्ययन नही कह सकते । 
इस दिशो मे नि सन्देह श्री विग्वनाथ प्रसाद जी मिश्र तथा श्री लोकनाथ जी हिवेदी 
का कार्य भ्रधिक प्रशसनीय रहा है। स्वर्गीय श्री रत्नाकर जी ने विहारी के जीवन 
चरित्र, विहारी-विपयक साहित्यिक सामग्री और बिहारी की भाषा के विषय में 
पर्याप्त अनुसघान किया, जिसके लिये साहित्यिक-जगत्‌ उनका सदा झाभारी रहेगा। 
विहारीविपयक' भ्रालोचना मे श्री प्मसिह जी शर्मा का नाम प्रधान रूप से लिया 
जाता है । शर्मा जी ने विहारी सतसई के काव्य-सौन्दर्य पर वहुत ही उच्च कोटि 
की झालोचना लिखी है । किन्तु ये श्रालोचनायें फुटकर विचारों के रूप मे ही हमारे 
सामने आई और उनमे उन तत्त्वोका बिचार नहीं किया जा सका कि जिससे विहारी 
के मानस का निर्माण हुआ था । 

कवि की रमणीय मानस-अ्रभिव्यक्ति हो काव्य है। कवि-मानस एक ओर 
सामयिक परिस्यितियों श्रौर दूसरी ओर जातीय परम्परा के उपादान-सूत्रों के समवाय 
से निभित होता है। प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज और प्रत्येक घर्म का एक स्वतस्त्र 
विकास-क्रम होता है, जिससे कवि-मानस का निर्माण हुआ करता हैं। समाज के 
इतिहास मे परिस्थितियो के प्रभाव से स्वतन्त्र विचारधाराओ का आविर्माव और 
तिरोमाव होता रहता है। नवीन विचारधारा तिरोभाव को प्राप्त होने वाली 
विचारधारा से ही अपने उपादान सूत्रों का आदान करती है। इस प्रकार एक 
विचारबारा के आविर्माव मे सभी पुरानी विचारधारायें और परम्पारायें प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप मे कारण होती हैं। कवि के मानस का निर्माण उसकी सामयिक 
परिस्थितियो भ्ौर सामाजिक चेतनाओं के द्वारा होता है, जिनमे पुरानी परम्पराए 
मी कारण के रूप मे सन्निहित रहा करती है | श्रतएव किसी कवि के मानस का ठीक 
रूप मे अध्ययन करने के लिए यह नितात श्रपेक्षित है कि कवि की वाणी जिस दिशा 
में प्रवृत्त हुई है उस दिशा मे हम उन समस्त परम्पराओं का अ्रध्ययन करें झौर 
यह देखने की चेष्टा करें कि किस प्रकार विकास-क्रम से कवि के समाज का निर्माण 

हुआ, तथा उसका कवि के सानस-निर्माण मे कहा तक योगदान रहा । 


हर भा निर्देश मे मतभेद भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और अशुद्धिया भी 
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विहारी मुक्तक-काव्य के सम्राट है। मुक्तक की दिशा मे मुक्तक की सभी 
विशेषताओं से पूरित होने में वे श्रपता उपमान नहीं रखते । सर जार्ज ग्रियर्सन के 
श्रनुमार भारतीय काव्यातन्द का ठीक रूप में यदि कही प्रस्फुटन हुआ है तो वह 
उसके मुक्तक-काव्य में हुआ है )' सृक्‍्तक-काव्य में ही भारतीय उदात्त कृत्ति का 
पूर्ण सामजस्य श्रधिगत होता है । भारत ही का नही विश्व का सबसे प्राचीन सकलन 
ऋग्वेद मुक्तक काव्य सग्रह ही है। ऋग्वेद से लेकर विहारी के समय तक श्रनेक 
प्रकार की परम्परायें मुक्तक क्षेत्र मे उद्भूत हुई । इन परम्पराशों का काल-क्रम से 
अन्त होता गया श्रौर उनका स्थान दूसरी प्रकार की परम्परा ने ले लिया । पुरानी 
तिरोभूत परम्परा से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त न करने वाला व्यक्ति भी नवीन परम्परा 
हारा उससे प्रभावित हुए विना नही रहता । झतएवं विहारी का ठीक रूप में अध्ययन 
करने के जिये यह नितान्‍्त श्रपेक्षित है कि पुरानी परम्पराश्रो और उनके परिवर्तेनों 
पर प्रका्थ डाला जावे तथा उन्न परिवतंनों के कारणों पर भी विचार किया 


जावे और यह देखा जावे कि नवीन परम्परा के उद भव मे प्राचीनता का कितना 
तत्त्व विद्यमान है 


पुरानी परम्परा के साथ कवि की सामयिक परिस्थिति और विशेष रूप से 
उसकी व्यवितगत परिस्थिति भी कारण होती है। श्रतएव जहा मुक्तक की प्राचीन 
परम्पराया का अध्ययन श्रावश्यक है वहा यह देखना भी श्रत्यन्त आवश्यक है कि 
सामयिक सामाजिक, राजनैतिक, श्राथिक और धामिक परिस्थितियों का कवि के 
मानस-निर्माण मे कह। तक सहयोग रहा है। नि सन्देह विहारी के झालोचकों ने इस 
दिया मे दृष्टिपात नही किया । कुछ श्रालोचको ने हाल के समय से मुक्‍्तक काव्यकारो 
का परिचय देने वी चेप्टा की और सर जाजे ग्रियर्सन प्रभति दो-चार विद्वानों ने 
ऋग्वेद के समय से ही सुक्‍्तवन्याध्य परम्परा के अनुसधान की चेप्टा की ।* किन्तु 
जब तय विभिन्‍न कलाबृतियों वी पृष्ठभूमि भ्रौर सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश न 
डाजा जावे तब तक यह वात स्पष्ट नहीं हो सकती कि किधी कलाकृति का सामान्य 
रुप बया था आर उसरझा परवर्ती रचना पर क्‍या प्रभाव पडा । कहने की श्रावश्यकता 

नहीं कि इन तल्यों के विम्तेषश की और श्ानोचको का ध्यान गया ही नही है। 

प्रस्तुत रचना 

प्रस्तुत रचना दो नागो में विभय्त है। प्रवम भाग में मुम्तक काव्य की 
परम्पराश्ा पर विचार किया गया है और दूसरे भाग में बिहारी का विशेष प्रध्ययन 
प्रस्तुत दिया गया है । मुक्तक-काव्य परम्परा क दो रूप प्राप्त होते है,ण्क तो जास्तीय 
परस्पर दर ट्सरा वस्तुम॒तव परम्बरा । अजवार-जआास्त्रों मे जिन सिद्धान्तों का 


टन हुझ्ा है झोर उनमें उवाउतियों वे! जो भेदोपभेद निर्णीत क्ये गये है वह 


7आानाल ५ या वा भृमिसा--मसर जान स्रि,सन । 
>टजाजचे २३९ + भूम३>-मर ताज ग्रियमन । 
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भी एक परम्परा है।इस विपय मे अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं, अतएव प्रस्तुत 
रचना में इस परम्परा पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं समभी गई ॥ 
फ़ैवल अलकारशास्त्रीय प्रकरणो मे ही सक्षिप्त परिचय दे दिया गया है और उसके 
धार पर विहारी के योगदान की मीसासा की गई है। दूसरी परम्परा है वस्तु- 
हे [लक परम्परा | इस पर अभी तक कोई भी अनुसघानात्मक ग्रन्थ नहीं लिखा गया । 
तएव प्रस्तुत रचना के प्रथम खण्ड मे इसी वस्तु-मूलक परम्परा का परिचय देने 
$ चेप्टा की गई है। 
$ अब तक समुपलब्ध होने वाला सबसे प्राचीन मुक्तक-सकलन ऋग्वेद ही है । 
कप के देखने से श्रवगत होता है कि इसकी विचारधारा के विकास भे अनेक 
शा ए कारण हुई होगी, जिनके प्रभाव से ऋग्वेद के समय में इतने प्रौढ्ल काव्य 
ा सम्भव हो सकी । किन्तु भ्राज के युग में इन प्राचीन परम्पराओ्रो के भ्रव्ययन 
कान और साधन है और न श्राज के युग मे यह सम्भव ही है। श्रतएवं ऋग्वेद 
ही सर्वप्रदम मुक्तक-काव्य ठहरता है, जिसमे अनेक कवियों (ऋषियों) की रचनाए 
सगूहीत हैं 35 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इसमे रचनाओं के 
पांच प्रवृत्ति-तिमित्त विद्यमान है--(१) रसात्मक-मुक्तक, (२) घािक-मुक्तक, 
(३) सूक्ति-मुक््तक, (४) प्रशस्ति-मुक्तक और (५) चित्र-मुक्तक। चित्र-मुक्तक 
को परवर्ती साहित्य मे काव्य सीमा से वाह्य कर दिया गया है भौर विहारी ने भी 
अपने काव्य भें चित्र-मुक्तक को प्रश्नय नहीं दिया है ।* अतएव चार प्रकार की 
अक्तके-परम्पराओ का प्रस्तुत रचना मे अध्ययन किया गया है क्योकि इससे हमारी 
भाचीनतम काव्य-पद्धति पर स्पष्ट प्रकाश पडता है। यह देखकर आरादचर्य होता है 
_उ्यप्रकाज्ष इत्यादि में प्रौदतम काव्य के जो उदाहररा प्रस्तुत किये गये है 
उनसे मिलते-जुलते उदाहरण ऋग्वेद मे विद्यमान हैं । अर्थे-शक्तिमूलक ध्वनियों की 
पैचा तो एक सामान्य सी वात है। शब्दन्‍शक्तिमूलक घ्वनियो के मन्तव्य से लिखे 
हैंए सूक्त भी ऋग्वेद में पाये जाते है। ब्लेपमयी उच्चकोटि की रचनाये मी 
ऋग्वेद मे अधिगत होती है । इन सब पर प्रकाश डालने के लिये ऋग्वेद का शास्त्रीय 
भी प्रस्तुत करने की चेष्ठा की गई है। 

मुक्तक की दिशा में प्रधानता रसात्मक मुक्तको की ही है | रसात्मक मुवतको 

की दृष्टि से ऋगेद से विहारी के समय तक सुक्तक-काव्य के सम्पूर्ण इतिहास को 
तीन कालो मे विभक्त किया गया है-- (१) आादिकाल अथवा आपं-काल । इस काल 
मे प्रकृति पर आरोपित रसमयता हो आस्वादन मे निमित्त हुई है। (२) मध्यकाल 
अथवा भाकृत-काव्य-काल । प्राकृत-व्यक्तियों के विषय मे मानव-प्रेम का इस काल 
मे प्राघान्य रहा | इस काल का प्रारम्भ हाल के समय से हुआ और यह काल 
जयदेव के समय तक चलता रहा । इस काल की राजनैतिक, सामाजिक इत्यादि 


१ साहित्य-इ॒परेण, दशम परिच्छेद । 


श्र 


परिस्थितियों का भी श्रध्ययन किया गया है।* (३) उत्तर-काल या भक्ति-काल । 
यह काल जयदेव के समय से बिहारी के समय तक चलता रहा । इसमे निदिए८ 
विभावों के विपय मे प्रेम का वर्णाल प्रधान रहा | इन कालो के विभिन्‍न कलाकार 
का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। किन्तु प्रधानता सामयिक परिस्थितियों श्र 
सामान्य विश्ेेपताञ्रो के श्रध्ययन के लिये ही दी गईं है । दूसरे प्रकार की प्रवुत्ति 
घामिक प्रबुति थी। ऋग्वेद से स्तोत्ररचना-प्रवृत्ति पुराणों मे श्राई और व॑ःडो 
तथा जैनो के द्वारा भी अपनाई गई। मुक्तक-काव्य परम्परा मे इन स्तोत्रो का भी 
पर्याप्त महत्त्व है । इनके अ्रध्ययन मे भी कवियो की श्रपेक्षा सामान्य विशेषताओं को 
प्रमुबता प्रदान की गई है। तीसरे प्रकार की प्रवृत्ति सूक्ति-काव्य सम्बन्धिनी है । 
सूक्तियों को तीन भागो में विभकत किया गया है--(१) धामिक-सूक्ति (२) आश्थिक- 
सूक्ति श्र (३) कामसम्बन्धी-सक्ति । इन (सभी प्रकार की सूक्तियों और इनके 
प्रमुव॒ कत्रियो का परिचय दिया गया है। यद्यपि सूक्ति-काव्य मे चमत्कारमात्र 
उपास्थ होता है । रस-विकलता के कारण उसे हम प्रधान मुक्तको की सीमा 
में नही ले सकते । तथापि श्रपने विस्तार तथा महत्त्व के कारण उनका परित्याग भी 
नहीं क्रिया जा सकता । चौथे प्रकार की प्रवृत्ति प्रश्मस्ति-काव्यसम्बन्धिनी है । 
प्रशस्ति काव्य में हृदय तत्त्व की न्यूनता होने के कारण न तो उच्चकोटि का 
साहित्य ही तिभित होता है भ्रौर मात्रा मे अधिक होते हुए भी सुरक्षित नही रहता ॥ 
इस प्रकार की कृतिया श्रपना कुछ स्थान श्रवत्य रखती है, भ्रतएव इन पर भी 
सक्लेप में विचार क्रिया गया है। मुकतक काज्य खड का यही सक्षिप्त परिचय है। 
यह खट्ट तीन श्रव्यायों मे विभवत है । 

प्रस्तुत रचना का दूसरा खण्ड विहारी के विशेष अध्ययनतपरक हैं। इसने 
० पर्याय है। प्रथम्त अन्याय में विहारी की सामथिफ परिस्थितियों का चित्रण 
किया गया है। विहारी क्री रचना में राजनैतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत परि- 
स्वितियों या गहरा प्रभाव लक्षित होता हई ।उस समय की राजनैतिक अवस्था चिन्ता- 
जन थी, थार राज-सता प्राय सघर्प का कारण वन जानी थी | सामाजिक जीवन 
नी (रता जा रहा या । इन सव परिध्तितलियों का विस्तृत विवेशन तथा उनमे विहारी 
पर लात टोने बाजा प्रभाव इप अध्याय या सुरय विपय हू। 

हगर प्र-यायथ से मृततक पाब्य परम्परा के ग्रावार पर बिहारी का ग्रध्ययन 
नार्न होता है । यह परम्परा दो भागों में बादी गई है, शास्त्रीय-परम्परा और 
ने युमुत परम्वरा। साब्क्शास्त्र में अनेश सिद्धान्तों वा प्रयतन लक्ष्य-प्रस्थो 


धं शान पर ही #खा हैं। झानन्दव तन ने स्वीकार किया है कि लक्ष्य परीक्षा के 
सायार पर ही घ्वनि सिद्धात ना प्रवतन हह्मा है। यही यात दुसरे मसम्प्रदायों के 
हल वे वे के जुकतई में शिसि किदित नायक-यायिक 


7 हूँ, कि क्तार भा वि में लागू दो सकता दे । 


हे 
श्र का करिपत घटना का चित्रण 


श्र 


लिषय मे भी कही जा सकती है । इसे हम मुक्तक-काव्य परम्परा ही कह सकते है, 
वयोकि लक्षए-ग्रयो मे उदाहरण अधिकतर मुक्तक-काव्य के आधार पर ही दिये. 
ग्ठे हैं । 

५. रत्नाकर ने 'कविवर विहारी' नामक पुस्तक मे विहारी के दो दोहावद्ध जीवन-- 
चरित्रो का उल्लेख किया है ।* इसके देखने से ज्ञात होता है कि बिहारी बहुत समय 
तक शाहजहा वादशाह के दरवार मे रहे थे। यह वह समय था, जबकि पडितराज 
जगन्नाथ शाहजहा के यहा रहते थे | पडितराज को भी शाहजहा के दरबार मे लाने 
का श्रेय जयपुर के महाराज जयसिंह को ही प्राप्त है। कहा जाता है कि विहारी ने 
अपने |भान्जे को पडितराज के द्वारा शिक्षा दिलवाई थी। इससे सिद्ध होता है कि 
विहार पडितराज के सम्पर्क मे अवश्य आये होगे झौर उन्होने उनकी रचना 
रस-ागाघर का भी परिचय श्रवद्य प्राप्त कियां होगा । पडितराज ने दावा किया 
है कि उदाहरणानुरूप काव्य की रचना कर मेने काव्य-शास्त्र का विवेचन किया है, 
उसमे मैंने दूसरे का कुछ भी नही रखा है । यद्यपि विहारी ने ऐसा कोई दावा तो 
नही किया है, किन्तु इनकी रचना को देखने से यह धारणा दृढ हो जाती है कि विहारी 
ने भी पडितराज का पदानुसरण कर अपने दोहो की रचना उदाहरण के मन्तव्य 
से ही की थी | पडितराज घ्वनि-सम्प्रदाय के आचार्य है और बिहारी की रचना से 
भी यही सिद्ध होता है । यही कारण है कि आचार्य शुक्ल प्रभृति विद्वानों ने विहारी 
को रीति-प्रन्यकारो मे स्थान दिया है। भ्रस्तुत रचना के द्वितीय तथा तृत्तीय अध्यायो 
मे घ्वन्ति-शास्त्र की दृष्टि से विहारी का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । इसके श्रन्तर्गंत 
अविवक्षितवाच्य, विवक्षित वाच्य, सलल्‍लक्ष्य-क्रम तथा असल्लक्ष्य-क्रम सभी प्रकार की 
ध्वनिया झा जाती है । साथ ही रसघ्वनि के उपकरण नायक-तायिका भेद, सहचर, 
नायिकाझो के अ्रलकार, विभिन्‍न प्रकार के अनुभाव, सचारी भाव, भाव की अनेक 
प्रकार की घ्वनिया, इन सबका विस्तृत अध्ययन किया गया है । यह देखकर आइचर्य 
होता है कि विहारी सतसई मे सभी प्रकार के उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। प्रारम्भ 
में लक्षणु-शास्त्र का परिचय देकर शास्त्रीय पद्धति पर विहारी के दृष्टिकोण काः 
विवेचन किया गया है । चतुर्थ श्रध्याय मे अलकारणास्त्र की दृष्टि से विहारी का 
भ्रध्ययन किया गया हैं। अनेक टीका-प्रन्यों में बिहारी के अलकारो का विस्तृत 
विवेचन प्राप्त होता हैँ । अतएवं भ्रलकारो का दिव्दर्शन मात्र कराया गया है। इस 
विपय में श्रधिक विस्तार की आवश्यकता नही सममभी गई । 

पंचम अध्याय मे वस्तु-मूलक परम्परा की दृष्टि से विहारी का अध्ययन 

प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार शास्त्र-्तुलक परम्परा के श्रन्तर्गत सभी प्रकार 

के ध्वनि-काव्य के भेद तथा श्रग्-प्रत्यग विहारी की रचना मे श्रधिबत हो जाते है उसी 

प्रकार वस्तु-मूल॒क परम्परा के भी भेदोपभेद इस रचता मे पूर्ण रुप से प्राप्त हो 
१. रत्ताकर-लिश्लित कवितर विद्ारि--प्रकर्ण ७। 
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ह 
जाते है। इस अध्ययन मे वस्तु-मूलफ परम्परा के उन चारो भेदोपभेदो का हल 
विहारी मे दिखलाया गया है, जिनका विवेचन प्रस्तुत निवन्ध के प्र थम सण्ड मे किया 
गया है। पण्ठ श्रध्याय भाषा के सम्बन्ध में है। इसमे दो दृष्टिकोणो से विचार | 
गया है--भाषा की शुद्धि श्रौर भाषा की रमणीयता । ब्रजभाषा में विहारी के समय 
तक मनमानी चल रही थी। एक ही शब्द को प्रकारान्त, आकारान्त, कक न्‍ 
टकारानत कंसा भी लिख लिया जाता था। ह्स्व का दीघे और दीर्े का 5 
फर लेना तो एक मामूली सी बात भची। विहारी ही पहले कवि थे, जिन्हाने पह 
पहल ब्रजभापा के परिमाजित रूप को श्रपने हृदय मे श्रकित कर उसके अनुसार हि 
प्रयोग क्रिया । इनकी विभक्तियों में मनमाना प्रयोग नही पाया जाता है ॥ यहा' तक 
कि उन्होंने तृकयन्दी के लिये भी दी्घ का ह्ृस्व भ्रौर ह्ृस्व का दीर्घ नही किया है । 
श्रतएव बिहारी की भाषा पृथक अनुसवान का विपय है। रत्नाकर ने इसपर पर्याप्त 
कार्य किया था श्रौर उनका विचार इस प्रकार का निबस्व प्रस्तुत करने का था । 
विन्तु काल के ऊठोर प्रहार से उनकी यह श्राकाक्षा स्वप्न होकर ही रह गई। 
प्रस्तुत श्रष्याय मे बहुत ही सद्दोप में बिहारी द्वारा मान्य सुबन्त, तिहन्त श्रौर कृदन्‍्त 
रूपो पर प्रकाश डाला गया हैं। विहारी का भापा-व्याकरण लिखने मे र॒त्नाकर 
से पर्याप्त सहायता ली गई है। श्रध्याय के श्रन्तिम भाग मे भापा की रमणीयता 
पर भी सक्षिप्त प्रकाश डाला गया है। निबन्ध का श्रन्तिम श्रष्याय श्रालोचनात्मक 
अ्रध्ययनपरक हैं। इसमे विहारी की प्रतिभा और निपुणता, विहारी के काव्य के 
उपजीव्य, दोपदर्शन श्रौर बिहारी वा हिन्दी साहित्य में स्थान-निर्णय इत्यादि प्रस्तुत 
किया गया है| यही इस निवन्ध का सक्षिप्त विषय-विभाजन हे । 
प्रस्तुत रचना की मौलिकता 
प्रस्तुत रचना को तैयार करने मे लेखक ने स्वच्छन्द रूप से मौलिक ग्रन्थों 
के श्रतिरिक्‍त तत्मम्बन्धी दूसरे ग्रन्थो की पूरी सहायता ली है। नेखक इन समस्त 
प्रन्थतारों वा भ्राभारी हैं। किन्तु प्रस्तुत रचना की अन्तरात्मा सर्वथा मौलिक है । 
प्रस्तुत रचना वो मौलिकता के विपय मे मिम्नलिखित क्तिपय निर्देश फकिय्रे जा 
सयत्ते है -- 
+अनेब विद्वानों ने ऋग्वेद को प्रथम मुवतत्न-सकलन माना था, फ्ल्ति 
डतता वाक्यणास्नीय दप्टि से अभी तक अ्रध्ययन नहों टे्झा थया। ऋग्वेद का 
वव्यशास्तरीय दृष्टि ते झव्ययन और उसके ४ प्रशार के प्रवृत्तिननिमित्तो का अनु- 
सथान सर्य या नया है जो पह़ी अ्रन्यत द प्टिगत नही होता । 
टेरसात्मय मुउतकों को श्रादि, मप्य लथा झत एन कानसमों में विभाजित 
पर इनवे बारणा तथा परिस्थितियों वा प्र-्ययन ग्रन्थ की दूसरी मौजिकता है। 
*जडिहारी भें सभी प्रयार यो प्रवनियों के समयाय वा अध्ययन सर्वथा 


न्‍. 


गोतित है, हो श्रायत्र दृत्टियत नही होता है । 
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४--इनिहास की पूरी पृष्ठ भूमि भे विहारी का अध्ययन और उसके प्रभाव 
के तारतम्य का विश्लेपण प्रस्तुत रचना की चौथी मौलिकता है । 

५--प्रस्तुत रचना मे बिहारी को घ्वनिवादी सिद्ध किया गया है। यह भी 
नवीन अ्नुसधान पर ही आधारित है । 

६ - विह्ठारी का लक्षण-शास्त्र के दष्टिकेण से अनेक विद्वानों ने अध्ययन 
किया था। किन्तु ये अध्ययन विहारी मे विभिन्‍न श्ञास्त्रीय तत्त्वों के दर्शाने तक ही 
सीमित थे । विहारी के श्राधार पर सभी प्रकार की घ्वनिसम्वन्धी विशेषताओरो का 
ग्रव्ययन अभी तक नहीं हुआ था । प्रस्तुत रचना मे काव्य-शास्त्रीय तत्त्वों का विवेचन 
करके विहारी के उदाहरणों से उनकी सगति वैठाई गई है | ब्रन्थ का मूल प्रवृत्ति- 
निर्मित्त यही है । उदाहरणो को सगति के लिये प्रत्येक लक्षणा को पूर्ण रूप से तोलने 
की चेप्टा की गई है और दूसरे झलोचको तथा व्याख्यात्ताओ के निर्देशों पर भी 
पूर्ण रूप से विचार किया गया है । झ्रालोचना का यह शास्त्रीय द्‌ प्टिकोण सर्वथा 
नवीन हैं । बिहारी के विषय मे ही नही, किसी श्रन्य कवि के विपय में भी अ्रभी 
तक इस प्रकार की शैली मे आलोचना लेखक के देखने में नहीं आई | 

प्रस्तुत रचना रीतिकाल की प्रारम्भिक रचना विहारी-सतसई पर पूर्ण 
प्रकाण डालती है और विहारी से पूर्व मुक्तक-सम्पत्ति का सर्वागीण परिचय प्रदान 
करती है । यदि पाठकंगणा इसमे भारतीय मुक्तक-साहित्य-जगत्‌ की विभिन्‍न काल 
की विभिन्‍न परिस्थितियों श्र विशेषताओं का चित्र प्राप्त कर सकेंगे, यदि मुक्तक- 
काव्य जगत्‌ की महनीय कृति विहारी सतसई की पृष्ठभूमि का ठीक परिचय प्राप्त 
हो सकेगा तो लेखक अपने प्रयास को सफल समभेगा । 

झन्त मे लेखक उन समस्त ग्रस्थकारो का आभार प्रदर्शत करना अपना 
कर्तव्य समभता है, जिनके ग्रन्धों से प्रस्तुत रचना मे सहायता ली गई है। इस 
दिशा में सबसे अधिक प्रेरणा भ्रादरणएीय डा० नगेन्द्र जी की" पुस्तकों से प्राप्त हुई 
है। पूज्य डा० महोदय का श्रधिनिवन्ध “रीति-काव्य की भूमिका त्था देव और 
उनका काव्य ही प्रस्तुत रचना का आादर्ण रहा है श्रीर निवन्ध को दो खण्डो मे 
विभाजित करने की प्रेरणा उक्त पुस्तक से ही प्राप्त हुई है। मै रीति-अ्रन्थो को 
भी अनेक कारणो से मुक्तक-काव्य परम्परा की मूल श्रवृत्तियो का परिचायक 
ही मानता हू । उक्त पुस्तक मे रीति-प्र्यो और तत्सम्बन्धी विषयों की परम्परा 
का परिचय दिया जा चुका था। वस्तुमूलक परम्परा का अनुसन्धान श्रभी तक नहीं 
हुआ । अतएवं उसी का अनुसन्धान इस रचना के प्रथम खण्ड मे प्रस्तुत करके विहारी 
मे उन दोनो परम्पराश्रो का समन्वय दिखलाया गया है । इसके अतिरिवत श्री डा० 
महोदय द्वारा सम्पादित लक्षण-शास्त्रीय अन्य ग्रन्थो से भी पर्याप्त सहायता ली गई 


१. इस दिशा मेँ लेखक खर्गीय श्री रत्नाकर जी तथा लोकनाथ जी डिवेदी का मी नितान्त 
आभारी है । श्न महानुमावों की रचनाओं से भी लेखक ने पर्योप्त लाम उठाया है । 
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है। श्री डा० त्रिगुणायत जी के प्रति श्राभार प्रदर्शित करना मानो उनके सौहाद 
का मूल्य चुकाना है । वे ही इस निवन्ध के निर्देशक रहे है श्रौर उनकी भ्रनुकम्पा 
ही प्रस्तुत निवन्ध मे मूततिमती हो गई है । उनके विवेक तथा सौहादंपूर्ों पथ-प्रदर्शन 
के भ्रभाव मे प्रस्तुत निवन्‍्ध सम्भव ही नही था। मैं इस दिशा मे डा० भगीरथ जी 
मिश्र तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्न का भ्रन्तस्तल से आरभारी हु जिन्होने अपना 
बहुमूरय समय देकर प्रस्तुत रचना को व्यवस्थित रूप देने मे बहुत बडा योगदान दिया 
हैं। उक्त महानुभावों की रचनाओ्रो से भी लेखक ने पर्याप्त लाभ उठाया है। 
डा० रमाशकर जी शुक्ल रसाल का भी वरदान तथा निर्देशन लेखक को प्राप्त हुआ 
है। तद लेखक श्री शुक्ल जी का भी नितान्त आभारी है। श्रमरोहा ज॑से छोटे 
नगर मे टाइप की अ्रसुविधा भी एक बहुत वडी समस्या थी । इस दिशा मे मुझे 
भेरे ही शिप्य श्री बीरेन्द्र नाथ जी शुक्ल से बहुत बडी सहायता मिली है। उन पर 
मेरा अधिकार है और मेरा श्राशीर्वाद सदा उनके साथ है। मैं श्रशोक प्रकाशन 
के सझचालक महोदय श्री जगदीज् चन्द्र जी गुप्त का भी अन्तस्तल से आभारी हु , 
जिन्‍्होने भ्राशातीत शीघ्रता के साथ प्रस्तुत निवन्ध के प्रकाशन का कार्य सम्पन्न 
किया प्रूफ रीडिय तथा मूल प्रतिशोधन मे मेरे पितृव्य-पुत्र श्रीरामशरण जी त्रिपाठी 
ने मेरा वहत श्रधिक हाथ बटाया है। प्रकाशन मे कुछ असुविधाओ का सामना करना 
पडा है । विहारीके दोहो मे चन्द्रविन्दु यथास्थान नही लगाये जा सके क्योकि प्रकाशक 
के अनुसार उतनी मात्रा मे चन्द्रविन्दु प्रेम मे विद्यमान नहीं ये । एतदर्थ मै श्रपने 
सहृदय पाठको से क्षमा प्रार्थना करता हु । बिहारी के दोहो का क्रम भी एक सा 
नहीं हैं। श्रतएव उद्धत दोहो पर सख्या डालना उचित नहीं समझा गया। जहा 
बाही कपन के सक्षिप्तीकरण के लिये क्रिसी दोहे को बिना ही उद्धत किये उसका 
श्राशय दे दिया गया है, वहा रत्नाकर की टीकावाली ऋरमसख्या का ही सकेत कर 
दिया गया है 


श्रग्त में सहृंदय पाठकों से निम्ननिखित इलोक निवेदित कर मैं अपना ववतव्य 
समाप्त वरता हू -- 


न चात्रातोव फर्तंव्य दोषद घ्टिपप मन । 
दोषी हयविद्यमानो४पि तच्चित्ताना प्रकाशते 


विनीत 
रामसागर त्रिपाठो 


भथस -खण्ड 


सुक्कक-काव्य परम्परा 
जयन्ति ते पञचमनादमित्र- 
चित्रोक्तिसन्दर्भविभूषणेष्‌ । 
सरस्वती यद्ददनेष निय- 
साभात्ति दीणासिव वादयन्ती ७ 
न नः नाः 


तनन्‍त्री नाद, कवित्त-रस, सरस राग, रति रंग १ 
अनवड़े बड़े, तरे जे बड़े सब अ्रंग 0 


प्रथम अध्याय 
मुक्तक-काव्य ओर उसका प्रारम्भिक रूप 


मुक्तक दाव्द का व्युत्पत्त्ययं--मुक्त शब्द से सज्ञा में कन्‌" होकर मुक्तक 
शब्द निष्पन्त हुआ है। मुक्तक छाब्द मे निप्ठार्थक 'बत्' प्रत्यय है जो भृतकाल में 
कर्म कारक मे हुआ करता है और फलाअय के समानाधिकरण विशेषण का 
प्रत्यायन कराता है। भ्रतएवं विशेषण से सज्ञा की निष्पत्ति के लिए कन्‌ जोडा गया 
है। इस निष्पत्ति के अनुसार इस शब्द की व्युत्पत्ति होगी--मुच्यते स्मेति मुक्तम्‌,. 
मुक्तम्‌ हृस्व द्रव्य मुक्‍्तकम्‌ अर्थात्‌ मुक्तक उस द्रव्य का नाम है जो छोडा जा चुका 
हो और जिसका कलेवर छोटा हो । 
मुक्तक शब्द के विभिन्‍न श्रर्थ--मुक्तक शब्द के विभिन्‍तर कोप-अन्धों में: 
निम्नलिखित श्रर्थ प्राप्त होते है -- 
१ एक विशेष प्रकार का अस्त्र जो फेंककर मारा जाता हो । 
२ फेंककर मारा जानेवाला कोई अस्त्रा। 
३ एक प्रकार का गद्य जिसमे समास का प्रयोग बिलकुल न हो या भ्रत्यल्प 
मात्रा मे हो'। 
४, कविता का एक चररा । 
प्र छुन्‍्दों का एक विशेष प्रकार । 
६. एक प्रकार का काव्य जो पूर्वापर-निरपेक्ष स्वत.पर्यवसित पद्च तक 
सीमित हो । 
मुक्तक शब्द का काव्य के साथ समास करने पर प्रथम दो श्रथों का स्वत: 
निरास हो जाता है। चतुर्थ तथा पचम श्र्य छन्द शास्त्र सम्बद्ध है । श्रत इन्हें 
हम काव्यों के प्रकारो मे सन्निविष्ट नहीं कर सकते । शेष दो श्रर्थ वृत्तमन्धोज्मित 
गद्य और स्वत पर्यवंसित एक पद्य-गत काव्य, काव्य से सम्बद्ध होते है। समास- 
विरहित गद्य, गद्य साहित्य का सर्वाधिक्त रमणीय प्रकार है और वंदर्भी रीति का 
प्रमुख लक्षण है । किन्तु यह शैली का ही एक विशेष प्रकार है। और काव्य-मभेदो में' 
इसकी ग़राना समीचीन नहीं कही जा सकती । दूसरी बात यह है कि इस भेद काए 
2 सड्ायाम्‌ कन्‌ ५४श८७ ४« शब्द रत्नाकर 
२ तथेरेव कृत्यक्रसलथों'पा सू. शाशा८ू७... ५. सस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी 
३. निष्ठा पा. सू शराह०२ ६« साहित्य दर्पण रल्लास ६ हु 
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साहित्य मे न तो अधिक प्रचलन ही हुआा और न गद्य साहित्य के भेदोपभेदी मे इसका 
परिगणन ही किया जाता है । 
प्रवानतया मुक्तक काव्य का प्रयोग पूर्वापर-निरपेक्ष स्वत्त पर्यंवसित 
काव्य के लिये होता है। मुक्त शब्द से निप्पल्न होने के कारण यह शहद द्स 
श्र्थ मे सर्वेधा उपयुक्त भी है।' केशव-कृत शब्द कल्पद्रुमकोश मे मुवत शब्द के लिउते* 
लिखित प्र्य दिये हुए है -- 
बिना कृत विरहित व्यवच्छिस्न विशेषितम्‌ । 
भिन्‍न स्थादथ निव्य हे सुक्त योवातिशोभन ॥ 
यहा पर विनाकृत विरहित व्यवच्छिनन विशेषित ओर भिन्‍न श्रर्थ लगभग 
एक ही है। इन श्रर्थों से श्रापातत॒ सिद्ध हो जाता है कि जो काव्य प्रर्य-पर्यवसान 
के लिए परावेक्षी न हो वह मुक्तक कहलाता है । प्रबन्ध काव्य मे भ्रर्थ का पयंवसान 
प्रवन्धगत होता है । इसके प्रतिकूल मुक्तक काव्य मे प्रवन्ध की भ्रपेक्षा नही होती । 
निव्यु ह शब्द भी इसी श्र्थ का परिचायक है। निव्यूंह शब्द का श्रर्थ है पूरा किया 
हुआ । पूर्ण होने के कारण स्वत पर्यवसित पच्च गत-काव्य में मुकतक सक्षा सगठ हो 
जाती है शेष दो भ्र्य विशेषित और भ्रतिशोभन विशेष ध्यान देने योग्य है । रसचवंणा 
या चमत्कृति प्रवन्ध मे केवल एक पद्य में श्रपेक्षित नही होती श्रोर न प्रवन्ध काव्य 
का प्रत्येक पद्म रसप्रवण तथा चमन्कृति-प्रवान हुप्ना करता है। किन्तु मुक्तक 
काव्य मे रस की समस्त विशेषतायें झौर चमत्कृति के सारे उपकरण एक ही पद्य 
मे भ्रपेक्षित होते है। अतणएव विशेषित श्र्थ वी सगति मुक्तक काव्य के साथ बैठ 
जाती ह। इसी प्रकार रमणीयता काव्य का प्रधान धम और काव्यत्व का प्रमुख 
परिचायक है। भ्रतिशोभन इस श्रर्य से मुकतक काव्य की इसी विशेषता का परिचय प्राप्त 
होता है। मुवत शब्द के दो श्रर्थ और हे--प्राप्त-मोक्ष तथा श्रानन्दित । इसी मुक्त 
वी सज्ञा मुकतव है । यदि इन समस्त श्रथों की सगति बिठाई जाबे तो मुक्तक का 
अर्थ होगा--ऐसा पद्म जो परत निरपेक्ष रहते हुए पूर्ण श्र्थ की प्रभिव्यवित मे समर्थ 
हो, वाब्य के लिए भ्रपेक्षित चमत्कृत्ति इत्यादि विशेषताश्रों से युक्त हो, अ्रपनी 
वाब्यगत विशेषताशों के कारण जो झानन्द देने मे समथ हो, जिसका गुम्फन श्रत्यन्त 
रमणीय हो और जिरावा परिशीलन ब्रह्मानन्द-सहोदर रसचवणा के प्रभाव से हृदय 
यी मृवतावस्था को प्रदान वरनेवाता हो । निस्सन्देह ये सभी गुणा प्रवन्ध काव्य तथा 
गटिका में नी अवेज्षित होते है। विन्तु रसमयता तथा चमत्कृति उनमे प्रवन्ब-व्यापिनी 
हाती है। प्रयत्य यात्प मे नतो सभी पद्म रसमय ही होते है और न सर्वत्र 
उनमें चमस्दूति हि उपवय्य छोती 2। उामे हृदय की मुक्‍्तावस्था का श्रधिगम 
परन्‍य के द्वारा होता है। झार प्रयन्ध भे नीरस पद्य भी सरस पद्मों में सन्निविष्ट 
हापर सरणता सम्बादा था वारणीभूत हा जाते # । वस्तुत प्रबन्ध की अपेक्षा 


शवतण से रसावनियाव ओर यम डर ५ है 
पु ये आर मत सस्वोदन आय कुकर होता हे । अंवर्न्व #े 
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पात्र परिचित होते हैं। उनके विषय मे हमारी एक घारणा वन जाती है । उनका 
नाम तथा उनकी उपस्थित्ति ही हमारे किसी विशेष रसास्वादन में निमित्त हो जाती 
है | दूसरी बात यह है कि महाकाव्य, खडकाव्य, आख्यायिका, नाटक इत्यादि में यदि 
कंथानक का नियुणतापूर्वक निर्वाह किया जावे तो पढनेवाले का मन कथा के रस 
से निलीन हो जाता है और गुणु-दोष पर अधिक विचार नहीं करता | प्रवन्ध काव्य 
में कथानक वशीकरण होता है | [हमारे अच्दर निरन्तर फौतूहल भावना जागृत रह 


के कारण और परिणाम जानने के लिये उत्सुक होने से हमारी चित्तवृत्तिया सम्मुख 
आए हुए दोषों पर इतना ध्यान नही देती , यदि श्रनिज्या से ही कोई दोष दृण्टिगत हो 
जावे तो परिणाम ज्ञान की आकलता मे हम एक दम आगे बढ़ जाते हैं और काव्यगत 


गुण-दोपों पर सामूहिक रूप मे ही विचार करते हैं एसे काव्यों मे यदि थोड से भी 
पद अच्छे वन परे और उनमे ही रसपरिपाक पुर्णाता को प्राप्त हो जाये तो हम 
समस्त प्रवन्ध की मुक्तकण्ठ से प्रशसा करने लगते हैं । ऐसे प्रवन्धान्तवर्ती सैकडो नीरस 
पद्यो की ओर हमारा ध्यान ही नही जाता | इसके प्रतिकूल मुक्तक मे प्रत्येक पद्च 
स्वतन्त्र होता है । पद्य के छोटे से कलेवर मे ही रस की सारी सामग्री जुटानी पडती 
है । पाठकों के मन पर पात्रो का कोई प्रभाव पहले से अकित नहीं रहता। रसा- 


स्वेषणश-लोलुप मन केवल एक ही पच्च में व्यासक्त हो जाता है। वहा कथा उपष्टम्मक 
लही होती । मुक्तक मे हम किसी दोप की, उपेक्षा नही कर सकते जव कि प्रबन्ध: 


में कथा के प्रवाह मे पडकर हम साधारण दोपो की ओर ध्यान भी नही देते । 
मुक्‍तऊ मे प्रत्येक शठ्द पर हमारा ध्यान जाता है जब कि प्रबन्ध में कतिपय पद्मो 


की सुन्दरता से ही प्रवन्च चमचमा उठता है श्लौर श्रनेक शब्द क्या सकड़ों पद्म भी 
हृुमारी उपेक्षा का विषय वन जाते है। शब्द-चमत्कार और श्रर्थ-चमत्कार का जो| 
अनुसन्धान मुकक्‍्तक मे किया जाता है वह प्रवन्ध मे नही इस प्रकार अतिशोमन, श्यनन्दन,| 
सोक्षप्रापण और निमुक्‍तता ये गण मुक्तक में ही प्रधान होते हैं और इसी आधार | 
धर इसका नामकरण किया गया है। झाचाय॑ शुक्ल ने मुक्तक के विषय मे लिखा है 
“मुक्तक में प्रवन्ध के समात रस की घारा नहीं रहती जिसमे कथा-प्रसग मे अपने 
को भूला हुआ पाठक मरन हो जाता है। इसमे तो रस के जेसे छींटे पढते हैं जिनसे 
हृदय की कलिका थोडी देर के लिये खिल उठती है । यदि प्रवन्ध काव्य एक विस्तृत 
चनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसीलिये सभा- 
समाजो के लिये वह भझ्धिक उपयुक्‍त होता है । उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृष्यों द्वारा 
संघटित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अग का अदर्शन नहीं होता वल्कि 
एक रमणीय खड दृश्य इसी प्रकार सहसा सामते ला दिया जाता है। इसके 
लिये कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा-सा स्तवक कल्पित 
करके उन्हे भ्रत्यन्त सक्षिप्त और सजकत भाषा में ऋल्पित करना पडता है। झत्त 
जिस कवि मे कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ भाया की समास-गक्ति जिदनी 
अधिक होगी उत्तना ही वह मुकतक की रचना मे अधिऊ सफल होगा ।” 
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मुक्तक फा प्रवृत्ति विषयक भ्रनुसन्धान--वै दिक साहित्य मे श्रौह 
वशेष रूप से मस्त्र सहिता मे काव्य शब्द का अनेक वार प्रयोग श्राया है किन्तु 
ग़व्य के उपभेदों का कही भी उल्लेख प्राप्त नही होता। वस्तुत वेदिककाल मे 
पन्ध काव्य का प्रचलन ही नही हुआ था भर मुकक्‍्तक को ही काव्य की सज्ञा 
एप्त थी । वैदिककाल मे सभी काव्य मुक्तक ही थे श्रौर उसके उपभेद करने की 
ग्रावव्यकता ही नही समझी गई थी । निरुक्‍त और व्याकरण की महत्त्वपूर्ण 
सना मे काव्य के श्रनेक भझ्रगो का उल्लेख पाया जाता है किन्तु कही भी प्रवन्ध 
प्रौर मुकतक के विभाजन का सकेत नही मिलता । 
प्रलकार गास्त्र का कोई श्रत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ अधिगत नहीं होता। 
॒लकार शास्त्र के प्राचीनतम ग्रन्थ जो कि हमे इस समय उपलब्ध होते है केवल 
दे है--भामह का काव्यालकार और दण्डी का काव्यादश्श । नाट्य शास्त्र कुछ पहले 
क्री रचना है । किन्तु इसे हम अलकार शास्त्र का ग्रन्थ नहीं कह सकते । यद्यपि 
नाट्य शास्त्र में भी अ्रलकारों का विवेचन हुआ है तथापि यह विवेचन इसी 
सिद्धान्त को मान कर किया गया है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं होता जिसका 
सम्बन्ध नाट्य शास्त्र से न हो। वस्तुत शभ्रत्यन्त प्राचीन काल मे काव्य शास्त्र 
और नाट्य शास्त्र ये दो पृथक्‌ू-पुथक्‌ शास्त्र माने जाते थे। काव्य मे अलकारों को 
प्रमुखता प्राप्त थी श्रौर नाट्य मे रस को । यद्यपि काव्य मे रसो पर भी विचार 
किया जाता था और रसवत्‌ इत्यादि श्रलकारो को रस इत्यादि की सत्ता मात्र से 
ही स्वीकार कर लिया जाता था, इसी प्रकार नाट्य मे वाणी के भूषएणा के रूप मे 
अ्रलकफारों को भी स्वीकार किया जाता था तथापि दोनो एक ही है, यह बात उस 
समय तक शआ्राचार्या न स्वीकृत नहीं की थी और न दोनो के एकीकरण की चेप्टा 
वी गई थी । प्राचीन णास्त्रो और इन लक्षण ग्रन्थों मे काव्य शास्त्र के श्रनेक आचोर्यो 
वा उत्लेख प्राप्त होता है। फिन्तु इन प्राचीन ग्रन्थों का पता भ्रभी तक नही चताया 
जा सका है। श्रतए्व यट निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि श्रत्यन्त प्राची 
वाल मे प्रवन्ध आर मुततक जैसा कोई विभाजन स्वीकृत था या यही । 
दा बा आए दण्टी के ग्रन्वो मे इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। 
"न्तु इन ग्रन्धा वो देखते से अवगत होता है कि उस समय तक इन श्राचार्यो को 
वाब्य-नेदा वी कोई स्थिर तथा सवजन-सम्मत परम्परा नही प्राप्त हुई थी । दण्डी 
ने रुदुठ बात्य या मुक्त सज्ञा प्रदान की है जयक्ति भामह न इसे अनिवद्ध काव्य कहा 
्। पी प्रतार नामह जिसे महायाय्य कटत है, दण्डी उसे समवन्ध की सज्ञा प्रदान 
8, प्रतट होता ३ किये सज़ाये उस रामय तक स्थिरता को प्राप्त नही 
हा गया छा । दण्टी स्वय मुततत्र बाय वी वास्तविक सीमा और उसके वास्तविक 
हक न व य अद भानत मे प्रतीत होते है। इन्होंने सवथा स्फुट असम्बद्ध 





मुक्तक-काव्य झौर उसका प्रारम्भिक रूप २१ 


है ।* इसीलिये उसकी पृथक परिभाषा करने की श्रावश्यकता नहीं समझी गई । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है काव्य मे अलकारो की प्रधानता थी और 
नादय भे रस की । किन्तु श्रलकार शब्द झाभूषण का वाचक है और श्ाभूषणो को 
कभी आत्मा नही माना जा सकता । अलकार सर्वेथा वाह्म होते हैं, हम उन्हे/आाभ्यन्तर 
कभी नही कह सकते । इसीलिये कुछ आचार्यो ने नाट्य के अनुकरण पर काव्य मे 
भी रस का ही आत्मत्व झगीकृत। कया । इस आचार्यों के विचार से नाठय रस के 
समान काव्य रस शब्द का प्रयोग भी असगत नहीं कहा जा सकता | काव्य में भी 
नाट्य के समान ही विभाव, अनुभाव और सचारी भाव के द्वारा पुप्ट होकर स्थायी 
भाव रस-रूपता को घारणश कर सकता है । नाट्य मे अ्रनुभाव अभिनेय होते हैं किन्तु 
क्राव्य मे वे वर्ण्य हो जाते है। ज्ञात होता है कि काव्य की श्रात्मा के रूप मे रस 
अथवा अलकार को स्वीकार किये जाने के पक्ष और विपक्ष मे बहुत समय तक 
विवाद चलता रहा होगा शौर दोनो ओर वहुत-सी युक्तिया दी जाती रही होगी । 
मुनि ने अग्निपुराण मे जो निष्कर्ष निकाला है और दोनों पक्षो मे जो सामजस्य 


स्थापित करने की चेष्टा की है उससे इस विवाद की व्यापकता ध्वनित होती है। 
मुनि ने महाकावध्य के विषय में लिखा है -- 


वाग्वेद्ग्व्पप्रधाने्ष रस एवान्र जीवितम्‌ । (३३७-३३ ) 
अर्थात्‌ यह मानते मे श्रापत्ति नही हो सकती कि काव्य में वास्वैदस्ब्य (अलकार) 
ही प्रधान है। तथापि महाकाव्य का जीवन तो रस को ही मानना पडेगा। 
इससे 'स्पष्ट है कि मुनि ने वेदग्ध्य भगी मरिति को काव्य में प्रधान मान 
कर उन लोगो की ओर सकेत किया है जो काव्य की आत्मा अलकार को ही मानते 
हैं। दूसरी ओर रस को काव्य का जीवन मान कर इस वात का परिचय दिया है 
कि उस समय तक काव्य में भी रस की श्रपरिहायेता अगीकृत की जा चुकी थी। 
उसी को उन्होंने काव्य-जीवन के रूप मे सिद्धान्तित किया था। किन्तु मुक्तक में भी 


रसमयता हो सकती है इस ओर मुनि का ध्यान नहीं गया था और मुक्तक का 
लक्षण क रते हुए उन्होंने उसमे चमत्कार को अपरिहार्थ मान लिया -- 


मुक्तक इलोक एकवेकइचमत्कारक्षम. सतामू। (३३७--३६) 

अर्थात्‌ मुक्तक एक ही श्लोक को कहते है जो सहृदयो भे चमत्कार का आधान 
करने मे समय हो । स्पष्ट ही है कि मुनि के सामने मुक्तक की रसमयता का प्रइन 
ही नही था । हाँ, उनके ग्रंथ से इस वात का पता अभ्रवर्य चलता है कि इस समय 
तक मुक्तक की स्वतन्त्र सत्ता अवद्य मानी जा चुकी थी श्रीर मुक्तक केवल सर्ग 
बन्धाश के रूप मे ही प्रतिष्ठित नही था । 

| मुकतक की रसमयता की ओर सर्वप्रथम ध्वनिकार ने सकेत किया था। 
उन्होने लिखा है -- 

प्रचन्धे मुक्तफे वापि रसादीन्‌ बद्धु पिच्छता । 





१ मुक्तक कुलक कोष संबात इते यत्युन । सर्गवर्डा रारूपलाइनुक्तः पय्विस्तर, । 
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यहा पर मुक्त का प्रयोग सर्वेथा स्वाभाविक रूप में हुआ है और अालोक- 
कार आनन्दवर्धन ने मृकतक के विषय मे लिखा है--“तत्र मुक्तकेपु रसबन्धा- 
शभिनिवेशिन फर्वेस्तदाश्रयमौचित्यम्‌ श्रन्यनत्न कामचार  ॥) श्रर्थात 
प्रवन्धो के समान मकतको में भी कवि का अभिनिवेश रसवन्ध के विपय मे हो तो 
उस रस के अनुकूल ओचित्य का पालन कवि को वहा पर भी करना चाहिये । 
णदि कवि के श्रन्दर इस प्रकार का रसवन्धन का अभिनिवेश न हो तो स्वेच्छा 
से कवि किसी प्रकार के ओऔचित्य का पालन कर सकता है। किन्तु इतने से ही 
श्रालोककार को सतोष नहीं हुआ । मुक्तक में भी रस हो सकते है उन्हे यह बात 
विशेप रूप से कहनी पड़ी--“मकत मेपु हि प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिन' 
कवयो दृष्यन्ते | यथा ह्यमरुकस्य कवेर्मक्तका शु गाररप्तस्यन्दिन प्रबन्धायमाना 
प्रसिद्धा एवं ।”* थ्रर्थात्‌ देखा जाता है कि जिस प्रकार काव्यों मे सामग्री के सयोग 
से कवियो का अ्रभिनिवेश रसबन्ध में होता है उसी प्रकार मुक्‍्तको में भी हुआ 
करता है । जैसे श्रमरक कवि के म्‌क्‍्तक प्रवन्ध के समान रसप्रवरा प्रसिद्ध 
ही है। 

साहित्य शास्त्र मे ध्वनिकार, श्रानन्दवर्धत और अभिनव गुप्त का वही 
स्थान है जो व्याकरण मे पारिनि, कात्यायन और पतजलि का है ।* इन आ्राचार्यो 
के प्रतिपादन के बाद यह बात निर्श्रान्त रूप मे स्वीकृत कर ली गई कि नादय तथा 
प्रवन्च के समान मुक्‍तव मे भी रसाशिनिवेश सम्भव है इस प्रकार नाट्य और प्रवन्ध 
के बहुत बाद मृक्तक में रस की सत्ता अगीकृत की गई । बाद के आचार्थों ने मुफ्तक 
के लक्षण को एक पद्य मे अर्थ की परिसमाप्ति तक ही सीमित कर दिया। 
परवर्ती लक्षण-प्रन्थो में जहा कही मुवत्क की परिभाषा की गई है वहा केवल 
इतना ही कह दिया गया है कि जो पद्च अर्थ की रामात्ति में स्वतस्त्र हो, उमे मुक्तक 
पहते है । 

म॒ुक्‍तक का क्षेत्र तथा उसके उपभेद “मुक्तक का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। 
वविता का प्रथम परिस्पुरण म॒कक्‍तक से ही होता है। आचाय॑ वामन ने लिखा है 
वि भ्रनिवद्ध रचना में सिद्धि प्राप्त कर जेने के बाद में ही निवद्ध रचना मे सिद्धि 
मिलत्ती हे] कतिपय कवि मृक़्तक रचना तक ही अपने को सीमित रखता 
चाहत हैं, यह टीव नहीं है। श्रग्नि के प्रथम परमाणु की भाति मुक्तक रचना 
चनी चमवती नहीं ।” वामन के मत मे मुक्तक के स्फुट वलेवर मे काव्य के सम्पूर्ण 
सान्दय के प्रतागान नहीं हो सवता। मृक्‍तक प्रवन्य का एक गोपान मात्र है । 


२ 


उसनी साथकता इसी में है कि उसकी रचना के द्वारा प्रबन्ध-रचना से नैपुण्प 
प्राप्त हो । राजशेलर ने भी मकक्‍तवा वा प्रयन्त् की अवेक्षा गौर्य स्थान दिया है ॥ 
उनवा पहना है -- 


ह ध्वया ३>तूय इसने, ५० ३४० २ उधा पर लोयन सका 
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॥ सुक्तके फंवयोध्नस्ता. प्रवन्धे कबय शत्तम्‌ । 

महाकाच्ये सु कविरेको हो दुलंमास्त्रय । (का० मो० झ० १०) 
अर्थात्‌ मुक्तक रचनाकार झसख्य कवि होते है, प्रवन्धकार एक समय मे केवल 
सौ ही मिल सकते हैं, महाकाव्यकार एक समय में केवल कोई एक या दो 
हो सकते हैं तीन का मिलना तो कठिन ही हैं। वामन और राजशेखर की इस 
स्थापना में इतना सत्य तो अवश्य है कि महाकाव्य में जीवन का पूरा चित्र 
रहता है और मुक्तक मे किसी क्षरिगक्त स्थिति या मनोदशा का। अत प्रवन्ध का 
प्रभाव मृक्‍्तक की अपेक्षा श्रधिक व्यापक और अ्रधिक स्थायी होता है । किन्तु 
व्यवहार की दृष्टि से एक सीमा तक मान्य होते हुए भी यह सिद्धान्त तत्त्वत निदुंष्ट 
नही है | इसमे सदेह नही कि मृक्तक में विस्तार के अभाव मे व्यापकता का समावेश 
सम्भव नहीं । परन्तु उसकी एकाग्रता शीघ्र ही तीव्रता की सृष्टि कर सकती है और 
काव्य में व्यापकता की अपेक्षा तीघ्रता का मूल्य कम नहीं है। व्यापक जीवन का 
विस्तार यदि भव्य है तो स्पन्दित जीवन की भव्यता भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नही ॥ 

यदि वनस्थली की अपनी शोभा हैतो पुष्प-गृच्छ की श्रपनी शोमा भी पृथक ही है। 
सामान्यतया मृक्तक के क्षेत्र में स्वमात्र-विश्रान्त वे समस्त पद्म आ जाते है 
जो किसी प्रवन्ध का श्रग न हो और रमणीयता का सम्पादन करने मे समर्थ हो ॥ 
रमणीयता का सम्पादन दो प्रकार से हो सकता है--१ विभावादि के समयोग से 
स्थायी भाव का रसरूपता को धारण करना एक प्रकार है झौर (२) बैदस्घ्य 
भगी भरणित्ि के द्वारा लोकवृत्त का अभिवान दूसरा प्रकार है। प्रथम प्रकार 
रसात्मक मृक्तक के नाम से अ्रभ्विह्ठित किया जा सकता है और दूसरा प्रकार 
सूक्‍्ति या सुभाषित मुक्तक के नाम से । रसात्मक शब्द उपलक्षण है, इसके भ्रन्तर्गत 
हृदगत भावनाओं से सम्बन्ध रखनेवाले सभी प्रकार के मुक्तक आर जाते हैं। 
भावता का आलम्वन प्रकृति भी हो सकती है, परमात्मा की सत्ता भी हो सकती है 
श्रौर कोई दिव्य शक्ति भी हो सकती है। इस प्रकार जहा रसात्मक मृक्‍तको मे 
विभिन्‍तर रसो से सम्बन्ध रखनेवाले स्वतत्र पदों का समावेश हो जाता है वहा 
भगवदुमक्ति, स्तोत्र, अकृति काव्य तथा राज-विपयक रति का भी समावेश हो 
जाता है। किन्तु रमात्मक मुक्तक की सज्ञा केवल उन्ही पद्मो को प्राप्त हो सकती 
है जिनमे किसी भाव की श्रभिव्यक्ति हो । मानव श्रथवा प्रकृति के प्रति जो रति 
भाव होता है उसका अभिव्यक्ति का मच्तव्य भावाभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ 
भौर नहीं होता । इसके प्रतिकूल स्तोत्र साहित्य में देवताओं को सतुष्ट कर उनसे 
कुछ प्राप्त करना ही मन्तव्य होता है। इसी प्रकार राजविपयक रति मे भी ऊ्रूठी 

प्रशसा के द्वारा राजा लोगो का यञोगान कर उन्हे सतुप्ट करना ही लक्ष्य रहता है । 


प्राचीन साहित्य में देवविषयक रति और राजविपयक रति में भावा- 
भिव्यक्ति के स्थान पर चमत्कारपुर्ण उक्तियो का अधिक शावान्य था। ये पद्च 


एक शोर भावाभिव्यक्ति की ओर भुक्ते हुए थे और दूसरी ओर चमत्कारपूर्णा 


श्४ मुक्तक-क्राव्य परम्परा और बिहारी 


उक्तियों की ओर । अतएव न तो इन्हे रमात्मक मुवतकों मे सम्निविष्ट कर सकते है 
और न सूक्तियों मे । ये मुक्तक मध्यम मार्ग का अ्रवलम्बन करनेवाले हैं। अ्रतएव 
इनको दोनो से वाह्मय पृथक्‌ श्रेणी मे रखना ही समीचीन होगा । उस प्रकार मुक्तको 
को हम वस्तु की दृष्टि से चार भागों मे विभकत कर सकते है -- 

(१) रसात्मक सुवततक--इनमे रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावसधि 
भावोदय, भावजान्ति और भावशवलता इत्यादि भाव से सवध रखनेवाले सभी 


प्रकारों का समावेश हो जाता है । भाव मानव-विययक भी हो सकता है और प्रकृति 
 बपयया भी । 


(२) वाभिक सुक्तक--इनमे देवविप्रक रति से सम्बन्ध रखनेवाले सभी 
मवतत्र सबन्तिविष्ट हो जाते है। वैदिक ऋचाये, पौरारिक स्तोत्र तथा बौद्ध और 
जैन स्तोत्र एन धामिऊ मुक्तको मे प्रा जाते हे । 

(३) प्रशस्ति घुकतक--इनमे राजाग्रो तथा दूसरे आश्रसदाताओों की दान- 
शीनना, वीरता झ्रौर सौन्दर्य-वर्णत के पद्म सन्तिविष्ट हो जाते है । 

(८) सूक्ति मुकतक-इनमे भाव आस्वादन क। विपय नहीं बनते अपितु 
चमत्कार ही उपास्य होता है । इनमे उकित वेचित्ष्य के द्वारा सालकार अथवा 
निरतफार वस्तु अ्भिव्यक्त की जाती है | इनमे कल्पना की उडान, ऊहोक्ति, वर्ण॑न- 
वचियय या शब्दर्थ-बैचित्र्य प्रधान तत्त्व माने जाते है । 

माध्यम की दृष्टि से भी मुक्तक काव्य के दो भेद किये जा सकते है, 
पादूय मुवतफ और गीति मुक्तक । पाठ्य मुक्तक मे कवि अपनी ही अनुभूति को 
सरय यनाकर सहृदय पाठक को रसमग्न कर देता है। स्वानुभूति निरूपिणी 
कविता में जय कवि अपनी भावनाओं वी मधुरिमामयी व्यजना करता है और उसकी 
प्रनुभुति तीवरतर हो जाती है तव उसमे सगीतात्मक्ता फूट पड़ती है । सुख और 
दस के भावातिरेक के कारण कवि के श्रन्त करण के स्वत प्रेरित उद्गार 
ही गीति वा रूप वारण कर लेते है । दूसरे शब्दों मे कवि के हृदय की मार्मिक 
प्रनुनुनियों या सगीतात्मफ चित्र ही मीतिकाव्य है। राजणेखर के मुफ्तक के उपभेद 
उपन जगोकरण में ही गताव हो जात है । 

भुक्तक काव्य ससलन-मुयतक काव्य सकलन के दो भेद प्रसिद्ध है--कोप 
प्र सघात । योप वो परिभाषा करते हुए साहित्य दर्पण में लिया है-- 

कोप इलोकसमहस्तु स्पादन्योन्यानपेक्षक । 

द्रज्याप्रभेण रचित स एवाति समनोरम ॥* 
गा गे एक्ज्डगरे थो अपकाा न रखनेवाले पद्यों के समूह को फोप कहते है । 
प्दि फोप थी रचना ब्रज्या फ्म स हां तो बह कोप बडा ही मनोरम बन जाता है । 
ता सवजन दो प्रयार दे प्राप्ग हाते है-पुछ सकलन तो अक्रम होते है भौर 
पट में तिगी क्रम अझ्ववा जज्या बा सहाराते जिया जाता है । साहित्यदर्पण के 
टायर ने उज्या दा प्रयार यी उतजाई है एक नो जिसमे एक जाति के पद्यों का 
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एकत्र सकलन किया जाता है चाहे वह वण्येंविपय के आधार पर हो चाहे छुन्द 
की दृष्टि से हो। दूसरे प्रकार की ब्रज्या वर्णानुक्रम से होती है। ब्रज्यात्रम से 
घटित कोप अन्य अच्छा माना जाता है क्योकि इसमे एक तो विपय त्तथा छन्द 
के निरच्तर परिवतंन न होने से वृद्धि विच्छेद नहीं होता भर एक ही स्थान पर 
एक विषय का पूर्ण झ्रास्वादवन हो जाता है। कोष के लिये यह अनिवार्य नियम 
नही है कि उसके अन्दर आने वाले सभी पद्म एक कवि के ही लिखे हुए हो। 
अनेक कवियों के लिखे हुए पद्मयों का सकलन भी कोप की सज्ञा प्राप्त कर सकता है 
दूसरे प्रकार का मुक्तक सकलन सघात कहलाता है। इसके लिये यह शअ्निवाये 
नियम है कि यह एक ही कवि का लिखा हुआ हो | सम्पूर्ण सकलन में केवल एक ही 
वुत्त हो और सम्यूरों सकलन इस दृष्टि से किया गया हो कि उससे एक कथा 
समाप्त हो जावे । भेघदूत, वृन्दावन इत्यादि काव्य-सकलनो को विह्ानों ने सधात 
काव्य माना है-- 

पत्र कविरेकसर्थ वत्तेनकेन वर्णयति कावब्ये । 

सघात स निगदितो वन्दावनमेघदूतादि । 

(काव्यादर्श की नृसिहदेव कृत टीका) 
काव्यादर्श के टीकाकार श्री रगाचार्य जी ने निखा है कि सघात काव्य वही 
हो सकता है जिसमे कथावस्तु कल्पित हो। यदि कथावस्तु लोक-प्रसिद्ध हो तो 
उसे परिकथा कौ सज्ञा प्राप्त होती है। हम सूर सागर इत्यादि सकलनों को 
परिकथा की सज्ञा प्रदान कर सकते है । 
आरणस्भिक सुक्तक संग्रह” 

सम्यता के श्ररुखोदय काल में हमे दो महान्‌ मुक्तक संग्रह उपलब्ध 
होते है एक है ऋग्वेद और दूसरा अ्रथंवेद । ऋगवेद घनिकवर्ग, अधिकारियों, 
राजा-महाराजाओ और सुसस्क्ृत सामाजिको का प्रतिनिधि है तथा अश्रथर्वे- 
चेद सर्वताघारएणं जनता की तथा निम्न वर्ग को रीति-नीति और सामा- 
जिक व्यवस्था का दिग्दर्शन कराता है ३ छहोष दो वेद साम और यजु 
ऋग्वेद से ही कुछ पद्यो को लेकर गीति तथा कतु के आधार पर कऋ्रमवद्ध 
2 काज्य शास्त्र में कास्य के जो मेदोपभेद गिनाये गये दें और उनमें जो प्रवृत्ति निमित्त दिखलाये 
गये हैं. वह भी मुक्तक काव्य की द्वी एक परम्परा दै। आलोककार ने लिखा द्वे--लच्ष्ये पुनः 
परीक्ष्ममाणे तदेव काव्यजीवितिम! अर्थोत्त लक्ष्य परोज्षण करने पर वही काव्य का जीवन सिद्ध होता है । 
इससे प्रकट है कि आवचार्यो का काव्यशास्त्रीय विवेचल काव्य-परम्परा का ही विवेचन है उसमें भी 
मुक्तक काव्य का ही क्योंकि उदाहरणों का सकलन मुक्तक काव्य से ही किया गया है । किन्तु काव्य- 
शास्त्रीय परम्परा का विवेचन अनेक अन्थों में किया जा चुका है । अततरव यहा पर केवल वस्तुमूलक 
परम्परा का विवेचन किया जावेगा । काव्यशास्त्रीय परन्परा का रिग्दर्शन यवास्थान कर दिया जावेगा । 
2 सद्दिता का शञ्यर्थ है सकलन। ऋग्वेद और अथर्वेद दोनों के लिये सहिता शब्द 
का प्रयोग द्ोता दे, अत ये दोनों ही सम्रह-ग्न्य हैं । 
2 देखो वैदिक एज के ऋग्वेद तथा अभवेवेद के प्रकरण । 
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कर दिये गये हैं, अत स्वतन्त्र वेद नहीं कहे जा सकते। श्रथर्ववेद मे भी 
ऋग्वेद को ही आधार तथा आदर्श मानकर मन्तो का सकलन किया 
गया है और स्वतस्त्रतापूर्वक: ऋग्वेद के मन्त्रों का उपादान किया 
जाता है। इस प्रकार वैदिक काव्य का एक मात्र उपजीवक ऋग्वेद ही है । 
ऋग्वेद केवत भारोपीय भाषा परिवार की ही नहीं श्रपितु समस्त विश्व की तथा 
मनुष्य मात्र की प्रथम पुस्तक है। यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि विश्व के 
पुस्तकालय में ऋग्वेद से अधिक प्राचीन कोई दूसरी पुस्तक नही । दूसरे देश भी 
अपनी सम्यता की प्राचीनता का दावा करते है। जबकि ऋग्वेद का रचना-काल 
ई० पू० २५०० या ३००० वर्ष से अधिक पुराना नहीं माना जाता, तब ऐसीरिया 
के विद्वान्‌ प्रथम सरणगाप्रो का समय ईसा से ३००० वर्ष पूर्व मानते है और 
तूरानियन सभ्यता को इससे भी पूर्व ले जाते है। मिस्र के लोग अपनी सम्यता 
उसे इंचा से ४००० वर्ष पूर्व बतलाते है और चीन के लोग अ्रपनी सम्यता को 
भी उनना ही प्राचीन सिद्ध करते है । किन्तु भारतीय साहित्य मे उपयुक्त साहित्यो 
से एक भौजिक अन्तर है। मिस्र के साहित्य से हम श्ञासको की नामावली और 
यूद्र के उत्लेख के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं जान सकते। ऐसीरिया और 
वेवीजोन के लेख भी हममे कुछ ऐसी हो कहानी कहते है । प्राचीन चीन के लेख 
सभ्यता और सस्क्ृति के विकास श्रौर प्रसार पर कोई प्रकाण नहीं डालते। किन्तु 
भारतीय साहित्य का रप कुछ श्रौर ही है। न तो इसमे राजाओं की वल्लावली 
दी हई ह श्ौर न युद्धा और दूसरी घटनाओ का विवरण ही है । किन्तु इसमे हमे 
सच्यता और संस्कृति के विकास और प्रसार वा स्पष्ट और सुसम्बद्ध चित्र प्राप्त 
होता है जो कि हमे फ्रिसी दूसरे साहित्य मे प्राप्त नही होता । जहा तक 
भारतीय साहित्य का सम्बन्ध है उसकी प्राचीनता पर न तो मिस्र के स्मारक साहित्य 
प्रथवा भोजपत्र की नामावली के द्वारा विवाद किया जा सकता है और न वह 
एसीरिया के साहित्य के विवाद का ही बिपय हो सकता है ।”! किन्तु ऋग्वेद की 
साहित्यिक प्रौद्ता उसकी कलात्मक्ता भ्रौर भावात्मक्ता तथा उनसे श्रभिव्यक्त 
होनेवाला संस्कृति वा निखरा हुआ रूप--इन सव वातों को देखने से स्वभावत 
विद्ध हो गीता है कि वैदिक साहित्य केआविभाव के पहले साहित्य तथा 
सस्डनि हट शान परस्पराये पनपी होगी। समाज ने अ्रतेक उत्थान-पतन देखे 
हीत॥ झनय भ्रकार के संघर्षा ने जाति वी जीवनी शक्ति को अधिकाधिक दृढ़ 
वार सम वनापा होगा श्रार उपये अनेक प्रक्रार के सा 
गा; जिन करों और अदिताइयों 'कोत्महते हाए जी आर्थजाति ने विकांस की 
दिशा में अधिज्ञावित्र प्रगति करन की क्षमता प्राप्त शी। निसदेह ऋग्वेद की रचना 
मी सतेवन एस समग्र में हुझा होगा, जबकि श्रनेत्र यगा से व्ययहित होने के कारग 
पावाव रात वे जिया झौर आाचार्या वे प्रति थद्धा ग्रौर मान्यता यी भावना 
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जागृत हो गई होगी ।* जिस प्रकार आज हम बेदिक साहित्य की प्रामारिकता अगी- 
कार करते है, उसी प्रकार उस समय के कवियों ने भी अपने प्राचीन कवियो के प्रति 
आभार प्रदर्शित किया और श्रद्धा की भावना अभिव्यक्त का है। हमे ऋग्वेद मे 
अनेक स्थलो पर प्राचीवो और नवीनों का उल्लेख मिलता है।* इसी प्रकार 
प्राचीन रचनाओ के प्रति आभार प्रदर्शित किया गया है और नवीन मन्त्रों को 
स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है । अनेक स्थानों पर भृतकाल का प्रयोग किया 
गया हैं ।* ब्लूम फील्ड ने लिखा हैं कि ऋग्वेद मे लगभग ५००० पक्तियों मे 
पुनरुक्ति पाई जाती है ।६ इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक ही पवित को लेकर 
आजकल समस्या-यूर्ति की जाती है उसी प्रकार उस समय भी अनेक कवियों ने 
प्रचलित पवित को लेकर समस्या-पूर्ति की होगी । इन सब वातों से सिद्ध होता है 
कि ऋग्वेद श्रनेक परम्पराओ के विकास का फल हैं ।” किन्तु आज उस पूर्व॑वर्ती 
रचना का कोई चिह्न भ्रधिगत नही होता | झतएवं हमे ऋग्वद को ही विश्व का 
सबसे प्राचीन मुक्तक सकलन मानना पडता हैं। 

ऋणगवेद का साहित्पिक महत्त्व--जिस प्रकार भारतीय रीति-नीति, आचार- 
विचार, धर्म-दर्शन इत्यादि सभी सास्क्ृतिक विपयो का भुल उद्गम एकमात्र वेद ही 
है उसी प्रकार मुक्तक काव्य का भी मूल ल्ोत हमे वेद और विशेष रूप से ऋग्वेद 
में ही अधिगत हांता है ।* इस बात को अस्वीकार नही किया जा सकता कि ऋग्वेद 
की ये ऋचायें या कम-से-कम इनमे से कुछ ऐसी अवध्य है जिन पर कविता की 
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२. यज्न पूर्वे साध्याः सति देवा , देवा भागम्‌ यथा पूर्वे सनानाना उपासते, ल्वेह यत््‌ 
पितरश्चिन्न इन्द्र विश्वा वामा जर्तारों असन्वन्‌ (»१८॥१)ग्रे च पू5ं ऋषयः ये च नूतना 
इन्द्र अह्याणि जनयन्त विप्रा (७२०६) ने चिद्धि पूर्वे कबयो गुणन्त (७५११) पुरा 
देवा अनव्यास आसन (७६५४) त इद्े बानामू सवमाद आसन्‌ ऋतावान कवय 
पृव्य सः (७७६।६४) । 

3. भूरि चक्र मरुत पिन््याणि उवथानि । 

४. प्र वास्‌ मन्‍्मालि ऋचसे नवानि'कृतानि हहाय जुजुपन्तिमानि (७६१६) | शुचि नु स्तोम॑ 
नवजातमथ इन्द्राग्नो दुश्नहदया जुपेयाम्‌ (७६३॥१) । 

५. ऋत* सामानि जब्विरे छन्दासि जछिरे तस्मात्‌ तस्मात्‌ जाता अजावय (पुरुष युक्त) 
खाह्मणोस्य मुखमामीत (पुरुष सक्त) । 

६. पिस्टरनित्न--हिस्टरी आफ इस्टिन लिट्रेचर वाल्यूम १, अ्र० १॥ 

७ किन्तु खुद >श्वेद के पीछे विचार और सम्यता के जीवन के कई युग रहे है, जिनमें 
छिंधु घाठी की मेसोपोश्रमिया की और दूसरी तहजीवें पनपी थीं। इसलिये यह मनामिक 
ही हे कि ऋग्वेद में अपने पूर्वजों, ऋषियों और पहले के मार्ग दर्शकों के नाम पर 
किया गया समपेण मिलता दै । (डिन्कवरी आफ इण्डिया) 

८ सर जाज ग्रियसँन ने मुक्तक काव्य का मूल उदगम ऋग्वेद से ही माना दै। (देखो 
लालचन्द्रिका की भूमिका) वस्तुतः ऋग्वेद अनेक शतास्डियों तक बिखरे हुए मुक्‍्तक- 
काच्य का सकलन मात्र ही है । (देखो वैदिक एज) 


श८ मुक्तक-काव्प परम्परा श्रौर बिहारी 


देवी गयव॑ कर सकती है । यद्यपि काव्य के रूप मे ऋग्वेद मे परवर्ती उच्चकोटि की 
रचनाग्न' की अपेक्षा पर्याप्त अन्तर है, तथापि उसमे कुछ ऐसी श्रनिवेचनीय सुन्दरता 
झोत-प्रोत है जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार यद्यपि हमे 
उच्चकोटि की दार्शनिक विचारधारा के दशन ऋग्वेद मे नही होते तथापि उसमे 
शेवे तत्त्व श्रवव्य विद्यमान है जिनके सामने परवर्ती दर्शनकारों को भी नतमस्तक 
हो जाना पडता है। जब तक ऋग्वेद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि न स्वीकार की जावे 
तव तक काजिदास की परिप्कृत रचना, कपिल की दाशनिक शवित, जयदेव की 
आनन्दमयी रहस्यात्मक प्रवृत्ति, व्यास तथा वाल्मीकि की प्रसाद गुण पूरा शैली रु 
सव जो कि अपने मे इतने अधिक महत्त्वपूर्ण है, रेगिस्तान वी हरी-भरी छ्रुकडियों की 
राप मे बिखर जायेंगे।' मह॒पि पतजलि ने लिखा है कि ऋग्वेद की २० शाखाय 
है । घौनकीय प्रातिशारय मे ५ शाखाओं का उल्लेख मिलता है--शाकल, वाप्कल, 
आ्राध्वालायन, शाखायत श्र मड़क । शाकल इत्यादि ऋग्वेद के रचयिता नहीं 
विस्तु सकलनकर्ता है। इसीलिये आइवालायन गृह्य सूत्र मे इनको ऋषि न मानकर 
ग्राचाय माना गया है। कही-कही ऐतरेयी और कौशीतकी इत्यादि दूसरी शाखाओं 
का भी उल्लेख पाया जाता है श्रौर विष्णुपुराण मे भी कतिपय शाखा भेद प्रवर्तको 
वे; नाम गिनाये गये है ।? किन्तु इस समय केवल शाकवत संहिता ही उपलब्ध होती 
है । आ्राज जब हम ऋग्वेद का नाम लेते है ता उसका अभिप्राय इसी शाकल सहिंता 
से होता है। कही-कही दूसरी सहिताओ के कनिपय सुक्‍तो अथवा मन्‍्त्रो को परिशिष्ट 
के रूप मे शाकल सहिता में जोड दिया गया है। श्रप्टम मण्डय में वालखिल्य के ११ 
सवत तथा 5० मन्त्र परित्िप्ट रूप मे जोड हुए है। ये और वाप्कल सहिता के 
लगभग ३६ सूउत स्थान-स्थान पर विखरे हुए ह। यहा पर यह पश्न उठ सकता है कि 
वालखित्य के ये ८० मन्त्र और वाप्कल सहिता ऊ ये छोटे-छोटे मन्त्र खण्ड शाकल 
गहिता में क्यों जुद गये ? कारण स्पप्ट है। जब हम परवर्ती वैदिक साहित्य पर 
दृप्टिपात शरते है और उसमे यज्ञ-विधि पर विचार करते है तो हमे ज्ञात होता है 
वि लिन्‍्न-गिस्ल वर्गा में यज्ञ की भिन्‍त-भिन्‍न विधिया प्रनलित थी तथा उन वर्गों मे 
नी परिवारा के अनुसार ही यज्ञों की व्यवस्था होतो थी। बाद मे जब एक सामान्य 
वि के प्रवतित नरने वी आवश्यकता प्रतीत टरई तब शाफल सम्प्रदाय मे जो त्रूटिया 
नाते होती थी उनको प्रा ररने के लिये वातसिग्य तथा वाप्फल शाखासों से कुछ 
महक व लिफे बंप । जेब हम इतना मान लते ह कि थालखित्य तथा वाप्का सहि- 
ण कै) न जहींमनत शाव॒त सहितामे सनिविष्ट हो सके है जो शाका शाखा मे 
प्रतिटिटित थे लया चज् के यम गाते ये, तव यह वात भी स्वभावत सिद्ध हो जाती है 
एव संहिता भी उेवज इसीजिये जीवित रह मकी कि यह वर्ग-विशेष में 
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सम्मानित थी दूसरे वर्गों की विधिया और तत्सम्वन्धी साहित्य लुप्त हो गया । इससे 
सिद्ध होता है कि वर्तमान समय मे ऋग्वेद के नाम पर जो साहित्य हमे उपलब्ध 
होता है, केवल उतना ही ऋग्वेद नही है किन्तु काौलक्रम से अ्रनेक सहितायें लुप्त 
हो गई है भौर विशाल साहित्य-राशि का हमे केवल एक अश्ममात्र ही अधिगत हो 
सका है । इससे यह भी निष्कर्य निकलता है कि घामिक तथा पौरोहित्य साहित्य के 
अतिरिक्त दूसरे विषयो से सम्बद्ध भी कुछ-न-कुछ साहित्य अवश्य विद्यमान था +# 
घामिक तथा पौरोहित्य साहित्य एक सम्प्रदाय के द्वारा सुरक्षित रखा जा सका और 
दूसरे प्रकार का साहित्य श्रकाल कवलित हो गया । 
“यद्यपि ऋग्वेद के सकलन का मूल्र प्रवृत्ति-निमित्त मज्ञमपरक मन्त्रो को 
संकलित करना ही था और भ्रधिकतर इसी मस्तव्य से मन्‍्त्रों का उपादान हुश्रा है 
तथापि इस संग्रह मे कुछ ऐसे मन्त्र अवश्य विद्यमान हैं जिनका यज्ञ-विधि तथा 
पौरोहित्य परम्परा से किसी प्रकार का कोई भी सम्बन्ध नही है । यद्यपि प्रकृति के 
अनेक तत्त्व हमे देवत्व से आवृत ही समुपलब्ध होते है तथापि कुछ ऐसे भी चित्र 
विद्यमान है जो देवत्व से सर्वथा निम्न क्त कहें जा सकते हैं। विण्टरनित्ज ने लिखा 
है--/बहुत से सूचत न तो सूर्यदेव को ही श्रपित किये गये है, न श्रग्निदेव को, 
ने आकाशदेव को, न वायुदेवो तथा जलदेवों को न उपषादेवी को ही ये सूबत' 
अ्रपित किये गये है, किन्तु स्वय प्रकाशमान सूर्य रात्रि के श्राकाश् मे चमकता हुझ्ना 
चन्द्र, वेदी या चुल्हे से उठती हुई अ्रग्ति की लपटें झथवा मेघों के मध्य से फूटनेवाली 
बिजली की दीप्ति, दिन का निर्मल आकाश अथवा रात्रि का नक्षत्रों से भरा हुआ 
आ्राकाश, गरजता हुआ वायु, मेघो श्रथवा नदियों से प्रवाहित होनेवाला जल, प्रकाश- 
मयी उषा और विस्तीएं फलवती भूमि इन समस्त प्राकृतिक दृश्यो का कवित्वमय 
वर्णन किया गया है, पूजा की गई है श्रौर प्रार्थनायें की गयी है ।' जिस प्रकार 
' प्राकृतिक सौन्दर्य के चित्रण मे ऋग्वेद एक वडी ही मनोरम और महत्वपूर्ण रचना है 
| उसी प्रकार साहित्य के दूसरे क्षेत्र मे भी इसका महत्त्व कम नही है। चाहे भवि- 
वक्षित वाच्य हो चाहे विवक्षितान्य+-पर वाच्य के रसघ्वनिभाव-ध्वनि अलकार- 
घ्वनि या वस्तु-ध्वनि मे कोई भेद हो, चाहे जव्द शक्तिमूलक ध्वनि हो और चाहें 
, अर्थशक्तिम,लक घ्वनि हो हमे ऋग्वेद मे प्रत्येक के उदाहरण बडी ही सुगमता से 
 पाप्त हो जायेंगे। ऋग्वेद कलात्मक और रसात्मक कृतियों का भण्डार है, इसमें 
कवित्वमय भाषा मे अनेक हृदयहारिणी सूक्तिया पाई जाती हैं। अतएव परवर्ती 
' काव्य जगत का ठीक रूप में अध्ययन करने के लिये यह नितान्त श्रपेक्षित है कि 
ऋग्वेद का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लिया जावे और उसके मूल तत्त्वो 
का प्रनुसन्धान करके यह देखा जावे कि परवर्ती काव्य मे उसका किस प्रकार 
विकास हुआ । 
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ऋग्वेद- एक अध्ययन 
भ्रनादिकाल से मनुष्य का प्रकृति के साथ श्रविच्छिन्त भ्रौर श्रविच्छेद्र 
'म्पर्क चला श्रा रहा है। प्रकृति मे एक ऐसी रमणीयता ओ्रोतप्रोत है, उसमे एक 
(सा आत्म-विभोर करनेवाला आ॥लाकर्षण विद्यमान है कि मानव उसकी ओर बरबस 
त्राकृष्ट हो जाता है और उसमे श्रपनो हृत्तन्त्री मिलाने मे श्रभूतपूर्व सुख-शान्ति का 
प्रनुव करता है। दष्टि के प्रसार पर्याप्त अनन्त विस्तृत नीलाकाश, सौन्दर्य 
गलिनी सुकुमार उपा का अनुगभन करनेवाला आदित्य, असीम महासागर 
मनुष्य की अन्तरात्मा के सदा श्राकर्षण-केन्द्र रहे है श्रौर मनुष्य ने दुख और 
गयसे पराजित श्रपने श्रन्तस्तल की शान्ति के लिये सदा हा इनका श्राश्रय लेने 
गे चेष्टा की है। निसन्‍्देह तापतप्त जगतीतल की श्ञान्ति के निमित्त हा 
प्रष्टा ने इस अनुपम रमणीयता को जन्म दिया है और उसका उपभोग भी सहृदय 
व्यवित ही कर सकते है। सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों ने इस जादू भरी प्रकृति 
की सुन्दरता का श्रनुभव किया था और उसके प्रभाव से उनके हृदय मे जिस श्रानन्‍्द- 
परन्द का प्रवाह उमडा उससे उन्होंने समस्त भावुकवर्ग को आरप्यायित और 
प्राप्तापित कर देने की चेषप्टा की। उस समय तक नर काव्य कान तो इतना 
व्राघाय ही हुआ था और न भौतिक क्ृत्रिमता की इतनी दृढ़ प्राचीर ही 
मानव को प्रकृृति के सम्पक से व्यवहित करने मे सक्षम हा सकी थी कि मनुष्य 
प्रहुति का उसके वास्तविक स्वरूप मे निरीक्षण न कर सकता । उस समय प्रकृति 
को केवल उहीपन विभाव के सकूचित प्रकोष्ठ मे भ्रवरुद्ध होने के लिये बाधित नहीं 
किया जा सका था । यही कारण है हमे कविता के उस श्रादिकाल मे भी प्रकृति 
के एसे मतोरम श्रौर श्राफपकफ चित्र उपलब्ध होते है जो किसी देश-विशेष की नहीं 
विन्तु सारे विश्व की स्थायी सम्पत्ति ह श्रीर जिनको काल की सर्वग्राहिणी 
घधग्ित झु तक नहीं सती है। उस वर्सान में एक शाकित है, एक सीन्‍्दर्य है, एक 
सीवता है, एक सत्य ह जो शिव से मेज कराती है । 
प्राकृतिक वर्णान मे सबसे अधिक मनोहर और सबसे अधिक सुकुमार 
बरपनाये हमे उपा के प्रसंग में प्राप्य होती है। एक ओर तो इसकी कोमलकान्त 
पदावली स्पुत्य ह शौर दूसरी ओर सावारण किन्तु हृदयस्पशिनी भावनायें ग्रनोखा 
चगतलार उपनत परती है । चमचमाती हई उपा बडे गर्य के साथ झाती 
ह, उप समय यह एसी प्रतीत होती है मानों उसका रमगीय कलेवर उसकी 
माता ये हारा झ्राभूपित विय, गया है, जिसवों अपनी पुत्री के सौन्दर्य पर गर्व 
है उसपते एस उती ये समान भटदयीले यस्त्र वारण तिये है और अपोे सुन्दर अग- 
पे पा दशक | दिखाती हुई आती ह। प्रशाश वा झआभरगा वारण फ्िये हुए 
8 8 दियताई दे ह# शोर वहीं से शपने सौदर्ध वा जादू दर्शकों 
7 वर प्रयारित बरती ?। प्रायी के गाया ये फाटयो क्यो भोगर सर्यात्य के 
[७ आगए गगन हरता हैई आबया उतम्ाय ही उरानी । “गौर दर्ण वाली 
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भलीभाति सजी हुई, अपने सौन्दर्य को समभझनेवाली, स्वान करके ऊपर को 
उठी हुई रमणी की भाति यह आकाञ कौ पुत्री उपा इंष्य अन्धकार को (अथवा 
कालुण्य और अन्धकार को) बाधित करती हुई तथा प्रकाश फैलाती हुई हमारे 
नेत्रो के सामने आकर खडी होती है।यह ग्लाकाश की पृत्री कल्याणरूपिणी 
मागलिक वेष घारण करनेवाली किसी पतिन्नता रमणी की भाति सामने आने 
पर लज्जा से अपना मस्तक भुक्रा लेती है।अपने पूजक को कृतार्थ करती हुई 
यह नित्ययौवना पूर्ववत्‌ इस समय भी दिन के प्रकाश को लाई है ।” इसी 
प्रकार उपा “जलतरगो की भाति'" श्राती हुई दिखलाई देती है ।”* महान्‌ 
प्रकाश से शोभित होती हुई श्रपती छाती खोल देती है ।/” केवल सौभाग्यशालिनी 
विस्तीण तथा प्रतिप्ठित उपा को कोमल लाल किरणों ही नहीं घारण करती 
किन्तु वह वीर भी है और एक क्षिप्रगामी सैनिक की भाति तथा एक वीर 
धनुधेर की भाति अन्धकार का अपसारण भी करती है ।॥* उपा अच्नवती है 
घनवती है और मरणु-घ॒र्मरहित है, यह्‌ उषा सम्यक्‌ सचरश करनेवाले सू” 
की पत्नी है और अ्रन्धकार को इसी प्रकार समेटती है जैसे कोई तरुणी अपने 
वैंसत्र को लपेट कर रखती है । जिस प्रकार एक रूपवती रमणी सभी के 
आनन्दमय कौतूहल का कारण वनती है, उसी प्रकार उपा भी सभी को शझानन्द 
देती हुई भ्राती है । इसी प्रकार और भी अनेक मनमोहक चित्र हमे उपा के 
प्रसग मे प्राप्त होते हैं। दूसरे शुद्ध प्राकृतिक वर्णनों मे सूर्य, प्जन्य, मरुतू इत्यादि 
के वर्णन सम्मिलित है। सूर्य को देवताओं का प्रकाशमान चित्रवर्णोे का मुख 
वतलाया गया है। जो कि मित्र वरुण, अग्नि इत्यादि देवताझों के नेत्र है। 
वह स्थावर और जगम सभी की श्रात्मा है भौर श्राकाश, पृथ्वी तथा भ्रन्तरिक्ष 
को आवृत करके प्रकाशित होता है ।॥* वह प्रकाक्षित होनेवाली उपषादेवी 
का अनुगमन उसी प्रकार करता है जैसे कोई रसिक किसी रमणी का अनुसस्ण 
करता हो ।* यह सूर्य देव की ही महत्ता है कि फंले हुए कर्मतन्तुओ को शीघ्र 
ही मब्य ही मे समेठ लेता है और घोडो को छोडते ही रात्रि अपना नीला श्रावरण 
सारे विश्व पर तानने लगती है ।” बसे ही सूर्य उपादेवी का अनुगमन करते 
हुए विश्व के समक्ष उपस्थित होते हैं उसी समय---- 
यज्ना नर। देवयन्तो युगानि, 
वितन्वते प्रति भद्बवाय भद्रम्‌ ॥ 
मनुष्य कालक्रम से श्रपेल्नित विधि का सम्पादव करते हुए कल्याणाकारक 
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कर्म फल के निर्मित्त मागलिक स्तोत्रो का पाठ करने लगते है ।” पर्जन्य विपयक 
मूक्‍त भी प्राकृतिक वर्णन की दृष्टि से बडे ही महत्वपूर्ण है। यह राक्षमों श्ौर 
वृक्षो को तोड डालता है। उसकी बलशाली भुजाओं से सारा विश्व भग्रभीत रहता 
है । इसी प्रकार उसके गर्जन की बैल की गर्जना से उपमा दी गई है और सिहनाद 
को उत्पन्त करनेवाला वतलाया गया है। वायू का मन्द प्रवाह, बिजली की चमक, 
श्राकाण का मेघावरणा, पृथ्वी की हरीतिमा इत्यादि का पर्जन्य के साथ विस्तार से 
वर्णन है । वायू के एक साथ बहते हुए प्रवाह की अज्येप्ठ एकनिप्ठ सगे भाई से 
तुलना की गई है। वायु के प्राकृतिक वर्णन की दृष्टि से दशम मडल का १६*०वा 
सृक्‍त बडा ही मह॒त्वपूर्णा ह -- 

“वायू के रथ की महिमा का क्या वर्णेत किया जावे यह सभी स्थावर-जगम 
समूह को तोदले-फोडते और वज्य के समान घोप करते हुए चला जाता है। आकाश 
को स्पर्थ करते हुए यह लाल प्रकाश को उत्पन्न करता है और पृथ्वी पर वायु 
उछालते हुए चनता है। वायु के कोके जब मिलकर आगे का बढ़ते है तव चराचर 
सभी उसके साथ उसी प्रकार चल देता है ज॑से कोई रत्री मनुष्य समृह के पीछे 
चल देती हूं। वायुदेव उसी के साथ एक रथ पर बैठ कर विश्व के सम्रादू 
की भाति वेग से श्रागे बढ़ते है। अन्तरिक्ष में मार्ग से चलते हुए कभी एक 
भी दिन के लिये भी विश्वाम नहीं करते। यह जल का मित्र है, प्रथम उत्पन्न 
हुआ हैं भर संत्यवान नियम का पालन करनेवाला है। यह समस्त विश्व 
में व्याप्त है और कोई नही कह सकता कि कहा से उत्पन्न हुआ है और किस प्रकार 
विद्व मे व्याप्त हो गया है। (प्राण रूप मे सचरणा करने के कारण ) यह इन्द्रादि 
देवों की भी आत्मा है श्रोर ससार का गर्भ है तथा स्वच्छन्द विचरण करता है। 
इस वायु का शब्द ही सुनाई देता है रूप दिखाई नही देता झ् 
ध्सी प्रकार के अनेक वर्शान प्रकृति को श्रालस्बन भानकर किये गये है भ्ौर 
3 श्र्य में भाव-ष्वनि के क्षेत्र मे आकर उत्तम काव्य की श्रेणी में 
सम्मिलित किये जा सबते है। उपा के प्रसग में श गार डे हक 
चित है भौर पर्जन्य तथा वायु के प्रसंग मे वीर के मा हक 
सुन्दर व्यजना होती है। फिन्तु यहा पर शू गार और वीर ये दोनों रस कवि की 
प्रदति विषयक रति दे अग हो गये है। अत ध्वनि कग5 


का व्य न होकर अपराग गुणी 
चेत ब्यस्प अववा प्रय झववार ही कहे जावेगे । 


| गार रस वी प्रयावता हमे सवाद-सूबतों मे प्राप्ल 
संवाद ह₹ पुरुर्वा और उबी का ।* ऋग्वेद 
एजनशन श्न 3+> रन 
फानगशन तप पता सयरतणा पडता न्लै || पुर्रपरा मन्य था और उतर थी ग्रप्सरा थी ' 
एव ने पुावआा से इस रात वर हि ि . 

लत पर विवाह जिया था कि यदि पुररवा उसे झवग्या के 
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होती है । प्रथम प्रसिद्ध 
में सवराद मात्र दिया हथा है कथा का 
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सुक्तक काव्य और उसका प्रारम्भिक रूप ड्र्रे 


श्रतिरिक्त अन्यत्र नग्न दिखलाई पड़ेगा तो वह पुरूरवा का साथ छोडकर स्वर्गलोक 
को लौठ जावेगी । देव-गण उवेशी को लौटाना चाहते थे। भरत उन्होंने छलपूर्वका 
उर्वशा को पुरूरवा का नग्न साक्षात्कार शय्या से अन्यत्॒करा दिया श्र पूर्व निश्चय के 
श्रनुसार चार वर्ष का झानन्दमय साहचर्य छोडकर उर्वशी “प्रथम उपा की भाँति” 
पुरूरवा के पास से चली गई । पुरूरवा ने अन्वेषण करते हुए उर्वशीको एक सरोवर में 
ऋरीडा करते हुए प्राप्त किया । प्रस्तुत सूक्‍त मे पुरूरवा अपनी हृदय-वेदना का वर्णन 
कर और अपनी करुण दणआआ वतलाकर उर्वशी को लौठाना चाहता है और उवंशी 
निरन्तर तर भ्रत्याल्यान करती चली जाती है। इस सूक्त में शु गार रस का अच्छा परिपाक 
हुआ है | यद्यपि यहाँ पर पुरुप-प्रवृत रति है किन्तु फिर भी हम इसे रसाभासत नहीं 
सकते, क्योकि पुरूरवा और उ्ंशी मे दाम्पत्व-भाव है । उवेशी मे पुरूरवा के 
प्रति है प अथवा ओऔदासीन्य की भावना नहीं है। उसे पुरूरवा से पूर्ण सहानुभूति 
है किन्तु वह प्रतिज्ञा-बद्ध होने के कारण उसके शअ्रनुनवन-विनय को स्वीकार नही 
कर सकती । यमन्यमी सूक्‍त रसाभास का श्रच्छा उदाहरण है । यद्यपि यह रति 
स्त्री-प्रवृत है तथापि यम-यमी का भाई-बहन का सम्बन्ध इस रति को रसामास 
होने के लिये वाव्य कर देता है । यम-यमी भाई-वहन है | यमी निर्जन प्रदेश मे सपुद्र 
के मध्यवर्ती एक द्वीप मे यम से गर्माघान करने की प्रार्थना करती है श्र यम घर्मे- 
व्यतिक्रम की वात कहकर उसे ठुकरातें है । यमी अपनी व्याकुलता अपनी काम- 
प्रवश्ञता और अ्रपनी उत्तेजना की वात कहकर यम को द्ववित करने की चेष्टा 


करती है। पुत्न-प्राप्ति का भी प्रलोमन दिखलाती है, एकान्त स्थाव बताकर ग्राश्षका 
का भी निवारण करती है और यह भी वतलाती है कि प्रजापति का भी अवुतोदन 


प्राप्त हो जावेगा । किन्तु यम श्रपनी शान्त, ग्रम्मीर प्रवृत्ति के श्रनुसार निरन्तर 
निषेव करते जाते है । उन्हें भाई-बहन का यह सम्बन्ध उचित प्रतीत नही होताः 
झौर एकान्त स्थान तथा भअ्रदुप्ट स्थान की वात को यह कहकर निषेध करते हैँ किः 


ब्रह्मा जी के दूत सदा और सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। जब यमी सव प्रकार से 
निराश हो जाती है और उसके इस कथन का भी यम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं 


पडता कि जिस भाई के होते हुए वहन कप्ट भोगती हैं वह भाई कुत्सित होता है 

तब वह यम को कायर, हृदयहीन कहर्कर पुकारती है किन्तु यम निरन्तर उसे किसी” 
अन्य पुदष से कामवासना शान्‍्त कराने की सम्मति देते जाते हैं । इस सूक्‍त मे प्रणय 
निवेदत और उसके प्रत्याख्यान का श्रच्छा चित्र अकित किया गया है। ये दोनों 
विप्रलम्म जर गार के उदाहरण हैं। सम्भोग शु गार के रूप मे सूर्या सूकत के दाम्पत्यः 
प्रेम विषयक मन्‍्त्रो को उद्धत किया जा सकता है । इस प्रकार शु गार रस के अनेक 
रूप सुरक्षित हो गये है । किन्तु ऋग्वेद का सबसे प्रधान अ्रभ युद्ध वीर ने वेप्टित 

है। इन्द्र विषयक सूकतो मे इन्द्र के उत्साह का वर्णोत्र करते हुए कवि नही थकता। 

आलम्वन के रूप मे चृत्र, शम्बर, परि, पिप्रु, चुमुरि और वर्चिन इत्यादि अनेक प्रति-- 
इन्द्ियों का उल्लेख किया गया है। किन्तु श्राश्नव की वीरता को अधिकाविकः 
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प्रतिष्ठित करने के उहं श्य से आलम्बन की वीरता का वर्णन नही किया गया है । 
युद्ध वीर के साथ ही साथ रौद्र, भयानक इत्यादि कठोर रसो का भी सन्निवेश हो 
गया है । दान-स्तुति मे दम्य इत्यादि की बीरता का वर्णन किया गया है और दया 
तथा धर्म वीर का तो ऋग्वेद एक महान्‌ संग्रहालय ही है। हास्य रस के प्रसग 
ओे भी मण्डूक सूकत और शिशुआगिरस का सोम सूवत उपस्थित किये जा 
सकते है । 
सललक्ष्य क्रम व्यग्य की जेसी अ्रनेकरूपता हमे परवर्ती साहित्य मे समुपलब्ध 
होती है उसकी हम ऋग्वेद से आशा ही नही कर सकते | किन्तु कतिपय उदाहरण 
कलात्मक दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। नीचे कुछ उदाहररण दिय जाते है -- 
एवा च_ त्व सरम आजगन्य प्रबाधिता सहसा देव्येन | 
स्वसारत्वा कृणवे मा पुनर्गा श्रप ते गवा सुभगे भजाम ॥।* 
यहा पर यही व्यवत होता है कि परिसरया को श्रपने पक्ष भे करना चाहते 
है। एस प्रकार यहा पर स्वत सम्भवी वस्तु से वस्तु व्वनि है। हिरण्यगरभे सूकत 
की प्रसिद्ध पक्ति “कस्मे देवाय हविपा विपेम” से घ्वनि निकतती है-श्रन्‍्य देवता 
तुच्ठ है केवल हिरण्यगर्भ ही एक महान्‌ देवता है जो हवि का अधिकारी है ।” यहा 
पर वस्तु से व्यतिरेकालकार ध्वनि निकलती है। सरदास से इसी वात को वाच्य- 
वृत्ति में कह है-(और देव सब रक भिखारी त्यागे बहुत अनेरे।) विनयपत्रिका 
में श्रन्य दवतात्रा से वैपम्य व्यजता वृत्ति के श्राधार पर ही स्थापित किया गया है ! 
गलवार से वस्तृ-जनि वा उदाहरण निम्नशिखित मन्‍्च स प्राप्त होता है. -- 
परा हि मे वितन्यव पर्ताच्ति वसस्‍्यइप्टये । 
चयो न वसत्ती रूप ॥ 
यहा पर उपमालवार से घ्वनित होता है कि कवि का एक भान शान्त सुरक्षित और 
आनन्ददायक श्राश्षय वरुण देव ही है। इसी प्रकार --- 
परा में यच्ति धोतयों गरावो न गव्यतीरनु । 
इच्छन्तीरस्चक्षसम्‌ ।॥। 
से भी वही ध्वनि निकलती है | इस वाक्य में “परिकराकर अ्गकार भी है। श्रत 
उपमा भार परिकराकुर का अगागिमाव सफर है ।” 'उम्चक्षसम्‌' में एक हेतु भी है । 
झतएव काव्य-तिग आर परिकरावुर या सदेह भी हो सकता है | यदि यहा पर 
१3407 वा अध्याहार कर लिया जावे तो यह वरिकर अलकार भी हो जावेगा। 
निम्नजिश्ित पद्म विराधाभास वा बडा ही सुन्दर उदाहरण ह-- 
नीचा बततम्त उर्पारि स्फुरूत्यहस्तासो हस्तवन्त सहन्ते । 
दिव्या भगारा इरिणे च्युप्ता जीता सनन्‍्तो हृदय निवहन्ति ॥४ 
चो के विर्त ही 4 3 
सं व्रराह डत्वण्ठा उत्पन्न हा जाती है। यह 


४ हि ५७ ]0--०-७ 
२ की घात) ३१ ० 
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विरोध का परिहार है । (२) इनके हाथ नही हैं किन्तु यह हाथ वालो को जीत लेते 
हैं । यह विरोध है । चद्यूतकार पराजित हो जाता है यह अर्थ करने से विरोध का 
परिहार हो जाता है। (३) स्वय शीतल होते हुए हृदय को जलाते हैं। यह विरोध 
है। हृदय मे वेदता उत्पन्न करते हैं इस भर्थ से विरोध का परिहार हो जाता है । 
यहा पर श्रजञ्ञो को अगार कहा गया है और शअल्लो से उनका अध्यवसाय सिद्ध है । 
मनतएवं यहा पर रूपकरातिशयाक्ति अलकार है जो कि उक्त विरोघधाभास का श्रग 
हो गया है | इस प्रकार यहा पर अगागिसाव सकर है । 

उपमा अलकार ही सबसे प्राचीन श्रलकार है। ऋग्वेद भे उपमायें भरी पडी 
हैं। जिस समय यज्ञ मे श्रेणीवद्ध यूप गाडे जाते हैं और उन पर इवेत वस्त्र फहराते 
हुए शोभित होते हैं तथा इतने उठ जाते हैं कि देवो के माग (भ्रन्तरिक्ष) को भी घेर 
लेते हैं तव ऐसे मालूम पढते हैं जैसे श्रेरशीवद्ध हस उड रहे हो और उनका शब्द श्रति- 
सुखद प्रतीत हो रहा हो । जिस प्रकार घनुष की दो कोटियां प्रत्यचा से वाघी जाती हैं 
उसी प्रकार शात्रुओ के वाधने की बात कही गई है। इसी प्रकार 'मुगों न भीम. 


कुचरो गिरिष्ठ ”' की उपमा भी सुन्दर है । कहीं-कद्दी उपमा माला-रूप मे भी 
पायी जाती है .-- 


बलवान इन्द्र सग्रामो मे तररणि है घोड़े के समान है, आ्राकाश और पृथ्वी मे 

व्यापक होने वाले मेघ के समान है। यज्ञ के कार्य मे पूषा देव के समान है भर 
स्तोताओो के लिये पिता के समान है। यहा पर इन्द्र को अनेक उपमायें दी गई हैं 
तथा तरणि में रूपक भा है | यहा पर इन दोतो मे एकाश्रयानुप्रवेश सकर है। 

सवत्सर शशयान! ब्राह्मणा वद्रतचारिण । 

वाच पर्जन्यजिन्वितां श्र सण्डुका अ्रवादिषु ॥* 
यहा पर वाचक लुप्तोपमा हैं ) अथवा मण्डूक मे ब्नतघारी ब्राह्मण का आरोप 
किया गया है श्रौर उसमे दोनो का बोलना निमित्त है। श्रतएव श्लिण्ट शब्द निवन्धन 
रूपक भी कहा जा सकता है भ्रौर भ्रस्तुत तथा अग्रस्तुत का एक घ॒र्म में सस्व्न्ध 
होने के कारण तुल्ययोगिता हो सकती है । इस प्रकार इन अलकारो का यहा पर 
सन्देह सकर हैं । इसी प्रकार -- 

यस्मिन्‌ वृझे सुपलाशे देवे सपिबते यम । 

अन्ना नो विश्पति' पिता पुराणां अनु वेनति ॥] १०-१३५-१ 
यहा पर मी वाचक लुप्तोपमा और रूपक का सकर है। यदि “यस्मिन! को स्थान- 


वाचक न मान कर वृक्ष का विशेषण माना जावे तो रूपकातिशयोक्ति अलकार मी हो 
सकता है। 

धनस्पते शतवल्शों विरोह सहस्तवल्शा थि घय रुहेम । ३-८-११ 
यहा पर दीपक झलकार है । दान-महिमा-वर्णोन मे निम्नलिखित मन्त्र दीपक का एक 
अ्रनूठा उदाहरण है -- 

१. है ७ 7-05-] 


३६ सुकतक-काव्य परम्परा श्रौर धिहारी 


क्रपन्नित्फाल श्राशित कृणोति यन्‍्नध्वानसथ वृड़े फ्ते चरित्र । 
वदन्‌ ब्रह्मावदतो वनीयान्‌ पुणन्नापिरपुणन्तमभिष्यात्‌ ॥ १०-११७-७ 
“जोत कर के फाल कृपक को भोक्‍ता बनाता है, मार्ग मे चलते हुए मनुष्य 
अ्रपने कर्म के द्वारा स्वामी के लिये घन प्राप्त करता है, शास्त्रार्थ करते हुए ब्राह्मण 
शास्त्रार्थ न करने वालो को आनन्द देता है। परोपकारक दानी व्यक्ति दान न देने 
वालो का वन्धु हो जाता है। “कलात्मक सौन्दर्य के लिये श्लेप का प्रयोग भी यत्र- 
तत्र पाया जाता है। जैसे -- 
याजामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्ति नमस्यस्तीर्जानते गर्भसस्मिन्‌ । 
श्रच्छा पुत्र घेनवों वाब्याना महश्चरन्ति बिश्रत वपुषि॥ 
यहा पर कई शब्दों के तीन-तीन श्रर्थ है (१) जामय --प्रौपधिया, किरणों शौर 
पत्नी । (२) वृणा --जल वबरसाने वाला इन्द्र, जल बरसाने वाला [सूर्य और 
गर्भावान की शक्ति रखने वाला पुरुष । इसी प्रक्रार शक्ति से भी विभिन्‍्त प्रकार की 
शवितया अभिप्रेन है । मन्त्र का विश्वेदेव देवता है। अ्रत सय श्रौर इन्द्र परक श्र 
तो प्राकररिकक हो गये । दोनो श्रर्थों को एक साथ जोडने के लिए इ्लेप मूलक तुल्य 
योगिता माननी पडेगी । इन दोनो श्रर्थों मे अ्रभिवा के नियन्त्रित हो जाने पर एक 
तीसरा पत्नी परक श्रर्थ उसमे उपमा हो जायेगा । इस प्रकार यह उपमा भ्रलकार 
ध्वनि का वडा ही सुन्दर उदाहरण है श्रौर उसमे घेनु की वाच्योपमा उसका सौन्दर्य 
श्रौर भी वढ देती है । दोनो (व्यग्य श्रौर वाक्य) उपमाशो का श्रगागि भाव सकर 
हो जाता है । इस प्रकार इस पूरे वाक्य का यह अर्थ होगा--“जिस प्रकार पत्निया 
श्रपने पति में गर्भाधान की शवित को चाहती है श्लौर घेनुओ के समान सुन्दर पुत्र की 
पामना करती हुई उनके सामने नम्र हो जाती है तथा गर्भ को प्राप्त किया करती 
है। वाद मे सुदर स्वर॒प धारग करने वाले महत्वपूर्ण पुत्र को प्राप्त बर लेती है 
इसी प्रवार ग्रौपधिया इन्द्र मे गर्भावान (वर्षा द्वारा सेचन) की शक्ति को चाहती हैं 
और उनके सागने नम्र होकर गर्भ को धारण करती है तथा समय आने पर ब्रीहि, 
यव, नीवार इत्यादि को प्राप्त कर लेती हैं श्रथवा उसी प्रकार राय दी किरणों सूर्य 
में गर्भायान (जल को खीचन) की शक्ति को चाहती है श्रौर नम्र होकर उससे गर्भ 
ना प्राप्त कर तैती है तथा रामय श्राने पर मेघ-रूपी सुन्दर पुत्र को भी प्राप्त कर 
लती हूँ ।” रसी सूत का दूसरा उदाहरण है -.. 
प्रमे विविकवां श्रनिदन्‍्मनीदा घंनु चरन्तों प्रयुतामगोपाम्‌ । 
विदा दुदहे भूरि घासेरिन्द्रस्तदग्मि पनितारो श्रस्या ॥। ३-५७-१ 
हे हि 3 है कि साथ श्राथना में गाय और वाणी का इ्लेप है 
5 गागि भाव सकर है। 
उप वाजन घाजिनि हचेता स्तोम जुपरव गृणतो मघोनि । 


पुराणों देवि युवत्ति पुरन्धिरनु श्रत चरसि विश्ववारे ॥ ३-६१-१ 


सुक्तक काच्य और उसका प्रारम्भिक रूप ३७ 


यहा पर उपा के लिये “वाजेन वाजिनि” (अन्न के कारण श्रन्नवाली) और 
मसधोनि (घनवाली) तया “विश्ववारे” (सबके द्वारा वरण करने योग्य) यह विशेषण 
दिये गये हैं जो स्तुति के औचित्य का समर्य न करते हैं । अतएव साभिप्राय विभेपण 
होने से परिकर अलकार है | “पुराणी” और “युवति ” मे विरोधाभास भी है। 
इनका यहां पर एकाश्रयानुप्रवेश सकर है । इस प्रकार भावात्मक और कलात्मक 
दृष्टि से ऋग्वेद भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है । 

किन्तु ऋग्वेद का वडा महत्त्व इस वात में है कि हमे इसमे विश्व के घर्म- 
दर्शन और पौरारिक उपाख्यानों का मूल उद्गम प्राप्त होता है। घामिक काव्य की 
दुष्टि से यास्क ने वर्ण्य विषय को तीन भागों मे विभकक्‍त किया है--प्रत्यक्षकृत, 
परोक्षकृत और आध्यात्मिक । प्रत्यक्षकत उन ऋचाञो को कहते हैं जिनमे सुबन्त 
विभक्तियो का प्रयोग किया गया हो और प्रथम पुरुष के हारा उनका आख्यान 
किया जावे । इस प्रकार के मन्त्रो में देवताओं की लोकोत्तर शक्ति का वर्णन किया 
गया है ॥ इस प्रकार के वर्णुंंस मे इन्द्र विषयक सुकतो का पाधान्य है। इच्द्ध के 
इवास लेने से ही उनकी महत्ता और पौरुष के कारण पृथ्वी और झाकाणश दोनो काप 
उठे, इन्द्र ने पृथ्वी को दृढ किया और घृमनेवाले पर्वतों को स्थिर क्रिया, उत्तम 
अन्तरिक को चारों ओर फैलाया उसने आकाश को स्थिर किया | (२-१२-१ २) इन्द्र 


के लोकोत्तार कर्मों का बडे विस्तार से वर्णन किया गया है, सात नदियों को प्रवाहित 
करना, अहि का वध इत्यादि अनेक लोकोत्तर कर्मों का वर्शन मिलता है । "हे 


मनुष्यों तुम इन्द्र की स्तुति करो जिसका लोकोत्तर प्रभाव शत्रुओं के तेज को नप्ट 
कर देता है और पृथ्वी को चारो ओर अश्रभिमूत करता है, जो इच्ध मनुप्यो को धारण 
करने वाला है, समुद्र से भी झधिक विज्ञाल है और अन्घकार को वारण करने वाले 
अपने तेज से पृथ्वी और आकाञ को परिपूरित कर रहा है । (१०-८६-१) जब इन्द्र 
रक्षा करता है तभी विजय-लाभ होता है भौर इन्द्र के कृपित होने पर पराजय 
निश्चित है। त्रित्सुओ की जब इन्द्र ने रक्षा की तब वे विजयी हुए और जब इन्द्र ने 
कोप किया तब वे पराजित हो गये । (७-१८-१५) इस प्रकार वीरता और पराक्रम 
का भ्रतिर जित कवित्वमय वर्णन इन्द्र तथा दूसरे देवताओं के प्रसगो मे किया गया 
है। यही परोक्षकृत मन्त्रो के नाम से निरुक्‍्त मे अभिहित किये गये हैं । 

यसस्‍्क ने दूसरे प्रकार के मन्त्र प्रत्यक्षकृत मन्त्रो के नाम से अभिहित किये 
हैं । इन मन्यों मे मब्यम पुरुष तथा त्वमू इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ करता है । 
इन मन्त्रों के द्वारा ऋषि देवता से लौकिक सुख-समृद्धि देने की प्रार्थना करता है । 
“हे इन्द्र हम से युद्ध करने वाले गद्नुओं का वाश कर दो, जो सेना की इच्छा करते 
हैं या हम से युद्ध करता चाहते हैं उन्हें नीचे गिराओ | (१०-१५२-४) जो झन्नु 
इमे क्षीण कर रहा हो उसे निकृष्ट अन्चकार मे ले जाओ। हे श्रस्ति देव ! यह 
समिधा तुम्हारा ईंधन है तुम इससे चढो और प्रदीप्त होओ तथा हमे भी वढाओं 
ओऔर प्रदीप्त करो । सन्‍्तान, पशु, बहामतेज, भ्न्‍्न इत्यादि के द्वारा हमारी वृद्धि 


बा 


न मुक्तक-काव्य परम्परा और बिहारो 


करो ।!” इस प्रकार के मन्त्रो की प्रधान ध्वनि लौकिक सुख की प्राप्ति ही है भौर 
ग्रधिकतर निरपेक्ष स्वार्थभयी कामनायें भी प्रधान है। किन्तु यह नही कहा जा 
सकता कि इस प्रकार के मन्त्रो मे उदात्त भावनाये दृष्टिगत होती ही नहीं। अनेक 
स्थानों पर विश्वमगल की कामनाये की गयी है, राप्ट्रोन्नति के गीत गाये गये 
है श्रौर सवेसाधारण के लिये श्रपेक्षणीग रादुगुणो को प्राप्त करने और दुगु णो का 
बहिष्कार करने की प्रायताये समुपलब्ध हांती हे । लोक-मर्यादा के पालन करने के 
लिये देवताश्रो को भी परायीन बतलाया गया है और इस प्रसग मे ऋत की प्रशसा 
तथा अ्रवृत की निन्‍दा अनेक बार की गई है। समस्त प्रारिगयो के प्रति सदभावना 
वैदिक सम्प्रदाय वा मुख्य धर्म है। किन्तु जो लोग ऋत मार्ग का उल्लघन करते है 
उनको कठोर-से-कठोर दण्ड देने की प्रार्यता की गई है। 
इस प्रसग मे यह भी व्यान रखना चाहिये कि बंदिक ऋषि मे न तो समर्पण 
बुद्धि है और न आत्मगहंणा वी भावना ही है जिसका हमे परवर्ती साहित्य मे 
प्राधान्य प्राप्त होता है । यहा एक हाथ देने और दूमरे हाथ लेने का सिद्धान्त 
अपताया गया है | गीता के “देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व” वाले सिद्धान्त 
१ पूर्ण दर्शन हमे इस महान्‌ सकलन मे होते है । दूसरे शब्दो मे कहा जा सकता 
है कि वेद में प्रायः सख्य-भाव की भक्ति ही समुपलब्ध होती है। वैदिक ऋषि जब 
श्रपने यज्ञ का समुचित पुरस्कार प्राप्त वही कर पाता तब स्पप्ट शब्दों गे कह 
सकता है कि “हे छ्षवित के पुत्र और घृत से हवन किये हुए श्रग्निदिव ! यदि तुम 
भनुप्य होते श्र मै मित्र के समान देव होता तो हे वसो न तो मेरा स्तोता शाप 
का पान ही बनता न॑ वह बुद्धिहीन होता, न शत्रु होता श्रौर न श्रशोभन बुद्धि से 
ही वावित होता ।” (३-१६-२५,२६) उसी प्रकार-- 'हे उन्द्र जैसे तुम अकेले हो 
समस्त सम्पत्ति के श्रधिकारी हो उस प्रकार यदि मै होता तो मेरा स्तोता सदा 
गायो वा रवामी बना रहता । हे शचीपत्ते ! यदि मै तुम्हारी ही भाति गोपति होता 
तो श्रपने मनीपी सस्‍्तोता को वन प्रदान करने की इच्छा करता और यथेष्ट घन 
देता भी । हिन्दी के भवित युग मे 7स प्रकार की मरय-भाव की भवित की प्रधानता 
रही ह। सूरदास और बिहारी य भगवान्‌ के विरद को तलकारा ही है | तुतसीदास 
ता रवस शागे बडकर भगयान्‌ का पुतया ही निकातये सगे । 
यास्प ने तीसरे प्रगार वे सन्‍्नो को आध्यात्मिक कहा है । परस्तु आध्यात्मिक 
शब्द था प्रचतित शव यारऊ को श्रमिप्रेत नही है । इस श्रेणी भे यास्व ने शपथ और 
श्रश्णिप के सन्‍तो को रखा है तथा विसी भाव-विर्ेप वा प्रतिपादन +रने वाले 
मन्धा वा 620 श्रगणी में रन्निविप्ट पिया है जैसे “उस गमय न तो मर उुह्दीथी 
ने समरता है । (१०-१२९-२) शयवा “पढ़िये अन्यवार अन्‍्यका र मे ही शावत 
था। (१५-१२६-३) इगा शेणी 3 परिदेवना, निन्‍दा और घशसा को भी सन्निविष्ट 
विया गया है। ज्ञात होता है यहा पर यास्त्र का सस्तत्य उन भन्‍तो से है जिन पर 
ब्यवितशत झ्ापष पड़ी क्ो। उस प्रसार के मन्नत ऋग्येद में अनेक स्थानों पर आते 


सुक्तक काव्य और उसका प्रारम्सिक रूप रे 


हैं । विश्वामित्र का नदी विपयक सुकत तथा वशिष्ठ द्वारा सुदास के दस राजाओं 
पर विजय प्राप्त कर लेने के वाद इन्द्र के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन के मन्त्र इस श्रेणी 
मे झा सकते हैं। इसी श्रेणी मे वशिष्ठ द्वारा रोगनिमु क्ति के लिये की हुई वरुण 
की प्रार्थना भी आ सकती है। हमे ज्ञात है कि वाहु पीडा के श्रवसर पर तुलसीदास 
जी ने हनुमद्वाहुक वनाया था और “वीसी विश्ववाथ की” के अवसर पर 
वितयपत्रिका की रचना की यी। सम्भवत इस प्रकार के मन्त्र विशेष अवसरो पर 
लिखे गये थे । इस विपय में वैदिक ऋषि की दृढ़ता भी प्रशसनीय है--“आपकी 
प्रभसा करने के कारण लोग चाहे मेरी निन्‍दा करे या प्रशसा, चाहे मुझे तिकल जाते 
को कहे किन्तु मैं तुम्हारी ही शरण पडा रहू गा ।7 ( १-४ ५,६) सूर मे भी कुछ ऐसी 
ही दृढता पाई जाती है--“सूर तवहु न द्वार छाडें डारिहो कढराय” विहारी तो 
भक्ति के उद्देश्य से कुटिलता भी छोडने को उद्यत नही है। 
करो फकुबतु जगु कुटिलता तजोौ न दोनदयाल । 
दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल॥॥ 
लोकोत्तर चमत्कार और आननन्‍्दावुभूति के साथ प्रशस्त जीवन का उपदेश 
देता भी कवि-कर्म का एक महत्त्वपूर्णो अग है। अनादि काल से कवि अपने विश्व 


को अधिक संस्कृत, अधिक सुव्यवस्थित और अधिक कत्तंव्यपरायण वनाने की 
चेष्टा करते आये हैं और इस काये के लिये एक श्रोर तो कलात्मक और भावात्मव 
चमत्कार का आस्वादन कराते हुए मघुमती भूमिका मे पहुचाने की चेष्टा की गई 
है और दूसरी ओर वाच्य-वृत्ति के द्वारा भी सदाचार का प्रतिपादन किया गया है | 
कही-कही कवि देवताओं में अपेक्षित गुणों का आधान कर और सदाचार के 
लिये देवताओं को भी पराधीव बता कर सदाचार का महत्व स्थापित करता है 
दूसरी शोर अपने दोषो का उल्लेख कर उनके दूर करने की प्रार्थना करता है । 
इस प्रकार की सूकितियों का मन्तव्य सर्वसाधारण मे सदगुणो का प्रचार करना ही 
होता है। कही-कही कवि आदेशात्मक भाषा में भी उपदेण देने की चेप्ठा करता 
है। ऋग्वेद मे इस प्रकार की सूक्‍क्तिया अनेक स्थानो पर पाई जाती है। विदव- 
मंगल की भावना और राष्ट्रोन्नति के गीतो के साथ अनेक स्थानों पर सर्वसाधारशणश 
के लिये अ्पेक्षणीय सद्‌गुणों का वर्णन किया गया है भ्रौर दुगु शो के निराकरण की 
प्रार्थतायें की गई है । इस प्रसंग मे ऋत की प्रशसा और अनृत की निन्‍्दा अनेक 
वारशझाई हैं । हें मरुत पविन्न आपके लिये हमारी आहुतिया भी पवित्र हो । 
पविन्न आपके लिये हम पवित्र यज्ञ प्रेरित करते है। पवित्र से जन्म लेने वाले 
स्वयं पवित्र और दूसरो को भो पवित्र करने वाले मरुत सत्य जल का स्पश्ञे करते 
हुए सत्य से ही सत्य को भ्राप्त होते हैं।” (४-५६-१२) “पापियों की वही दक्मा 
होती है जो अञञतृका स्त्रियों की होती है । जिस प्रकार उन्हें पत्ति का घर छोडकर 
पिता के घर जाना पडता है उसी प्रकार वह व्यक्ति भी यज्ञादि के सत्य मार्ग को 


छोडकर असत्य मार्ग पर चलते है। जिस प्रकार पति से हं प करने वाली स्तियां 
दुष्ट दुराचारिणी हो जाती हैं उसी प्रकार वे पापी भी मानसिक और वाचिक 


० मुक्तक-काव्य परम्परा श्रोर ।बहारी 


सभी प्रकार के सत्य से रहित होकर पापियों द्वारा अनुभव किये हुए गम्भीर और 
अगाव नरक में पड़ते है।” (४-५-५) यज्ञ भी सत्य रूप है इसीलिये यज करना 
भी परम धर्म माना गया है। हमे ज्ञात है कि भारतीय मनीपियो ने विश्व को यज्ञ- 
मय देखा था +- 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच यतय सशितप्नता ॥ (गीता) 

उस प्रकार की सृवितयों की दृष्टि से द्यूतकार सूक्‍त (१०-३४) अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। इस सूक्‍त से छत के दोपो पर अत्यन्त सबल भापा मे प्रकाश डाला 
गया है। “मेरी पत्नी मुझ पर कभी क्रोध नहीं करती थी और न मुझे कभी 
लज्जित ही करती थी । भेरे मित्रो के प्रति श्रौर मेरे प्रति वह कितनी उदार श्रौर 
वल्यागफारिगी थी। केवल झूत के लिये ही मैने अपनी प्रियतमा सती साब्बी 
पत्नी का तिरस्कार कर दिया। मेरी सास मुभसे घृणा करती है। प्रियतमा 
तिरस्फार फरती है, प्रार्थना करने पर भी मुझ दु खी से सहानुभूति दिखलाने वाला 
कोई नही मिलता । जिस प्रकार चृद्ध अश्व का मूल्य वाजार में नही मिलता उसी 
प्रकार मुझे कितवपन का उपभोग प्राप्त नहीं होता । जिसके धन को श्क्षदेव ने 
ले लेने की इच्छा की उसकी पत्नी का साथ कोई और ही करता है। पिता-माता 
और थाई कहते है इसे ले जाब्नो, हम इसे नही जानते ।” इसके बाद कलात्मक 
अली में युत के दोष दिखलाये गये है--“यह्‌ श्रक्ष नीचे को चलते है, किन्तु ऊपर 
को स्फरित होते है (दयूतकार के हृदय पर रेगते है) विना हाथ के भी हाथ वालो 
वो पराजित कर देते है। जब यह ईंधन रहित प्रदेश में श्रगारों के समान फेके 
जाते है तव झीतल होते हुए भी हृदय को जज़ाकर राख ऊर देते है ।” फिर 
चतकार यी ददया का वशान है--द्यूतागार की पत्नी उसके द्वारा परित्यक्त होकर 
सताप करती ह₹। माता उसके स्वच्ठन्दवारी होने के वारण लिन्न रहती है। वह 
एणी रहता 7, नय करता है, पैशे नी पाज भे रहता है और रात मे उसे दसरो 
दे घर जागा पटता ह | जब वह जिसी स्त्री को देखता है तब दुखी होता है, जब 
टूपर वी पत्नी तथा उसके भरे-पूरे परिवार को देखता है तब उसे सताप होता 
है, श्रात हात ही उन जाज थाड़ो का जात देता है और शाम होते-होते एक भिखारी 
वनव रु ता जाता 8 अस्त भ--ह द्यतकफारी, अब तुम यूत मत खेलना श्रव 


बम शत्र हो जाता झर शगन वन का ही बहत समझकर उससे प्रेम करो । हे लूर्तों । 
पता व ही गाते नियती है, उी वे स्त्री मिलती है यह बात मुभसे सबके प्रेरफ सूय 
दय 4 पह्नी 7 । 


हा भे रहने दागी पर्ताओ थे निराकरण की यह प्रावना शितनी सुन्दर 


उलुपपातु शुशुतूक्यातु जहि श्वयातुसुत कोकपयातु मे । 
सप्णयातु मत शध्रयातु दुषदंव प्र मृुण रक्ष इन्द्र ॥ 


( प्रए० ७-२१०४-२२ ) 


मुफ्तक काव्य और उसझा प्रारमश्निक रूप ४१ 


“हे इन्द्र देव | हम लोगो मे उलूक के समान मोह, भेडिये के समान क्रोध, कुत्ते 
के समान पारस्परिक द्वेष, कोक पक्षी के समान काम वासना, मोर के समान मद 
और पशु के समान लोभ-ये छ पशुतायें निरन्तर वनी रहती हैं। आप इन्हें इसी 
प्रकार नष्ट कर दीजिये जिस प्रकार पत्थर से (कच्चा घडा) नष्ट कर दिया जाता 
है ।” सारे विश्व की मगल-कामना का एक उदाहरण “-- , * 
प्रिय मा कृणु देवेष्‌ प्रिय राजसु मा क्ृणु । 
प्रिय सर्वस्थ पश्यत उत शूद्र उत्तायें ॥ 
(श्र० १६--६२--१) 

“केवल देवताओो का प्रिय मत करो झऔर न केवल राजाओ का प्रिय करने 
की चेष्टा करो । अपितु सभी की मगल-कामना करो फिर चाहे वह शूद्र हो चाहे 
आये हो ।” इसी प्रकार--“हमारे जीवन में मधुरता का पूर्ण सचार हो, हमारा 
मिलन मघुरतामय हो, हमारा वियोग मघुरतामय हो, हम वाणी से मधुर भाषण 
करें और हमारी दृष्टि भी मघुरिमासयी हो जावे ।” 

झनेक स्थानो पर लौकिक जीवन की सफलता के उपदेश दिये गये है 
और इसके लिये सगठन अत्यन्त आवश्यक वतालया गया है। ऋग्वेद का अतिम सृक्‍त 
इस दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है। “तुम्हारा सकल्प और अ्रध्यवसाय समान हो, 
तुम्हारे हृदय समान हो श्ौर तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारा सौहित्य 
शोभनीय हो जावे।” “हे मनुष्यो | तुम मिलकर चलो, मिलकर बातचीत करो, 
मिलकर दूसरे के विचार प्राप्त करो । जिस प्रकार पहिले के देव एक साथ मिलकर 
ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने-अपने भागों को प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार परि और 
सरमा का सवाद सूक्‍त भी भौतिक स्वार्थे-साधन की दिशा मे अच्छा उदाहरण 
है । कही-कही स्त्री-पुरुप सम्बन्ध के विषय मे भी अच्छी सूक्तिया पाई जाती है। 
जैसे उर्वशी का पुरूरवा से कथन--“हे पुरूरवा । तुम श्ात्महत्या न करना, न नप्ठ 
ही हो जाना और न हानिकारक भेडिये ही तुम्हे खा जाये | याद रक्खो स्त्रियो की 
मैत्री कभी स्थायी नही होती | स्त्रियों का हृदय उतना ही कठोर और निर्मम होता 
है जेसा कि वछंडे इत्यादि को छलपूर्वक मारने वाले अन्य पशुओं का हुआ 
करता है । 

धर्मेतर काव्य मे दूसरे प्रकार के सृक्‍त दान-स्तुति के है। इन मृक्‍तो में 
'परवर्ती राजघरानो के कवियों के समान ही यजमानों के दान का अतिरजित वर्णन 
किया गया है । कक्षीवान्‌ ऋषि का सिन्धु प्रदेश के शासक साव्य के दान की प्रशसा 
का सुक्‍त इसी वात को प्रकट करता है । (३--१२६) राजा के सहस्न सामेयागों 
मे पुरीहिल हित वनाने की सौ मुद्रा, सौ अभ्रर्व, सौ गायें इत्यादि देने की मुक्तकण्ठ से 
प्रशसा की गई है | इसी प्रकार इसी सूक्‍त मे स्वतय के द्वारा श्याम अश्व और 
चघुओ (सम्मवत दासियो) सहित दस रथ और साठ हजार गायो के प्राप्त करने 
की बात कही गई है। अप्टम मडल मे कुरगक राजा की दानशीलता की प्रशसा की 
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गई है। (प--४--१६) इसी प्रकार और भी अनेक दानो का वर्णाव क्या 
गया है । यह मन्त्र साहित्य की दृष्टि से उच्चकोटि के नहीं कहे जा सकते । किन्तु 
दान-स्तुतियों मे भिक्षु नामक आगिरस ऋषि का सामान्य दान की प्रशसापरक 
सृक्‍त निस्मन्देह उच्चकोटि का है। “दिवताओं ने भूख को मनुप्य को मारने के लिये 
नही बनाया, क्योकि परिपूर्ण भोजन किये हुए व्यक्ति को प्राय मृत्यु प्राप्त हो जाती 
है। दाता का वन सर्वंदा समाप्त ही नहीं हो जाता किन्तु कृपण को कभी कोई 
सुवदायक नही मिलता ।” सूक्‍त के अग्रिम भाग मे भी इस वात पर वल दिया गया 
है कि सच्चा मित्र प्राप्त करने के लिये मनुष्य को उदार बनना चाहिये। इसी 
प्रसंग में वन की श्रस्थिरता भी बतलाई गई है और जो एकाकी भोग करता है उसको 
पापी तथा मूर्ख कहा गया है । “उसका धन प्राप्त करना व्यर्थ है वह उसके 
लिये वध ही है | ऐसा व्यक्ति अपने धन से न तो किसी मित्र को और उससे देवो 
को ही प्राप्त कर पाता है ।” इस प्रकार दान सूकतो मे एक ओर दानियो की प्रशसा 
झौर दूसरी श्रोर दान की महिमा इन दोनो का वर्णन प्राप्स होता है । 

जिस प्रकार कबीर की उनटवासिया और सूर के दृष्टिकूट प्रसिद्ध है, उसी 
प्रकार ऋग्वेद मे कतिपय पहेलिया मिल जाती है। इस दृष्टि से सूकत १--१६४ 
ध्यान देने योग्य है । उदाहरण के लिये--“यह जो चमक रहा है। श्रारोग्य के लिये 
जिसकी उपासना करना श्रावश्यक है, जो पालक है, जिसका आह्वान करना उर्चित 
है, इसका मध्यम अभ्राता सत्रग्न व्याप्त है, इसके तीसरे भाई की पीठ पर घी रहता 
है, इम सात पृत्रो वाले प्रजा के स्वामी को हम जानते है।" सम्भवत यहा पर 
सूय से अभिप्राय है, जिसकी किरणों स्वास्थ्यवर्वक होती है और जो मभेघ इत्यादि के 
हारा जगतीतल का पाजक है। इसका मझया भाई वायु बतलाया गया है, क्योंकि 
वह बीच में रहता है और श्रपहरण किये हुए जल का साभीदार होता है। तीसरा 
भाई झग्ति हैं, क्याक़ि वह भी सूर्य के प्रकाश का भाग लिया करता है। सूर्य के सात 
पुत्र उसकी सात रगो थी किरणों है | 

“एवं चत्र वाले रत्र में सात घोड़े जुते हुए है, इसे सात नामों वाला एक 
घोटा खीचता है, इस अजर, अमर और सदा गतिशीन पहिये मे तीन नाभि है जिसके 
ऊपर गारा विव्व विद्यमान रहता है ।” 

सम्मवत यहां पर भी सर्य के रब का ही श्रभिप्राय है। सात वर्सो वाली 
विरिणो को घोटा माना गया है। अथवा यज्ञ का रथ है और उस के सात पुरोहित 
घोटे है । इस रथ वी तोन नाभि तीन ऋणतुयें है, सभी के इस रथ पर ग्राहढ 
टान वा झाराय चह है कि सभी इस सर्य के कारण जीवन निर्वाह करते है । इसी 
पवार “जिसने उसी रचना वी वह उसको विज नहीं जानता । जिसने उसे देखा 
है उसी से बह छिपा हा है, वह माता के गभ में डिपा हा पडा है, उसके प्रनक 
पुत्र हैं विर भी उसता समूत नाथ हो गया ह ।” 


दो प्नी एक साथ मभित्रे हुए मंत्री के साथ रहने वाजे, एक ही वृक्ष पर 


सुकतक कप और उसका प्रारम्भिक रूप डे 


बे हैं उनमे से एक पके हुए स्वादिष्ट फलो को खा रहा है और दूसरा न खाते 
हुए भी उस को देख रहा हैं ।" 

“एक रथ मे बारह घुमाव है, एक चक्र है, तीच नाभि है, और तीन सौ साठः 
घूमने वाले तार हैं ।” यहाँ पर स्पष्ट हो बारह महीने, एक वर्ष, तीन ऋतु और 
तीनसौ साठ दिनो का उल्लेख है। 

“शझाकाश मेरा पिता है और सुझे जन्म देने वाला है, यहा पर नाभि है 
माता महता पृथ्वी है, ऊपर को उठी हुईं दो चमुओ (सेनाओ अथवा सोम पात्रो ) 
के वीच मे पिता ने पुत्री के गर्म धारण किया ।” यहा पर पर्जन्य का पृथ्वी में 
गर्भ घारण करने का वर्णन है । इसी प्रकार की श्नेक पहेलिया इस ग्रथ में मिलती 
है । यही वैदिक मुक्तक काव्य के वर्ण्य विपय का नक्षिप्त परिचय है । 

उपयुक्त विवेचन और विश्लेपण के झ्ाधार पर सिद्ध होता है कि ऋग्वेद 
हे रचना और सकलन की झ्राधारभूत निम्नलिखित ५ प्रवृत्ति--निमित्त विद्यमान 

(१) रखात्मकू काव्य--यद्यपि ऋग्वेद के संकलन का मूलाघार धामिक 
तथा पोरोहित्य परम्परा मे प्रतिष्ठित सूकतो का सकलन करना ही था तथापि 
इसके विशाल कलेवर मे शुद्ध भावात्मक और कलात्मक सूकत भी अ्रचुर मात्रा मे 


विद्यमान हैं । इस प्रकार के स॒क्‍तो का प्रवृत्ति-निमित्त एकमात्र रसात्मक आस्वादन 
ही हैं। अतः हम इस प्रकार के काव्य को रसात्मक काव्य कह सकते हैं। यहाँ 


पर रसात्मक शब्द उपलक्षण मात्र हैं जिससे सब प्रकार के भावात्मक और कलात्मक 
काव्य का सकलन हो जाता है । 


(२) धार्मिक काठप्र-धारमिक साहित्य मे प्रचुरता ऐसे ही सक्‍तो की है 
जो यज्ञ-विधि के लिये उपयुक्त हैं। ऐसे सूकत काव्यात्मक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण नहीं कहे जा ज्ञकते । किन्तु कुछ ऐसे भी सूक्त विद्यमान है जिनमें 
धघामिक भावना को काव्यात्मक रूप दिया गया है। इस प्रकार के सूक्‍तो को 
हम घामिक मुक्तक कह सकते हैं । इस प्रकार के सूक्तो को, यास्‍्क ने प्रत्यक्षक्ृत, 
परोक्षकृत पर आध्यात्मिक--इन तीन वर्गों मे विभाजित किया है । यह विभाजन 
युक्ति-युक्‍कत और समीचीन है तथा इसमे समस्त धार्मिक काव्य का समाहार हो 
जाता है । 

(३) सृक्ति-काव्य--उपदेशात्मक सक्‍तो को सूक्ति या सुभाषित काव्य के 
नाम से अभिहित किया जा सकता हैं । इस मे लोकवृत्त श्रथवा नैतिक शिक्षा का 
अभिधान काव्य की श्रनुरझ्जननकारिणी भाषा मे किया जाता है और इसमें 
गुडमिश्रित औषधि का भाति चमत्कार उत्पन्न करते हुए सदुपदेण दिया जाता है । 
विद्वानों ने इस प्रकार के सूक्ति-काव्य को निम्तलिखित तीन भागो मे विभाजित 
किया है -- 

(श्र) घामिक सुक्षि--इसमे सत्य, त्याग, उदारता, अहिंसा इत्यादि घर्मः 
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के भून तत्ब्रों का उपदेश रहता है । घामिक सूवित और वार्मिक काव्य इन दोनो 
मे एक मौलिक अन्तर है । घामिक सूकित मे सदाचार सम्बन्धी सर्बजनीन मूल 
सिद्धान्तों का उपादान होता है और धामिक काव्य में विश्विष्ट धर्म से सम्बन्ध 
रखने वाले उपास्यो की महत्ता, उनसे समीहित प्राप्ति की आशसा और व्यवित्तमत 
निवेदन, तत्व निरूपण इत्यादि का कथन किया जाता है। यही दोनो का भेदक 
तत्व है । ॥॒ 

(आा) झायथिक सुक्तिया--भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र के अ्न्तगत 
केवल वित्त सम्बन्धी विषय ही नहीं झ्राते । किन्तु उनभे लोक-बृत्तानु कुल उपदेश 
भी रहते है श्रीर यह भी प्रतिपादन रहता है कि एक व्यक्ति अपने भौतिक जीवन 
में सफतता कस प्रक्रार प्राप्त कर सकता हे। फही-कही लोक की सामान्य 
स्वार्यमयी प्रवृत्ति का उल्लेख करके पाठक को उसके प्रति जागरूक किया जाता 
हैं और पही-रही स्वाथ-सावथन के उपायो का भी विवेचन किया जाता है। 
है ओवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की सक्तिया सर्वदा धर्मानुकुल ही हो 
किन्‍्तू यदि ये वर्मानुकुल भी होती है तो भी इनमे स्वार्न-वृत्ति ही काम्य होती 
है, वर्म-भावना गौण हाती है। श्रर्थशास्त्र के क्षेत्र मे इन सभी प्रकार की सुक्तियों 
का समावेश होने के कारण इनको आशिक सूवित के नाम से अभिहित किया 
जाता ह । किल्तु उनका व्यावहारिक सूक्‍्ति कहता अधिक समीचीन हो सकता है । 

(३) कामपरक सूफ्तिया--इस प्रकार पी सूक्तियों में स्त्री पुरुष सम्बन्ध 
के विपय में कुछ मौजिक तथ्यों का प्रस्फुटन किया जाता है। यह तथ्य स्वभाव 
सस्वस्दी भी हो सकते है और प्रभाव सम्बस्धी भी । रसात्मक ऊाव्य (शू गार रस) 
से इनमें यह भेद हाता है कि रसात्मक काव्य में पिभाव-अ्रनुभाव उत्यादि का आश्रय 
लेकर परावारणीकरणा ही प्रक्रिपा अवनाई ज)गी है और या तो प्रसिद्ध प्रतीकों 
द्वारा था वात्पनिक सनुमेय प्रतीको के आवार पर रसचवरणा की जाती है तथा 
व्यवितगत क्षत्र से सर्वसा वारग परिस्थिति मे पहुचाया जाता है जब कि कामपरक 
सपितया में प्रतीक वी आवयाक्षा नहीं होती और न व्यक्तिगत उद्भावना ही ग्रभीष्ट 
टाती है। फेवल स्वभाव या प्रभाव सम्यन्वी तथ्यों का उद्घाटन ही कर दिया 
जाता ह । 

(८) प्रशस्ति काब्य -- भारतीय साहिस्थ और समाज में दानशीलता सर्वदा 
पटस्ववूण रही है। सम्बंत्ति के उपाजन और सच का भार यद्यपि सर्वदा वर्गे- 
विगष या ही दायित्त्र रहा है तथापि सम्पत्ति पर छिसी बर्ग का एकफाविकार 
भी सही माना गया। किल्तु प्रामिक बूत्ति के शायार पर दानशीलता को प्रात्माहन 
दर हगे नाथता का निर्वाह कया जाता रहा है, इसके लिये वैधानिक गाय 
3 अलियाओा का पलों अतुभव नहों- किया गया। केवल दालशी जता ही नहीं, 
गसावालिए जु पय्रस्था यू जिगर जो वीर वृत्ि गया 


ततत होती है उसका सरक्षण, 
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एह॥ प्रयान ग्रग रहा है । उसी प्रकार 


सुफतक काव्य और उसका प्रारम्भिक रूप प्‌ 


दान-वृत्ति और वीर-जृत्ति मे प्रवृत्त महानुभावा का श्रनुरञ्जन भी अपेक्षित होता 
है । भ्रतएव राजा लोगो के सौन्दर्य की प्रशसा और उनके प्रति असनाओ 
का आकर्षण भी दिखलाया गया है । इस प्रकार के वर्णन मे श्रधिकतर अत्युक्ति ही 
प्रयुक्त होती रही है । इस प्रकार इस वर्णन को हम तीन भागो मे विभाजित कर 


सकते है : (१) दानशीलता का वर्णन, (२) वीरता का वर्णन, और (३) सौंदर्य: 
का वर्णान । तीनो को मिलाकर प्रशस्ति काव्य की सज्ञा दा जा सकती है। किन्तु 


ऋग्वेद में आश्रयदात्ताओ की दानशालता का ही वर्णन किया गया है। उनकी 
विजय इत्यादि को देवताओं का प्रसाद मानकर देवताओं के प्रति आभार प्रदर्शित 
किया गया है और सौन्दर्य वर्णन प्रकृति के प्रस्ग मे ही किया गया है इस प्रकार 
एक श्लोर तो राजा लोग अवलिप्त होने से वच जाते है और दूसरी ओर उनकी काम- 
वृत्ति भी तीन्न नही होती । बाद के कवियो ने आश्रयदाताओ्रों के वर्णान में शेष 


दो प्रकार के वर्णन भी सन्निविष्ट कर दिये। अ्रतएव इस प्रकार के काब्य को 
दान-विपयक काव्य न कहकर प्रशस्ति-काव्य कहना ही अधिक समीचीन होगा । 


(५) चित्र काव्य--पहेलिकाओ को इसी वर्ग मे सन्तिविष्ट किया जा 
सकता है । वाद में सर्वेतोभद्र, खड़्गवन्ध, मुरजवन्ध इत्यादि वरु-विन्यास सम्बन्धी 
भेद और प्रहेलिका इत्यादि श्रर्थानुगत भेद इसी वर्ग मे सम्मलित हो गये । 

जहाँ तक चित्रकाव्य का सम्बन्ध है इसे साहित्य शास्त्राचार्यों ने काव्य-सीमा 
से बाह्य कर दिया । कारण यह था कि चित्रकाव्य के हारा न तो रसास्वादन मे 
सहायता प्राप्त होती है, न चमत्कार-वृत्ति की ही तृप्ति होती है श्रौर न कौतूहल 
वृत्ति की ही शान्ति होती है । केवल वर्ण शत्द और अर्थ की विशेषता से मनोर|झ्जन 
मात्र होता है। केवल तने से ही चित्रकाव्य काव्यत्व का भ्रधिकारी नही हो सकता ।- 
सबसे बडी वात यह है कि काव्य का जीवन रस इससे उपहत हो जाता है | इसीलिये 
काव्य-शास्म्रज्ञो ने इसे उक्ति-बैचिश््य मात्र माना है। यही कारण है कि विहारी ने 
चित्रकाव्य का परित्याग कर दिया | अतएवं यहाँ पर हम रसात्मक सुक्तक, धामिक 
मुक्तक, सूक्ति मुक्तक और प्रशस्ति मृकतक-इनच चार भ्रकार के मुक्‍्तको की परम्परा 
का सक्षिप्त परिचय देते हुए बिहारी मे उन चारो प्रवारो के प्रतिफलन का विवेचन 
करने की चेष्टा करेंगे । यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि मुक्तक के क्षेत्र 
मे चारो प्रकार अपनी पृथक्‌ सत्ता सर्वथा स्थापित किये हुए हैं। किन्तु कही-कही 
पर विभिन्‍न प्रकारो का सकर इस प्रकार हो गया है कि उनको किसी एक वर्ग में 
सन्निविष्ट करना कठिन हो जाता है। यह कठिनता उस समय अ्रधिक बड जाती 
है जबकि भक्ति के विकास के साथ-साथ बामिकता और भावात्मकता के 
एकीकरण की चेप्टा दृष्टिगत होती है। ऐसे अवसरो पर भ्रवृत्ति-निमित्त विषयकः 
प्रधानतता को आधार मान कर ही उन रचनाश्रों को किसी वर्ग मे सन्निविष्ट 
किया गया है । 


न्न्््ि चीन, 


अध्याय २ 


रसात्मक मुक्तक 

काल विभाजन 

पिछले श्रध्याय मे वैदिक मुक्तक काव्य का सावात्मकता श्रौर कलात्मकता 
की दृष्टि से विश्लेषण किया जा चुका है। इस प्रकार की कलात्मक प्रवृत्ति भारतीय 
सम्यता के श्ररुणोदय काल में श्रनेक शताब्दियो तक प्रतिष्ठित रही । वस्तुत ऋग्वेद 
किसी एक काल की रचना नही है श्रपितु अनेक शताव्दियों मे बिखरी हुई एक 
विस्तृत साहित्य-राशि का सकलन मात्र है। “ऋग्वेद का श्रभिप्राय एक पुस्तक से 
नही है जैसा कि उदाहरण के लिये पुराण एक पुस्तक है और न किसी एक समय मे 
सगृहीत कतिपय पुस्तका का एक परिपूर्ण सगृह ही है । जिस प्रकार वाइविल नी 
त्रिपिटक एक समय के संग्रह है श्रपितु अनेक शताब्दियों मे लिखा हुआ सम्पूर 
महान साहित्य है जो कि परम्परागत रूप में अ्रनेक शताब्दियो तक चला आया 
श्रौर श्रन्त मे नवीन पीढी ने इसको पवित्र ज्ञान श्रथवा ईश्वरीय ज्ञान घोषित कर 
दिया । इस घोषणा में केवल प्रचीनता ही कारण नही थी किन्तु इसका महत्त्वपूर्ण 
विपय भी कारण था । इसे हम मुक्तक परम्परा का प्रथम उत्थान कह सकते है 
जो कि वहत समय तऊ अप्रतिहत गति से प्रवाहित होता रहा श्रौर अन्त में अपने 
भक्‍तों के हृदयों मे श्रद्धा की भावना को प्रश्षय देकर सर्वदा के लिये तिरोहित हो 
गया । वैदिक सहिता फाल के उपरान्त लिखे हुए समस्त साहित्य में सहिताझो की 
व्याग्या और उनके यिनिय्रोग की चेप्टा ही दृष्टिगत होती है । यदि नवीन रचनाओं 
में गिती प्रतार बा अभिनिवेश रहा भी होगा तो भी आज हमे उसका कोई भी 
तान नहीं । यदिक या वे अ्रन्तिम चरगा (उपनिपत्कात) में भी हमे स्वेतस्त्र 
मुवतन के रूप में तिया हझ्मा योई भी वाय्य-ग्रन्व समुपलब्ध नहीं होता । सम्भव है 
उपनिषदा क प्रा-यात्मित निवन्यों में थकान विबरी हुई सूक्रियों का कुछ ब्रश 
सतत वे हप् ४ ही विखला गधा हा और वाद में यथा-स्थान उसे सब्निविष्ट कर 
टिया एया हो विल्ले उसके आधार पर हम सुस्तक यह८ब्य का योई स्वरूप स्थिर नहीं 
बर गपत और ने हम उस मवतत्र परम्परा में सा नविप्ट क्री कर सयते है। श्रानन्द 
दयने शोर ग्रनिनव गूल के झनुमसार प्रयन्ध न्‍त पानी मुक्‍्तक दी प्रदन्णाग के रूप 
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रसात्मक सुक्तक ड्छ 


मे ही स्वीकृत किये जा सकते हैं वे स्वतन्त्र मुक्तक की सामा मे नहीं आते ।'* 

वौद्ध-साहित्य मे भी रसात्मक मुक्तक की दृष्टि से लिखा हुआ साहित्य 
उपलब्ध नही होता। केवल थेरगायथा और थेरी गाया में हमे उसका प्रभाव दिखाई 
पडता है और यह वात स्वीकार करने के अनेक कारण हैं कि उस समय भी 
रसात्मकता और भावात्मकता की दृष्टि से वुछ-न-कुछ रचना अवश्य हुई होगी । 
किन्तु उस समय का वही साहित्य सुरक्षित रह सका जो कि किसी सम्प्रदाय के द्वारा 
अपनाया गया अथवा जिसका उपयोग धामिक प्रचार के लिये भी किया जाता था। 
आश्रयदाताओ की कमी से श्रथवा दीर्घकाल के व्यवधान से दूसरे प्रकार का 
काव्य नुरक्षित नही रह सका | फिर भी थेर गाथा और थेरी गाथा भारतीय मुक्तक 
साहित्य की उच्चकोटि की रचनाओं मे सा नविष्ट किये जा सकते हैं जिनकी तुलना 
ऋग्वेद से कालिदास तक की जा सकती है । इसका प्रभाव परवर्ती काव्य पर भी 
यथेप्ट रूप मे पडा है । 

दूसरा महत्त्वपुर्णा मुक्तक ग्रन्थ हाल की गाथासप्तशती है। इस सप्तणती 
के प्रारम्भ मे निम्नलिखित गाथा दी हुई है -- 

सत्तसताद कह्दवच्छलेन कोडीय मज्य श्रारम्सि । 
हालेन घिरइ झ्ाइ साल काराणं गाहाणम्‌ ॥ (१--३) 

(कवियों के प्यारे हाल ने एक करोड मे से अ्रलकारों से युक्त सात सौ 
गाथायें बनाई ) इससे ज्ञात होता है कि हाल के सामने एक करोड गाथाओं का 
सकलन विद्यमान था और हाल ने उनमे से सात सी उत्तम गाथाओ का सकलन 
कर दिया | यहा पर विरचित का शभ्रर्थ रचना करना नही है अ्रपितु सकलन करना 
है। इस प्रकार हमे ज्ञात होता है कि यह उअच्यथ भी ऋग्वेद के समान ही एक 
स्वतन्त्र भ्रन्थ नहीं है अपितु एक विस्तृत समय मे लिखे हुए मृक्तक पद्यों का सकलन 
मात्र है ।* ग्रन्थ के भ्रन्त माक्ष्य और वहि साक्ष्य दोनों आधारो पर सिद्ध होता 
है कि इसका सकलन आन्प्र के सुसमृद्ध राज्य मे शातवाहन के दरवार में हुआ था । 
इस ग्रन्थ से हमे उस समय की म्ुक्तक परम्परा का सुसम्बद्ध भर स्पष्ट चित्र प्राप्त 
होता है | यही से एक परम्परा भी चलती हुईं प्रतीत होती है जो गुप्त काल और 
उसके वाद मे भी प्रतिष्ठित रही | इस परम्परा की सवसे बडी विज्येपत्ता यह है 
कि इसमे वँदिक काल की वहुमुद्धी प्रवृत्ति के स्थान पर एक निश्चित सकूचित घारा 
में कविकर्म प्रचूत्त होता हुआ दिखलाई देता है । प्रकृति काव्य-रचना विपयक्त 
अभिनिवेश तो जाता ही रहा साथ ही वीरमावो की अभिव्यक्ति का युग भी 
समाप्त हो गया । मुक्तक वाज्य जयत्‌ मे सर्वतत रसराज शृ गार का एक छत्र राज्य 
स्थापित हो गया और उसकी वेगवती मनोरम घारा प्रवाहित हो चली | इस 

१० घ्वन्यानोक लोचन उद्योत्त ३ 
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छप्तराती की भूमिका । 


डेप मुक्तक-काव्य परम्परा और विहारो 


परम्परा की एक बहत बडी विशेषता यह है कि इसमे विभावों का निर्देश नहीं है। 
श गार रस की अभिव्यक्ति किन्‍्ही विशेष प्रकार के नायक श्रौर नायिकाश्रों को 
लक्षित करके नही की गई है | काव्य से केवल इतना ही प्रतीत होता है कि कवि ने 
किसी विशेष नायक-नायिका की एक विशेष दशा का चित्रश किया हैजो कि 
किसी के विषय में भी सभव हो सकता है | मायक-नायिका के व्यवितत्व के उन्नयन 
का भार पाठक पर छोड दिया गया है | यद्यपि इसके श्रपवाद भी प्राप्त होते है 
जैसे हाल की सप्तशती मे दो गाथायें राधा-कृष्ण से सम्बद्ध है, एक गाया में गोपियों 
के प्रेम का वर्गान किया गया है। इसी प्रकार दो-एक गाथाग्रो गे शिव-पार्वती के 
प्रेम का भी वर्णन है, इसी प्रकार विशेष परिस्थिति मे चौर कवि ने अपने प्रेम का 
आलम्बन राजकूमारी को बनाया है। तथापि ये रचनाय परिमाण मे इतनी नन्‍्यून 
हैं कि इनको हम काल की सामान्य प्रवृत्ति नही मान सकते । 
रसात्मक मुकक्‍तक परम्परा की उक्त परिस्थिति मे परिवर्तन जयदेव के समय 
में उपस्थित होता है। श्रव शु गार रस के श्रालम्बन के रूप मे रावा और कृष्ण 
पूरा रूप से श्रासनासीन हो गये। कही-कही भगवान्‌ राम को भी आलम्बनया 
ग्राशय मानकर रसाभिव्यक्ति की गई। इस प्रकार की रचनाओं को हम घार्मिक 
मुक्तकों में सन्तिविष्ट नही कर सकते । इन रचनाओ्रो का प्रधान प्रवृत्ति-निमित्त 
रसाभिनिवेश श्रौर कलात्मकता ही है। दूसरी वात यह है कि इस समय तक आते- 
श्राते काव्य-शास्त्र भी श्रपने प्रौढ़ प्रकप को प्राप्त हो चुका था और रसात्मक काव्य- 
धारा एक रूढिवद्ध प्रणाली पर प्रवाहित हो चली थी । मुक्तक के क्षेत्र मे श्रूगार रस 
का प्राधान्य था ही । श्रतएवं इस काल में राम-भक्‍ित के स्थान पर क्ृप्ण-भक्ति को 
मुकतक के क्षेत्र भें विश्ेपता दी गई। यह समस्त काव्य रसात्मक कृतियों मे ही 
सन्निविप्ट किया जा सकता है क्योकि इसका मुख्य प्रवृत्ति-निमित्त रसात्मक्ता ही 
हैं । धामिक मुक्‍तको मे हम उसी काव्य को सन्निविष्ट कर सकते है जिसमें वैदिक 
परम्परा के श्रनुसार या तो श्रपने श्राराध्य की लोकोत्तर महत्ता की अ्रभिव्य#जना 
वी गई हो या किसी प्रकार की श्राशसा की गई हो श्रयवा किसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन, आत्म-निवेदन, भवित की श्रोर प्रेरणा और सासारिकता की गहरा मे से 
कोई बाते हो | इसके भ्रतिरिकत जो काब्य राधा-कृष्ण इत्यादि को विभाव के रूप 
में स्वीह्त वर रसचर्वणा के मन्तव्य से लिखे गये है उन्हे हम रसात्मक मुक्तक ही 
बहगे। यह वात दूसरी है कि इन श्रालस्वनों को आराध्य के रूप से स्वीकृत कर 
लेने वे कारण ही कवियों मे इनके रसात्मय वर्णन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है । जहाँ 
नवित वे शाजम्बन और रसात्मक सविता के आश्राजम्बन में भेद है वहा यह बात 
झधित स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए पिद्यापति के आराध्य के रूप मे 
भगवान्‌ हा जी प्रतित्थित हए है और रसात्मक तविता का आवार राघा-ऊष्ण 
माने गय हू। टप प्रगार हे देखते है कि इप कान में सर्यत्र र्सात्मक रचना किसी 


विशेष विनाव वा मानरर टो चाती है । यह परम्परा विहारी के समय तक चलती 


' रपात्मक मुक्तक डे. 


है। इस प्रकार हम इस समस्त रसात्मक सुक्तक परम्परा को निम्बलिखित तीन 
भागों में विभाजित कर सकते है --- 

१--पारम्मिक काल अथवा हाज से पूर्ववर्ती कूल--इसमे वैदिक काल तथा 
बौद्ध, जन काल सम्मिलित है । इस काल की रचनातओ में प्रकृति को प्रधानता प्राप्त 
थी । अश्रतएव इसे हम प्रकृति काल कह सकते है । 

२--हाल से जयदेव तक--इस काल मे प्राकृत जन विपयक रचनाओं का 
बाहुलय था। अ्रतएव इसे हम प्राकृत काल के नाम से अंभिहित कर सकते है।* 

रे--जयदेव से बिहारी तक--इसे हम भवित काल के नाम से अभिहिता 
कर सकते है क्योकि इस काल की रचनाओं मे मक्ति काव्य का वाहुल्य है। अगले 
पृष्ठो में इसी विभाजन के झाघार पर मुक्तक काव्य-परम्परा का परिचय दियः 
जावेगा ।* 


(१) प्रथम चरण--प्रकृति काल 

(अ) वैदिक काव्य--भावात्मकता की दृष्टि से वैदिक काव्य की समीक्षा 
प्रथम अ्रध्याय मे की जा चुकी है। सक्षेप मे रसात्मकता के विषय मे हमे ऋग्वेद में 
निम्नलिखित तत्व अधिगत होते हैं .--- 

फठोर रस--जातीय संघर्ष का प्रतिफलन होने के कारण वेद मे वीर रस की 
ही प्रघानता है । अन्य रस की अपेक्षाकृत न्यूतता है । वीर रस का शप्राश्रय इच्द्र है 
झौर आलम्वन अनेक असुर जो इन्द्र पर असफल वल प्रयोग की चेष्टठा करते है और 
इन्द्र श्रनायस॒ ही उन पर विजय प्राप्त कर लेते है | स्पष्ट ही है कि हमारे ऋषियों: 
ने झार्यो को विजय का श्रेय योद्धा सम्राटो को देना उचित नहीं समझा किन्तु इसा 
विजय को इन्द्र देवता का प्रसाद ही माना है। इस प्रकार एक शोर वे योद्धाओ के: 
अवलेप की शाति करते हैँ श्र दूसरी झोर उन्हे आगे बढने के लिये प्रोत्साहित करते, 
है। वीर रस के परिपाक के लिये विरोवियों को वीरता को भ्रधिक प्रसार नही दिया 
गया है किन्तु अनायास ही विजय लाभ दिखलाया गया है। युद्ध वीर के साथ ह्ीः 
रीद्,, वीमत्स और भयानक का भी समावेश हो जाता है। दान वीरता और घर्मे, 
वीरता भी स्थास-स्थान पर अधिग्त होती है किन्तु अपेक्षाकुत उनका प्रसार कम 
ही है। 

शु गार रस--शु गार रस के क्षेत्र में मानव-भावनाओं का आरोप प्राकृतिक 
दृश्यो श्रौर विशेषकर उपा के प्रसंग मे किया गया है। इस दिशा भे झालस्वनः 
का महत्त्व परवर्ती काव्य जेसा दिखलाई नही देता । चख, शिख तथा श्रग्र-प्रत्यग का 
पृथकूसूथक वर्णोत नही किया गया है, किन्तु सामूहिक प्रभाव कोमलता, सुकुमारता 
कामुऊता इत्यादि का ही चित्र दिखलाई देता है । कही-कही विशेष अवस्था काः 


१५ यदि अधिक रण्ट करना चाह तो इसे हम अनिर्दिष्द विभ।व काल कह सकते हैं । 
२० श्स काल को इम निदिट विसाव काल भी कद सकते हैं । 


२० मुव॒तक-काव्य परम्परा श्रोर बिहार 


भी चित्रण किया गया है, जैमे स्व स्ताता के प्रसग मे । श्रभिसार के 
दोनो रूप इसमे विद्यमान है। एक ओर तो नायिका नायक को अ्रभिसार 
कराती है दूसरी ओर नायिका स्वय भी अभिसार करती है। वासकसज्जा का भी 
दईचित्रण उपा के प्रसग में दिखलाई देता है। सचारी भावों में लज्जा, श्रवहित्या 
इत्यादि प्रमुख सचारियो का ही चित्रण है । श्रन्य भावों की उपेक्षा की 
गई है। प्रेम के प्रत्याख्यान का भी अच्छा चित्रण है। एक श्रोर स्त्री के प्रणय की 
अवहेलना पुरुष की श्लोर से दिखलाई गई है श्रौर दूसरी झोर पुरुष के प्रणय की 
अवहेलना स्त्री की ओर से दिखलाई गई है। इस दिशा मे मानसिक सताप और 
भावना की तीब्ता का वर्णन प्रशसनीय है। शू गार रस में स्वकीया और परकीया 
दोनो प्रकार की नायिकाओशो का चित्रण है। रस और रसाभास दोनो के उदाहरण 
विद्यमान है। घ्वनि श्रौर गुणीभूत व्यग्य दोनो रूपो में श्वुगार रस का उपादान 
हुआ है । इस प्रकार शुगार रस बहुमुख्ती है और उसमे माघुय गुण का सर्वेथा 
बाहुतय है । 

हास्य रस-- कही-कही भ्रश्लील शब्दो का प्रयोग किया गया है जो कि भरत 
के श्रनुसार हास्य रस की सीमा मे आता है । मण्हूक सूक्‍त मे हास्य रस का भच्छा 
परिपाक हुआ्ना है । 


फरुण रस--मृत व्यक्तियों श्रौर श्राहत सेनिको के प्रमग मे कश्ण रस को 
हल्की-मी छाया मिलती है। 


शात रस--यजुवेंद के ४०वे श्रध्याय मे जो कि ईशावास्योपनिपद्‌ के नाम 
से प्रसिद्ध है, शात रस श्रधिगत होता है । 

ऋग्वेद मे उपसाझ्नो की भरमार है। ये उपमायें पश्रधिकतर श्रनायास 
ही भ्रायी है श्लोर रस की परिपोपक है। भ्ौपम्य मूलक दूसरे भी भ्रलकार 
यथास्थान भ्रा गये है, जिनमे मालोपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति इत्यादि प्रमुख है । 
कही-कही कार्य-कारण भाव मूलक श्रलकार भी विद्यमान है श्रौर विरोध मूलक 
अलवार श्रपिक चमत्कार कारक है। शब्दालकार भी अपना पृथक महत्त्व रखते है । 
अनुप्रास तो एक साधारण सी वस्तु है, यमक और पुनश्कतवदाभास* जैसे प्रौढ 
कतात्मक भ्रलकार भी उपस्थित है ।* सकर और ससृूप्टि की कमी नही हैं। जहा 
अर्थ शवित मूलक व्वनियों में वस्तु श्रौर श्रलकार दोनो की ध्वनि पाई जाती है वहा 
इब्द गपित मूलप ध्वनि के भी भेद यत्र-तत्र विद्यमान है । इस प्रकार यद्यपि ऋग्वेद 
वा से तने सुक़तत बाब्य के दृष्टिफोश से कम तथा धाभिक और याज्षिक दृष्टिकोण 


से अ्धित हप्ना है तथापि मुक्‍्तक काब्य के कनात्मक और भावात्मक उदाहरण भी 
इरामे बडे ही सुद्दर ठग सेआ गये है 








। इनका क्षेत्र उतना अधिक व्यापक नहीं है 
१ यव दाणा म्यर्तात कुमारा विजिया छव । 
4 हत बवेच्न के िए दाजये अच्याय प्रव्म । 


रसात्मक मुक्तक है भर 


जेतना कि बाद के साहित्य मे उपलब्ध होता है तथापि बाद के काव्य जगत्‌ जैसी 
रकदेशीयता भी इस सकलन में नहीं है। इसमे अनेक रसो झौर भावों का उचित 
समावेश है और अलकारों का भी उचित माज्ना मे उपाद्ान हुआ है। यही बंदिक 
काव्य के भावात्मक अश्यों का सक्षिप्त परिचय है । 
(श्रा) थेरी गाथा--ऋग्वेद के वाद हाल के समय तक प्रथम चरण की 
सबमे अधिक महत्वपुर्ण भावात्मक मुक्तक रचना है। यह खुहक निकाय के १४५ 
आगों मे एक है। इसका नाम सर्वदा थेर गाया के साथ लिया जाता है। इन दोनो 
पुस्तको मे बौद्ध सन्‍्यासियों के श्रातरिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। थेरी 
गाथा मे ७३ खण्ड और ५१८ पद्म हैं। प्रत्येक खण्ड में एक थेरी का नाम लिखा 
हुआ है| थेरी गाथा पर घम्मपाल नामक एक कवि ने पाचवी शती के आस-पास 
एक टीका लिखी । इस टीका में थेरियो की जीवन-गाथा लिखी है जो कि या तो पद्मो 
के आधार पर उन्‍्नीत कर ली गई है या गढ़ ली गई है झौर सर्वेथा विद्वसनीय नही 
हो सकती । श्रीमती रायस डेविड ने अपने “साएस्‌ आफ सिस्टर्से मे लिखा है कि 
गौतम बुद्ध के जीवन-काल मे बौद्ध सन्‍्यासियों ने गगा की घाटी में जैसा जीवन 
शविताया है उसका ठीक उपदेशात्मक चित्र हमे इन गाथाश्री मे प्राप्त होता है। धम्म- 
पाल ने प्राय. सभी गायाझ्रो के विषय मे लिखा है --- 
अ्रहत्त पन पत्त्वा परिपत्ति पंच्चवेक्खित्वा । उदानवसेन इमा गाया 
अभासि ।”'अर्थात्‌ भ्रहेत पद को प्राप्त होकर भावनावश ये गाथायें कही गई हैं। 
रायस डेविड ने इने गाथाओ के विपय मे लिखा है, “इन पद्यों मे हम भावना या 
डाक्ति की भ्रभिंव्यक्ति देखते है जो या तो नर्वीन रूप मे उद्मुत हुई हैं भ्रथवा नवीन 
चाराझों मे विभकक्‍त कर दी गई हैं, जब इन गाथाओं मे शान्ति की प्रतिध्वनि 
अवरा गोचर होती है उस समय भी इनमें भावना तथा आनन्द की प्रभिव्यक्ति 
होती है ।” 
ये गाथायें स्त्रियों के विषय मे लिखी हुई है और नारी हृदय का ठीक रूप में 
अ्रतिनिधित्व करती है | श्रीमती रायस ने थेर गाथा और थेरी गाथा की तुलना करते 
हुए शब्द प्रयोग, भावना और झव्द-शक्ति पर ध्यान दिया है । उन्होने लिखा 
है कि भिल्षुणित्रो की गाथा मे हृदय तत्व तथा भावना,का प्राघान्य है और थेर गाया 
में प्रकृति चिंत्रण किया गया है। भिक्षुस्पियों की गाथा मे वास्तविक जीवन के चित्र 
अधिक उच्चकोटि के उतरे हैं। इस प्रकार इन गाथाओं मे कवित्व की सच्ची भावना 
अन्तनिहित है । यदि कविता मे भावना की प्राथमिक सत्ता स्वीकार कर ली जावे और 
उसका उद्वोधन घटना के आवार पर भाना जावे तो ऐसी दक्ा मे परिस्थिति-वश्च 
भावनाओं के उद्दीपन होने के कारण गाथायें उच्चकोटि की कविता मै श्रायेंगी । 
इस संग्रह मे विभिन्‍न भिक्षुशियों के नाम पर ह झलग-अलग गायाओ का 
सकलन किया गया है। अनेक गायाए ऐसी भ्री-हेँ जो कसी एक सिक्षुणी के नाम 


नर सुकक्‍तक-फाज्य परम्परा भौर बिहारो 


पर सकलित तो कर दी गई हैं किल्तु वे सवेया परस्पर अ्नम्त्रद्ध है। इस सकलने 
की अनेक गायाओ में ' उच्चकोटि का कवित्व प्राप्त होता है और गीति काव्य या | 
नाटक का आनन्द शअ्राता है । 

ये गाथाए स्वय भिक्षुणियों ने बनाई हे या उतते सुनकर किसी दूसरे से 
इन्हें कविता का रूप दे दिया है, यह कहना कठिन है । यदि ये गाथाए स्वय भिक्षुणियों 
द्वारा न लिखी गई होती तो इनमे हमे वह हृदय तत्व अधिगत नहीं होता जो इनमे 
प्राप्त हाता है। उदाहरण के लिये अ्रम्बपाली की कविता मे जो उसकी युवावस्था' 
और वृद्धावस्था की तुलना की गई है वह वास्तव मे बहुत ही उच्चकोटि की कविता 
का नमूना है, इसमे सन्देह नहीं। इन गाथाओं मे कुछ बहुत ही पुरानी है | डा० 
पिशेल ने चाया और सुन्दरी की गाथाश्रो को बहुत ही प्राचीन बतलाया है । श्रीमती 


रायस ने ऋषिदासी की कविता में श्रनेक शैलियों के दर्शन किये है और सुमेधा की 
रखचनाओ को श्रत्यन्त प्राचीन वतलाया है । 


इन गाथाओ्रों का सामाजिक चित्रण वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इनमे हमे वर्ण- 
व्यवस्था का भेदभाव राजकुमारी, रानी, सेठानी, सुशिक्षित तया सुसभ्य ब्राह्मणी, 
दासी, वेश्या, नाचने-गाने श्रौर सुन्दरता तथा कठाक्षों के द्वारा जीविकोपार्जन करने 
वाली भिखारी, पहाडिन, व्याव की स्त्री तथा श्रौर भी कई प्रकार की स्त्रियों के 
दर्शन होते है । जीवन के विभिन्‍न तत्वों के प्रभाव से वे आहत जीवन की ओर प्राकृष्ट 
होती है श्रौर गृहस्थ जीवन का परित्याग करती है। कही बुद्ध का जीवन तथा 
व्यवितित्व, कही किसी शिष्य की उच्चकोटि की शिक्षा, कही सवेग, कही प्राचीन 
जीवन के सस्कार उनको वौद्ध धर्म की श्रोर भुकाते है । दूसरी गाथाओं मे जीवन 
के कट श्रनुभव जैसे पुत्र मरण, वैधव्य, निराशा, पति या पुत्रो का दुर्व्यवहार, खेद, 
श्रपमान, दुराचार, दुर्गत पिता के प्रति कर्तव्य बुद्धि इत्यादि के कारण उनका 
ग्राकर्षण सध की और हो जाता है । इस नयी शवस्था में आकर उन्हें स्वतन्त्रता, 
झ्राशा, श्रवसर, उन्नति का पर्याप्त साधन इत्यादि के दशन होते है। यही उन्हें 
अपने व्यवितत्व के विकास का अ्रवसर प्राप्त होता है । मिक्षुणिया संघ मे प्रविष्ट 
होवर किसी भिक्षुणी से शिक्षा प्राप्त कर इतनी दृढ़ता से अपने सन्मार्ग का पालन 
+रती है कि अन्त मे निर्वाण की अधिकारिणी वन जाती है । मोक्ष मे दोनो तत्व है 
नकरात्मक भी श्र स्वीकारात्मफ भी । भावना और माया का परित्याग, प्रवृत्तियो 
वा पूरा दमन श्रौर सत्ता का परित्याग एक ओर है और दूसरी ओर अन्तर्दा प्टि, 
धानन्द, शाति, सुरक्षा इत्यादि विद्यमान है साथ ही न॑तिकता का भी पर्याप्त विकास 
है । बहीलही ऐंश्वय तथा वेभव के उच्चफोटि के चित्र भी खीचे गये है । सुजाता, 
प्रनापमा, इन्यादि धेरियों न अ्रपने सौन्दय, दशा गार और एं 


हे ापधज इ्वयं का श्रच्छा वर्णन 
निया ह । दाद मय दंराग्य गे प्र्रज्या तेती है। चाला, सुचाला, और उपचाला 


07 वेती जहा है, तानो थे साथ वामदेव वा सथाद बडा सुन्दर वन पडा है ॥ 


रसात्मक मुक्तक शरे 


अम्बपाली के प्रसग मे अग-प्रत्यग का न्वर्णन किया गया है जिसमे आभूषणो की 
सुन्दरता भी सन्निविष्ट की गई है। इनकी उपमानों द्वारा यौवन तथा वुद्धावस्था 
की तुलना बहुत अधिक प्रसिद्ध है। 
| (इ) थेर गाया मे ३६ भाग श्लौर १२७६ पद्य हैं। इनमे प्रस्तावना की 
तीन गायायें सम्मिलित नही है । ये गाथायें २६४ थेरो की कही हुई हैं । पद्यो की 
सख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, किन्तु यह क्रम सर्वथा ठीक 
नहीं है । गाथा के श्रत्त मे जो सख्या दी हुई है उससे यह सख्या मेल नही खाती । 
ज्ञान होता है बहुत-सी गाथाओ का लोप हो गया है | इन गाथाओ्रो पर भी धम्मपाल 
की परमत्थ दीपनी टीका है । सघ के जीवन मे आने से पहले यह थेर गृहस्थ थे। 
किसी घटना से प्रभावित होकर ससार का परित्याग कर दिया । इन्होने नवीन 
जीवन मे आकर जो अनुभव प्राप्त किये उनका इन गाथाओं मे वर्णन है । रायस 
डेविड ने लिखा है कि ११४ थेरो ने बाह्य अनुभव लिखे है, १४१ ने आन्तरिक 
अनुभव लिखे है और ६ ने सम्मिलित अनुभव लिखे हैं। एक ओर इन गाथाओ में 
सैतिकता छलकती है, दूमरी ओर प्रकति-प्रेम तथा मनोमोहक जींवन के चित्र विद्यमान 
है । यह समभ में नही श्राता कि भिक्षुओं को एकान्त-साधना के निमित्त ससार त्याग 
देने पर भी इतना प्रकृति से प्रेम क्यो हो गया। प्रकृति की महत्ता, उच्चता और 
ऐब्वर्य के कोमल चित्रों को सामने रखकर उनकी गम्भीरता और दु खबाद के 
सिद्धान्त को आघात पहुचता है । विण्टर नित्ज़ ने लिखा है--“इसमे सदेह नही कि 
इन घार्मिक कविताओं में प्रकृति के मनोमोहक चित्र भारतीय मृक्तक-परम्परा के 
वहुमुल्य रत्न हैं। जगल और पर्वतो के दृश्यों के बीच में वैठकर भिक्षुगण साधना 
करते थे जब गम्भीर दृष्टि होती थी तथा विजली कडकती थी तव भी इन्हें आनन्द 
आता था ।”' ये महात्मा भी जो जीवन के सुख़-दु ख के प्रति सर्वथा उदासीन है 
अपने को वसन्‍्त के सौन्दयय वर्णन से पृथक नही रख सके । श्रीमती रायस ने लिखा 
“बेर गाथा की इन पक्तियों को हम निस्सकोच शैली और कीट्स की किसी 
भी उच्चकोटि की रचना की तुलना मे रख सकते है। येरी गाथा के समान इनमे भी 
सभी वर्गों का सामाजिक चित्रण किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य, शुद्र, शिल्प- 
'कार कारीगर, मजदूर, अभिनेता, राजा के अ्रवेध पुत्र, सामान्य व्यक्ति इत्यादि सभी 
अकार के व्यक्तियो को इन गाथाओ मे स्थान मिला है ।”* 
। (ई) नान्दी,और (उ) अनुयोगदार जेत धर्म के दो महान ग्रथ है। परम्परा 
के श्रनुसार इनकी रचना देवधि ने की थी । विण्टरनित्ज़ ने लिखा है, कि जैन घर्म 
की जितनी भी ज्ञातव्य वातें है, उन सबका इन भ्रथो में समावेश पाया जाता है । 
इनमें काव्य रस पर प्रेगूरे प्रकरण है और उदाहरण के रूप॑ मे शगार रस 
सम्बन्धी पद्म लिखे गये हैं । 5 
? ' १ देखो हिस्द्दी आफ इण्डियन लिस्रेचर, द्वारा विण्टरनित्त । के 
२२- देखो रायल टैविड लिखित पाग्स आफ शदसे। ः 


है भ्ुपतक-काव्य परम्परा शोर जिहारो 


साहस नहीं हुआ। । इस काल मे कोई ऐसा सघर्य दिखाई नही देता जिसने व्यापक 
झप मे जन-जीवन को श्राक्रान्त किया हो, केवल शातवाहन और शक राजाओं मे 
कभी-कभी छोटे-मोटे सघर्ष होते रहते थे जिनमे कभी शातवाहन वश वालो को 
विजय हो जाती थी और कभी शक लोगो की । एक बात और थी--जिस प्रकार 
उस समय के विदेशी आ्राक्रान्ताश्रों ने अपने विजित भू-माग पर भ्राधिपत्य जमा 
कर भारत से आत्मीयता का अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था, उसी प्रकार 
देशी नरेशों मे भी राजपूत युग की भाति मिथ्याभिमान को लेकर व्यर्थ की वातो 
में लड़ बैठने की प्रवृत्ति नहीं थी। इस समय के इतिहास की विशेषता यह है कि 
यदि कोई महत्त्वाकाक्षी नृपत्ति दिग्विजय के लिये यात्रा करता था तो उसे श्धिक 
प्रतिरोध का सामता नही करना पडता था। कारण यह था कि एक झोर तो उसका 
भन्तव्य छोटे-छोटे राज्यों का श्रन्त करना नही होता था किन्तु केवल भ्रह्वमेघ 
के लिये पृष्ठभूमि तैयार करना ही होता था श्रौर दूसरी ओर उनका आ्रादान भी 
विसर्ग के लिये ही होता था।' इस प्रकार यह समय राजनीतिक शान्ति श्रौर 
सुब्यवस्था का युग था जबकि काव्य और कला पण विकास की झोर श्रग्रसर 
हो सकने ये । 
श्राथिक स्थिति- जस प्रकार उस समय की राजनीतिक स्थिति कला, 
साहित्य और विजान के विकास के लिये सर्वथा उपयुक्त थी, उसी प्रकार आर्थिक 
स्थिति भी सर्वथा सस्तोपजनक थी। व्यवसाय और उद्योग का क्षेत्र श्रत्यन्त विस्तृत 
था श्रौर जन-जीवन आ्रथिक चिन्ताश्रों से सवंथा मुक्त था । व्यापार-पद्धति भौर उद्योग- 
बन्धों के बल पर भारत विश्व का सवसे अ्रधिक समृद्ध तथा सम्पन्न राष्ट्र वन गया 
था ।* भारत की सम्पत्ति विदेशों मे एक साधारण लोकोवित का रूप धारण कर 
चुका थी। श्रनेक प्राचीन कथानकों के श्राधार पर प्राचीन भारतीय सम्पत्ति का 
अनुमान लगाया जा सकता है। ईसा की दूसरी शताब्दी मे कोशल के अनाथ- 
'पिण्ठक नामक एक व्यापारी ने श्रावस्ती का जैतर वन नामक एक उद्यान बुद्ध को 
'मेंट करना चाहा भौर उस उद्यान के स्वामी से यह शर्त निश्चित हुई कि जँत्र वन 
में समस्त भूमि पर जितनी स्वर्णा-मुद्रायें बिछ जावें उतना मूल्य उस जैत्र वन का 
हांगा | दूसरी शताब्दी के भरहृत के स्तृप पर इस घटना का विस्तार से उल्लेख 
'किया गया है तथा इस वात था वर्णन किया गया है कि किस प्रकार स्वरण' 
गे भरी हुई श्रनेक गराध्यिा जैत्र बन को गई थी । जैन सिद्धान्त साहित्य के कथानको 
में विखा है कि श्रानन्द भामक एक व्यक्ति ने जैन धर्म स्वीकार करने के श्रवसर 
पर चार करोड स्वर्ण भार एक सुरक्षित स्थान पर, चार करोड स्वण' भार व्याज 


द जि 


३ फादान हि विः्गाय सता वारिरुच्यमिव ।--कालिद स 


| ? कोरटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में साजरत्ता के जिन विभागों का बन किया है'* उससे घात 
दोता है कि भारत उद्योग पन्षों के ज्षेत्र में एक मुसग्पन्‍्न राज्य था । 
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पड़ोस में एक छोटा-सा प्रकोष्ठ होता था जिसमे बडईगीरी के साधारण उपकरर 
रहते थे जिसका प्रयोजन यह होता था कि यदि सयोगवश् वीणा इत्यादि में कोई 
कमी श्रा जावे तो तत्काल उसे ठीक कर लिया जावे। सघन वृक्षों के 'भुरमुठ मे 
कज्ज होते ये जिनके पास ही वृक्ष पर कूना पडा होता था। मनोर॑जन के अनेक 
उपकरण सर्वदा विद्यमान रहते ये जिनमे चित्रकला के उपकरणो की प्रघानता थी । 
वर्तिका पात्र, रग इत्यादि यथा स्थान सन्निहित रहते ये। सुभाषित की चुनी हुई 
पुस्तकें भी कमरो मे विद्यमान रहती थी |” 

कन्याओं भौर बालकों की शिक्षा की पृथकू-पृथक्‌ विधिया प्रचलित थी। 
लडकियों को विशेष रूप से कुमार-अवस्था में ही काम-शास्त्र की शिक्षा देने को 
ब्यवस्था की जाती थी ! कन्याओं की शिक्षा मे कलाओ का सर्वाधिक महत्त्व था 
उन्हे श्रनिवार्य रूप से गायन, वाद्य, नृत्य, आलेख्य, शु गार विधि इत्यादि का ज्ञात 
प्राप्त करना होता था । इसके भ्रतिरिक्त रत्नो का ज्ञान, जल-फ्रीडा, ऋतु के अनुसार 
वस्तों के धारण करने का ज्ञान, जादूगरी, वबहुरूपियापन, सौन्दर्य-वर्यक योग, पाक- 
शास्त्र तथा आसव इत्यादि तैयार करते की निषुणता इत्यादि बातें सीखनी पडती 
थी । काव्य-कला, अन्त्याक्षरी इत्यादि में भी निपुणता प्राप्त करती £पडती थी झौर 
बढईगीरी की छोटी-मोटी बातें, चटाई बुनना, कढाई का काम, वास्तु-विद्या, पशु- 
पक्षियों के स्वभाव और उनसे मनोरजन सम्पादन करने की दक्षता भी उन्हे प्राप्त 
करनी होती थी । नाना प्रकार के जुए का खेल, ताश का खेल इत्यादि मे निपुणत्ा 
उनमे अपेक्षित थी। प्रायः सभी स्त्री-पुद्प चित्रकला मे निपुणा थे जैसा कि उस 
समय के नाटफ़ों को देखने से ज्ञात होता है। स्त्रिया ओठ रगने तथा अगराग 
इत्यादि बनाने से निपुरा होती थी श्लौर शरीर के विभिन्‍न अ्गो को व्यवस्थित ढग 
से सजाती थी। मृच्छक्टिक मे वसतसेना के भवन का वर्शान बडे ही विस्तार स्ले 
किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि उस समय वेद्यायें अत्यन्त सम्पन्त जीवन 
व्यतीत करती थी। इस समय के साहित्य में वेश्याओ्रों का उल्लेख बडे गौरव के 
साथ किया गया है । राजकुप्तारियों भौर ऊचे घराने की स्त्रियों के साथ उनकी 
गणना होती है तथा राजशेखर ने लिखा है कि प्राचीन काल में वेश्याओों का भी 


प्रमुख स्थान था * इससे ज्ञात होता है कि उस समय वेश्यायें समाज में कलापूर्स 
तथा भ्गहित जीवन व्यतीत करती थी ।* 


स्त्री-पुर्षपों का सारा समय श्रामोदअमोद में व्यतीत होता था। दैंनिक- 
चर्या, सामयिक चर्या श्रौर उत्सव इत्यादि की चर्या में सर्वेत्र आमोद-प्रमोद की 
प्रघानता थी। सायकाल में मगीत गोप्ठी नित्य-प्रति होती थी। अभिसारिकार्ओों: 
ग्रोर काम-क्रीडा मे प्रवृत्त पुरुषो की प्रेम-लीला देनिक कृत्य मे सम्मिलित थी | मदिरा- 


? वात्थायन सूत के द्वितीय अधिवरण में यह सब विस्तारपूवेक बतलाया गया दे । 
२ रामशेखर को कान्य-मीमासा । 
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भी होता था जिसमे मित्रमडली के लोग तथा अम्यागत व्यक्ति भाग लेते थे। इस 
काल की जितनी भी स्त्री-मू्तिया प्राप्त हुई है वे सव प्राय नग्न ही है और अनेके 
स्थानों पर मदिरा-पान-अवृत्त स्त्री-पुरुप युग्स दिखलाये गये है । उद्यात-गमन, समस्या, 
क्रीडा-गोष्ठी, समवाय इत्यादि प्रमुख आमोद-प्रमोद के साधन थे। अनेकानेक प्रसिद्ध 
मगीतज्ञ, गायक, कवि तथा काम-कला निपुण व्यक्ति आमत्रित किये जाते थे और 
उनको पुरस्कार भी दिया जाता था। कभी-कभी इस प्रकार की गरोष्ठी कई दिनो 
तक चला करती थी | ऋतुओ के झनुसार वनविहार का भ्रायोजन होता था। इस 
प्रकार की क्रीडाओ का मुख्य लक्ष्य प्रकृति-प्रेम नही किन्तु प्रकृति-सम्पके में काम- 
क्रीडा तथा प्रेम-लीला ही प्रधान थी। सम्भवत यही कारण था कि आगे चलकर 
प्रकृति का आलम्बन रूप तिरोहित हो गया और प्रकृति उद्दीपत के रूप में पूर्णतया 
प्रतिप्ठित हो गई। जीवन को रसमय वनाने में रसिकवर्ग इतना अधिक प्रवृत्त 
हुआ था कि देव-मन्दिरों की यात्रा और धामिक समारोहों में कामियो के सम्मिलन 
का ढंग निकाला जाता था। इस प्रकार सारा समाज विलासिता और कामुकता से 
पूर्णाूप से आकान्त था । स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी | सक्षेप में इस काल में 
स्त्री-पुरुपो का जीवन कला, विलास और झामोद-प्रमोद से परिपूर्ण था। चरक में मिचर- 
म्रडली के गुशो में उनका हर समय विलास-वासनामय होता एक विशेष गुण माना 
गया है। बौद्ध धर्म ने जिस त्याग, तपस्या और उदारता का प्रचार किया था वह 
भावना वीरे-बीरे लुप्तप्राय होती जा रही थी भौर मौतिकता प्रसार पाती जाती थी । 


कवि-जीवन--ऊपर जिस रहन-सहन का वर्णान किया गया है वह सर्वे- 
साधारण के विपय मे है। कवियों तथा कलाकारों का जीवन इसकी अपेक्षा अधिक 
उत्कृष्ट और ग्धिक सम्पन्न था | उनके जीवन में सुख-समृद्धि का विशेष स्थाव था । 
राजशैखर तथा क्षेमेन्द्र मे कवियों की जिस जीवनचर्या का वर्शान किया है वह 
केवल उनके समय से ही सम्बद्ध नही है, किन्तु चिर अतीत में भी कवियों का जीवन 
कुछ उसी प्रकार का होता था । कवियों का निवास-स्थान अधिकतर नदी या सरोवर 
के तट पर सुरम्य प्रदेश में होता भा। जहा नदी या सरोवर का तठ सम्भव नहीं 
होता था वहा कृत्रिम तडाग बताये जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था 
कि ये भवन सव ऋतुओ में सुखकर हो । यद्यपि छोटा-सा उद्यान प्रत्येक घर के 
समीप विद्यमान रहता था किन्तु कवियों के भवनों के उद्यानों में एक वाटिका विशेष 
सुसज्जित श्रौर सुसमृद्ध रहती थी । इस वाटिका मे अनेक प्रकार के वृक्ष लगाये जाते 
ये और लता-मडप विशेष मनोहर होते थे । भवन से कुछ दूरी पर एक क्रीडा-पव॑ंत 
बनाया जाता था जहा कवियों के खेल तथा आमोद-प्रमोद इत्यादि की व्यवस्था रहती 
भी । भवन के पास एक वापी तथा एक छोटा सरोवर होता था जिसमे कमल लगाये 
जाते थे। नदियों भ्रथवा समुद्र के आवर्तत की झोमा भी इस भवनों में विद्यमान 
हीती थी। कुल्यायें इधर-उधर जल को प्रवाहित करती थी। वाटिका में अनेक 
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प्रकार के पशु-पक्षी निवास करते थे। वाटिका में इस प्रकार की कु ज बने होते थे 
जिनमे आतप का सताप सरलता से नष्ट हो सके । एक भूला विद्यमान रहता था । 
भवन में थारागृह यन्त्र भी होते थे और लतामडप भी विद्यमान रहते थे । कक्ष या 
तो सर्वथा निर्जन होता था या ऐसा परिचारक वर्ग रहता था जो कि काव्याभिनिवेश 
से उत्पन्न हुए निर्वेद को शान्त करने के लिये मौन होकर सभा प्रकार के भ्रादेशो का 


पीलन करने के लिये तत्पर रहे । श्रन्त पुर शिक्षित होता था और मिन्न-मण्डल सभी 
भाषाओं में निपुण होते ये । 


राजशेखर तथा क्षेमेन्द्र ने उस समय के कवियों का दैनिकचर्या का भी 
विस्तारपूर्वक वर्ण किया है । दिनचर्या मे काव्य-गोष्ठी का भी उल्लेख है। इससे 
ज्ञात होता है कि उस समय इस प्रकार की गोष्ठिया प्रतिदिन होती रहती होगी । 
केवल पुरुष ही नही स्त्रिया भी इस प्रकार का कवियों जैसा जीवन-यापन करने की 
प्रधिकारिणी थी। राजशेखर के समय तक स्त्री-शिक्षा पर प्रतिवन्‍्ध लग चुका था 
और स्त्रियों का कवयित्री हों सकना एक अतीत की घटना बन गईं थी। किन्तु 
राजशेखर के समय में यह परम्परागत प्रसिद्धि अवश्य विद्यमान थी कि चिरगतीत 
में राजकुमारिया, महामात्य इत्यादि की पुत्रिया, गणिकायें श्रौर नटों की भार्यायें 
कविता करने मे निपुरा होती थी। प्रतिभा कभी भी प्रतिबन्ध को सहन नहीं कर 
सकती । श्रनेक प्रतिवन्धों मे भी उसका प्रस्फुटन अनिवार्य होता है। यही कारण है 
कि भ्रनेक प्रतिवन्धों के होने पर भी प्रत्येक काल मे कवयिश्रिया होती रही है। इसी 
लिए राजशेखर ने “सुनी जाती है और देखी भी जाती है---इन दोनो क्रियाझ्रों का 
प्रयोग क्रिया है। उससे प्विद्ध होता है कि राजशेखर के समय तक स्त्री-शिक्षा तथा 
स्त्रियों की काव्य-रचना गहित दृष्टि से देखी जाने लगी थी । इसीलिए राजशेखर ने 
स्त्रियों के कवयित्री होने का सबल भाषा में समर्थन क्रिया हे । 

कथि-सम्मेलप--इस काल मे कवि-सम्मेलनों की भी भरमार थी । कंवि- 
सम्मेलन प्राय राजा लोगो की अव्यक्षता में हुआ करते थे। इन सम्मेलनो के लिये 
पिशेप प्रकार के भवन बनवाये जाते ये जो अत्यन्त विशाल और विस्तृत होते थे । 
राजशेखर की काव्य-मीमासा से ज्ञात होता है कि कवि-सम्मेलनों का आयोजन कई 
कई दिन तक चलता था| कवि-सम्मेलन भवन मे यथा-स्थान बैठने का नियम था । 
वीच-बीच में आ्रालोचना भी चलती थी । इन भवनों से सयुकत क्रीडा-प्रागण भी होते 
थे जिनमें समयानुसार क्रीडा का आयोजन किया जाता था। श्रन्त मे बाहर से आये 
हुए कवि तथा ऋताऊारों का दान-मान आदि द्वारा सतोप किया जाता था। इस 
विपय में राजशेसर ने वासुदेव, शातवाहन, शूद्रक और साहसाक का उल्लेख किया 
है तथा लिखा हे कि बहुत समय तक राजा लोगो के दान के आदर्श यही लोग बने 
एहू। इससे एक नो यह लाभ होता था कि विभिन्‍न प्रदेशों के निवासी कवि तथा 
कलाकारा का परस्वर परिचय हो जाता था, शास्त्रीय विपयो का मन्‍्यन भली-भाति 


रसात्मक मुक्तक घर 


हो जाता था, कवि तथा कलाकारों का सर्वताधारण में सम्मान वढ़ जाता था थ्ौर 
राजोपजीवी घनवानो को कवियों का सम्मान करने की प्रेरणा प्राप्त हो जाती थी ४ 
क्योकि जैसा आचरण राजा का होता था उसी का अनुसरण करने की प्रवृत्ति सबे- 
साधारण में हो जाती थी । 

राजशेखर ने जिन कवि-सम्मेलन सम्बन्धी भवनों का वर्णान किया है 
ठीक उन्ही से मिलते-जुलते दो भवन झव भी कन्तौज में पुराने किले के व्वसावशेप 
पर विद्यमान है । एक कन्तीज के पूर्व में है और दूसरा परिचम मे । इन भवनों मे 
ग्रनेक स्तम्भ है, जिनके मध्य में एक वेदी के उपयुक्त स्थान बना हुआ हे । सम्मवतः£ 
यदी स्थान कवियों के बैठने के लिये प्रयुक्त किया जाता होगा । इसके अतिरिक्त 
मत्तवारणी और वहिर्द्धार की गणना भी राजशेखर के वर्णाव से मेल खा जाती 
है । मध्य भाग मे चारो ओर से घिरा हुआ एक विशाल केद्रीय स्थान है। किन्तु 
अग्रब ये भवन मुसलमानों के हाथ मे है। इसीलिये केन्द्रीय स्थान को तोडकर 
मुसलमानी शैली पर उनको धामिक स्थान के रूप में परिणत कर दिया गया है 
और दोनों मे ही पश्चिमी भाग को तोडकर एक ज्म्वी दीवाल उठा दी गई है। 
उन भवनों को देखने से ही इस परिवर्तत का पता चल जाता है। सम्भवत ये भवन 
प्रारम्भ मे कवि-सम्मेलनो को श्रायोजित करने के लिये बनाये गये होगे और वाद में 
जव मुसलमानों के आक्रमण के अवसर पर कन्नौज का विशाल दुर्ग धराशायी किया 
गया, उस समय ये स्थान मुसलमानों के सरक्षण मे झआ गये होगे। अब भी हिन्दू 
परिचमी भवन को सीता-रसोई के नाम से पुकारते हैं और इस अ्रकार उनके हिन्दू 
काल से सम्बन्ध की स्मृति परम्परागत रूप मे सुरक्षित बनी हुई है। 

उपयू वत विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष सुविधापूर्वक निकाले जा सकते 


अत 


१ ईसा की प्रथम झताव्दी के आस-पास भारत मे राजनीतिक दृष्टि से सुख- 
शान्ति थी । न तो किसी प्रकार का वाह्म श्रातक ही था और न आन्तरिक 
उपद्रव ही जन-जीवन को किसी प्रकार विल्लब्ध करने का कारण वन' 
रहा था। 


२ इस समय में सर्वाधिक समृद्ध साम्राज्य आन्त्र के शातवाहनो का था और 
उनका आधिपत्य मगरध पर भी स्थापित हो चुका था । 


३. आनन्र राज्य ऐश्वर्य, विलासिता शौर आमोद-प्रमोद का एक प्रधान केन्द्र 
बता हुआ था और यहा के राजा लोग कला, कविता तथा सास्कृतिक 
चेतना को आश्रय देने मे उदाहरण वन गये थे ।" 

_ ४ देश घनधास्य से परिपूर्ण वा। कुछ तो विदेशी व्यापार के कारण, कुछ. 
8 सुविधाओं से देश मे चारो झोर सुख-समृद्धि की एक लहर दोड़ी 
हुई थी । 


माह १. रानशेखर ने काव्य-मीमासा में दान में शातवाइन का अनुकरण करने का प्रतिपादन 
या दे । 


२ मुक्तक-काव्य परम्परा श्र बिहारो 


५ सर्म्पाति के साथ विलासिता तथा ग्यामोद-प्रमोद का झ्ाधिक्य अनिवार्य 
होता है । यही वात उस समय सर्वसाधारण के जीवन मे दृष्टिगत हो रही 
थी । चारो ओर विलासंप्रियता तथा मनोरजन इत्यादि का प्राधान्य था 
और लोगो की दिनचर्या विलासितामय थी । 

4. रमणिया कलापूर्ण जीवनयापन करती थी और उनको कलाओ की शि६। 
देना अनिवाय था । 

७ कलाओ के साथ काम-शास्त्र की शिक्षा भी कन्याओ को देना आझ्रावश्यक 
समझा जाता था। 

८ समाज मे इस प्रकार का वातावरण विद्यमान था जिससे १ला, साहित्य 
और विज्ञान की ओर सर्वंसाधारण की तथा कलाकारों की श्रवृत्ति हो 
सकती थी। 

& कवियों का जीवन ग्रामोद-प्रमोद्मय श्रौर श्रधिकतर कुंत्रिम ही था। 
प्रकृति के सम्पर्क से व्यवहित होकर वे एकान्त-साधना मे जीवन व्यतीत 
करते थे भौर कवित्व के लिये उपयुक्त वस्तुओं का सकलन पझपने निवास- 
स्थानों पर ही करते की चेष्टा किया करते थे । 


२१०. उन दिनो कवि-सम्मेलनो और कवि-गोष्ठियो की भरमार थी। कवि लोग 
दूर-दूर त्तक इन सम्मेलनों मे सम्मिलित होने के लिये यात्रा किया करते 
थे । इससे इन्हूँ देश-विदेश का ज्ञान प्राप्त होता था। 


उपयु कत परिस्थिति का काव्य को प्रभावान्वित करना भ्रवश्यमावी था। 

यह वात स्वाभाविक ही थी कि काव्य-जगत्‌ मे प्रकृति का तिरोधान हो जाता और 
उसका स्थान नरकाव्य को श्रधियत हो जाता । जब सारा समाज झौर विशेष रूप से 
कविवर्ग प्रकृति से व्यवहित होकर भौतिक चकाचौंध मे जीवनयापन करने लगा 
था, जवकि भ्रकृति का सम्पर्क भी पारस्परिक प्रेमास्वादन के मिमित्त ही स्थापित 
किया जाता था और जव दिनचर्या, नैमित्तिकचर्या तथा वापिकचर्या में स्वेत्र कला 
का आस्वादन ही प्रधान हो गया था तब उस समय के काव्य से शुद्ध प्राकृतिक 
चिनो को भ्राप्त करने की सम्भावना हो ही कंसे सकती थी ? दूसरी बात यह भी 
थी कि उस समय जन-जीवन किसी प्रकार के संघर्ष मे व्यस्त नहीं था। झतएवं 
वँदिककाल की सच्ची वीर भावताओं की श्रभिव्यक्ति का अवसर भी नही था । 
कविता में शृ गार रस का शासन पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गया था और बूसरे रस एक 
तो सामते श्राने का साहस ही बहुत कम करतें थे अथवा यदि आते भी ये तो 

भी उन्हें जन-समाज का सम्मान प्राप्त करने मे निराश ही होना पडता 
«ा। मुक्तऊ काव्य के क्षेत्र मे तो कवि अपने काव्याभिनिवेश्ञ के अनुसार विपय का 

उपादान करने के लिये स्वाधीन हुआ करता है । अतएव उस क्षेत्र मे शथुगार रस 
का साम्राज्य हो जाना कोई झआाइच्य की वात नहीं थी | प्रवन्ध काज्यो तथा सादय 


रसात्मक मुक्तक दर 


काज्यों में भी हमे श्र गार रस की प्रधानता ही दुष्टिगत होती है । कही-कही कवि 
प्रन्‍न्ध-निर्वाह के लिये भी स्रपने शुगार रस के व्यामोह का सवरण नहीं कर 
सकते थे । इसके बहुत ही सुन्दर उदाहरण हमे वृहत्वनयी के काव्यों मे उपलब्ध 
हो जाते है । शिशुपाल वध में भगवान्‌ हृप्ण की इन्द्रप्रस्थ की यात्रा के भ्रसग मे 
केवल रति-क्रीडा के वर्णन करने में ही आधे से अधिक महाकाव्य व्यय कर दिया 
गया है जो कि प्राकररसिक कभी नहीं कहा जा सकता । उसी प्रकार किराताजु नीय 
में अजु त की तपस्या को भग करने के लिए गन्धर्व और किन्नरी भेजी गई है । मार्ग 
में उनके शू गार को विस्तार देने के लिए दगभग उतना ही भाग व्यय किया गया है । 
वेणी सहार मे वीर रस के बीच मे भी शु गार रस की प्रधानता का यही कारण है 
जैसा कि कालिदास ने ताटका वध मे और माघ ने युद्ध वर्णन में यत्र-तत्र किया 
है । कही-कही युद्ध-वर्णन मे भी शृ गार रस के समावेश करने की चेप्ठा की गई 
है। आशय यह है कि शुगार रस की प्रधानता उस समय की परिस्थितियों के 


अनुकूल यी । जन साधारण के अनुरणञ्जन के लिये कवियो को श्रप्नासगरिक भी शु गार 
रस का उपादान करना पडता था | 


श्र गार रस को प्रधानता फे प्रनोवेशानिक कारण--उपयुक्त सामयिक 
परिस्थितियों के अतिरिक्त शू गार रस की प्रधानता के श्रौर भी भ्रनेक कारण है । 
सबसे पहली बात यह है कि कवि-कर्म का मुख्य व्यापार सौन्दर्य-चित्रण करना और 
रस का आस्वादन कराना है | यह सौन्दर्य रूप-सौन्दर्य भी हो सकता है भौर नाद- 
सौन्दर्य भी तथा क्रणेतर सम्बद्ध भी हो सकता है। इस सौन्दर्य का पर्यंवसान स्त्री- 
रूप में होता है । चरक मे कहा गया है -- 
इृष्टा ह्ोकेकशोध्प्यर्या पर प्रीतिकरा स्मृता । 
कि पुत्र स्‍्त्री-धरोरे ये सघातेत व्यवस्थिताः ॥ 
सघातो हीच्यार्थातरा स्त्रीपु नान्‍्यन्न विद्यतोा। चिकि० श्र० २ 
(इन्द्रियों का एक-एक भी विपय ग्रभीष्ट तथा श्रत्यत्त आनन्द देने वाला 
होता है, फिर स्त्री के शरीर का तो कहना ही क्‍या जिसमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द ये सभी इच्द्रियों के श्रर्थ सामूहिक रूप मे स्थित होते तथा आनन्द देते है। 
इन्द्रियो के भ्रथों की समूहावलम्वनात्मक स्थिति केवल स्त्री शरीर में ही होती है । 
कहीं दूसरे स्थान पर नहीं होती। अतएव सर्वाधिक सौन्दर्य-पूर्ण स्त्री शरीर के 
चित्र में कवि-कर्म का प्रधानतया प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही था | दूसरी वात यह 
है कि भारतीय मनीपियों ने धर्म, भ्र्थ और काम को स्वंदा समान महत्व दिया है । 
ठीनों का सतुलन ओर अविरोध ही वेयक्तिक साधना की सफलता का मूल मत्र है 
और सामूहिक गति-विधि की पूर्णाता का परिचायक है। धर्म और अर्थ साधन है 
त्तो काम साध्य है। यदि धर्म और अर्थ साधना रूप वृक्ष के मृत तथा स्कत्घ हैं तो 


काम फल है। विना काम प्राप्ति के घर और भ्र्थ निरर्थक हो जाते हैं। घर्म और 
अर्थ साधना प्रधान होते हैं और काम उपभोग्र प्रधान । इसलिये भी उपभोग रूप 


द्डं मुक्तक-काव्य परम्परा भौर बिहारी 


काव्य रसास्व्रारन में काम की प्रधानता होना सगत ही है।* | 
ध्वनिकार ने माथुर्य गुणा का परिचय देते हुए कहा है--'शू गार रस ही 


परम श्राह्वादजनक होता है, अत वही मधुर कहा जाता है । शु गार रस का आ्राश्रय 
लेकर माधुर्प गुण का अवस्थिति होती है ।” इस कारिका की व्याख्या करते हुए 
अभिनव गुप्त ने कहा है कि श्वूगार रस की भावना ही ऐसा है जो देव, तियेंक, 
पशु और मनुष्य प्रत्येक स्थान पर पाई जाती है। जिस प्रकार ज्ञानी-पन्ञानी, स्वस्थ 
कोई भी व्यक्ति जैसे ही शक्कर को अ्रपनी जिद्ना पर डालता है वैसे ही उसे मधरतां 
का अनुभव होने लगता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, ख्गार 
र॒स से उसकी आत्मा वासित अवश्य होती है । भ्रत सवके लिये सर्वाधिक आह्वाद- 
जनक होने कारण शृ गार रस ही मधुर रस होता है। भरत मुनि ने शु गार रस की 
परिभाषा करते हुए लिखा हे कि ससार मे जो कुछ भी पवित्र, उज्ज्वल, मेव्य भ्रथवा 
दर्शनीय हो, उस सबका अनुमान शु गार के द्वारा हो जाता है तथा जो भी व्यक्ति 
उज्ज्वल वेश वाला हो वह शर गारमय कहा जाता है। 
अनेक साहित्याचार्यो ने विभिन्‍न तर्कों के श्राधार पर कई रसो को रस- 
राज सिद्ध करने की चेप्टा की है। कुछ समालोचक भरत मुनि के निम्नलिखित 
इलोक को लेकर शान्त रस को रसराज सिद्ध करने की चेष्टा' करते है -- 
स्व स्व निर्मित्तमाश्रित्य शान्‍्ताद्‌ भाव प्रवतते। 
पुननिमित्तापाये तु शान्त एवं प्रलीयते ॥ 

(चित्त की प्रशमावस्था या शान्तावस्था से ही श्रपने-अपने निमित्त का 
आश्रय लेकर कोई भी भाव उद्भूत होता है और निमित्त के अभाव में पुन वह 
भाव शान्‍्त अवस्था मे हो जाता है।) इसी प्रकार दूसर लोगों ने रस मे चमत्कार 
की प्रधानता का श्राधार लेकर अ्रदुभुत रस को रसराज सिद्ध करने की चेष्टा की 
तथा कुछ झौर श्रालोचको ने सभी रसो का उद्भव दुख की भावना से ही मात कर, 
करुण रस को रसराज के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा की। किन्तु इन 
झ्रालोचको की सम्मति अधिक सम्मानित नही हो सकी । कारण यही है कि भावना 
के दो छोर माने जाते है--सुख और दु ख । शू गार रस ही केवल ऐसा रस है जिसका 
विरोध किसी पक्ष से नही होता । इस रस मे दोनो पक्ष विद्यमान रहते हैं। दूसरी 
वात यह है कि सचारियों का जितना वाहुल्य शु गार रस में होता है, इतना दूसरे 
रसो मे नही टोता । रस-विरोध परिहार के प्रकरण मे ध्वनिकार ने लिखा है कि: 
विरोध-परिहार का विशेष विचार शुगार रस मे ही होना चाहिए। कारण 

यह है कि शृगार रस की आत्मा रति का परिपोप ही है और रति स्वल्पतम 
विरोध के कारण के उपस्थित होते ही भग हो जाती है इसीलिये रति सर्वाधिक 
सुद्ुमार मानी जाती है। कहा जाता है कि यो तो रसत्व जाति ही सुकुमार होती 
है। दूसरे रस हा कुछ-न-फुछ विरोधी रसो को सहन कर लेते है, किन्तु शृ गार 
रस थोडे से भी विरोध को सहन नहीं कर सकता । निसदेह शगार रस सभा 


रसात्मक मुक्तक प्र. 


सासारिक व्यक्तियों के लिये नियमपूर्वक अनुभव का विपय होता है। इसीलिये 
सभी रसो की अपेक्षा अधिक कमतीय होता है झौर सभी की अपेक्षा अधिक प्रधान 
माना जाता है । यह तो हुईं शु यार रस में दूसरे विरोधी रस के समावैज्ञ की बात । 

इसके प्रतिकूल दूसरे रसो में शुगार रस का उपादान दुषपित नहीं माना जाता। 
श्राशय यह है कि विनेय व्यक्तियों को उन्मुख करने के लिये यदि काव्य-शोभा का 
आधान करना हो तो शु गार रस अथवा उसके श्रगों का स्पर्श दूषित नहीं माना 
जाता । उदाहरण के लिये शान्त रस शगार का सर्वया विरोधी है। किन्तु यदि 
कोई व्यक्ति यह कहे कि---/जिस प्रकार कोई तदुणी अपने प्रियतम के वियोग मे 
सासारिक सतापो का अनुभव करती है और फिर जब सयोगवश उसे अपने 
प्रियतम का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, तब वह आलनन्‍्दातिरेक से श्रपने को भूल-सी 
जाती है, उसी प्रकार है भगवन्‌ ! मेरी चेतता आप से वियुक्त होकर ससार के 
विभिन्‍तर सतापों का अनुभव करती है और जब कभी थोठा सा भी आपका स्पर्श 
प्राप्त कर लेती है तव आनन्दातिरेक से अपने को भूल सी जाती भर स्वथा अपने 
को भ्राप मे ही जीन कर देती है ।/ यहा पर शान्त रस के विभावों और अनुभावो: 
का शुगार रस की भगिमा के साथ निरूपणा किया गया है। श्राशय यह है किः 
काव्य का सबसे वडा प्रयोजन विनेय व्यक्तियों को विनय के उपदेश ग्रहण कराना है ॥ 
यह कार्य तव तक भली-भाति नहीं हो सकता, जब तक विनेय व्यक्ति उन्‍्मुख न हो 
जावें और तव तक काव्य-शोभा का ठीक रूप में सम्पादन भी नहीं माना जा सकता ४ 
अधिकतर व्यक्तियों का अन्त करण शू गार रस की वासना से वासित होता है। श्रत+ 
शृ गार रस के द्वारा वे व्यक्ति सरलतायूर्वक झानन्द का श्रनुभव करते हुए विनय 


के उपदेशो की श्रोर उन्मुख हो जाते हैं। इस प्रकार सभी रसो का अधिकारी होके 
के कारण शृ गार रस ही सबसे अभ्रधिक प्रधान माना जाता है | : 


काव्य के क्षेत्र मे शु गार रस के प्रधान रूप से प्रतिप्ठित हो जाने का एक 
झौर वहुत वडा कारण था। धीरे-घीरे कवि-कर्म ्वनिकार को वेदस्ध्य-मगी-भरणिति 
भौर कुन्तक की वक्रोक्ति की पृष्ठभूमि तंयार करने मे प्रवृत्त हो रहा था। यो तो 
काव्य का सबसे बड़े लक्ष्य लोकोत्तर आनन्द का अनुभव कभी स्वशब्द वाच्य हो ही: 
नही सकता और उसकी निप्पत्ति विभाव और पनुभाव द्वारा ही साध्य होती है किन्तु 
इस काल तक ग्राते-आते वल्तु-व्यजना और झअलकार-व्यजना ने पूर्ण रूप से काव्य के: 
क्षेत्र मे अपना भ्रविकार जमा लिया था। किसी बात को इस रूप मे कहना कि वह 
केवल सहूदय हृदय-पम्वेध ही हो सके ओर वाच्य-व्यतिरिक्त नवीन अर्य की उद्भावता 
के साथ-साथ सहृदय के हृदय मे एक तडप उत्पन्न कर सके यह कविन्व्यापार का 
प्रधान क्षेत्र वन गया था । वही भाव कवि-कर्म का प्रधात विषय हो सकता था जिसमें 
अधिक-से-अधिक किसी वात को छिपाकर कहने का अवसर हो कहने की आवश्यकतक 
नहीं कि इस दिश्ञा मे सर्वाधिक प्रशस्त पद पर आसीन होते का एकमात्र श्रधिकारी 
शृगार रस ही हो सकता था। इस रस में उविति-वैचित्र्य का जितना भ्रवसर हैः 
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जउउततना और किसी दूसरे रस मे हो ही नही सकता । स्वाभाविक बात है कि अतस्तल 
में जितनी प्रेम-पीडा उद्भूत होती है उतना ही सकोच वढता है । जब तक अभीष्ट 
वस्तु का उपभोग प्राप्त न हो जावे तब तक हृदय में शान्ति स्थापित नहीं होती और 
बह अभीष्ट प्राप्ति जिस व्यक्ति के हाथ मे होती है उस व्यक्ति के सामने ही उसको 
प्रकट करने में सवसे श्रधिक सकोच होता है | प्रियतम पर अपनी भावना व्यक्त 
करने की जितनी उत्कण्ठा होती है उतना ही उससे अपना भाव छिपाया जाता है। 
यही नही जब वही प्रियतम श्रपनी भावना स्वय व्यक्त करने आता है तब भी उसके 
सामने निप्ठुरता धारण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि भावना प्रकट 
हो जाती है तो अवधीरणा का भय रहता है। इसी बात को अमर कलाकार 
कालिदास ने इस प्रकार कहा है --“महती उत्कण्ठा के होते हुए भी प्रियतम की 
प्रार्थना पर कुटिलता धारण कर ली जाती है। वालायें प्राय सम्भोग-सुख की 
कामना करते हुए भी स्वागदान मे कातर हो जाती है। इस प्रकार कुमारियो को 
केवल कामदेव ही पीडित नही करता अपितु समय का अतिक्रमण कर क्ुमारिया भी 

कामदेव को पीडित करती हैं ।”' बिहारी के शब्दों में --- 

सरस सुमिल चित तुरग फी करि करि अश्रमित उठान | 
गोइ निवाहे जीतिये खेलि प्रेम चोगान ॥ 

उपयुक्त परिस्थिति के अतिरिक्त लोक का भय भी सबसे बडा प्रतिवन्‍्धक 
होता है । एक ओर अपने प्रियतम पर अपनी भावना को इस रूप में व्यक्त करने की 
आकाक्षा होती है कि प्रियतम कही उपेक्षा न कर दे श्रोर दूसरी शोर इस बात का 
'भी भय होता है कि कही लोक-निन्‍्दा न होने लगे । दूसरी ओर प्रियतम की छोटी- 
छोटी बातें, उसका चलना-फिरना, उठना-बैठना--सभी कुछ मधुर प्रतीत होता है 
जिसको श्रपने निकटवर्ती सहचर पर प्रकाशित करने मे एक अश्रभूतपूर्व भानन्द का 
अनुभव होता है । साथ ही केवल अपनी ही नहीं दूसरे की रति का अवलोकन भी 
आतनन्दमय कौतूहल का कारण वन जाता है। प्रेम की अनेक दिशायें होती हैं। 
सम्भोग के अनन्त रूप होते है । प्रेम की योजना के लिये मध्यस्थ अपेक्षित होता है 
जिसको स्वय ही इतनी अधिक निपुराता से चलना पड़ता है कि प्रेम की सयोजना 
भी सुविधापूर्वक हो जावे श्र किसी प्रकार का दोप भी न उत्पन्त हो । इन सब 
कारणों से रति-भाव मे वेदः्ध्य-मगी-भणिति श्रौर वक्रोक्ति का अनन्त क्षेत्र है और 
यही कारण है कि काव्य के क्षत्र मे शृगार ही सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है। इसी वात को भरत मुनि ने इस प्रकार कहा है --“जो कि कामना होते हुए भी 
स्प्रियो की अभिलापा विपरीत व्यवहार में होती है, जो कि स्त्रिया सम्भोग बचा 
जाने की इच्छा किया करती है, जो कि समाज में उनके स्वच्छुन्द रत्याचरण का 


नियेव किया जाता है झ्रौर जो कि स्वतन्त्रतापूर्वक स्तियो की प्राप्ति कठिन होती है 
१० शाकुन्तल । 
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स ये, ही बातें रति के एक बहुत बडे आनन्द का हेतु है । भ्र्थात्‌ स्त्रियों का विध्नित 
'म्भोग ही मनुष्य को बहुत बडा श्रानन्द देनेवाला होता है ।* 
सक्षेप मे उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आथिक और सास्कृतिक 
रिस्थिति श गार-भावना के अनुकूल थी। कवियो की व्यक्तिगत परिस्थिति भी 
उवियों को इस दिश्ञा मे प्रवत्त होने की प्रेरणा प्रदान कर रही थी। मनोवैज्ञानिक 
इृष्टि गे भी शु गाररस ही समस्त जीव-जन्तुओं और सभी प्रकार की परिस्थितिवाले 
व्यवितवों की भावना के अनुकूल होता है। अन्य रसो का क्षेत्र इतना व्यापक 
नही होता । शू गार रस मे सुख तथा दुख दोनो पक्षो का समान ग्राधान्य होता है 
सचारीभावों की पर्याप्त श्रधिकता होती है । शू गार रस सबसे श्रधिक कोमल होता 
है । इसमे किसी भी विरोधी रस का समावेश उसे मलिन बना देता है किन्तु शू गार 
रस के माध्यम से व्यक्त किया हुआ कोई भी भाव भ्रधिक शोभा घारण कर लेता 
है | उक्ति-वैचित्र्य जो कि काव्य का जीवन है इस रस में सबसे अ्रधिक सम्भावित 
हो सकता है । वस्तु-व्यजनाओ तथा अलकार-व्यजनाओं का सबसे अधिक श्रवसर 
आुगार रस में ही है | इन्ही कारणो से काव्य के क्षेत्र मे शु गार रस ही सवसे अधिक 
सहनीय पद का अधिकारी हुआ और उसी का अखण्ड साम्राज्य समस्त काव्य-जगत्‌ 
पर अवाघ रूप से स्थापित हो गया। यही उस समय के परिवर्तन के मूल प्रवत्ति- 
निमित्त ये। 
सामान्य विशेषतायें 
« इस, काल को समस्त काव्य-वस्तु को हम दो भागो में वाट सकते है-- 
अकृति-काव्य और नर-काव्य । पहले वतलाया जा चुका है कि इस काल मे प्रारम्भ 
से ही प्रकृति-वर्णव का स्थान नर-काव्य ने ले लिया। काव्य-जगत्‌ मे स्थ्री-पुरुष 
सम्बन्धी काव्य की ही प्रधानता हो गई और प्रकृति-सौन्दर्य के स्थान पर स्त्री- 
सौन्दर्य-चित्रण मे ही कवि-कर्म भ्रवृत्त रहा । किन्तु इसका आद्यय यह नही है कि 
उस समय प्रकृति-काव्य का सर्वेथा अ्रमाव ही वना रहा । समय-समय पर प्रकृति- 
काव्य भी लिखा ,गया और कतिपय वडी ही महत्त्वपुर्ण रचनायें सामने झ्रायी । 
किन्तु इस काल के प्रकृति-काव्य में एक व्यवस्थित पद्धति पर ही रचना करने की 
प्रवत्ति लक्षित होती है । कालिदास इत्यादि दो-एक कवियो को छोडकर शेप कवि न 
तो प्रकृति के सम्पर्क में हो आता चाहते थे और न उनका प्राकृतिक ज्ञान ही 
ग्रत्यक्ष होता था। श्रधिकतर निश्चित प्रणाली का अनुसरण किया जाता था और 
उसके लिये उस समय ग्रथ भी तैयार थे। इस कार्य के लिये देश और काल का 
विभाजन कर लिया गया था तथा उसी के अनुसार वर्णन किया जाता था । 
राजशेखर ने इस प्रकार के विभाजन का वर्णात वडे विस्तार से किया है। प्राकृतिक 
पचित्रण की दिशा में पडऋतु वर्णन की ही प्रधानता थी, प्रत्येक ऋतु के लिये 
सूथक्‌-पृथक्‌ पशु, पक्षी तथा वृक्ष और दूसरे प्रकार की विशेषताओं की कल्पता करू 
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ली गई थी और उसी श्राधूर पर उन ऋतुओ के वर्णन करने की परम्परों चल 
दी थी | कही-कही ऋतुओ की गणना वर्षा से की जाती थी और कही-कही वसनन्‍्त 
से । वर्षा, शरद, वसन्‍्त और ग्रीष्म में वृक्षों और पशु-पक्षियो का बहुतायत से 
वर्णन किया जाता था। किन्तु हेमनत और द्विशिर मे एक-दो को छोडकर पु्प्पों 
का सर्वेथा श्रभाव ही बतलाया जाता था। प्रस्तुत समय मे प्रकृति-वर्शान के अनेक 
रूप उपलब्ध होते है। कही-कही प्रकृति पर मानव-भावनाओों और अनुभावों का 
झारोप किया गया है तथा दूसरे स्थानों पर प्राकृतिक-सौन्दर्य का तादात्म्य मानव- 
सौन्दर्य से दिखलाया गया है। कही-कही प्रकृति को मानव मनोवृत्ति के प्रकाश 
से देखने की चेष्टा की गई है तो श्त्यत्र इन भावनाओं का विना स्पर्श किये हुए 
प्रकृति भ्रपने स्वच्छन्द्र तथा निमुक्त श्रवस्था में दिखलाई गई है। कही-कही 
प्रकृति भाव विद्येप की उद्दीपक होकर भी झाई है। प्रकृति से सादृश्य-विधान 
भी इस युग की एक विशेषता रही है। झतएव अनेक अलकार प्रकृति से ही 
पनुप्रारणित हुए है। . कही-कही कोई प्रेमी या प्रेमिका प्राकृतिक सौन्दर्य के वर्ण 
के द्वारा सकेत स्थान की 'व्यजना करते हुए दिखलाये गये है श्रौर कही-कही उन 
स्थानो के द्वारा स्मृति , जागृत करने की चेष्टा की गई है। इस प्रकार प्रकृति-काव्य 
को हम निम्नलिखित' प्रकारों में विभाजित कर सकते है .-- हु 

(१) मानव-वृत्त का प्रकृति पर श्रारोप--इस प्रकार के वर्णन मे ' प्रकृतिं 
मानव की भावनाओं श्रथवा अनुभावों से श्रोत-प्रोत दिखलाई गई है । 

(२) प्रकृति-बृत्त का सानव पर आरोप--इसमे प्राकृतिक वर्णात स्त्रियो 
के सौन्दर्य-वर्णत के मन्तव्य से किया जाता है और मानव-सौन्दर्य के उपक्रान्त होने 
के कारण गौण स्थान का अधिकारी होता है। कवियों ने कही-कही नायिकाओ 
के शरद्‌ के रूप मे दशंत किये है श्रौर कही निश्ञा के रूप मे तथा कही सध्या के 
हूप मे । इन सब वर्णतो मे मानव पर प्राकृतिक सौन्दर्य का आरोप मिलता है। 

(३) चेतन वृत्त का प्रकृति पर भ्रारोप--इस वर्णन में मानव वत्त का नहीं 
अपितु चेतन वृत्त का प्रकृति पर आरोप किया जाता है । भ्रनन्त विस्तृत नीलाकाश 
रूपी गहूत वन में चन्द्रमा का सिह के रूप में वणन करना एक सामान्य विपय' 

रहा है, इसी प्रकार अन्य वर्णान भी पाये जाते है । 

है (४) स्वतन्त्र प्रकृति का वर्णन--आ्रानन्दवर्धन ने लिखा है कि स्वतस्तर 
प्रदत्त वर्शन हो ही नहीं सकता । प्रकृति वर्णन मे किसी-न-किसी रूप में चेतन 
व्त्त का श्रारोप रहता भ्रवद्य है। यह कथन इसी श्रर्थ मे सही माना जा सकता 
है कि अ्रधिकतर कक प्रकृति का ही वर्णन इस काल मे हुआ है। दूसरी 
बात यह है कि कवि श्रौर सहृदय की भावनाओं से निरपेक्ष प्रकृति का वर्णन 
सम्भव ही नहीं दे। यही आनन्दवर्घन का मन्‍्तव्य हो सकता है। भ्रन्यथा काव्य 
में स्वतत्न प्रकृति का वर्णंत उपलब्ध हो ही जाता है । यह वर्णान दो रूपों के 
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मिलता है--या तो प्राकृतिक वस्तुओं का इस रूप में तथा ऐसे संयोग के साथ 
परिगणन करा दिया गया है जो कि चमत्कार उत्पत्त करते में समर्थ हो अ्रयवा बिम्ब- 
प्रतिविम्म भाव से प्राकृतिक वस्तुओं की तत्समकक्ष दूसरी वस्तुओं से तुलना 
कर दी गई है । 

(५) मानव भावनाओं के प्रकाश में प्रकृति फे व्शंन-- मानव की मनोवृत्ति 
जिस समय जैसी होती है उसे प्रकृति का भी वसा ही स्वरूप दृष्टिगत होता है । 
एक सयोगी को सायकाल की सथ्या की श्रद्शिमा अक्ृति के द्वारा आकाश पर 
बिखरे हुए कु'कुम के समान प्रतीत होती है तो वियोगिनी को वही दृश्य रक्त की 
लाली के समान दिखाई देता है । मानव सदा अपने सुख-दु.ख को प्रकृति से मिलाने 
का अम्पस्त रहा है और उसी के रूप मे प्रकृति का उपादान भी कवि-कर्म का 
शक प्रवान लक्ष्य रहा है । 

(६) उद्दीपत के रूप में प्रकृति का वर्णन--भावुकता मनुप्य को ऐंक 
स्वाभाविक गुण है । किन्तु परिस्थितियों का इन भावनाओं पर प्रभाव अवश्य 
पडता है | चन्द्रिका पूर्ण प्रकाश के साथ छिठकी हुई हो, मल्लिका की सुगन्ध नासा- 
रन्ध्र को आप्यायित कर रही हो झौर सुदूर से आती हुई गीतिध्वनि करण -भ्रीणन 
वन रही हो ऐसी दशा में प्रियतम की स्मृति स्वभावत जायृत हो ही जाती है 
और मानव-मावना उद्दीप्त हुए बिना नहीं रहती । चतुर्थ कोटि मे इससे अन्तर 
यह है कि चतुर्थ कोटि मे प्रकृति का वर्णन प्रधान होता है और परिस्थिति सापेक्ष 
उसका वर्ण न किया जाता है तथा इम वर्णुत मे सालव भावनाओं के उद्धीपन के 
रूप में प्रकृति का उपादान होता है । 

।. (७) प्रलकारों के रूप में प्रकृति का चित्रण---कालिदास इत्यादि प्रतिष्ठित 
कवियो ने उपमा, रूपक इत्यादि के रूप मे प्राकृतिक तत््वों का अधिकतर उपादान 
किया है । इस रूप मे भी प्रकृति के सुन्दर चित्र उपस्थित किये गये है। 

(5) ब्यंजक के रूप में प्रकृति-चित्रण--कहद्दी-कद्दी प्रकृति वर्णन के व्याज 
से या तो सकेत-स्यात की सुचना दी जाती है या हृदयगत झभिलापा अपने प्रियतम 
के सामने इस रूप में व्यक्त की जाती है कि उये तठस्थ व्यक्ति न समझ सके और 
प्रियतम के सामने हीनता भी न हो । ऐसी स्थिति में प्राकुंंतिक वर्णत वाच्य होता 
है और भावान्तर ज्यग्य | वाच्यार्था सामथ्यं से ही व्यजना निकलती है । अभ्रत इस 
वर्णन को हम व्यजक के रूप में प्रकृति वर्णन मान सकते है । 

समस्त प्रकृति चित्रण के लिये यह एक सामान्य नियम हैं कि इस वर्सान में 
सच्चाई होनी चाहिए ।' सच्चाई का अर्थ यह है कि उस वर्णात के द्वारा कवि का 
श्रज्ञान प्रकट न हो। वर्णन को देखकर यह प्रभाव अवश्य पडता चाहिए कि कवि 

को प्राकृतिक परिस्थिति का ज्ञान है। कारण यह है कि श्रसत्यता का प्रतिभास ही 


१ 'देखो-रसब्र रतन” ओर मद्वीरससाद दिवेदी लिखित । 
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काव्यरस का सबसे वडा श्रतिब्रन्धक होता है। यदि केशव के समान धनिया और 
धान एक साथ दिखलाये जावें तो पाठक व्रिरक्त हो जावेगा । उसे उस वर्णन में किस्ली- 
प्रकार का आनन्द नही आएगा । इसके प्रतिकुल यदि कालज़िदास का ईख और धाल 
का वर्णन सामने आवेगा तो उस वर्णन मे एक सत्य प्रकट होगा और उससे पाठक 
कभी विरक्‍्त नही होगा । किन्तु परम्परा के श्राधार पर कुछ वर्णानों के विषय मे 
कवियों मे समझौता रहता है। यद्यपि ये वर्णत लोकानुगत नहीं होते तथापि अनेक ' 
शनाब्दियों की परम्परा मे विकसित होने के कारण वे लोकानुगत के समान ही ही 
जाते है और असत्य के रूप मे उनक्रा प्रतिभास नही होता | इन वर्णनों मे जो पृथ्य 
स्वीकृत रहते है उन्हें कवि-समय-ख्याति के नाम से पुकारा जाता है । 
नर-काव्य--पहले वतलाया था चुका है कि इस काल मे प्रकति-काव्य 
गौणातिगौरा अवस्था को पहुँच गया था। प्रकृति-सौत्दर्य का स्थान नारी-सीन्‍्दर्य 
ने ले लिया या। वस्तुत इस काल का लगभग समस्त रसात्मक मुक्तक-काव्य स्त्री- 
पुरुष की प्रेम-लीलाओो ते भरा है और सामान्य भाव का चित्रण भी अनिर्दिष्ट नायकें- 
तायिकाओ के प्रसंग मे किया गया हैं। भरत मुनि का आदेश है कि काव्य झथवा * 
नादब-वस्तु तया उसकी उपचार विधि का उपादान कामसूत्रो से होना चाहिए ।" 
वास्तविकता यह है कि इस काल के समस्त रसात्मक मुक्तक काव्य-जगतू पर 
वात्स्याथन का कामसूत्र छाया हुआ है। कामसूत्रों मे कामशास्त्र की प्राचीन 
परम्परा के अनुसार सात श्रधिकरण रखे गए है। साधारण, साम्प्रयोगिक, कन्या- 
सम्प्रयुक्तक, भार्याधिकारिक, पारठारिक, वैशिक तथा औपनिषदिक । ऑपनिषदिक 
अधिकरण आयुर्वेद से सम्बन्ध रखता है | श्रत यह काव्य के उपयुक्त नही हो सकता । 
शेय ६ प्रकरणो का रसात्मकता के सम्पादन के लिए पूरा उपयोग किया गया है ) 
इन अधिकरणो में अनेक श्रण्याय है और श्रध्यायो मे कई-कई प्रकरण है। इतने 
भ्रपिकरणों का विपय अत्यन्त व्यापक है। दैनिक श्राभोद-प्रमोदमय जीवन किस 
प्रकार का होता है ? वापिक उत्सव कौन-कौन से होते है ? सामयिक आ्रामोद-प्रमोदी 
का आयोजन किस प्रकार किया जाता चाहिए ? इत्यादि प्रइनों का उत्तर बडे 
विस्तार से दिया गया है। इसके अतिरिक्त सुरत समय के चुम्बन इत्यादि क्रिया- 
कलापो का भी पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णोत किया गया है। किल्तु कामसूत्रो का 
सर्वाधिक भाग भावनाओं के निरूपण मे व्यय हुआ है । विभिन्‍न प्रकार की स्त्रियो 
को किस प्रकार वश्य करना चाहिए। किन अवस्थाओ मे स्वय श्रभियोग हितकर 
होता है और किन अवस्थाओं मे दूती का प्रयोग अच्छा होता है ? किन चेष्टाओ से 
भाव-परीक्षण करना चाहिए ? स्थ्रियो को पुरुषों पर किस प्रकार अ्रधिकार करना 
चाहिए ? इत्यादि प्रश्नो का विस्तृत उत्तर देना ही कामसूत्र का प्रधान विषय है 
भौर इन सबका समावेश मुक्तक-काव्य में पुरोरूप से हुआ है । 


? उपचारविधि सम्पकू कामसृश्नसमुत्यितम्‌ 


मी] 
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काम-सूत्ों के जो विषय काव्योपयोगी थे और काव्यों में जिनका समावेश 
आ था उनका ठीक वर्गीकरण और विभाजन बाद के आचार्यों ने साहित्य-शास्त्र 
| किया। नाम्रिका-मेद, नाग्रिकाशों के अलकार, दूतीकर्म, अनुभाव, सल्चारी भाव 
त्यादि रसोपयोगी तत्त्वों के निहूपण में कामसूत्रों का आधार सर्वेत्र लिया गया है 
गैर इस प्रकार के निरूपणा का मुख्य मन्तव्य तत्कालीन काव्यों की सामान्य विशेष- 
गओ का अव्ययत करना ही है। इत सबका पर्याप्त विस्तार अलकार-प्रस्यी मे 
वेद्यमान है, श्रत अ्रनपेक्षित होने के कारण इनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है । 
पक्षेप मे निम्नलिखित विशेषतायें इस काल के काब्यों में गई जाती है -- 

१ कविता के विपय का उपादान कामसूत्रों के ग्राघार पर होता था । 


२ अझनिदिप्ट नायक श्र नायिका की किसी विशेष दशा का वर्णन करना 
ही इस काल की कविता का मुख्य लक्ष्य था। 


३ कविता के क्षेत्र में उच्च घराने की, सामान्य कोंडि की और निम्न- 
श्रेणी की सभी प्रकार की नायिकाओं का समावेश होता था ! 


४ कविता में व्यजना की प्रधानता थी भौर उक्ति-वक्रता सबसे अधिक 
भावपोपक माती जाती थी । 


५. कविता में बाह्य चमत्कार ओर तडकीले-मडकीलेपन का महत्त्व नहीं 
था । शब्द-चमत्कार के स्थान पर अर्थ-चमत्कार ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
माना जाता था । 

६ कविता के क्षेत्र मे श्नुभावों का अधिक चमत्कार था। स्त्री-सौन्दये 
के दर्शन मधिकतर भावना से)सम्बलित रूप में ही किये जाते ये । 

७ प्रेम-प्रसग के वर्णन में सामयिक रीति और नीति, आचार-व्यवहार 
इत्यादि का भी पर्याप्त भात्रा मे प्रतिफलन हुआ है । 

८ कंवि प्रस्तुत विधान में या दूसरे रूप में श्रपनी श्रनेक शास्त्र-विज्ञता 
का परिचय दिया करते थे | वैद्यक, ज्योतिष इत्यादि अनेक शास्त्रो के 
विभिन्‍न सिद्धात्तो के आधार पर उद्भावनायें की जाती थी । 

६ यद्यपि ये कवितायें लक्षण-प्रन्यो के उदाहरण सकलित करने के लिये 
नही लिखी जाती थी तथापि इनमे लक्षण-प्रन्थों के उदाहरण अस्तुत 
करने की पर्याप्त क्षमता थी। कवि-कर्म एक विश्विप्ट क्‍न्‍्चे हुए मार्ग 
पर चलने का अमभ्यासी होता जा रहा था और कवियों को सहायता 
देने के लिये अनेक पुस्तक प्रस्तुत की जा रही थी। इस बात का विस्तार 
से निरूपण किया जा रहा था कि कवियों को किन-किन अ्रवस्थाओं में 
कौन-कौन-सी भावनाओं और अनुभावों का वर्णान करना चाहिये । 

१० कविता धीरे-धीरे दिखावटी वस्तु और मनोरञ्जन का साधन बनती जा 


रही थी । कवि लोग प्रत्यक्ष श्राघार पर नही अपितु पुस्तकीय आधार 
पर कविता करने के आदी होते जा रहे थे । 


श्र मुक्तक-फाव्य परम्परा श्र विह्ारो 


११ प्रारम्भ में काम-शास्त्र से सम्बन्ध रखतेवाली कविता प्राकृंत भाषा मे 
ही होती थी । वाद के कवि सस्क्ृत में भी इस प्रकार की कविता 
करने लगे थे । 

१२ इस काल की प्रारम्भिक और परवर्ती रचनाओं मे प्रवृत्ति-निमित्त 
मूलक पर्याप्त भ्रन्तर है। श्रपञ्नश कविता-काल तक आति-मआते 
कविता मे वाह्याडवर की प्रधानता बढ चली थी। काव्य कही-कही 
अलकार के मन्तव्य से ही लिखे जाने लगे थे । अपभ्र श की कविता मे 
कामिनियो की कामना के रूप मे जहा एक ओर शु गारिक व्यजनाएँ हुई 
है, वहा दूसरी ओर वीर भावों की भी बहुत ही सुन्दर व्यजनाएं 
दृष्टिगत होती है । 

१३ इस काल की कविता में कही-कही देवताशो के विपय मे रति भाव का 
भी वर्णन मिलता है किन्तु इस प्रकार के वर्णन की बहुत कमी है। 
अधिकतर कविता लौकिक-क्षेत्र मे ही विचरण करती रही है । 

५४ उक्ति-वैचित््य और चमत्कार भी इस काल मे प्रधान थे, किन्तु इस 
कार्य के लिये अस्वाभाविकता हेय समझी जाती थी । 

१५ श्रत्युवित अलकार केवल शअ्रतिशयोक्ति के रूप मे ही समीचीन माना 
जाता था। श्रन्यथा यह अरसिक लोगो की वस्तु माना जाता था। 
ग्राम्यता एक बहुत बडा दोप समझा जाता था । 

ये ही उस काल के सामान्य प्रवृत्ति-निमित्त थे । 
इस काल की प्रमुख रचनायें 

(१) गाया सप्तशती--जंसाकि पहले वतलाया जा चुका है, लगभग एक 
करोड गाथाओ से सकलित करके चमत्कारपूर्ण सात सौ गाथाओ्ं का यह कोप- 
अन्ध आनन्‍्ध्र के सुसमुद्ध राज्य मे प्रस्तुत किया गया या । इस समय झान्श्र मे शात- 
वाहन अथवा शालिवाहन राजाशों का शासन था। गाथा सप्तशती का सफलन 
करनेवाले शातवाहन के विपय मे स्वर्गीय श्रो दुर्गाप्रसाद जी महामहोपाव्याय ने 
पर्याप्त श्रकाश ढाला है। डावटर पेंटरसन को वू दी-नरेश से गाथा सप्तशती की 
एक प्रति प्राप्त हुई थी। इसकी समाप्ति पर कवि के विपय में सक्षिप्त परिचय 
दिया गया है। इसमे ज्ञात होता है कि कुन्तल नरेश शातवाहन की सभा अनेक 
विद्वानों से परिषुरां थी । वृहत्‌ू-कथा के लेखक गुणाद॒य तथा कलाप व्याकरण के 
रचयिता झव॑वर्मा उत्पादि इन्ही की सभा के रत्त ये। इनकी राजघानी प्रतिप्ठान 


(वर्तेमान पैठान) थी। पिता का नाम द्वीपिकर्शा और पत्नी का नाम मलयवती 
हलक । ये मलयवती के उपदेश से पदित हुए ये। कहा जाता है कि एक बार जल- 

डी के सवेसर पर मलयवती ने इन महाराज की सस्कृतानभिज्ञता की हँसी उडाई 
थी। इससे सन्तप्त होकर इन्हो 


होने शर्वंवर्मा से व्याकरण का पाछित्य प्राप्त किया 


रसात्मफ मुवतक रे 


था और उसके पुरस्कार भे शर्ववर्मा को भद कच्छ का प्रदेश समपित किया था । 
इनके हाल, शाल, शालवाहन इत्यादि अनेक नाम थे । हाल का उल्लेख अर 
के साथ अनेक कवियो और झास्त्रकारों ने किया है तथा इनको दानिः का 
आदर्श माना है । इनकी रसिकता का पता इसी बात से चल सकता है, जंसा कि 
कामसूत्र मे लिखा हुआ है, इन्होने सुरत काल में हर्पोन्मत्त होकर अपनी प्रियतमा 
मलयबती के केची मार दी थी जिससे उसका देहावसान हो गया था | इन महाराज 


ने प्राकृत के प्रसार के लिए पर्याप्त प्रयत्व किया था” जिसका उल्लेख श्री भोजदेव 
ने अपने मरस्वती कप्ठाभरण में किया है -- 


के नासन्‍्ना ढयराजस्यथ राज्ये प्राकृतभाषिण । 
काले श्रोसाहसाकस्थ के न सल्कृतभापिण ॥ 
इस सतसई मे स्थान-स्थान पर शालिवाहन महाराज की दानशीलता और 
वीरता की प्रशसा की गई है। इसमे ज्ञात होता है कि इत गाथाओ्रो का सकलन भी 
_िय शालिवाहन ने नहीं किया होगा । इनके आश्रित किसी दूसरे कवि से इन 
गाथाओं का सकलन कर महाराज को अ्पित कर दिया होगा और यह सतसई 
शालिवाहन महाराज के ही नाम पर प्रचलित हो गई । साहित्य मे प्राय हाल के 
द्वारा श्रीपातित नामक कवि के सरक्षण का वर्णन मिलता है । सम्भव है, इन्ही 
श्रीपालित ने इस सप्तशती की रचना अथवा सकलन किया हो और यह भी सम्भव 
है कि कही-कही इसमे हाल की बनाई हुई गाथायें भी सन्तिविष्ट की गई हो । 
सस्कृत-माहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार कीथ महोदय ने लिखा है कि इन 
याथाओ में केवल ४३० गायाग्रे ऐसी है जो कि अव तक उपलब्ध होनेवाली समस्त 
प्रतियो में मिलती हैं । इससे ज्ञात होता है कि इस पुस्तक में परिवर्तन तथा परिवर्धन 
भी पर्याप्त मात्रा से हुआ है । आज जिस रूप में यह पुस्तक उपलब्ध होती है वह 
रस का एक अखण्ड भण्डार है । इसने स्वय को ही नहीं प्राकृत भापा को भी अमर 
चना दिया है। मस्क्ृतसाहित्य में कविगण इस सप्तशत्ती की प्रशसा करते नही 
थकते । आचार्य गोवर्धन ने अपनी आर्या सप्तगती की रचना करते हुए लिखा है 
कि “इस अकार की सरस वाणी प्राकृत भावा में हो सम्भव हे । किल्तु मैंने इसे 
सस्कृत में अवतरित किया है। यह मेरी वेष्टा ऐसी ही है जैसे मैने यमुना की कलकल- 
वाहिनी घारा को श्राकाश मे पहुचा दिया हो ।” बाश ने इस रचना को अविनाशी 
श्रौर अग्राम्य कहा है तथा विशुद्ध जातिवाले रत्नों से भरे हुए कोप के समान 
माना है। इसी सप्तशती के श्राधार पर यह प्रायोवाद चल दिया कि प्राकृत भाषा 
में ही शृ गार-रसमयी रचना हो सकती है । 
वस्तुत यह ग्रन्थ भारतीय काव्य-जगत्‌ मे श्रपना जोड नहीं रखता । सस्कृत 
फाब्य झास्त्र के लक्षणों से यह सर्वथा परिपूर्णा है। व्यजना का जैसा सुन्दर, सुमघुर 


ै राजशेखर ने काव्य-मीमाता में लिखा दै कि शातवाइन का भन्त पुर प्राकृत-भाषामय था। 


23 मुफ्तक-काव्य-परम्परा क्रौर विहारी 


समावेश हमे इस सग्रह मे मिलता है वैसा कही श्रन्यत्र दुलंभ है। रस की दृष्टि से 
यह काव्य सर्ववा भरा-पूरा है। शुगार रस प्रध,न है श्रौ उसका अप्रतिहन्दी 
साम्राज्य प्रत्येक स्थान पर लक्षित होता है। यह ग्रस्थ ठीक रूप में वैदर्भी शैली में 
लिखा गया है। इसमे अलकारो का स्थान-स्थान पर बडा ही सुन्दर और उचित 
प्रयोग किया गया है । व्यग्य का तो ऐसा साम्राज्य है कि एक भी पद्म ऐसा नहीं हैं 
जिसमे व्यग्यार्थ अभ्रपने चरम उत्तकर्ष को प्राप्त होता हुआ न दिखलाई दे। इसके 
काव्य-शास्त्रीय उत्कर्प का इसी से पता चल सकता है कि रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ, 
आातन्दवर्बन, श्रभिनव गुप्त इत्यादि महान्‌ आचारयों ने सस्कृत का महत्त्व स्थापित 
करने की चेष्टा करते हुए भी उदाहरणों के लिए इनके सामने अपने हाथ फैलायें 
है। व्यग्यार्थ का प्रसिद्ध उदाहरण--“अ्रम घामिक विश्रव्य ” वाला पद्य 
इसी सप्तशती का है । यह वात पूर्णा बन के साथ कही जा सकती है कि मुक्तक 
काव्य का इस रूप में सबसे पहला यह ग्रन्थ सभी परवर्ती ग्रन्थो का आदर रहा है 


श्रौर इसमे कुछ ऐसे तत्त्व अ्रवश्य विद्यमान है, जिनका ग्रतिक्रण न हो ही सका है 
झौर न हो ही सकता है । 


लक्षण-शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रन्थ जितना अधिक महत्त्वपुर्ण' है, उतना ही 
अपने वर्ण्य-विषय के विस्तार की दृष्टि से भी इसका महत्त्व है। समाज के प्राय 
प्रत्येक वर्ग का इसमे प्रतिनिधित्व किया गया है। एक ओर नागरिक जीवन का 
चित्रण है, दूसरी ओर देहाती निम्न वर्ग के व्यक्तियों का भी चित्रस पर्याप्त मात्रा 
में पाया जाता है । इसमे मानव जीवन का इतने निकट से अध्ययन किया गया है जैसा 
कि सस्क्ृत के दूसरे ग्रस्थो मे कम सम्भव हो सका है। किन्तु इसका यह श्रर्थ नही 
है कि इसमे मानव-जीवन की सीघी-साधी श्रभिव्यक्ति ही प्रधान लक्ष्य है। कही- 
कही बहुत ही उच्चकोटि की अलकृत कविता विद्यमान है। किन्तु यह कविता भी 
ऐसे कवियों की निखी हुई प्रतीत होती है जो जीवन को निकट से देखना चाहते थे । 
इसमे सम्य समाज का और साथ-ही-साथ गोप, गोपी, खेत की रखवाली करने 
वाली, चक्की पीसतेवाली, शिकारी, मजदूर इत्यादि सभी का वर्णन श्राता है। 
इसमे साधारण दृष्टिकोण श्राकर्षफ और मनोरजक है । साधारण प्रेम साधारण 
परिस्थितियों मे दिखलाया गया है। यदि वर्षा दो प्रेमियों को एक स्थान पर छिपने 
के समय प्रेम रसास्थादन का अवसर देती है तो शीतकाल उसी प्रकार मे मिलाता 
है । कही कोई नायिका अपने अभिसार-स्थान शालिक्षेत्र के पक॒ जाने पर अभिसार 
स्थान के व्याहत होने के कारण दु खी हो रही है तथा उसे उसकी सखी दूसरे सन 
के खेत के नेयार हो जाने की वात कहफर समभाती है। कोई नायिका किस प्रकार 
नासा में झातू भरकर अपने प्रियतम को रोकने की चेप्टा करती है, जरा इसका 
भी एक चित्र देखिये -.. 
एको विकक्ू सारोन देइगन्त श्रपाहिणवलन्तों । 
ही कि उण वाहा उलिय लोग्रण जञ्नल पिय श्रमाएं ॥। (१-२५) 
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(यदि एक भी काला मृग यात्रा के समय दाहिनी ओर से बाई और को ग्रा 
रहा हो तो यात्रा सम्भव नही होती । (क्योकि कृप्ण-सार यात्रा के समय दाहिनी 
भ्ोर से वाई ओर आ रहा हो तो यह अशक्‌न माना जाता है और यात्रा सम्पन्त 
नहीं होती ।) फिर भला प्रियतमा के आासुओं से भरे हुए दो नेन्ररूपी काले मृगों 
के सामने आ जाने पर तो कहना ही क्‍या ?) भावना की पराकाणष्ठा वहा पर हो 
जाती है जहा पर प्रियतम के लौटने पर भी नायिका वस्वराभरण इसलिए धारण 
नहीं करती क्योकि अभी उसका पड़ौसी नहीं लौटा है श्र उसके शू गार करते से 
उसकी पडोसिन को कष्ठ होगा। किसी वैद्य जी से एक नायिका श्रनुरकत है।॥ 
अभिसार का समय श्रा गया है। नायिका के पति महोदय घर पर बैठे है। भव 
भला नायिका अपने प्रियतम वैद्यजी से मिलने किस प्रकार जा सकती है ? उसे 
चेटपट एक उपाय सूमता है| वह विच्छ के काट लेने का वहाना करती हैं। उसकी 
संखी उसका हाथ पकडकर वैद्य जी के यहा ले जाने की वात कहती है और नायिका 
हाथ कपाती हुई तथा रोती हुई उक्त वैद्यजी से मिलने चली जाती है। इसी प्रकार 
कही कोई नायिका गोदावरी तट पर पके हुए मूक वृक्ष के नीचे मिलने का नायक 
को कुशलतापूर्वक सकेत देती है । दूसरे स्थान पर डाकुओो द्वारा घेरी हुई तायिका का 
वर्णत है। कही कोई दत्त-सक्रेता नाथिका कुज्ज मे बैठी हुईं जीणे पर्णों की आहट 
ले रही है । दूसरे स्थान पर सखी मान के कारण विमुख लौटे हुए नायक के कारण 
पदचात्ताप करती हुई नायिका को उपालम्भ दे रही है। इस प्रकार इस पुस्तक में 
भारतीय प्रेम के सभी स्वरूप प्राप्त होते है। दृष्टि के मिलने से लेकर गृहस्थ श्रौर 
बच्चो के प्रेम तक का वर्णन किया गया है। इसमे शहरी जीवन की श्रपेक्षा देहाती 
जीवन का ही भ्रधिक विस्तारपूर्वक वर्णन है । प्रकृति के आ्ालम्बन और उद्दीपन रूप 
में नाता दृश्यों का इसमे वर्णान मिलता है। कुछ सागो पर थेर गाथा और थेरी 
गाथा का भी प्रभाव स्पष्ट रूप मे लक्षित होता है, जिसमे बौद्ध सन्‍्यासिनी प्रकृति के 
साना हझपो का वर्णोत करती है। इस ग्रन्थ में नीति-सूक्तियों का भी अच्छा समावेश 
हुआ है तथा दूसरे वर्णन भी इसमे यथास्थान सन्निविष्ट हो गए है। कई गाथाओ्री 
में श्री श्ञावाहन महाराज को दानशीलता और वोरता का भी वर्शान किया गया 
है । यह वर्णन भी दूसरे प्रशस्ति-काव्यों के समान ग्रधिक अतिरजित नही है । कही- 
कही किसी दुर्गत कुटुम्बी की दशा का भी अच्छा वर्णन है। यथपि नख-शिख 
वर्णत का आग्रह तो नहीं दिखलाई देता तथापि अनेक अगो का कवित्वमय वर्शोत 
किया गया है। ऋतु का वर्णन भी अच्छा वन पडा है। 


कवि गृहस्थ-जीवन के प्रेम को ही महत्त्व देता है और स्वकीया प्रेम को ह्दी 
प्रेंग का आदर्श समभता है। पत्नी के आदर्श की स्थापना करते हुए कवि कहता है-- 
“जो महिलायें घर के सुख-दुख तथा कीति और अकीर्ति को जानती है वेही 
वास्तविक मंहिलाए होती है । शेप महिलाए मनुष्य के लिए साक्षात्‌ जरा-रूपिणी 
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होती है । इन कुलवती महिलाओं का उपालम्भ हासपूर्वक ही होता है । ये आवश्यकता 
से अधिक आदर दिखलाकर ही अपना कोध प्रकट करती है और इनके प्रणय-कलह 
की सीमा अश्रुकश ही होते ह ।” किन्तु समाज मे सर्वत्र सुमहिलाए ही तो नही 
होती । समाज का पूर्ण चित्रण करने के लिए कवि को रसाभास का भी काव्य मे 
समावेश करना पडा है। देवर के प्रेम का वर्णान इसी रसाभास के अन्दर कहा जा 
सकता है । कही-कही पर इनका वर्णन औचित्य की मर्यादा का अतिक्रमण भी कर 
जाता है। कोई नायिका किसी मन्दिर मे भ्रपतं प्रयतम से मिला करती थी भ्रौर 
सहवास के भ्रवसर पर और कुछ सुलभ न होने पर गरणेशदेव की मूर्ति पीठ के नीचे 
लगा लिया करती थी। अब प्रियतम के वियोग हो जाने पर जब वह गरणेशदेव का 
पूजन करने जाती है तभी वही मृति उसके लिए उद्दीपन का कार्या करती है । इसी 
अकार पुप्पवती के पास लिठाने का भी वर्णान अनुचित है । छोटी बालिका को पैरो 
पर विठाकर खिलाने मे पुरुपायित की कल्पना भी अनुचित है। सम्भव है कवि का 
मन्तव्य भावज का देवर से मजाक करने का रहा हो और वह बालिका देवर की 
बहन हो । किन्तु ऐसे वर्णन सख्या मे बहुत थोडे हैं और इस काव्य के महत्त्व को 
कम नही कर सकते । 
इस ग्रन्थ भे कई एक पद्य देवताओं के प्रेम के विपय मे भी है। कही-कही 
पार्वती श्रौर शकर के प्रेम का वर्णन किया गया है। दो-एक पद्यो मे राधा-कृष्ण भोर 
गोपी-कृष्ण का भी नाम आता है। लक्ष्मी-नारायण के प्रेम का चित्रण भी दो एक 
गाथाओं का विपय है। किन्तु ये वर्णन परिमाण मे इतने न्यून हैं कि इन्हें हम इस 
काल की सामास्य प्रवृत्ति नही कह सकते । एक गाया में विक्रमादित्य की दानगीलता 
का भी उल्लेख किया गया है तथा एक दूसरी गाथा मे बुद्ध का भी नाम आया है-- 
“पृथ्वी पर शुकों के मुखों के समान कान्तिवाले पलाश-कुसुम इस प्रकार पढे पड़े 
है मानो बुद्ध भगवान्‌ के चररुणे की वन्दना करने के लिए भिक्षुओ का समूह पृथ्वी 
पर पड़ा हो ।” इस ग्रय में हमे उस समय के आचार-विचार, रहन-सहन, उत्सव, 
वस्न इत्यादि का भी पर्याप्त वर्णन मिलता है तथा प्राकृतिक दृश्यों मे मध्यदेश, 
विन्ध्याचल, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि का विशेष वर्णन किया गया है। परवर्ती 
मुक्तऊ़कारों फे लिए यही सतसई आदर्श सिद्ध हुई और गोवध्॑नाचार्य की आर्वा- 


सप्तशती तथा बिहारी की सतमई तो स्पप्ट रूप मे इसी सतसई के आदर्ण पर 
लिगी गई । 


है (२) ऋतुस्तहार नामक एक छोटा-सा काव्य महाकवि कालिदास के नाम 
से प्रसिद् है। नहीं ऊहा जा सकता कि यह काव्य कालिदास का ही लिखा हुआ है 
अथवा किसी दूसरे कवि ने अपने काव्य की प्रतिष्ठा बढाने के लिये इसको कालिदास 
के नाम से सिद्ध कर दिया है । इसग्रे हमें कालिदास की कला के सच्चे दर्शन नहीं ' 
० होते । यदि यह काव्य कालिदास का लिखा हुआ भी होगा तो यह सबसे पहले लिखा 
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गया होगा । इसमें उद्दीपन के रूप में विभिन्‍न ऋतुओ का चित्रण किया गया है । 
ऋतुओ का वर्णन ग्रीष्म काल से प्रारम्भ होता हैं। ऋतु-सौन्दर्य की उद्दीपकता 
दिखलाई गई है और साथ मे कामिनियो का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा मे किया गया 
है । इस काल के प्रकृति काव्यो मे उसका अश्रच्छा मान है । 

(३) श्रमदशतक -आनन्दवर्बत तथा अभिनव गुप्त ने झ्मरुशतक को मुक्तक 
फाव्य का भादर्श माना है तथा लिखा है कि प्रवन्धों के समान मुक्तकों में भी कवियों 
का रसवन्धाभिनिवेश्ञ देखा जाता है जैसे भ्रमरफ के शु गार रसनिप्यन्दी मुक्तक प्रवन्ध 
के समान महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध ही है। कहा भी जाता है कि “अमरऊ का एक-एक इलोक 
मौ प्रवन्धो के समान महत्त्वपूर्ण है ।” वस्तुत. यह रचना महत्त्व की दृष्टि से इस 
आदर की सर्वेथा अधिका रिणी है। यदि गाया सप्तशती को छोड दिया जावे भ्रथवा 
इसरे शब्दों मे केवल सस्कृत मुक्तक काव्य पर ही विचार किया जावे तो श्रमरुक शतक 
में बढ़कर दूसरी मुक्तक रचना ससस्‍्क्ृत साहित्य-जगत्‌ में समुपलब्ध नही होती । यद्यपि 
इसमे गाथा सप्तशती के समान जीवन की अनेकरूपता दुष्टिगत नहीं होती, यद्यपि 
इसमे आलम्बन की बहुमुश्ली प्रवृत्ति तथा उद्दीपन की विविधता के दर्शन नहीं 
होते यद्यपि इसमे सम्राज का उतना स्पष्ट और विशद चित्रण नहीं और व्यजना 
का उतना चमत्कार दृष्टिगत नही होता तथापि भावनाओं का जैसा घात-प्रतिधात 


झौर तीबव्रत। इस शतक में समुपलब््ध होती है, वह साहित्य-जगत्‌ में सर्वथा अ्रद्धितीय 
है, इसमे सदेह नहीं । 


अमर या अमझुक का व्यक्तित्व सर्वथा रहस्यमय है। कुछ लोगो का कहना 
हैं कि शकराचार्य ने परकाय प्रवेश द्वारा काश्मीर के राजा के शरीर मे प्रवेश 
किया था और उस राजा के रूप में कामशास्त्र का अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा की 
थी जिससे मण्डन मिश्र की पत्नी को कामशास्त्र सम्बन्धी प्रइनों का उत्तर दिया 
ज। सके । उस राजा के गअन्त.पुर में १०० पत्तिया थी। इसी आधार पर उन्होने 
१०० पद्यो की रचना की थी। इसी श्राघार पर इनके पद्यो की शान्तरस-परक 
व्याख्या करने की भी चेष्टा की गई है । किन्तु न तो इस किवदन्ती को विश्वसनीय 
ही कहा जा सकता है और न इसके मानने का कोई पुप्ट प्रमारा ही प्राप्त होता है । 
आनन्दवर्धन (७५०) ने भी इसका उल्लेख किया है और वामन (८००) ने भी 
इसके पद्यों को उद्धृत किया है। इससे ज्ञात होता है इनका समय आ्राठवी शताब्दी 
या उससे पहले ही होगा । कुछ लोग इन्हे कालिदास से भी पहले ले जाते है | 
किन्तु भापा श्ौर शैली की दृष्टि से ग्रथ ७वी शताब्दी के पहले का नही जान 
पडता । इस शतक की सझ्या अ्रनियत हैं । कीय ने अपने इतिहास मे लिखा है 
कि भ्रमढक की ४ प्रतिया प्राप्त हुई है, जिनमे एकसी सख्या नहीं है। जो पद्म 
सभी मे प्राप्त हो जाते है उनकी सख्या केवल ५१ है। कुछ लोगो ने इसके आधार 
पर नायिका-मेद का निरूपणा करने की चेष्टा की तथा दूसरे लोगों ने इस ग्रथ को 


लेनी 
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अलकारों के उदाहरण के रूप में लिखा हुआ सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 
किन्तु यह ग्रथ इन दोनो उद्देश्यों से लिखा गया नही जान पडता । इस ग्रथ का 
'एक्र मात्र मन्तव्य शु गार रस के मुक्तको की रचना करना ही था, इसके अत्तिरिक्त 
और कुछ नही । 


इस शतक में अधिकतर विप्रलम्भ शुग़ार का ही चित्रण किया गया है 
और विप्रलम्भ में भी मान-विप्रलम्भ का। मान के श्रनेक रूप दृष्टिगत होते है । 
मु्धा का मान, मध्या का मान, प्रौढा का मान, नायिका को नायक द्वारा मनाने की 
चेप्टा, सखी द्वारा मसाने की चेष्ठा, नायक का निराश होकर लौट जाना, नामिका 
का पदचात्ताप, सखी का उपालम्भ इत्यादि अनेक मान-विषयक वर्णन किये गये है । 
कही नायिका दूत्ती प्रेपय करती है, कही सखी नायिका को मान की विद्या सिखा 
रही है और नायिका उसको वैदः्ध्यपूर्ण उत्तर देती है । सखी नायिका को मान की 
विधि सिखाती है। वह कहती है--“भरी मुम्धे, क्या तूने अपने इस लडकपन मे ही 
सारा समय विता देने की सोची है ?” 


मान धारण करो, दृढता घारण किये रहो और अपनी इस सिधाई का 
परित्याग कर दो (इसीसे जीवन का आनन्द प्राप्त होगा)। इसपर नायिका 
एकदम धवरा उठती है और वैदग्ब्य के साथ सखी से कहती है--“धीरे-घीरे 
कहो कही ऐसा न हो कि मेरे प्रियतम जो कि मेरे श्रन्त करण मे ही 
विद्यमान हैं, कही तेरी इस वात को सुन लें ।” जरा इस नायिका की परेशानी 
को देखिए--सख्ली ने मान-विधि सिखाई है श्रौर नायिका ने प्रयत्नपूर्वक. मान 
की चैेप्टायें धारण कर ली हैं--किन्तु उससे रहा नही जाता। उसने अ भग रचा 
है किन्तु चितवन में श्रधिक उत्कण्ठा दृष्टिगत हो रही है। चित्त को कठोर बना 
लिया है किन्तु दरीर फिर भी अत्यधिक रोमाचित हो रहा है । “मैत्ते प्रपनी वाणी 
रोक ली है किन्तु इस दग्ध मुख पर मुस्कराहट भा ही जाती- है| जब प्रियतम 
के परोक्ष मे ही स्थित होने पर मान की यह दशा हो रही है तव भला यदि 
वियतम सामने झा गया तब मान का निस्तार किस प्रकार हो सकेगा । नायक 
श्र नायिका ने एक-दूसरे से मान किया है। दोनो एक ही शय्या पर एक-दूसरे 
की ओर से करवट बदले हुए नेटे हैं। एक-दूसरे से वोलना-चालना विल्कुल बन्द 
कर रखा है और रोप प्रदर्शन का अभिनय कर रहे है, यद्यपि एक-दूसरे के हृदय में 
अनुतय करने की उत्कण्ठा विद्यमान है, तथापि गौरव की रक्षा कर रहे हैं । इसी समय 
दोनों के अपाग घूमते है और उनके नेत्र मिल जाते है। इस प्रकार उनका मान- 
कलह भग हो जाता है भौर दोनो हास, उत्तेजना और वेग के साथ एक-दुसरे के 
गते मे चिपट जाते है। यह तो हुई प्रणय-मान को वात, अब जरा ईर्प्या-मान के 
भी एक दो ननूने देश लीजिये--नाथिका प्रियतम के अ्रपराघों से दुबली होती जा 
रही है, भ्रापफ्र, भय और कोप से उसके शरीर मे कम्पन उत्पन्न हो रहा है। 


रसात्मक मुवतक ७६ 


प्रियतम प्रेमपूर्वक पूछता _है--“तुम्हारे शरीर मे इतनी कृशता क्यों उत्पन्त हो 
गई है, यह कम्पत क्‍यों उत्पन्न हो रहा है और तुम्हारे मुख पर कपोलो की 
पाण्डुता क्यो बढ रही है ?” इस प्रकार प्रियतम के पूछने पर नायिका ने भोलेपन 
से उत्तर दे दिया कि यह स्वाभाविक ही है। यह कह मुह घुमाकर अपने पत्रको 
में लगे हुए अपने आसुओ को एक गहरी सास के साथ गिरा दिया। नायिका के 
मनाने के समय का यह उत्तर-प्रत्युत्तर भी कितना सुन्दर है। नायक--/“बाले ?” 
नाथिका--“ताथ” (प्रियतम नही) नायक -“हे मानिनि ! यह रोप छोड दो ॥” 
नायिका-- “रोप करके मैंने क्या कर लिया ?” नायक---“तुम ने रोप करके मेरे हृदय 
में खेद उत्पन्त कर दिया ।” 


नाथिका-- तुम्हारे हृदय मे खेद क्‍यों उत्पन्न हुआ ? तुमने क्‍या अपराध 
किया है?” नायक--“फिर तुम गदगद स्वर मे रो क्‍यों रही हो ?” तायिका--“मे 
किसके सामने रो रही हू ?” नायक--“यह देखो, मेरे ही सामने रो रही हो?” 
नायिका--“मै तुम्हारे सामने क्यो रोऊगी, में तुम्हारी कौन लगती हू ?” नायक 
---तुम मेरी प्रियतमा हो ।” नायिका-“प्रियतमा ही तो नही हू इसीलिये तो 
रो रही हू ।” मान की पराकाष्ठा भी देखिये, नायिका ने मान किया है, सखी 
समभाते-सममाते थक गई है। वह श्रत्त मे कहती है, “तुम्हारा प्राण॒-प्रियतम 
बाहर नीचे को सर किये हुए अपने नाखून से भूमि क्रेद रहा है। सखियों ने 
साना-पीना छोड रखा है भोौर निरन्तर रोते-रोते उनकी आँखें फूल गई है | पिजडे 
मे बन्द शुकों ने सारा हसना और पढना छोड रखा है । तुम्हारी यह दक्षा है, 
करे कठोर हृदयवाली, श्रव तो मान छोड दो ।” प्रवास के प्रसम में ही नायिका की 
क्या दशा हो गई है, इसका भी एक चित्र देखिये । नायिका कह रही है---'प्रियतम 
के प्रस्थान का समाचार मिलते ही मेरे वलय निकलकर कलाइयो को छोड गये । मेरे 
प्यारे मित्र आसू भी निरन्तर जा ही रहे है। धर्य क्षण भर भी रुकना नही चाहता, 
चित्त पहले ही जाने को तैयार बंठा है। प्रियतम ने जाने का निश्चय किया ही था 
कि यह सव साथ ही जाने को उच्चत हो गये । हे जीवन, जाना तुम्हे भी है ही' 
फिर वलय, आँसू इत्यादि तुम्हारे जीवन के साथी हैं, इनका साथ क्यो छोड रहे हो ? 
तुम भी इन्ही के साथ क्यों नही चले जाते ?” सयोग शु गार के भी दो-एक उदाहरण 
अच्छे है किन्तु इनकी सख्या बहुत ही कम है। दो एक उदाहरण देखिये-- “कमरा 
अकेला है (सखिया छोडकर चली गई है) । नायक नींद का बहाना किये हुए लेटा 
हुआ है। नायिका वासग्ृह को शून्य और नायक को सोता हुआ देखती है । चुपके 
से उठती है श्लोर यह निश्चय करने के लिये कि क्या नायक वास्तव मे सो रहा है 
बडी देर तक उसके मुख को देखती रहती है। जब विश्वास हो जाता है कि 
नायक वास्तव में सो रहा है तब स्वच्छन्दतापूर्वक उसका चुम्बन करती है भौर 
ज॑ब देखती है कि उसके चुम्बन करने से नायक का चेहरा प्रफुल्लित हो गया है 


क्र9 मुक्तक-काव्य परम्परा और बिहारो 


भौर कपोल रोमाचित हो गये है तव लज्जा से अपना सर भुका लेती है। प्रियतम 
उठता है श्रौर हसते हुए उस वाला (नवोढा) का बहुत समय तक चुम्बन करता 
रहता है ।” ज़रा नायिका की निपुणाता भी देख लीजिये। “दम्पति रात-भर बातें 
करते रहे | वही पर घर के शुक भी टगे हुए थे। शुको ने उन सब वातो को सुना 
और याद कर लिया । प्रात काल नायक और नायिका तथा समस्त गुरुजन और 
परिवार के लोग उपस्थित हैं। तोता सबके सामने ही रात की बातो को दोहराना 
प्रारम्भ कर देता है। नायिका चतुरतापूर्वक अपने आशभूपणों भे से पद्मराग का 
एक टुकड़ा लेकर तोते की चोच में रख देती है । तोता उसे अनारदाना 
समभकर कतरते लगता है श्लौर इस प्रकार उसका मुख मुद्रण हो जाता है तथा 
नायिका की लज्जा रह जाती है ।” कही-कही सीघे-सादे वर्णन भी प्राप्त होते हैं- 
कोई व्यक्ति किसी श्रभिसारिका से पूछ रहा है--"हे वाले, इस घने अ्रन्धकार मे तुम 
कहा जा रही हो ?” अभिसारिका उत्तर देती है, “जहा मेरा प्राणाधिक प्रियत॒म 
निवास करता है मै वही जा रही हू ।” वह व्यक्ति पूछता है--“तुम श्रभी वाला,ही 
हो फिर भी अकेले तुम्हे भय क्यों नही लगता ?” इस पर अभिसारिका कहती है- 
“घनुप चढाये हुए कामदेव हमारी सहायता के लिये उपस्थित है, फिर भला हमे 
भय किस बात का ?” कही-कही पर कला का उत्तकर्ष भी पर्याप्त मात्रा में पाया 
जाता है। (मगलाचरण मे कवि ने लिखा है-“शकरजी के वाण की श्रग्ति त्रिपुर 
युवतियों से जिसका व्यवहार अपराध मे आद्र-कामुक के समान रहा तुम्हारे सब 
दु.ख भर द॑न्य को काट डाले । जिस प्रकार अपराधी नायक नायिका को मनाने 
के लिये यदि उसका हाथ पकडता है तो नाथिका भटककर उसे अलग कर देती 
है, उसी प्रकार जब शक रजी के वाण को अ्रग्ति श्रिपुर-युवतियों के हाथ मे लगी 
तब उन युवतियों ने उसे कटककर श्रलग कर दिया । इसी प्रकार वस्त्र पकड़े 
पर भटक दिया, वाल पकडने पर पृथक कर दिया श्रौर चरणों मे गिरने पर सम्भ्रम 
के कारण उसे देखा भी नही ।” इस प्रकार यह रचना शु गार रस की एक श्रद्वितीय 
रचना है। इसमे भावात्मकता और कलात्मकता दोनों का मनोहर सामजस्य है ॥ 
श्रलकारों का वडा ही उचित और मधुर प्रयोग है | शैली सीधी-सादी और प्रसाद 
गुए पूर्ण है। भाषा शक्तिशालिनी है और दीर्घ तथा श्रस्वाभाविक समासों का 
सर्ववा अभाव है । सबसे बडी बात यह है कि सूक्तियों की दृष्टि से नही, इसके पद्म 
रस-निप्पत्ति की दृष्टि से लिखे गये है और पाठक के हृदय में अपना अ्रभृतपुर्व 
सौन्दर्य का जादू प्रसारित करने मे समर्थ है । वास्तव में सहृदय व्यवितयों पर 
बा ओ गे एक बहुत वडा श्राभार है श्र हम अ्मत्क की कृति प्राप्त कर घन्य 
हो गये है । 


बढ 


(४) चोर पचाशिका--इस नाम की पुस्तक की दो प्रतिया प्राप्त हुईं है। 
एक कादमीर में भौर दूसरी दक्षिण भारत भे । दोनो प्रतियो मे केवल ३४ पद्च ऐसे 
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है जो सम।न रूप से मिलते है, शेप पद्म पृथक-पुथक्‌ है । इन दोनो प्रतियों मे इस 
के कर्ता का नाम विल्हण लिखा हुआ है। सम्भवत ये विक्रमाकदेवचरित के 
रचथिता ही विल्हुण है । दोनों ही पुस्तको मे लिखा है कि कवि का गुप्त प्रेम एक 
राजकुमारी से था। इस रहस्य के प्रकट हो जाने पर राजा ने कवि को मुृत्यु-दण्ड 
का आदेश दिया । कवि ने अपने प्रेम की अतीत घटनाओं के सस्मरण मे प्रस्तुत 
पुस्तक के ५० पद्यो की रचना की भौर मृत्यु-दण्ड प्राप्त होने के पूर्व वह पुस्तक 
राजा की सेवा मे भेज दी । राजा पुस्तक को कोमल-कान्त पदावली, भावों की 
मनोहरता और कला की रमणीयता से मुग्ब हो गये तथा मृत्यु-दण्ड का आदेश 
वापस लेकर अपनी पुत्र। का विवाह कवि से करा दिया । पुस्तक देखने से भी इस कथा 
की सत्यता सिद्ध होती है । पुस्तक मे पुराने सस्मरण ही है और पुस्तक से यह भी 
सिद्ध होता है कि इसकी नायिका राजकुमारी है । एक पद्य मे मृत्यु काल का वर्णोव भी 
किया गया है। उक्त दोनों प्रतियो में राजा तथा राजकुमारी का नाम भी दिया 
गया है किन्तु दोनों प्रतिया परस्पर मेल नहीं खाती । काश्मीर की प्रति में लिखा 
है कि महिलापत्तन के वीरसिंह की पुत्री चन्द्ररेखा के साथ कवि का प्रेम था और 
उसी के प्रेम के स्मरण के रूप में इस ग्रन्थ की रचना की गई थी। दक्षिण की 
पुस्तक में लिखा है कि पाचालेश्वर मदनाभिराम की पुत्री यामिनी पूर्णततिलका 
से कवि का प्रेम था । टीकाकार राम तकंवागीश के अ्रनुसार इस पुस्तक में चौरपल्ली 
के राजकुमार सुन्दर के द्वारा कालिका की प्रार्थवा कराई गई है जबकि वीरसिह 
ने विद्या के साथ गुप्त प्रेम करने के अपराध में उन्हे मृत्यु-दण्ड दे दिया था । यह 
भी कहा गया है कि इस पुस्तक का कवि चौर था। विल्हण की दूसरी रचना से 
उनका किसी राजकुमारी के साथ प्रेम करना सिद्ध नही होता । सम्भव है विल्हण 
के चौरमय प्रेम की काल्पनिक कथा लेकर इस काव्य की रचना की गईं हो । विल्हण 
काश्मीरी थे श्र दक्षिण के दरवार में रहे थे, सम्भव है कि यह विल्हण की ही 
कृति हो । इसकी रचना-शैली प्रो है जो कि विक्रमाकदेवचरित्र में उपलब्ध नहीं 
होती । इन दोनो काव्यो की इौलियो में इतना भ्रतर है कि दोनो एक ही व्यक्ति 
की रचना है इस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। किन्तु दोनो कावब्यों में 
प्रसाद गुण पूर्ण शैली अपनाई गई है | यद्यपि ग्रन्थ मे केवल चौरी प्रेम के स्मरण 
सचारी का ही प्रवानतया काव्य के विपय के रूप मे उपादान किया गया है तथापि 
काव्य मे एकरूपतता नहीं आती और प्रेम के अनेक रूपो के इसमे दर्शन हो जाते 
है । कवि अनेक आननन्‍द-क्रीडाओं का स्मरण कर खेद का अनुभव करता है । “थ्राज 
भी मुझे उस समय का स्मरण आ रहा है जवक्रि वह (राजकुमारी) दर्पण देख रही 
थी । सहसा मै पीछे से आ गया । जैसे ही मेरी प्रतिमा दर्पण मे सक्रात हुई कि उस 
के अन्दर सहसा कम्पत उत्पन्न हो गया एक दम हडवंडा गईं, लज्जाऊुल हो गई 
और उसमे विलास का आविर्भाव हो गया ।कितना सुन्दर भाव-शवलता का चित्रण 
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है । राजकुमारी मे कितनी उत्कण्ठा है जरा इसके भी दर्शन कर लीजिये-“मै एक 
वार किवाड की भश्राड मे छिपा खडा था । (किन्तु उसे मेरी उपस्थिति का पता नहा 
था) वह अपने मुख को अपने हाथ पर रखे हुए मेरे ही मार्ग की ओर अपनी दृष्टि 
लगाये वैठी थी और कोमल काकली स्वरो मे ऐसे गानो को गुतगुनाती हुई गाने की 
इच्छा कर रही थी जिसमे मेरे नाम के वर्ण झा जाते थे। मैं अपने अन्त करण से 
“उसकी दशा का स्मरण कर रहा हू ।॥” ' 


इसके बाद सम्भोग का चित्र देखिये | “उसने श्रपती भुजलताओो का कण्ठपाश 
मेरे कठ मे डाल दिया था झौर अपने दोनों स्तनो से मेरे वक्ष'स्थल को परिपूर्ण रूप 
से: वेप्टित कर कुछ थोडा अपने नेन्न प्रान्तों को सिकोडती हुई लीला भ्रौर विलासो 
में कटाक्ष करती हुईं मेरी ओर देखती जाती थी और मुख का पान कर रही थी । 
झ्राज भी मुझे उस भोले-भाले मुख्त वाली राजकुमारी की उस दशा का स्मरण हो 
रहा है ।” सम्भोग के उपरान्त सोने के अ्रवसर पर उसके शब्द भी कितने मधुर हैं-- 
“एक वार वह (सहवास के उपरान्त) कुछ निद्वित हो गई थी । निद्रा से उसके 
नेत्र मिच गये थे । एक तो वह वैसे ही मदमस्त थी । उस समय निद्रावस्था मे ही 
बडबडाते हुए उसने कुछ शब्दों का उच्चारण किया जो कि बडे ही मधुर थे भौर 
जो न तो निरर्थक ही थे झोर न सार्थक ही। आ्राज भी जब मुझे उन शब्दों का 
स्मरण हो श्राता है तब मेरे हृदय मे उन शब्दों की एक विचित्र प्रकार की प्रतिध्वनि 
उत्पन्त हो जाती है ।” केवल सम्भोग श्रृगार ही नही वियोग श्रृ गार की उत्कठा 
भी दर्शनीय है । प्रणय-मान और ईर्ष्या-मान दोनो का सुन्दर भौर सजीव वर्शन 
हुआ है। अ्रणय-मावर का चित्र देखिये--“रात में हम दोनो लेटे हुए थे । वह 
कोप में भरी हुई थी तथा मुझ से बोलती”नहीं थी। इसी समय मुझे छीक झा गई । 
(छीक झाने पर मंगल कामना से कोई व्यक्ति या तो “जीवेम शरद शतम्‌' 
कहे या कान में स्वर्ण लगा दे--यह एक सामान्य परिपाटी है ।) वह उस 
समय वोल नहीं सकती थी । शअ्रतएवं उसने 'जीवेम शरद* शतम्‌'” तो नहीं 
कहा परन्तु कान मे कनक पत्र लगा दिया। झाज भी वह वात याद कर मेरे हृदय 
में उसका चित्र घुम सा जाता है ।” अब एक चित्र ईप्या-मान का भी देखिये-- “मुझ 
से अपराध हो गया था। में उसको मनाने के लिये उसके चरणों पर पडा हुआा 
था किन्तु उसने मेरी परवाह भी नहीं की और सहसा मुझे छोडकर जाने लगी । 
मैने उसके वस्त्र का चोर पकडा तो मेरे हाथ से कटक कर छुटा लिया और कोघ मे 
भरकर कठोरता के साथ 'मुकझ से मत वोलो', 'मुकझ से मत बोलो' कहती हुई 
चली गई। आज भी मुझे उसके उस स्वरूप का ध्यान झा रहा है ।” ये पद्म वड 
ही सरस ओर उच्चकोटि की भावनाओं से भरे हुए है इसमे सन्देह नही । 

(५) मयूराष्टअ--वारा के इवशुर मयूर का लिखा हुआ एक छोटा-सा 
अय हे। इसमे श्रृगार रस के पद्म लिखे गये है । मयूर हप॑ के दरवारी कवि थे। 
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हा जाता है कि एक वार वाण से उनकी पत्नी ने मान किया। वाण उसको रात 
"र मनाते रहे किन्तु वह मानने को उद्यत नही हुईं। बाण ने उसको मनाते हुए 
के पथ बनाया ,-- 

गतप्राया रात्रि कृशतनु शक्षी शीयंतद् व। 

प्रयीपोष्ष निद्रावदामुपगतो घूर्णत इंब थे 

प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि कऋुषमहों। 

(हे प्रियतमे ! रात्रि प्राय व्यतीत हो चुकी है। चन्द्रदेव भी अपना 
सौन्दर्य खो चुके है । दीपक मानों निद्रावश भुम रहा है। मान की श्रवधि प्रणाम 
ही.होनी चाहिये, फिर भी तुम क्रोध को नही छोड रही हो।) वाण यही तीन 
पाद वना पाये थे कि सहसा मयूर आ' गये और उन्होंने चौथे पाद की पूर्ति 
कर दी ३--- 

' स्‍्तनप्रत्यासत््या हृदयमपिते चण्डि कठिनम्‌ । 

(कठोर स्तनों के पास रहते-रहते हे कोपने तुम्हारा हृदय भी कठोर हो 
गया है ।) 

यह सुनकर मयूर-युत्री (वाण की पत्नी) ने भ्रकाल में ही रस भग से 
दुम्बित होकर शाप दे दिया श्रौर मयूर कुष्ठी हो गये | इस कृष्ठ को दूर करने के 
बलिये उन्होने सूर्य-शतक को रचना की । तब कही कुष्ठ से इनका छुटकारा हुआ । 
इनका मयूराष्टक काव्य कला की दृष्टि से बहुत उच्चकोटि का नहीं कहा जा 
सकता । शैली, क्ल्िप्ट और दुरूह है, जिससे ये उच्चकोटि के कवि ज्ञात नही 
होते । इनकी शैली वाएणा से बहुत अ्रधिक मिलती है, इससे इनका वार का 
समसामयिक होना. सिद्ध होता है। एक नायिका का चित्र देखिये, जो कि प्रियतम 
से सम्भोग कराकर लौटी है -- 

एवा का स्तनपीनभारनमिता मसध्ये वरिद्रावति | 
विभ्रान्ता हरिणगीव लोलनयना सत्रस्तयूमोद्गता ॥ 
श्रन्त स्वेदगजेन्द्रगण्डगशलिता. सलीलया_ गच्छति । 
दृष्ट्वा रूपभिद श्रियागगहन बुद्धोपि कामायते ॥ 

(यह कौन स्थूल स्तनों के भार से मध्य मे भुकी हुई तेजी से बढती चली 
जा रही हैं। इसके नेत्र चचल हो रहे हैं मानो विश्रम मे पडी हुई हरिणी डरे 
हुए मृगो के भुण्ड से भागकर भाई है । इसके शरीर पर पसीने की वूर्दें श्रा गई है 
और कभी-कभी यह विलासपूर्वक चलने लगती है तब ऐसा भ्रतीत होता है मानो 
मद गलित कपोलो वाली कोई हथिनी हो । इसके इस मधुर प्रिय श्रगो से गहन रूप 
'को देंखकर वृद्ध के हृदय में भी कामना उत्पत्न हो जाती है।) 

झार्यासप्तशती--वारहवी शताब्दी के श्रास-पास लिखी हुई एक ७६० 
आर्याछनदो की पुस्तक है। दूसरी रचना वगाल के लक्ष्मशसेन के पच रत्तो मे 
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झत्यतम गोवर्धन की लिखी हुई है भौर इसकी रचना का आदर्श हाल की गाथा 
सप्तदशती रही है। कवि ने स्वय कहा है कि शृगार रस की जो घारा प्राक्ृत में 
प्रवाहित हो रही थी उसको मैने सस्कृत मे श्रवतीर्ण किया है। यह मेरा प्रयास 
ऐसा ही है ज॑से भूमि पर प्रवाहित होनेवाली कालिन्दी को मैने आ्राकाश में पहुचा 
दिया हो । इससे सिद्ध होता है कि गाथा सप्तशती के ढंग की एक पुस्तक 
सस्कृत में भी प्रस्तुत करने का कवि का विचार था । इसीलिये कवि ने 
प्रार्याछन्द चुना [जो कि गाथा के बिलकुल श्रनुकूल पडता था । इस पुस्तक में 
७०० भ्रार्याछन्द है जिनको वर्णानुक्रम से ऋ्रमबद्ध किया गया है। इसमे प्राकृत 
गाथाओ का श्रवाञ्छनोीय अ्रनुकरण है तथा ७०० की सख्या पूरी करने के 
लिये श्रनेक वार एक ही भाव आया है। रचना भी शिथिल है। यदि यह ग्रन्थ 
स्वतन्त्र रूप ले लिखा गया होता, प्राकृत गाथाओ के अनुकरण की प्रवृत्ति न रही 
होती तो सम्भवत कवि को भ्रधिक सफलता प्राप्त होती। कवि की प्रतिभा 
का श्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वय जयदेव ने इनकी 
प्रशसा मे कहा है--शू गारोत्तरसत्प्रमेपरचनराचार्य--गोवर्धनस्पर्धी कोईपि न 
विश्वुत ।” श्राचार्य गोवर्धन ने अपनी सफलता की दर्पोक्तिया भी सरल भापा मे 
की हैं। अ्रपनी श्रार्याश्रो के विपय में उन्होंने लिखा है--“गोवर्धन की श्रार्याओ्रो 
के पद रीति शौर गीत सभी कुछ कोमल है। ये रसपूरां श्रार्या सज्जनो के हृदयो 
का निरन्तर अभिसार करने वाली है, मदन के अ्रद्व त की उपनिषद्‌ है भ्रौर सर्वया 
निर्मल है ।” इसी प्रकार श्रार्याश्रो की ध्वनि, उक्ति इत्यादि की भी प्रशसा की है तथा 
अपने सन्दर्भ को कवियों के समर में सिहनाद करने वाला कहा है और श्रमृत से 
तुलना प्राप्त करने वाला तथा विश्व के श्रानन्द का मूल बतलाया है। यह दर्पोक्तियो 
की परम्परा इतनी श्रधिक बढ़ी कि परवर्ती कवि अपने को सर्वोत्तम धन्य घोषित 
करने लगे ॥ 
श्राचार्य गोवर्धन ने श्रधिकतर विपय हाल से ही लिये है तथापि उनमे 
सर्वत्र चमत्कार उत्पन्न करने की चेष्टा की है। यदि हाल का महत्त्व ध्वनि की 
दृष्टि से है तो गोवर्धन ने उसे भ्रलकृत करने की चेष्टा की है | यदि, गाथा सप्तशती 
में विष्णु की कौस्तुभ मणि को भगवती लक्ष्मीदेवी का द्र्॒॑ण कहा गया है तो 
गोवर्धन ने उसमे पुरुपायित काल में मुख देखने की कल्पना कर ली है। गाथा मे 
'हे सुभग सहबो महिलाओ से भरे हुए तुम्हारे हृदय मे ने समाती हुईं वह नायिका 
प्रतिदित दूसरा काम न करते हुए श्रपने कृश शरीर को और भी कृश बनाती जा 
रही है ।” इस प्रकार नायिका की प्रेम दशा व्यक्त की गईं है। भ्रार्याकार ने इसमे 
नप्टफील की कल्पना वेडी सुन्दर की है। "स्थुल और विशाल जघा तथा ऊर्मों 
बाजी वह नायिका यद्यपि बाहर दृष्टिगत नहीं होती तथापि नायक के हृदय मे 
ऐनी समा गई है जैसे मानो पूरी तौर से कील गाड दी गई हो श्रौर बह दिखाई न 
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पड रही हो | इससे दूसरी नायिकाओं को हृदय में श्राने का अवसर ही प्राप्त नही 
होता ।” “त्ायिका दिन में विनय से नम्न रहती है और रात्रि मे काम कला विलास 
से उसका शरीर शोभित रहता है| जिस प्रकार प्रज्यलित और ज्ञान्त औपधघ का 
प्रत्यभिज्ञान कठिनाई से हो सकता है उसी प्रकार रात और दिन में वह एक ही 
है इस वात का ज्ञान भी कठिनाई से हो सकता है ।” यही वात गाया में साधारण 
ढेग से कह दी गई है । “रति काल में सैकडो आदेश देती है श्लौर उसके कपोल 
निरन्तर हप॑ से विकसित रहते है किन्तु प्रात काल उसका मुख लज्जा से कुक जाता 
है। तव यही पता नहीं चलता कि यह वहां रातवाली ही नायिका है ।” इस 
नायक की ओर भी देखिये जो ऐसी नायिका से तो प्रेम करता है जो उससे प्रेम 
नही करती और जो उससे प्रेम करती हे उसकी ओर वह घ्यान भी नहीं देता ' 
उसकी ऐसी ही दशा है जैसे समुद्र दोनो कूलो के वीच में रहता है । समूद्र तो कूलो 
का स्पर्श किये रहता है किन्तु इस अ्भागे तायक को इनमें किसी का सम्पर्क प्राप्त 
ही नही होता । गाथा सप्तशती में इन शब्दों में उपालम्भ दिया गया है । हे 
सुन्दर यद्यपि तुम घवल हो फिर भी तुमने हमारे हृदय को इवेत नही किया | मैने 
तुम्हे अपने अनुराग भरे हृदय में वसा लिया है किन्तु फिर भी तुम रक्त नहीं हा 
सके ।” इसी आशय को लेकर आर्याकार ने लिखा है ।' 'हे सखी | तुम महान्‌ रसमय 
सुन्दर भाशय वाले उसके हृदय मे निरन्तर निवास करती रहती हो फिर भी कुछ 
भी आादता तुम में नही झ्राती जिस प्रकार वडवाग्ति निरन्तर समुद्र मे रहती है 
फिर भी उसमे आाद्वता नही आती ।” किसी नायिका की कामना कितनी सुन्दर है-- 
“यदि प्रियतम के वियोग मे मेरा हुदय फट भी जाबे तो भी मुझे उसी प्रकार 
आनन्द का अनुभव होगा जिस प्रकार प्रियतम की सुरत-क्रीडा मे जोश के कारण 
शय्या के वस्त्र फट जाने में आ्रानन्द का ही अनुभव होता है ।” 


गाथा के समान आार्या मे भी स्थान-स्थान पर सदाचार की मर्यादा का उल्ल- 
घन पाया जाता हैं। कही पुष्पवती के सहवास का वर्णन किया गया है, कही पृथार 
पर देवर-भावज की सुरत-क्रीडा की व्यजना की गई है । कही पर-पुरुप-समागम 
के भ्रवसर पर गह-पति के आ जाने से उसे अपने नेहर का वताकर छुपाने की वात है 
और कही अन्धकार में प्रियतम की भुजाओों पर मस्तक रखे हुए पर-पुरुष से 
सहवास की प्रशसा की गई है। कही-कही नग्न नाथिका का पर्याप्त रूप मे वर्णन किया 
गया है । प्रियतमा के चरण भ्रह्मर की वात तो एक साधारण सी बात है। “नायक 
चरणभ्रहार के भय से कुपित नायिका को विलकुल छोडना नहीं चाहता क्‍या वायु से 
सचालित परुंपुटो से ताडित होकर भ्रमर लता का परित्याग कर देता है ।” नायक को 
इस प्रकार की मार मे भी आनन्द ही आता है । “क्रोध से चज्चल नेत्र वाली होकर 
नायिका जैसे-जैसे भ्रपने हाथो श्रौर पैरो से उस पर प्रहार करती जाती है चायक 
बसे ही वैसे उसको और अधिक झुठाता जाता है ।” यद्यपि परकीया तायिका का भी 
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वर्णन ज्ञास्तसस्मत है, तथापि वर्णन ऐसा होना चाहिये जिससे रस' में व्यायात्र उपस्थित 
न हो, आदर्श नीचे न गिर जावे और अश्रव्यता स्फुरित न होने लगे। साहित्यमर्मजञो 
का सिद्धान्त है कि शौचित्य का उपनिवन्धन भी रस का सबसे वडा सहायक है। 
किन्तु असती, कुलजा प्रतिवेशिनी की भ्रासक्ति का मर्यादा के उल्लघत के साथ वर्ण 
करना कभी समीचीन नहीं कहा जा सकता, जिसके आनन्द के सामने आचार्य 
गोवर्धन ब्रह्मानन्द को भी तृण मानते हैं वह श्रातन्द रसज्ञो का आनन्द कभी नही 
हो सकता । आचार्य गोवर्धन मर्यादा का इतना श्रधिक उल्लघन कर गये है कि शव 
के चुम्बन का भी वर्णन निसकोच रूप मे क्या है। यद्यपि चमत्कार की दृष्टि से 
श्रार्या भच्छी वन पडी है और कही-कही अप्रस्तुत योजना भी सुन्दर है तथापि 
गाथा के थ्रादर्श पर शआरार्याओों के लिखने का श्राचार्य भोवर्धन का दावा सत्य सिद्ध 
नही हो सका, इस में सदेह नही । 
संग्रह ग्रन्यो में उल्लिखित कवि" 
जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है श्रनेक कवियों की कृतियों का परिचय 

हमे केवल सम्रह ग्रन्यो और लक्षरा ग्रन्थों से ही प्राप्त होता है, अन्यथा उन्तका 
कोई ग्रन्य अभी तक उपलब्ध नही हो सका है। ऐसे कवियों में पारिणति नामक 
एक कवि का उल्लेख किया गया है। अभी तक तो यह समझा जाता 
था कि ये व्याकरणकर्ता ही पारिनि है । किस्तु अब यह निश्चित रूप 

से सिद्ध हो चुका है कि ये दुसरे ही पाशिनि थे । इनके नाम पर उद्धृत पद्य बडे ही 

सरल और मनोहर है । “तन्वगी के स्तनों को देखकर युवक आनन्द विभोर 

होकर प्रशसा में श्रपता सर हिलाने लगता है, मानों स्तनों के बीच में गडी हुई 

प्रपनी दृष्टि को खीच-खीच कर निकालना चाहता है ।” कोई स्त्री अपने प्रियतम के 

झ्पराध को सुनकर दुखित हो रही है और उसको समभाते हुए एक सखी कह 

रही है--'हे कृशोदरी ! तुम्हारे हाथो के तलभाग बडे ही लाल वर्ण के है, ईन पर 

तुम ने अपना क्षीरण कपोल रख लिया है, उन कपोलो पर श्राखतो के अज्जन से मिले 

हुए भ्रासू बहकर शा रहे है जिससे तुम्हारे लाल हाथ काले हुए जा रहे हैं । 

तुम व्यर्थ ही ऐसा क्‍यों कर रही हो ? है मुग्धे चञ्चलता के कारण भ्रमर कही 

जाकर किसी कन्दली का चुम्बन कर ले किन्तु क्या वह खिली हुई मालती के 

परिमल को भुला सकता है ?” कही-कही पर इनका प्रकृति वर्णन बडा ही 

सुन्दर वन पडा है । “पूर्वे दिशा ने देखा कि पद्िचम दिश्वा का सूर्य के साथ समागम 

हो रहा है भौर उससे उसका राग बढ़ रहा है तब पूर्व दिशा ने अपना मुल्ष 

काला कर लिया । सच ही है स्त्रिया ईर्ष्या रहित हो ही नही सकती ।/ इसी प्रकार 

मेघ बर्णंत मे “राबियों को क्षीण करके, बलातू नदियों के जल का अपहरण 

करके, समस्त पृथ्वी को तपाकर श्रौर समस्त वृक्षों के समूह को नसुखा कर सूर्य 

२ मग्रद सर््यों में सुभाषित रत्न भाण्ठागार विशेष प्रसिद्ध है । ५ 
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न जाने कहाँ चला गया, इसी बात को देखने के जिये विजली रूपी दीपक लिये हुए 
मेघ चारो ओर घ॒म रहे है ।” इसी प्रकार बादलों की गरजना को चन्द्रविम्ब रूपी 
बच्ददे को न देखने के कारण रात रूपी गाय की हुकार वतलाया गया है । विस्सन्देह 
ये एक उच्चकोटि के कवि सिद्ध होते है और हम इनकी मनोहर कृतियों से 
वचित रह गये है । कही कही इन्होने असाधु शब्दों का प्रयोग किया है जिसमे भी 
यही ज्ञात होता हैं कि ये वेयाकरण पशिनि से भिन्‍न कोई दूसरे ही पाशिनि थे । 
सग्रह ययो में ऐसे भी कवियों का उल्लेख मिलता हैँ जिन की कविता 
विद्यमान नही है किन्तु काव्य की दृष्टि से उनका अधिक महत्त्व है। बहुत से पद्म 
ऐसे ही कवियों के नाम पर दिये गये है जिनके वे पद्य हो ही नही सकते । एक 
सखी नायक को नायिका की दशा कितनी सुन्दर व्यजना वृत्ति मे बतला रही है-- 
“अब तुम विश्वस्त रहो श्रौर सतोप करो नायिका ने अपना सारावि योग-जनित 
दुख दूसरों को वाट दिया है। निरन्तर निकलनेवाला नेत्र जल तो उसने अपने 
बान्धवों को प्रदान कर दिया, चिन्ता गुरुओ को समर्पित कर दी, दैन्य परिपूर्णरूप 
से परिजनो को प्रदत्त कर दिया तथा सन्‍्ताप सक्ियो को दे दिया । श्रव केवल 
इश्वासो का ही सताप उसे रह गया है। वह भी श्राज ही कल में छोडनेवाली है।* 
संखिया तालवृन्त से नायिका के सताप को शात करने की चेष्टा कर रही है तब 
नायिका कहती है--“हे सखी रुको नलिनीदल ताल वृुन्त से तुम मेरे ऊपर वायु 
क्यो कर रही हो ” मेरे हृदय भे जो मदनाग्ति विद्यमान है वह कही प्रज्वलित न 
हो उठे ।” बाक्कुट की नायिका के सताप की भी पराकाष्ठा है । देखो वह अपने 
प्रियतम को संदेश देती हुई क्या कह रही है--“हे पश्चिक यदि तुम्हें वहा जाना पड़े 
जहा मेरा प्रियतम रहता है तो तुम कह देना कि समार के लिये असह्य ग्रीप्म का 
सताप नवीन जल-पतन की सम्भावना से भबभीत होकर पु जीमृत होकर विरहिणी 
के हुदय में प्रविष्ट हो गया।” बाक्कूट को किसी ओर देखने का अवकाश ही 
नहीं --“एक शोर आम के वृक्षों पर घुएँ के समान भौरे निरन्तर मंडरा रहे है । 
फूटनेवाली कलियो के उद्भेद से दूसरी ओर अ्रशोक के वृक्ष प्रज्वलित हो रहे है ॥ 
तीसरी ओर किशुक की कलिया अगारो के समान दिखलाई पड रही है| कष्ट की 
बात है हम अपने नेत्रों को कहा विश्राम दें चारो ओर विधाता वाम ही प्रतीत हो 
रहा है।” प्रसिद्ध बोद्ध धर्मकीति को इसी वात का दुख है कि लोग वड-वडे 
कवियो की वडी से बडी भ्रत्युक्ति को सहन कर लेते हैं पर छोटे कवियों की 
श्रत्युक्ति को दोप वतलाया जाता है--“बानरो से लाये हुए शैलो से वाल्मीकि ने 
समुद्र ही वबवा दिया | वेदव्यास ने समुद्र का बन्धन अजुन के वाणों से ही करा 
दिया । फिर भी कोई भी उनकी अत्युक्ति की बात नही कहता । किन्तु हम सरीखो 
के प्रवच्धो मे लोग वाणी और अर्थ को तराजू के समान तोलते है और जरा भी 
कमी आई कि निन्‍दा के लिये मु ह फैला दिया | हे प्रतिष्टे, | मैं तुम्हे नमस्कार करता 
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हु ।” घमर्मकीति के शृग़्ार-रस सम्बन्धी पद्य बड़े अच्छे वन पडे है शौर लक्षण 
ग्रथों मे प्राय श्राचार्य उनके उदाहरण देते हैं । 


भारतीय साहित्य मे हास्य रस की सर्वत्र कमी रही है ।" किन्तु कही-कही 
अच्छी उक्तिया पाई जाती हैं । हास्यरस का झ्रालम्बन वैद्य और ज्योतिषी ही 
प्रधान रूप से रहे है। एक कवि बैच को प्रणाम कर रहा है--'हे वैद्यराज मैं 
तुम्हे नमस्कार करता हू । तुम अनेक मानवो को नप्ट करने मे वड ही निपुण हो । 
तुम्हारे ऊपर भार रखकर यमराज सुखपूर्वक विश्राम करते है।” एक वैद्य का 
उत्तर कितना सुन्दर है । “हे वेच्च मृझे दाह का बहुत वडा ज्वर सतप्त कर रहा 
है । कोई ओऔपधि बतलाओो ।” वैद्य उत्तर देता है--“एक शकोरा शराव पी लो 
और खपरे मे मेरे ल्यि भी लेते आ्राओ्रो ।” वैद्यो श्नौर ज्योतिपियो के अशुद्ध गब्दो 
पर किसी ने अच्छा कटाक्ष किया है---/व्याकरण रूपी सिंह से डरे हुए भ्रपशब्द 
रूपी मृग वेचारे कहा जावें यदि गुरुजन, ज्योतिषी, वैद्य और पडितो के मुख रूपी 
गह्दर उन्हे न मिल जावें ।” कही-कही समस्या पूर्तिया भी देखी जाती है । कालिदास 
अथवा किसी दूसरे कवि के किसी चरण को लेकर पद्च को पूर्ण करने की परम्परा 
रही है। क्षेमेन्द्र ने एक पद्य या एक पाद को लेकर पद्म को पुर्णा करना कवित्व के 
श्रभ्यास का एक साधन माना है और प्राय इस प्रकार की रचनायें प्राप्त हो जाती 
है। कालिदास से मेघदूत का श्रनुकरण अ्रनेक कंवियों द्वारा किया गया है। सबसे 
१हले घटकर्पर सामने झराया। कहा जाता है कि यह कालिदास का बनाया हुझा 
है । किन्तु न तो इसकी सत्यता मे कोई प्रमाण ही है श्रौर न यह सम्भव ही प्रतीत 
होता है । इसमे एक विरहिणी नायिका ने वर्पा-काल के प्रारम्भ मे नायक के पास 
२१ पद्यों में सदेश भिजवाया है । यह परिस्थिति मेघदूत के सर्वथा विपरीत पडती 
है। काव्य के श्रत्त मे लेखक ने कहा है कि यदि श्रनुप्रास तथा यमको में मेरा कोई 
भी अतिक्रमण करेगा तो में फुटे घडे मे उसका पानी भरूगा। इसी दावे के 
आधार पर पुस्तक का नाम घटकपेर रखा गया है । प्रो० जैकोवी ने कल्पना की 
है कि यह पुस्तक मेघदूत से पहले लिखी गई होगी। क्योकि यदि यह बाद में 
लिखी गई होती तो लेखक को इस प्रकार के दावा करने का साहस ही नही होता । 
किन्तु शैली इत्यादि से इस प्रकार की कल्पना का समर्थन नहीं होता । दूसरी 
वात्त यह है कि इसमे श्रनुप्रास तथा यमक के क्षेत्र में सबका श्रतिक्रमणा करने का दावा 
किया गया है जो कि किसी काव्य क॑ मुख्यत्व का द्योतक नही है और न कालिदास के 
मेघदूत से इस दावे मे कोई विरोध ही आता है । इसमे कही-कही भावनायें कोमल 
तथा मनोरम है किन्तु सब बातों को देखने से यह रचना आधुनिक मनोवृत्ति का 


१. एास्व रत के ज्षेत्र में भी नीलकएठ दीदित लिखित कलि-विडमबन अच्छा काव्य है, परन्तु 


भारतीय साद्षि्य रिमत को ही उत्तम द्वास्य मानता दे । लोट-पोट हो ज्यने वाली इसी भपमों की मानी 
चाती दे। देशिए साहित्य दर्दण परि० ३ । 


रसात्मक सुकतक प&ै 


अनुवर्तन करती हुई नहीं जान पडती । फिर भी रचनाकाल में इसको श्रधिक भहत्त्व 
प्राप्त हुआ था जैसाकि इनको विक्रम के नवरत्नो में स्थान दिये जाने से प्रमाणित 
होता है । 
कुछ कवियों ने मेघदूत की पक्‍क्तियों को समस्या के रूप में सानकर रचना 
की है! जिनमे चरित्रसुन्दर का लिखा हुआ शीलदूत अधिक प्रसिद्ध है। यह जैन 
कवि थे। इसने मेघदूत की प्रत्येक पव्ित को समस्या के रूप में स्वीकार कर उसकी 
पूर्ति करने की चेष्टा की है। इसकी रचना प्रीढ़ है। अन्तिम पद्य मे कवि ने 
स्वयं रचना काल दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि इसकी रचना १४२० मे 
हुई थी । 
मेबद्त की पत्तियों को लेकर समस्या पूर्ति के रूप मे लिखा हुआा दूसरा 
ग्न्‍न्ध “नेमिदूतम्‌” है। यह नेमि झ्ाचार्य जैनियो के तीयेंकर है । जैन घर्म- 
प्रचारकों ने सर्व साधारण को अपनी ओर श्रञाकपित करने के लिये नेमि 
आचार्य का भगवान्‌ कृष्ण से सम्बन्ध स्थापित किया था। नेमि आचार्य भगवान्‌ 
कंप्ण के बडे भाई थे । वैराग्यवश ये चित्रकूट चले गये थे और वहा तपस्या करना 
प्रारम्भ कर दिया था। विरह व्यथित होकर इनकी पत्नी राजीमती भी वही जाती 
है श्रौर भ्रपनी विरह वेदना निवेदित कर अपने घर लौटा लाने की चेप्टा करती है । 
मेघदूत के समान ही वह पहले अ्रपने प्रियतम को घर का मार्ग निदिप्ट करती है 
और बाद में अपनी विरह-वेदना निवेदित करती है । कवि ने कालिदास की कला 
में अपनी कला ऐसी मिला दी है कि सहसा भेद लक्षित करना असम्भव हो जाता 
है। वही वेदर्भी शैली, वही प्रसाद-गुणपुर्णंता झौर वही साघधुयें इन गीतिकाओं में 
भी समुपलब्ध होता है, जिनके दर्शन हमे मेघदूत मे हुए थे। ग्रन्थ देखने से प्रतीत 
होता है कि कवि प्रतिभाशाली है और रचना-कौशल भी उसमे पर्याप्त मात्रा में 
विद्यमान है। मेघदूत की अतिम पवित प्रत्येक पद्म के श्रन्त मे झ्राती है । 
इस परम्परा मे पाउर्वाम्युदय भी अधिक प्रसिद्ध है । इसमे मेघदूत की 
अ्रत्येक पवित को लेकर समस्या पूर्ति के रूप मे रचना की गईं है और इस प्रकार 
समस्त मेधदूत को भगवान्‌ पाश्वेनाथ की स्तुति मे वेष्टित कर लिया गया है। 
मेघदूत की परम्परा मे सनेह रासय (सदेश रासक) एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
रचना है। इस ग्रन्थ की रचना मुलतान निवासी श्रब्दुल रहमान ने ११ वी शताब्दी 
के भतिम चरण मे की थी। इस ग्रन्थ मे विजयनगर की प्रोपितपतिका स्तम्भ 
तोर्थ को जानेवाले सामोह के एक पथिक के द्वारा धन प्राप्त करने की इच्छा से 
स्तम्भतीर्थ मे रहने वाले अपने प्रियतम के पास सदेश भिजवाती है । यह ग्रन्थ 
तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में कवि-परिचय तथा कवि का 


१ मेघदूत-खण्ड काव्य तथा मुक्‍्तक काव्य दोनों रूपों का माना जाता है, परन्तु मेघदूत के 
आपार पर लिखे हुए काव्य मुकतक ही ई । 


#०] 
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श्रात्म निवेदन है। सदेश का वास्तविक विपय दूसरे भाग से प्रारम्भ होता है ॥ 
विजयनगर की एक प्रोपितपतिका अपने प्रियतम की वियोग दशा से पीडित है। 
इसी समय वह एक पथिक को जाते हुए देखकर शीक्रतापुर्वकं उसकी शोर बढती 
है। उस नायिका के वस्त्रों तथा अ्रगो की अस्तव्यस्तता का वर्णन बडी ही कवित्व- 
पूर्ण शली में किया गया है भौर हमे रघुवश तथा कुमारसम्भव की श्रज तथा 
शकर को देखने के लिये उत्कठित रमणियों की स्मृति दिलाता है । वह विरहिएणी उस 
पशथ्चिक के परिचय तथा गल्तव्य स्थान के विपय में पूछती है श्रौर पथिक सामोह का 
फुछ विस्तृत वर्णन कर श्रपने गतव्य स्तम्भतीयं को वतलाता है। इस पर नायिका 
उमड पडती है श्र उस पथिक से अपना सदेश ले जाने की प्रार्थना करती हे । 
पथिक यात्रा की शीत्रता में है परन्तु विरहिणी के आसू उसको विरह दशा सुनने 
के लिये विवश कर देते है । वह विरहिणी से प्रियतम के वियोग की ऋतु के विपय में 
प्रद करता है और तृतीय भाग भे नाथिका बडे विस्तार से पड्ऋतु वर्णन करती 
है । नायिका सदेश देकर जैसे ही परावृत होती है वैसे ही उसका प्रियतम ञ्रा जाता 
है भर काव्य दोनो प्रणयी व्यक्तियों का सयोग कराकर समाप्त हो जाता है । 
काव्य में सामोह के पेड-पोबे तथा नागरिक जीवन के वर्णन, विरह वर्णन, पडछऋतु 
वर्शान इत्यादि की प्रवानता है और इन्ही फुटकर विपयो को लेकर पद्मयो की रचना 
हुई है। केवल उनमे एकसूत्रता स्थापित करने के उहेश्य से पथिक की सक्षिप्त 
कहानी गढ़ ली गई है । यद्यपि रचना एक मुसलमान की डे किन्तु कवि ने इतना 
अधिक हिन्दू श॑ली को आरात्मसात्‌ किया है कि इसमे किसी श्रहिन्दू की कृति होने 
का भान ही नही होता । कवि ने रचना मे पूर्ण सफलता प्राप्त की है । 
स्‍त्री कवयित्रियां -- 

सम्रह ग्रत्थों भर प्रशस्तियों मे श्रनेक स्त्री कवयित्रियों का उल्लेख प्राप्त 
होता है । किन्तु इनका कोई भी मुक्तक सकलन अभी तक समुपलब्ध नहीं हो सक। 
है। पग्रह ग्रन्यो मे जहा कही भी उद्यहरण के रूप मे इनकी कवितायें उद्धृत की 
गई है उससे ज्ञात होता है कि समय-समय पर अनेक कवयित्रिया होती रही हैं 
झौर इनकी कवितायें भी पुरुषों से किसी प्रकार कम नही होती थी। यदि इनकी 
रचनाझो का पूर्ण और सुव्यवस्थित सकलन सुरक्षित रखा गया होता तो उसका 
हमारे काव्य-जगत्‌ में बडा ही महत्त्वयू्ं स्थान होता। किन्तु खेद है कि झ्राज 
हमे इल कवयित्रियों के फुटकर पद्य ही यत्र-्तत्र विखरे हुए दिखाई देते है और 
कु का तो केवल नाम ही उपलब्ध होता है। अनेक कवमिश्रियों की प्रश सा में तो 
सूवितया भी प्रसिद्ध हैं । काव्य मे सर्वोत्तम वैदर्भी रीति मानी जाती है और उसके 
बाद पाचाली का नम्पर ग्र,ता है । वेदर्भी रीति के सर्वोत्तम कवि कालिदास है 


झोर पाचाली रीति के वाणभट्ट । किन्तु यदि इनके वाद दूसरा किसी का नाम 
आता हैं तो वे स्त्री कवयित्रिया ही हो सकती है। वदर्भो रीति में कानिदास के 
बाद मसरस्वता के समान कविता में निपुं्ग विजया कर्गाटी का नाम ही श्राता है. - 


रसात्मक मुक्तम ध्रे 


सपरस्वतीव कर्णादी विजयाका जयत्यसों । 
या वेदर्भमिरा वास फालिदासादनन्तरम्‌ ॥ 

सम्मवत्त ये वही कर्णाटी (कर्णाठ-राजप्रिया) है जिन्होंने अपने विपय 
ग्रे लिखा है--/एक कवि (तब्रह्माजी) कमल से उत्पन्न हुए । दूसरे (वेदव्यास) 
' नदी तट पर उत्पन्न हुए तथा त्तीसरे (वाल्मीकि) वेल्मीक से प्रादुभूत हुए । ये 
महान्‌ कवि है। इन्हे हम तमस्कार करती है। किन्तु यदि श्राजकल के कविगरा 
अपनी गद्य-प्य रचनाओं से चित्त को चमत्कृत करने का दावा करते हो तो कर्णाट- 
राज की पत्नी में उनके सर पर अ्रपना बाया चररा रखने को प्रस्तुत हू ।” 

इसी प्रकार पाचाली रीति में भी वाण के वाद झील भट्टारिका का ही नाम 
लिया जा सकता है । 

शब्दार्थयों समो ग्रुम्फ पाचाली रोतिरिष्यते। 
शीलभद्टारिफा-वाचि बाणोक्तिपु च सा यदि ॥ 

स्त्री कवयत्रियों मे सबसे श्रधिक विज्जिका का नाम लिया जाता है। 
विज्जिका की निम्नलिखित गर्वोक्ति कितनी चत्मकारपूर्ण है -- 

नीलोत्पलदलद्यामा विज्जिका मामजानता | 
वृयंव दण्डिना प्रोक्त सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ 

“दण्डी ने कहा है कि सरस्वती सर्वथा रवेत है । मालूम पडता है दण्डी ते! 
मुझे देख नही पाया था। मै विज्जिका तो नीलोत्पल के समान श्यामवर्णों की हू ॥ 
फिर उन्होने (मुझ सरस्वती को) सर्वशुकला कैसे लिख दिया । 

विकटनितम्बा के विपय मे यह उक्ति कितनी सुन्दर है 

के वेफटनितस्बेन गिरा गुम्फन रजिता । 
निन्‍्वन्ति निजकान्तानाम्‌ न मौग्ध्यमधुर बच ॥ 

“ऐसे कौन लोग हैं जो विकटनितम्वा की वाणी के समूह से अनुरक्त 
होकर अपनी प्रियतमाओ के मुग्धता के मधुर वचनो का तिरस्कार नही करते ॥” 
इसी प्रकार -- 

सूकतीना स्मरकेलीना कैल,ना च विलाप्रभू । 
प्रभुदेवी कविलाटी गतापि हृवि तिष्ठति ॥ न 

प्रभुदेवी नाम की लाट देश की कबयित्री जो कि सूवितयों, काम-क्रीडाओ 
प्रौर कलाझो की विलासभूमि थी यद्यपि श्राज इस लोक मे नहा है तथापि सहृदयो: 
के हृदयों मे श्रपना धर किये हुए है । 

विकटनितम्वा, विज्जिका, मारला और मोरिका इत्यादि कवयित्रियाँ अधिक 
प्रसिद्ध है, इनकी रचनाओं में सर्वत्र शु गार रस की ही प्रधानता है। एक कवयित्री 
की वंदग्ध्य भगी मखिति का एक नमूना देखिये --- 

घन्यासि या कथयसि प्रियसगमे७पि, 
विश्व्धचादुकशतानि रतान्तरेपु ॥ 


सर मुक्तक-काव्य परम्परा और बिहारी 


नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण, 
सख्य शपामि यदि किचिदपि स्मरासि । 
कोई नायिका सखियों की गोष्ठी में प्रियतमों के साथ प्रेमालाप करने की 
चर्चा चलने पर कहती है--सखियो, तुम धन्य हो जोकि भ्रियतम के समाग्रम बडे 
अवसर पर सेकडो प्रकार के प्रेमालाप स्वच्छन्दतापूर्वक कर लेती हो । मेरी तो नीवी 
की ओर प्रियतम जैसे ही हाथ वडाते हैं (मैं इतनी झानन्द विभोर हो जाती हू ) 
कि मैं शपथ खाकर कहती हू कि मुझे कुछ भी स्मरण ही नही रहता कि मैं 
कहा हू । 
यह इलोक कितना सुन्दर है +- 
चतुर सब में भर्ता स्वय हि यल्लिखति तत्परो न वाचयति । 
तस्मादष्यधिको से स्वयम्पि लिखित स्वय न वाचयति ॥ 
कोई स्त्री कह रही है--/हे सखी मेरा पति वडा ही निपुण है जो कुछ 
लिख देता है उसे कोई पढ ही नहीं सकता ।” “इस पर दूसरी स्त्री उत्तर देती है-- 


“इससे भी अधिक मेरा पति निपुण हैं कि स्वय लिखा हुआ स्वय ही नही पढ़ 
सकता ।” 


इन कवयिश्नियों की नीति-सूक्तियो मे भी श गार रस का पुट पाया जाता हैं । 
प्राकृत तथा श्रपश्नंश भाषा के मुक्तक 
जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है प्रेमप्रघान शु गारिक रचनाओं के 
लिये देश भाषाओं को ही प्रमुखता दी जा रही थी। पहले प्राकुत भाषाओ्रों मे शु गार 
रस के मुक्तक लिखे जाते थे फिर उनका स्थान अपश्र श भाषाओं ने ले लिया १ 
हमे प्राकृत श्रीर अपभ्रश म्‌॒क्तको की कोई भी क्रमबद्ध परम्परा' उपलब्ध नहीं 
होती श्रौर न उसका कोई महत्त्वपूर्ण सकलन श्रभी तक श्रधिगत हो सका है । 
इदेताम्वर जैन जयवल्लभ कृत वज्जलग्ग एक प्रसिद्ध रचना हैं) इसका सभम 
निय्रत नही है । इसमे चरित्र-व्यवहार श्रीर प्रेम सम्बन्धी कविता है । प्रेम-सम्वन्धी 
प्य सम्पूर्ण ग्रथ में दो-तिहाई में है । इसमें अपभ्रश मिश्रित महाराप्ट्री में 
आर्याछन्द का प्रयोग किया गया है। 
अपश्र श॒ के रसात्मक मुक्तकों के सकलन की दृष्टि से हेमचन्द्र का प्राईत्त 
व्याकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना है। यह व्याकरण सिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासन 
और सिद्धहेमचन्द नाम से प्रसिद्ध है । वस्तुत अपश्रद्य भाषा की कविता के 
विकास की दिश्ञा मे जितना उपकार इस एक ग्रन्थ से हुआ है उतना दूसरे ग्रन्थ 
से नही हुआ । इसमे उदाहरण के रूप में प्राकृत, सस्कृत और अपश्रद्य तीनों के 
उदाहरण दिये गये हैं। प्राकुत और सस्कृत जनसमाज में झ्रधिक समादृत थीं ) 
झतएवं जेसक ने इन दोनो भाषाओं के शब्दों का उद्धरण मात्र ही पर्याप्त सममभते 
किन्तु अपभ्र श भाषा की पूरी गाथायें दे दी हे । इनका समय ईसा की १२वीं 


रसात्मक मुकक्‍्तक श्र 


शताब्दी है । ये गुजरात के सोलकी नरेद्य सिद्धराज जयसिंह तथा उनके भतीजे कुमार- 
पाल के समा-भूषण थे और इनके दरवार मे हेमचन्द्र का सर्वाधिक सम्माव था। 
इन्होने ही अन्त में कुमारपाल को जैच धर्म मे दीक्षित किया था। कहा जाता है 
कि सिद्धराज जयसिंह के आदेश से ही हेमचन्द्र ने व्याकरण की रचना की थी। 
वास्तविकता यह है कि यदि इन महानुभाव का आविर्भाव न हुआ होता तो अपश्र श 
की महती साहित्य-राक्षि के प्रकाश में श्रानें मे एक बहुत वडा व्याधात उपस्थित हो 
जाता। इस व्याकरण मे जो उदाहरण सकलित किये गये है वे एक काल की रचना 
नहीं जान पडते । अमी तक यह पता नहीं चलाया जा सका है कि इन मुक्‍तकों 
का सकलन किन ग्रन्यों से किया गया है। 
इन उदाहरणो मे स्थान-स्थान पर शृ गार रस के वड़े ही उत्कृष्ट पद्यों का 
समावेक्ष हुआ है । इनको देखने से हमे हाल की गाथाओ का स्मरण हो भाता है । 
प्रिय सगमि कडनिहुडी पियेहापरक्खहोकेंव । 
मधि धिन्निधि विन्नासिया निदन ऐवन तेंव ॥ 
(प्रियतम के समागम में नीद कहा और प्रियतम के वियोग मे भी नींद 
कहा ? मैं दोनो प्रकार से नष्ट हुई | नीद न ऐसे ही आती है और न वंसे ही ।) 
सखी कितनी निपुणता से नायक की विरह-व्यथा का वर्णंव कर नायिका 
को नायक की ओर झाकपित करना चाहती है-- 
बिही एमदें भणिय तुहुँ माकुदबाकी दिद्ठ। 
पुत्तिसकराणो पल्लिजिव मारयिहियद पहद्ठ ॥ 

(हे विटिया, मैंने तु से कहा था कि बाकी दृष्टि मत कर । हे पुत्री, वह 
अनीदार वर्छी की भाति हृदय मे प्रविप्ट होकर मारती है । ) 

एक नाथिका की कया सुनिये - 

झगहि शभ्रगुन भिलिउ हलि श्रह रे श्रहरुन पत्त्‌ । 
विश्न जो ग्रत्तिहे मुह कमल एत्वइ सुरउ समत्त्‌ ॥ 

(है सखी, नतो प्रियतम के श्रग मे अग ही मिला और न अघर को ही 
अधर प्राप्त कर सका। प्रियतम का मुख कमल देखते ही देखते यो ही सुरत समाप्त 
हो गया ।) 

कही-कही श्रत्युक्ति भी मनोर॒म वन पडी है । प्रियतम के आगमन के अवसर 
पर नायिका की चुूडिया एक दम्म टूटकर गिर जाती है क्योकि वह आगमन की 
प्रसन्‍नता मे इतनी भ्रधिक मोटी हो जाती है । इसी प्रकार वियोग होते ही एक क्षण 
में चूडिया निकलकर भूमि पर गिर जाती है । 

पइ मेलन्तिहें मुहुमरणु मइ मेलन्त हो तुज्म्ु । 
सारसु जसु जो बेग्गला सोविकृब्त हो सज्कु | 

(तुके छोडते हुए मेरा मरण है श्ौर मू्के छोडते हुए तेरा मरण है । सारस 
के समान जो दूर रहेगा वह इृतान्त का साथ्य होगा |) 


२४८ मुक्तक-फाव्य परम्परा प्रौर विहारो 


कही-कही उद्दीपनो का समावेश भी अच्छा है। उद्दीपनों मे पपीहा पर 

विशेष रूप से सूक्तिया प्राप्त होती हैं । 
उम्रकणिश्नार पफुल्लि अ्ठकचण कति पयासु । 
गोरी घयण विणिज्जिश्नउ व सेवड वणवाहु । । 

(यह देख कचन के समान कान्ति वाला कर्णकार प्रफुल्लित हो गया । ऐसा 
मालूम पडता है जैसे मानों गौरी के वदन से पराजित होकर वनवास सेवन 
करता हो । ) 
निम्नलिखित उत्प्रेक्षा भी कितनी सुन्दर है --- 

विम्वाहरि तगुरयण वणु किहिठिड सिरिश्राणन्द । 
निरुवम रसु पियें पियेविजणु सेसहोदिण्णीमुद ।। 
(सखी के विम्बाघर पर रदन-ब्रण (दन्तक्षत) की श्रानन्दश्री कैसी स्थित 
है । निरुपम रस पीकर प्रियतम ने मानों शेष पर मोहर लगा दी है । ) 
भण सहि निहुश्नउ तेवं मइ जद्द पिउ दिवठु सदोसु । 
देव न जाणद मज्कु सणु पकस्तावडश्मतासु ॥ 
, (हे सखी यदि मेरा प्रियतम सदोप है तो यह वात म्‌मसे ऐसे एकान्त में 
कहो जहा मेरा मन भी न जान सके क्योकि यह प्रियतम का पक्षपाती है ।) 
नायिका प्रियतम को सदेश देने मे लज्जित होती है क्योकि एक तो वह 
प्रवास मे साथ नहीं गई भौर दूसरे वियोग हो जाने पर मरी नहीं । यह नायिका 
कितनी रूपगविता है । इसे विश्वास ही नही होता कि प्रियतम चले ही जावें-- 
“यदि प्रियवम जा रहे हैं तो जाने दो रोको नही । मैं भी देखू कि यह कितने पग 
चल सकते हैं । हृदय में तिरछी होकर तो में ही झडी हू प्रियतम केवल जाने का 
आउम्वर कर रहे हैं ।” 
एकाघ पद राधा शौर कृष्ण के प्रेम से सम्बन्धित भी है -- 
हरि नचाविश्न पगणइ विह्मद पाडिउ लोउ। 
एफर्वाह राह पश्मोहरह जमावद ते होठ ।॥ 
(हरि को प्रागण में नचाया। लोगो को विस्मय मे डाल दिया । अब राघा 
के पयोघरो को जो भावे सो हो |) 
कही कोई नायिका सन्ण्या समय में प्रियतम से कलह कर लेने पर पदचात्ताप 
कर रही है, कही नित्यप्रति जीन को कत्रकित करने पर पश्चात्ताप किया जा रहा 
«५ है । कही क्सी प्थिक को आासुओ भर इवासो से श्रचल को गीला-सूखा करती 
से नही हरी के दर्शन होते हैं। एक नायिका का चित्र भर देखिये -- 
उदाहरण दिये ५. पेलपावलि निवडणभएणघण उद्धव्पुप्रजाइ । 
अतएवय लेखक ने इन दर्षेेलह विरह मह वहहो याइ गवेसइ नाइ ॥ 
फिन्तु अपक्ष श्ञ भाषा की पूरे तक से इतनी कृश हो गई है कि इस डर से कही वलय 


रसात्मक मृबतक न 


नगिर जावें निरन्तर ऊपर को वाह उठाकर ही चला करती है । तब ऐसा प्रत्तीत 
होता है मानो प्रियतम के विरह सरोवर की थाह ले रही है ।) 

कित्तु इन उदाहरणों में नायिकाए प्रियतम की विरह-व्यया में जलने 
और कुछने वाली ही नहीं है और न इतनी कोमल ही है कि कपोलो पर गुलाव की 
पखुडी लगने से शरीर मे खरोच पडने का भय हों। इनमे भ्रमेक नाथिकायें वडी हो 
वीर वृत्ति वाली है और केवल रसिक ही नही अपितु गुणवान्‌ तथा वीर पति की 
कामना करती है । इस प्रकार इन गाथाओं में वीरभावों की बडी ही सुन्दर 
व्यजनायें स्थान-स्थान पर लक्षित होती हैं और वीरो के गुणो का काज्य शैली में 
बडा ही मनोरम चित्रण किया गया है । 

निम्नलिखित पद्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं -- 

भल्‍ला हुआ जू मारिया बहिणि महारा कतु। 
लज्जेजं॑ जु दय सियहु जद्ट भग्गा घर एतु ॥ 

(हे वहन, यदि मेरा पति मारा गया तो यह भच्छा ही हुआ । यदि वह 
भागकर घर भाता तो मुझे समवयस्काओं में लज्जित होना पडता ।) एक नायिका 
पावेती जी से क्या मागती है -- 

प्रापहि जर्म्याह झन्नहिं विगोरि सुदि्ज्जाह कतु । 
गये मसन्टहु चत्तकुसहु जो यबव्मिडर हसन्तु ॥ 

(हे गोरी ! इस जन्म में श्रोर दूसरे जन्म में भी वह कन्त दीजिये जो मत- 
वाले भ्ौर त्यवताकुश गजो से हसता हुआ जा भिडे । ) 

इस नायिका को प्रियतम की सिंह की उपमा भी अच्छी नही लगतो .-- 

कतुज सोहहो उवम्तिप्रहत महु खण्डिउ साणु। 
सोहु निरकखय गयहणइ पिउ पय रक्‍ख समाण ॥ 

(प्रियतम जो सिंह से उपमित हुआ उससे मेरा मान खण्डित हुआ । सिह 
नौरक्षक (रक्षक रहित) गजों को मारता है जब कि प्रियतम पद रक्षको सहित 
गजो को मारता है।) 

एक नायिका के प्रियतम मे सभी गुण हैं किन्तु केवल दो दोष उसे अखरते 
हैं एक तो यह कि दान देते हुए केवल नायिका ही वच ग्रई और युद्ध करते हुए 
केवल तलवार शेष रही । इसी प्रकार एक नायिका को केवल यह चिन्ता है कि 
उसके ग्रियतम के युद्ध करने पर कोई भी कपाल 


ले विना फूटे नहीं रहता । अब 
तो वेचारे कापालिक अभग्न कपाल के अ्रभाव मे अपनी साधना किस प्रकार करेंगे । 


एक दूसरी नायिका अ्रपने प्रियवम की इस वीर वृत्ति को देखकर झानन्दित हो 
रही है कि उसके प्रियतम के पैरो मे आते उलभी हुई हैं, कन्बे पर सर भूल रहा है 
फिर भी उसके हाथ से तलवार नही छूटती। वह श्रपने प्रियतम की इस वीर 
वृत्ति पर निछावर हुई जा रही है। कही-कही सर्वत्नाघारण मे श्री बीर भाव 
को भ्रच्छो अभिव्यक्ति दिखाई पडती है। 


सुक्‍्तक-काव्य परम्परा श्रौर बिहारी 


7८८ 
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नायिकाझो के सौन्दय का वर्णन भी पर्याप्त मात्रा मे पाया जाता है। वयः 
सधि के कुछ अभ्रच्छे पद्य विद्यमान है । स्तनों के वीच की दूरी इतनी कम है कि नायक 
का मन भी वहा नहीं पहुच पाता। साथ ही विस्तार का भी अत्युक्तिपूर्ण वर्णन 
किया गया है | स्तन इतने बढ जाते है कि प्रियतम अधर चुम्बन कर ही नही 
पाता | यह तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। एक नायिका की कामना 
भी प्रशसनीय है कि यदि प्रियतम का समरागम उसे प्राप्त हो जावेगा तो वह उस के 
अगो भे ऐसे ही समा जावेगी कि जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में पाती समा 
जाता है। 

अपभ्र शभाषाओं के ये मुक्तक नि सदेह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भ्रभी तक 
उस मूल स्रोत का अ्रनुसन्धान ही नहीं किया जा सका जहा से यह सकलन प्रस्तुत 
किया गया है । यदि मूल गाथा सकलनों का कभी अन्वेषण किया जा सका तो 
साहित्य-जगतू मे यह एक बडी ही महत्त्वपूर्ण खोज होगी श्रौर हम महत्त्वपूर्ण काव्य 
राशि को प्राप्त कर सकेंगे । कतिपय स्फुट मुक्तक इधर-उधर विखरे हुए मिलते है 
(३) तृतीय चरण-भक्ति-काल 

विक्रम की १२वीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे मुक्तक-काव्य जगत्‌ में 
नवीन परिवर्तत उपस्थित हुआ । इस समय से लेकर काव्य जगत्‌ में हमे नई गति- 
विधि, नई इैली, तये विपय और नई विचारधारा के दर्शन होते है। रसात्मक 
मुक्तक के क्षेत्र मे श्रभमी तक नायक श्रौर नायिका अ्रनिर्दिप्ट ही रहते ये। किन्तू 
इस समय से लेकर नायक-नायिका के प्रतिष्ठित पद पर विशिष्ट व्यक्ति स्थापित 
कर दिये गये । यद्यपि यह प्रवृत्ति सव॑ंया नवीन नही थी जैसा कि पहले दिखलाया जा 
चुका है । सामान्य वर्ण के बीच-बीच में कही पर राधा-कृष्ण, गोपी-कृष्ण, शिव- 
पार्वती इत्यादि को शु गारिक लीलाओं का वर्णन भी दृष्टिगत हो जाता' है किन्तु इस 
प्रकार की रचनाओं की सरुया इतनी न्यून है कि हम उसके आ्राधार पर इस प्रकार 
की रचना को समय की सामान्य प्रवृत्ति नही मान सकते । इसके प्रतिकूल ११वीं 
तथा १३वीं शताब्दी से निदिष्ट विभावों के विपय में रचना करने की एक सामान्य 
प्रवृत्ति वन गई । यद्यपि इस काल में भी दो-चार रचनायें पुरानी शैली पर भी: 
अनिदिप्ट विषयक पाई जाती है तथापि समय की सामान्य प्रवृत्ति निदिष्ट व्यक्तियो: 
के विपय मे ही रसात्मक रचना करने की वन गई यी। 

ये निर्दिष्ट व्यक्ति राधा-कृप्ण या गोपी-कृष्णा थे। कुछ कवियों ते राम- 
सीता तया शिव-पार्वत्ती को लेकर भी मुक्तक रचनाएँ की है! विशिष्ट व्यक्ति देव 
या देवकल्प ही थे। अ्रतएव इस काल को दिव्य काल या भविति काल के नाम से 
झभिहित किया जा सकता है। इस परिवर्तन में उस समय की सामाजिक, धार्मिक 
तथा दार्शनिक परिस्थिति मूल कारण थी । भ्तएवं उस पर सक्षिप्त विचार कर, 
तेना श्रधिक समीचीत प्रत्तीत्त होता है । 


रसात्मक मुक्‍्तक ६७. 


(क) सामाजिक स्थिति 

आनोच्य काल राजनीतिक पतन का काल था । हुप॑ के वाद कन्नौज की 
केन्द्रीय शक्ति क्षीण हो जाने पर भारत छोटे-छोटे राज्यों मे विभाजित हो गया था 
झौर ये राज्य परस्पर सघप मे भारत की शक्ति क्षीण करतेजा रहे ये | इस परिस्थिति 
का झनुचित लाभ लेकर विदेशी आक्रान्ता (मुसलमान) श्रपना पैर जमाते जा रहे 
थे धीरे-धीरे विदेशी सस्क्ृृति को अपने साथ लेकर आई हुई मुसलमान जाति भारतीय 
समाज के साथ घुल-मिल गई थी ओर उसका प्रभाव भी समाज पर पर्याप्त मात्रा 
में लक्षित होने लगा था। दूसरी ओर हिन्दू समाज मे बौद्ध धर्म के ध्वसावशेप 
वज्ञयानियों का प्राघान्य वढ गया था । हिन्दू-समाज में यह युग तल्त्र-युग के नाम 
से पुकारा जाता है। 


तन्त्र साहित्य का श्रवलोकन करने से उस समय की सामाजिक स्थिति पर 
पर्याप्त प्रकाश पडता है। वैसे तो श्रथर्ववेद मे ही श्रतेक प्रकार के जादू-ठोने, 
वशीकरण, मारण-मोहन, उच्चाटन इत्यादि के दर्शन होते है किन्तु ईसा की चौथी 
शताब्दी के आस-पास महायानियों ने धारणी नाम से नये साहित्य को जन्म दिया 
जिसमे जादू-टोने इत्यादि के लिये एक वर्ग ही वत गया भर उसे श्रति शीत्र प्रतिप्ठा 
प्राप्त हो गई । ११वीं १२वी शतताव्दी तक पहुचते-पहु चते सर्वसाधारण में 
अ्रन्धविश्वास का प्राघान्य हो गया और इस क्षेत्र मे मिथ्याडम्बर की प्रतिष्ठा 
बढ़ गई । अशिक्षित तथा आडम्बर घारण करने वाले व्यक्ति जनता के आदर भाजन 
बन गये । तन्‍्त्र, यन्त्र, मन्त्र इत्यादि की प्रवानता हो गई और छोटे-छोटे बीज मन्त्रों 
की शक्ति पर विश्वास किया जाने लगा । 


हिन्दू समाज में हमें इस समय तीन सम्प्रदायों के दर्शत होते है-- शाक्त, शैव 
तथा वैप्णव । शाक्‍्त साहित्य को तनत्र कहा जाता है । इसी प्रकार वेप्णवों की सहि- 
तायें तथा शवों के श्रागम प्रसिद्ध है। तीनो पुस्तको में एक ही सी वायें पायी जाती 
है। ये पुस्तकें रहस्पमयी पुस्तकें मानी जाती थी शऔर बिना गुरूपदेश के इनको पढने 
का किसी को श्रधिकार नही था | इनके मन्त्र साधक के कान में दिये जाते ये औरः 
इस प्रकार गुरु से कान फू कवा कर साधक स्वय सिद्ध वन जाता था तथा दूसरे को 
उपदेश देने लगता था। सिद्ध होने तथा गुम्त्व को प्राप्त करने के लिये नतो उच्च्छ 
शिक्षा ही अ्रवेक्षित थी और न साधना । मन्त्र को कान में फुकवा लेना ही पर्याप्त 
था | तन्त्र ग्रन्थों मे योग साधना पर वल दिया गया है। किन्तु वह योग साधना” 
परमात्मा से एकता प्राप्त करने के लिये नहीं श्रपितु जादू की शक्ति प्राप्त करते 
के लिये होती थी। इसी प्रकार सर्वताघारण को अपनी ओश्रोर खीचने के लिये 
भहात्माओ को कूछ न कुछ दाशेंनिक उपदेश भी देना पडता था । किन्तु यह 


१ श्राचार्ये शुक्व, हिन्दी साहित्य का इतिहास । 


छेद मुक्तक-काव्य परम्परा शोर बिहारो 


दार्शनिक उपदेश किसी सिद्धान्त विशेष पर स्थिर नही होता था और न इसमे कोई 
व्यवस्थित विचार धारा ही चलती थी । तत्रो मे कही श्रद्व तवाद की छाप दिखाई 
'पडती है श्रौर कही एकेइवरवाद की। इसके अतिरिक्‍त तल्त्र ग्रन्थों में उत्सव, 
'रीति-रिवाज तथा सामाजिक स्थिति का भी वडे विस्तार से दर्शन किया गया है ।'* 
विण्टरनित्ज ने लिखा है कि “हिन्दुत्व के दूसरे विषयो में जो बात सत्य है 
उससे भी अ्रधिक मात्रा मे शावत तनत्रों के विषय में यह वात कही जा सकती है 
कि इनमे मनुष्य के मस्तिप्क के द्वारा सोचे हुए ऊचे से ऊचे और नीचे से नीचे 
विचार साथ-साथ पाये जाते है। शाक्तो की पवित्र पुस्तको मे एक शोर देवत्व के 
“विपय मे उच्चतम विचार तथा दाशंनिकता के दर्शन होते है और दूसरी ओर सबसे 
अधिक जगली अ्रन्धविश्वास और चवकर मे डालने वाले रहस्यमय जादू-टोना के 
दुराचारों (0:८०४४०७) का वर्णन मिलता है ।” उच्चकोटि की दाशंनिकता सर्वे- 
साधारण पर प्रभाव जमाने के लिये है और निम्नकोटि की दुराचार की सामग्री 
समय का प्रतिनिधित्व करती है । इन तन्‍्त्रो का सर्वाधिक प्रभाव बगाल मे था श्रौर 


बंगाल से ही वौद्धों के साथ आासाम, नेपाल, तिव्वत शौर चीन तक इनका प्रचार 
हुआ था । 


तन्त्र साहित्य को देखने से ज्ञात होता है कि इनमे शक्ति की उपासना के 
विपय मे विचार भारत के प्राचीन साहित्य से ही लिया गया है। इनमे ब्रह्मवाद 
अपने उसी रूप में पाया जाता है जिस रूप मे उपनिपदो मे विद्यमान है। शाक्‍्तों 
के अनुसार ब्रह्म केवल चिरन्तन शक्ति है ओर कुछ नही । संसार के समस्त प्राणियों 
का श्राविर्भाव माता के गर्भ से होता है श्रतएव सवसे वडी रचनात्मक शक्ति पिता 
के रूप मे नही परन्तु माता के रूप मे देखी जानी चाहिये, यही कारण है कि 
रचनात्मक शक्ति के सभी वाचक स्त्रीलिंग है । यही शवित प्रकृति कहलाती है 
ओऔर इसी को उमा, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राधा आदि अनेक नामो से पुकारा जाता 
है। ये समस्त नाम एक ही शवर्वित के परिचायक है भौर इन्ही को जगन्माता के 
नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक ही चन्द्र का अनेक स्थानों मे भ्रनेक प्रकार का 
प्रतिविम्व पडता है उसी प्रकार एक ही शक्ति श्रनेक देवी-देवताओं के रूप में 
प्रतिफलित तथा प्र तिविम्बवित होती है--ब्रह्मा,विप्णु, महेश उसी शक्ति के प्रतिफलन 
हैं । यह शवित ही महाकाल की माता है श्रौर यह महागत मघूक मद्य का पान कर 
आक्ति के समक्ष नृत्य किया करते है । 
इस आनन्दमयी रचना शवित की उपासना मे पचतत्वों की प्रधानता है- 
मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मंथन । मद्य वह शक्ति है जो समस्त चिन्ताओ को 
भुलाकर श्रानन्द देने मे समय होती है । मास और मत्स्य से शारीरिक तथा बौद्धिक 
शवित बदती है और मनुष्य मे सन्तानोत्पादन की शक्ति आती है । मुद्रा या 
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रसात्मक मुक्तक ६६ 


चादिष्ट भोजन ही तीनो लोको के कल्याण का साधन है और भूमि से उदभूत 
शक्ति का मानव मे सचार करनेवाला है। मैथुन सभी जन्तु-जगत्‌ के लिये सर्वा- 
तिश्ञायी आनन्ददाता, समस्त प्राणियों का मूल भौर आदि-अन्त रहित विश्व का 
मूल कारण है। 
इन पच तत्वों का सेवन चक्र के अन्दर किया जाता था । 'भ्रवृत्ते भैरवी- 
चक्र सर्वे वर्णा ह्विजातय. । निवृत्ते भैरवी-चक्र सर्वे दर्णा पृथक्‌-पृथक्‌ ।” भैरवी- 
चफक के अन्दर एक विशेष प्रकार की विधि का सम्पादन किया जाता था जिससे 
सभी ' पुरुषो के लिये सभी स्विया उपभोग्य हो जाती थी | वरशा-व्यवस्था का भी 
विचार छूट जाता धा। माता को छोडंकर कोई भी सन्नी उपभोग्य हो सकती थी | 
कोई भी साधक चक्र भे आकर किसी भी रूत्रीं से अपने को सम्बद्ध कर सकता था 
और एक सूक्ष्म विधि के द्वारा उसे अपनी पत्नी बना संकता था । एक भ्रोर देवी 
की उपासना हृदय-कमल पर देवी को बेंठाकर अपना हृदय-कमल प्रदान करने 
के द्वारा बतलाई गई है और दूसरी श्रोर मचमास इत्यादि पच तत्वों के द्वारा 
चतलाई गई है। 
हे इस तन्त्र पद्धति पर अनेक सम्प्रदाय बन गये थे, जिनके द्वारा केवल मानव 
की ऐहलौकिक उपभोग लालसा की तुष्टि होती थी। श्री सम्प्रदाय, चोली सम्प्रदाय 
इत्यादि अनेक सम्प्रदायों मे यही उपभोग की प्रधानता थी । कौल धर्म भी योग 
ओर भोग का अपूुर्व सम्मिलन स्थल था। कौल-घर्म मे भी उपयुक्त पच तत्व ही 
मुक्ति तथा भुकति के साबन माने जाते थे। कुलार्सव-तन्त्र मे लिखा है कि-- 
“पराह्यरा को हर समय मद्यपान करना चाहिये, क्षत्रियों को युद्ध मे, वैश्यों को 
गाय खरीदने भे; और शुूद्र को दाह कर्म सस्कार के श्रवसर पर मद्यपान करना 
चाहिये | मदिरापान का पराकाष्ठा भो अत्यन्त उदारता के साथ निश्चित की गई 
है---“शराब तब तक पीते जाना चाहिये जव!तक भूमि पर गिर न पडे । गिर 
पड़ने के वाद पुन उठकर पीनी चाहिये । इससे पुनर्जेन्म नही होता ।” कुल चूडामरिय 
में भी केवल, झपनी स्त्री में ही सतुप्ट नो रहने तथा दूसरी स्त्रियों का भी उपभोग 
करने का उपदेश है। प्रपच सार मे लिखा हुआ है कि कौल-घर्म के किसी भी साधक 
के वश में देव तथा दानव-मानव इत्यादि किसी की भी स्त्रिया शीक्र उसकी हो जाती 
है, वे उसके पास प्रेम की मदिरा का पान किये हुए श्राती है और अपने आभूषण 
उसकी ओर फेंकती है, उस समय उनका रेशमी वस्त्र लटकता है और विखरे हुए 
वालो के मध्य से उनके मुख-मण्डल के दर्शन होते हैं ॥ उतका प्रत्येक अ्रग प्रेम 
की श्रसह्य वेदना से काँपता है , - ह .वे उस समय काम वाणों से 
विद्ध होती हैँ और उनके मुख से प्रेमोच्छवास निरन्तर निकलते रहते हैं। तत्त्र 


साहित्य में ,कही-कही कृष्ण झौर राधा की प्रेमल्‍लीलाओ का भी वर्णन है भौर 
'राघा को भमहाकाली का , एक प्रतिरूप माना गया है। ज्ञानाणंव तनत्र में कुमारी- 
पूजन को ही सबसे वडी साधरनां माना गया है । 

१५ 
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इस प्रकार एक और भारतीय समाज दुराचारो में फसा हुग्ना था और 

जनता के चरित्र का स्तर अत्यत्त ग्रिर गया था, दूसरी और वर्ण-व्यवस्था अपना 

भीपणतम रूप धारण कर चुकी थी । चार वर्णी के भ्रतिरिक्त एक पाचवा वर्ण 
ग्रन्त्यज भी सत्ता मे श्रा गया था । ' 


समाज मे स्त्रियों की दशा और भी गिरती जा रही था । लडकियों की 
छोटा भ्रायु में विवाह करने की प्रथा बढ़ रही यी श्रौर यदि उनका पति मर जावे 
तो या तो उन्हे वेधव्य जीवन बिताना पडता था या चिता मे जल जाना होता था ॥ 
विधवाश्रो के साथ व्यवहार अ्रच्छा नही होता था, अ्रतएव अधिकतर दूसरा मार्ग 
ही अभ्रपनाया जाता था। स्त्रियी की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई थी। कालिदास 
इत्यादि की रचनाओं मे हमे जिस स्थत्री-स्वातन्त्य के दर्शन होते है, उसका सर्वथा 
झभाव हो गया था । पर्दा प्रथा बढ रही थी । स्त्रियो को एकात जीवन व्यतीत 
फरना पडता था, स्त्रिया केवल उपभोग की ही वस्तु मानी जाने लगी थी। कहीर 
कही स्त्रियों के कारण राजा लोगो मे युद्ध होते थे और स्त्रियों को विवश होकर 
ऐसे व्यक्तियों के साथ विवाह के वन्धन में पडना पडता था जिन्हें वे नही चाहती 
थी। कभी-कभी उनके कारण भी स्वयम्वर-स्थल अथवा विवाहन्मण्डप रवत* 
रजित हो जाते थे | पुरुष श्रनेक विवाह करके स्त्रियों को यातना देते थे । 

भ्ल्वरूनी ने हिन्दू-धर्म की प्रशला की है और लिखा है कि “हिन्दुश्रो के 
पास बहुत उच्चकोटि की पुस्तकें है किन्तु ये पुस्तकें थोडे से पढे-लिखे लांगो के 
लिये ही है जबकि सर्वेत्ाधा रण का सम्बन्ध केवल मूर्तियों तथा मन्दिरों में निरर्थक 
रीतियो, निरर्यक सावनाओ और कब्ठददायक प्रतिवन्‍्धो से ही है । अल्वरनी ने 
झाइचर्य प्रकट किया है कि जिस देश में अमृत की घारा बहती है वहा पर लोगो 
को विप पान कराया जा रहा है। 

उदार धर्म केवल कतिपय ब्राह्मणों की ही सपत्ति वन गया था। सर्व 
सावारण को श्ज्ञानान्वफार में तथा अनुचित भ्रन्यविश्वासों मे रखा जाता था। 
इस समय प्रत्येक वस्तु श्रसम्पद्ध प्रतीत हो रही थी और राष्ट्रीय जीवन बुमः 
चुका था। 

निस्सदेह हिन्दू जाति को अ्रपने इस श्रसयत जीवन के लिये बहुत बडा दण्ड 
देना पडा । इस समय के उपरान्त ८०० वर्ष के लिये उनका इतिहास थघून्यवत्‌ 
एो गया । विश्व की सर्वप्रथम धम्य हुई जाति सामाजिक रूप में जीवन-हीन और 
राजनीतिक दृष्टि से सर्ववा उपहासास्पद बन गई। 
(ख) धापिक स्थिति 

ऊपर जिस सामाजिक अ्रवस्था का चित्रण किया गया है उसका श्र्य 
यद्‌ नटी हूँ कि उस समय थिद्वानू थे ही नहों। उस समय भी उच्चकोटि के 
विद्वान थे यद्यपि उनकी सुक््या बहुत थोडी थी। ये विभिन्‍न शास्त्रों का गम्भीरता- 
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पूवक अध्ययन करके अपने मौलिक सिद्धान्तों के प्रवर्तन की चेप्टा में निरत रहते 
थे किन्तु इन शास्त्रों का अध्ययन-अ्रव्यापन इने-गिने शिक्षितों का ही व्यापार था। 
सर्वेताघारण का सम्वन्ध अन्ब-विश्वासी और पाखण्डी श्रशिक्षितप्राय धर्म-गुरुओ 
से था। ये धर्म-गुरु सर्वसाधारण पर अपना प्रभाव जमाने फ़े लिए विभिन्‍न शास्त्रो 
का परिचय देने की चेष्टा किया करते ये किन्तु उतकी यह योग्यता प्रत्यक्ष नहीं 
अभि अप्रत्यक्ष सुनी-सुनाई बातो तक ही सीमित थी । उस समय की सबसे बडी 
विशेषता भक्ति का विकास है । 

सामान्यकूप से हमे उस समय हिन्दू-धर्म पर प्रभाव डालने वाले तीन 
तत्व अधिगत होते है (१) वौद्धधर्म की महायान शाखा, (२) जैन-धर्म और 
(३) मुसलमान घर्म। 

(१) बोद्ध घर्म की महायान दाखा- बौद्ध धर्म त्याग तपस्या और उदारता 
का धर्म था। भगवान्‌ बुद्ध ने चार आर्य सत्यो और झाठ मार्गों का प्रतिपादन करते 
हुए सर्वंसाघारण के लिये मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया था। यदि हम सक्षेप मे बौद्ध 
सर्म की अन्तरात्मा का परिचय देना चाहेँ तो कह सकते है कि बौद्ध धर्म के 
अनुसार सर्वे साधारण जीवन मे दुख की सत्ता सर्वत्र लक्षित हौत्ती है। दुख का 
उद्गम व्यक्तिगत सुख-सतोप की उद्दीप्त कामना से ही होता है। यदि हम दुख 
का अत्यन्ताभाव चाहते है तो कामना का परित्याग ही उसका एकमात्र साथन 
है। कामना का परित्याग तथा निर्वाण का अभ्रधिगम ऐहिक सुख-भोग श्ौर 
पूर्ण सन्‍्यास के मध्य मार्ग का अवलम्वन करने से तथा नैतिक और व्यवस्थित 
जीवन के निर्वाह के द्वारा ही सम्मव है । सासारिक सफलता तथा निर्वाण॒ प्राप्ति के 
लिये नैतिकता तथा घाभिक जीवन निर्वाह पर इतना श्रधिक वल दिया गया हैँ कि 
इस प्रकार के जीवन के सामने ईइ्वरोपासना को भी तुच्छ तथा हेय ठहराया 
गया है। 

धीरे-धीरे भारत की राजनीतिक स्थिति बदलती गई । भारत १२ यवन, दक, 
हुण इत्यादि अनेक जातियो के आक्रमण हुए श्रौर ये जातिया पुर्णा रूप से भारतीय 
समाज में मिल-जुल गयी। अतएवं आ्रावश्यकता इस बात की हुई कि बौद्ध धर्म मे कुछ 
ऐसे परिवर्तत कर लिये जावे जो एक ओर तो विदेशी आगन्तुको को अपनी झोर 
श्राकृप्ट कर सकें और दूसरी श्लोर नव विकसित हिन्दू धर्म के अनुयायियो मे भी 
प्रतिष्ठित हो सकें। नैतिकता तथा सन्यास सर्वंसाधारण के वश्ञ के बाहर की 
बात थी । अत वौद्धवर्म मे एक नवीन शाखा का आविर्भाव हुआ और वह शाखा 
महायान(श्रर्थात्‌ सर्वसाधारण को निर्वाण पद पर ले ' जाने वाला यान ) नाम से 
विस्यात हुई । इस शाखा ने इस वात का प्रतिपादन करना प्रारम्भ कर दिया कि 
कैवल वौद्ध धर्मानुकुल जीवन व्यतीत करने वाला व्यवित्त ही निर्वाण का अधिकारी 
नही होता अपित जो व्यक्ति भगवान्‌ बुद्ध से प्रेम करता है वह भी निर्वार का 
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अधिकारी हो जाता है। अ्वश्यकतानुकूल महायान सम्प्रदाय का साहित्य भी बहुत 
अधिक लिखा गया है। ललित-विस्तर महा:वस्तु जसे महाग्रन्झो का अ्रणयन्‌ हुत्ा 
ग्रौर साथ ही महायान सूत्रों को लिखकर महायात्र की पृष्ठभूमि तथा उसका सिद्धान्त 
पक्ष भी समझाने की चेप्टा की गई । 
महायान शाखा मे वुद्ग पूर्ण ब्रह्म के पद पर आसीन हो गये जिन की कपा के 
आकाक्षी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्र इत्यादि सभी देवता रहते है। वुद्ध श्रनादि-निघद 
भ्रव्यय ब्रह्म है जो सर्वदा' रहे है और सर्वदा रहेंगे ।! बुद्ध अपने विपय मे स्वय कहते 
है--“मै इस ससारका पिता हू, में स्वथभु तथा विश्व का चाता शिक्षक हूं। में जानता 
हूं कि ससार के व्यक्ति' किस प्रकार कुपथागामी हैं । यही कारण है कि मै भ्रपने को 
संसार से चला गया प्रकट कर दिया करता हू ।” भूतदया तथा मान शौर दुर्बलता 
के विचार से ही वुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए से ज्ञात होने लगते है। इस वात को 
समभाने के लिए अनेक कथागक लिखे गये है। उदाहरण के लिए एक वच पिता 
के श्रनेक पुत्र हे । पुत्र वीमार हो जाते है। वैद्य उन को श्रोषध अ्रदाव करता 
है । पुत्रो मे कुछ औपध पान कर लेते हैं और कुछ हठ वश औौपध लेना स्वीकार 
नही करते । तव वैद्य वहा से चला जाता है। पुत्र अपने को असहाय पाकर ओषध 
सेवन करने लगते है तव पिता उन को वार-वार देखने आ्राता है और इस ,प्रकार 
उन्हें रोग से मुक्त करने की चेष्ठा करता है । यही दक्या बुद्ध की भी है। बुद्ध अपने 
भवत पुत्रो को सुवुद्धि प्रदान करने के लिये निर्वाण में गये हुए से प्रतीत होने लगते 
है किन्तु पूनन पुन उपदेश देने के लिये मृत्यु लोक मे झ्राया करते हे । उन का मृत्यु- 
लोक में अ्रवतीण होने का मन्तव्य होता है--“सद्धर्म की महती वृष्टि करना, सद्धमें 
का ढे,ल पीटना, सद्धमें की मैत्री घ्वजा फहराना, सद्धर्म का महान्‌ प्रकाश विकीर्सो 
फरना "इत्यादि । “जो व्यक्ति बुद्ध का उपदेश सुनता है, जी 
व्यकित किसी प्रकार का धर्माचरण करता है, जो व्यक्ति नैतिक जीवन व्यतीत 
करता है वह व्‌द्ध पदवी को प्राप्त हो जाता है । साथ ही जो व्यक्ति चिन्हों की जा 
करता है, जो स्तृूप बनवाता है, जो किसी प्रकार की बुद्ध की रत्न, पापाण पअ्रथवा 
काष्ठ की मूर्ति की प्रतिप्ठा करता है, बच्चे भी यदि वे त्रीडा मे घूलि के स्तूप बनाते 
हैं या भित्तियो पर बुद्धकी मूरतिया बनाते है, जो व्यक्ति बुद्ध स्तुपो पर पुष्प भ्रथवा 
सुगधित द्रव्य चढ़ाते है या उन के सामने नृत्य गान करते है अथवा जो एक बार भी 
सयोगवद् भी बुद्ध का झादरपूर्वक स्मरण करते है वे समस्त व्यक्ति निर्वाण पद 
को प्राप्त होकर बुद्ध वन जाते है ।” शिष्य, अनेक बुद्ध और वोधिसत्व का भेद वाह्म 
भेद ही है भ्रान्तरिक नहीं इस विपय मे सद्धर्म प्ण्डरीक में एक बडी ही रोचक 
कथा दी हुई है--एक ही माता के कई पुत्र है। वे सब एक पुराने हूठे-फूटे मकाच 
में रहते हे । सयोगवश मकान भें आग लग जाती हूँ । द्वार एक ही हैँ। पिता मे 
इतनी छत है कि वह श्रपनी गोद में लेकर पुत्रो को बाहर ले जा सकता हूँ । परन्तु 
पुत्र अग्नि का नय ने जानते हुए पिता के पास आते नही है किन्तु इधर-उधर खेलते 
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हुए घूमते-फिरते है, पिता उन को खिलौनों के भिन्‍न-भिन्‍न प्रलोभन देता है । किसी 
को वैल गाडी, किसी को घोडा गाडी, किप्ती को दूसरे प्रकार की गाडी देने का 
प्रलोभन देता और इस प्रकार इन खिलौनों के लोभ मे बच्चे बाहर दोड आते है । 
पिता उन सवको एक एक प्रकार की बवहुमल्य गाडिया प्रदान कर देता है, बच्चे 
सतुष्ट हो जाते है। ठीक यही दशा बुद्ध की भी है। बुद्ध भी अपने तीन प्रकार के 
शिष्यों को एक ही प्रकार का निर्याण दान करते है यद्यवि प्रलोभन भिन्‍न प्रकार 
के देते हैं । बुद्ध की तोकातीत शक्ति का भी अ्तिरजित वर्णन इन महायान सूत्रों 
में किया गया हैं। भगवश्गीता के कृष्ण की ही माति हगे अ्रनेक स्थानों पर बुद्ध 
के अनेक रूपो का वर्णन प्त होता है। सव कुछ वर्णान करते हुए भी वुद्ध की 
अनिवंचनीयता शेप ही रह जाती है । 

> महायान शाखा मे बुद्ध के त्रिकाय की कल्पना की गई है -- 

(१) धर्तकाय--यही बुद्ध का वास्तविक स्वरूप है। इसमे न आदि है न 

अन्त है न परिवृत्ति है, न प्रकटीमाव ही है और न अन्तर्घान ही है । 

(२) सम्भोगकाय--समयानुसार भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिये बुद्ध 
महापुरप का सुन्दर स्वरूप घारण कर लेते है । इस काया मे बुद्ध के अनेक प्राचीन 
जन्मों मे अधिगत गुणों का समवाय होता है । 

(३) रूपकाय--सामान्यत सर्वसाधारण के पथ-प्रदर्शन के लिये बुद्ध 
एक भौतिक स्वरूप धारण कर लेते है। इस प्रकार के रूपकाय अ्रसख्य हैं जो कि 
अनेक लोको का नेतृत्व करते है। गौतम वुद्ध इसी रूपकाय मे है। इस त्रिकाय कल्पना ने 
सर्वेसाधारण के सामने ओराधना का एक विस्तृत क्षेत्र उपस्थित कर दिया। इस 
धर्म द्वारा सर्वसाघारण को एक वलवती झौर व्यापक प्रेरणा प्राप्त हुई। बुद्ध केः 
साथ ही अनेक बोधि सत्वो की भी पूजा की जाने लगी । 

महायान शाखा के अनुसार बुद्ध निर्वाश-पदवी पर स्वत आरूढ नही हो जाते, 
कितु उनका यह ब्रत हैँ कि जब तक ससार के सभी थाणी निर्वाण पदवी को प्राप्त नही 
हो जावेंगे, तव तक मैं स्वय निर्वाण पदवी पर आरूढ नही हो सकता । बुद्ध कहते 
है---/मैने यह व्रत अपने ऊपर ले लिया हूँ | सभी प्राणी--नरक मे रहने वाले प्राणी 
भी जो दण्डस्वरूप इन लोको मे भेजे गये है --मे री करुणा के अधिकारी है। इन सभी: 
प्राणियों का दुख भार मै श्रपने ऊपर लेता हू, में इसे सहन करता ह, मैं इससे पीछे 
नही हटता हू , मैं इस पर कम्पायमान नही होता समस्त प्राणियों का भार 
म॒के वहन करना हैं, क्योकि मैंने समस्त प्राशियो के उद्धार का ब्रत लिया हैं। मेने 
समस्त जीवित प्राशियो को जन्म, जीवन, रोग, मृत्यु, पुनर्जन्म के घने जगल मे होते 
हुए सुरक्षित रूप में निर्वाण पद तक ले जाने का ब्रत लिया हूँ। अतएव मैं समस्त 
प्राशियों का दुख भार श्पने ऊपर ले लेता हू । मैं अपने मोक्ष का विचार नहीं 
करता हू , किन्तु समस्त महत्वपूर्ण ज्ञान का साम्राज्य प्रदान करना चाहता हु । में: 
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समस्त प्राणियों का दु ख-भार अपने ऊपर लेता हु*** वयोकि 4ह अधिक 
अच्छा है कि सभी प्राणियो के स्थान पर मै'ही दु.ख-भार श्रपने ऊपर ले लू । 

** ** में समस्त प्राणियों के लिये ही कप्ठ अपने ऊपर ले लेता हू ।” इसीलिये 
बुद्ध त्रिकाय में स्थित है। धर्मकाय ससार में व्यापक है, सम्भोगकाय की सत्ता 
केवल स्वर्ग में हे श्रौर तव तक स्थित रहेगी, जब तक विश्व के समस्त पदार्थ 
घर्मकाय में विलीन नही हो जावेंगे। रूपकाय का ही जगतीतल में आविर्भाव 
होता है । 

आगे चलकर महायान शाखा भी दो भागो मे विभकत हो गई--(१) मन्‍्त्र- 
यान और (२) वज्चयान । मन्त्रयान मे मन्‍्त्रो द्वारा बुद्ध भगवान्‌ की आराधना 
तथा भक्षित ही पर्याप्त मानी गई, जबकि वज्य्रयान वाले एक पग और श्रागे बढ गये । 
वज्जयान के अनुसार बुद्ध श्रौर वोधिसत्व की शवित ही रचना मे कारण है। बुद्ध 
और वोधिसत्व पुरुष है श्रौर उनकी शवित स्त्री है। बुद्ध चैतन्यस्वरूप और निलेंप 
हैं तथा उनकी शवित ज़ियाशील हे | बुद्ध (परमात्मा) तक पहुचने के लिये देवियों 
(प्रकृति या शक्ति) का माध्यम अपनाना चाहिये । प्रपच रचना दाम्पत्य सयोग और 
सुरत के द्वारा होती है। इसीलिए इन विचारों के विस्तार के साथ दाम्पत्य-सयोग 
तथा सुरत धर्म के प्रधान श्रग वन गये और उन्तका उपदेश धर्म के रूप में दिया जाने 
लगा। हीनयान ने ध्यान और शभ्रात्मनिग्रह द्वारा व्यक्तित्व के हास का उपदेश दिया 
था। महायान ने बुद्ध तथा वोधिसत्वों की कृपा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति उसमे और 
जोड दी ८ो | नवीन सम्प्रदाय वज्ययान मे मोक्ष प्राप्ति के लिये देवियो की उपासना 
तथा भ्रातरिक विधियों से उनका वशीकरण आवद्यक वतलाया गया । वज्र शब्द के 
अनेक अर्थ है। रत्न, इन्द्रायुघ, शून्य, विज्ञान इत्यादि अनेक श्र्थों के साथ वज्च का 


प्रेथ पुरुष का लिंग भी है। यही श्र्थ शाक्तों और वज्ञयानियो की रहस्यात्मक 
अवृत्ति मे कारण बना । 


वज्जयान शाखा वालों ने जिन देवियों की कल्पना की थी, उनमे प्रमुख थी, 
तारा अर्थात्‌ तारने वाली । ५रमात्मा की छवित का आ्राश्रय लेकर मनुष्य मोक्ष को 
प्राप्त कर लेता है, इसोलिये इस शवित को तारा कहते है। निःनकोटि की भी 
कृतिपय देविया है, जिनमे अधिकतर निग्न जाति की स्त्रिया ही है । इन देवियों को 
जिस साधना से वश्य किया जाता था, उसे तन्त्र (वश में बरने वाला) कहते थे. इसी 
से तन्त्र विद्या का उदय हुआ । शावत धर्म के समान वज्भयानियों की भी साधना के 
चार भ्रग थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म की शिक्षा इस काल तक आते-ग्राते सर्वेया 
परिवर्तित हो गई थी । 
ऊपर वीद घर्मं के धामिक दृष्टिकोण भे परिवर्तन का सक्षिप्त परिचय 
दिया गया हूँ । ज॑न-घर्म की कथा इससे सर्वेथा विपरीत थी। जैन घम्म का विस्तार 
ईसा की तीनरी शताब्दी पर्यन्त उत्तर से दक्षिण तक प्रायः समस्त भारत में हो 
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गया था । ज॑नियों ने अनेक वार राजाश्षय भी प्राप्त किया श्र कई राजा लोगों 
को स्वधर्म मे दीक्षा भी दी। किन्तु जैन धर्म कभी भी सर्वेसाधारण घर्मन तो वन 
ही सका और न जैन धर्म ने इस वात की चैष्टा ही की । वस्तुत जन धर्म व्यक्तिगत 
साधनापरायण धर्म है। इसमे उदाराशय आत्मसयमी व्यक्तियों के लिये ही अवसर 
है और ऐसे व्यक्ति प्रत्येक काल में बने ही रहते हैं । यही कारण हैँ कि अपने 
जन्म से लेकर झाज तक जैन-धर्म सवंदा ही बना रहा। किन्तु इसके अनुयायियों 
ने सर्वताधारण को अपनी श्लोर आकृप्ट करने के लिये धामिक दृष्टिकोण में 
परिवर्तन करने की श्रावश्यकता नही समभी । ये अपने सीमित क्षेत्र में ही सन्तुप्ट 
रहे । केवल इतना अवश्य हुआ कि जैनियो ने बौद्ध तथा हिन्दू-वर्म से होठ लेने के 
लिए तीर्वकरो की प्रार्थता मे स्तोत्र बनाये और अन्य देवी-देवताओं पर तीर्थकर का 
महत्त्व भी स्थापित किया । इससे आगे वढकर इन साथकों ने तीथ॑करों की माधूयो- 
यासना के प्रतिपादन की आवश्यकता लही समभी । अतएव कृष्ण-सम्प्रदायके विकास 
में इन महात्माशो का केवल इतना ही हाथ रहा कि ये भी हिन्दू धर्म की प्रति- 
दन्द्रिता में खडे हुए और इन्होने भी तीर्यकरो की उपासना की श्रोर जवंता को 
किसी-न-किसी रूप में आक्ृषप्ट करने की चेप्टा भ्रवद्य की | श्रतएवं इस नवीन 
उत्थान मे उनका योग नही के वरावर रहा है । 
भारतीय धर्म साधना को प्रभावित करने वाला तीसरा घर्म था मुसलमान 
घमं । मुसलमान बहुत पहले दक्षिण भारत मे भा गये थे और वहा उनका पर्याप्त 
प्रसार हो गया था। दक्षिण के अभ्रनेक व्यक्तियो ने मुसलमान घ॒र्म स्वीकार कर लिया 
था। उत्तार भारत मे भी सिन्ध, मुल्तान शौर पजाव मे मुसनमानो के राज्य स्थापित 
थे ही । गजनवी के वापिक झाक्रमणो से इनका प्राय समस्त उत्तर भारत मे प्रसार 
हो गया । यद्यपि महमूद गजनवी ने भारत में राज्य स्थापित करने की चेप्टा नहीं 
की तथापि जहा-जहा उसते विजय प्राप्त की वहा-वहा स्वभावत उसके कुछ अनुचर 
छुटते गये । जब दो सस्कृतियो का सम्मिलन होता है, तब आदान-प्रदान प्राय 
अनिवार्य हो जाता है । फलत मुसलमान धर्म ने भी नवीन घाभमिक आन्दोलन को 
पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया श्र उसे प्रगति भी दी । 
इस्लाम शब्द का अर्थ है-/ईइवरेच्छा के प्रति आत्मसमर्पण तथा उससे 
उत्पन्न होने वाली शान्ति ।” मुहम्मद साहब ने एक ही ईश्वर की सत्ता स्वीकार की 
है, जिसके श्रतिरिक्त न तो कोई देवता है और न कोई दूसरा पूजा के योग्य है । 
ईइवर को अ्रल्लाह कहा जाता है जिसका अर्थ है-“केवल एक श्रेष्ठतम देवी शक्ति ।/ 
मुहम्मद साहब का आदेश था-'केवल एक ही ईइ्वर की सत्ता है, नतो कोई 
उसका सहचर है न सहयोगी । कोई भी दूसरा व्यकित, वस्तु या पदार्थ पृजनीय है 
ही नही, केवल ईश्वर की पूजा करो ।” इस्लाम धर्म का मूल सूत्र हँ--/ईर्वर के 
अतिरिक्त और कोई देवता नही हैं और मुहम्मद ईश्वर के दूत है ।॥” हमे विश्व में 
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जो अतेकरूपता के दर्शन हो रहे है उसमे एकसूत्रता का अनुसन्धान परम आवश्यक 
है । इस्लाम धर्म अपने श्रतुयायियों को दैवी एकता का सौन्दर्य समभाने के लिये 
एक मनोमोहक चित्र प्रदात करता है। ईश्वर एक हूँ न तो उसकी समानता की 
कल्पना ही की जा सकती है श्ौर न उप्की समानता विद्यमान ही है। न उसका 
कोई प्रतिद्वन्दी है न सहचर । ईश्वर की एकता सत्ता की एकता की परिचायिका 
हैँ । जीवन के सौन्दर्य, शक्ति तथा ज्ञान सव एक ही हे और यह एकता ईश्वर की 
एकता में ही पर्यंवसित होती है | अव प्रश्न उपस्थित होता है कि हम भव-सागर 
के प्राणी ईश्वरीय ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ? हम उसके निकट किस 
प्रकार पहु च सकते हैं ”? हम ईरवर पर विश्वास किस प्रकार कर सकते है ? 
दृश्यमान जीवन का आव्यात्मिक चिन्तन ही ईइवरीय ज्ञान का साधक होता हैँ । 
प्रकृति, किया कवाप तथा मानव जीवन के दाक्तिमय आनन्द के चिन्तन से हमारे 
अन्त करणो मे ईश्वर के कतिपय गुणो का स्फूरण हो जाता है | यही ईश्वरीय गुण 
ईश्वरीय ज्ञान के साधक होते है । ईश्वर का सर्व धान गुण जो हमारे हुदयों मे 
स्फूटित होता है वह हैँ उसकी दयालुता । मतृप्य जाति की सख्यातीत बढी-चढ़ी 
आावश्यकताये ही ईश्वर की दयालुता को सिद्ध करती है तथा उसका अनुभव सहृदय ' 
व्यक्ति ही कर सकता हैँ । पवित्रता ईश्वर का दूसरा गुण है । मनुप्य जाति की 
यातनाझो पर विचार करने से यह वात निश्चित रूप मे सिद्ध हो जाती हूँ कि ईश्वरीय 
नियमों की अवहेलना मानव जाति पर आपत्ति लाने वाली होती हैं। ईश्वर ने सद्धर्म 
के नियम बना दिये है, जिनके द्वारा उसकी करुणा बिना किसी भेद भाव के चारो 
ओर को विस्तारित होती हैं । यह करुणा सभी जातियो, सभी वर्गों भश्ौर सभी 
प्राणियों के लिये एक समान होती है । किन्तु नियम की अ्वहेलना मानव को दण्ड 


की भ्ोर ले जाने वाली होती हैँ । मुहम्मद साहब ने ईश्वरीय दूत के रूप मे इस 
सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराया है । 


ईश्वर तक पहुचने का मार्ग है प्रार्थना और भक्ति | न तो महात्माश्रो की 
प्रायना करो, न मध्यवर्ती व्यक्तियों की और न पैगम्वरो की केवल ईदवर की प्रार्थना 
करो । ईर्वर-प्रार्थन। को ही सर्वोपरि मानकर समस्त दिन को प्रार्थना के श्राधार पर 
विभाजित कर दिया गया हैँ, जिससे सासारिकता मनुप्य को भ्रधिक व्यथित न॑ कर 
सके झोौर समय-समय पर परमात्मा की प्रार्थना का ध्यान झ्राता रहे । ईश्वर- 
उपासना के श्रग के गप में ही श्रत, उपवास और तीर्व याना का भी महत्त्व पर्याप्त 
माया में इस्ताम में स्थापित किया गया हैं। डा० ताराचन्द ने मुसलमान धर्म का 
परिचय इन झब्दों मे दिया हँ-“मुहम्मद साहब ने जिस धर्म का उपदेश दिया वह 
अत्यधिक साधारण था | इसमे कम-से-कम सिद्धान्त निरूपणा और कर्म-काण्ड पर कम- 
सेक्स जल दिया गया या, क्योकि कुरान के अनुसार ईश्वर मतुप्य के भार को सरल 
और हल्का करना चाहता था। उसका प्रधान तत्व ईब्बर का एक होना है भीर 
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सबसे प्रधान कर्म-काण्ड दैनिक प्रार्थना है । ब्रत-दान, तीर्य-यात्रा और ईववर के 
पैगम्वर के रूप में मुहम्मद साहब पर विश्वास ये ही इस्लाम धर्म के प्रधान श्राधार- 

स्तम्भ हैं। ** * *' ईश्वर के एकत्व के सिद्धान्त से बहु-देवोपासना तथा मुति- 
सस्करण का सर्वेथा प्रत्याल्यान हो गया । इस्लाम धर्म के उद्वोवन के प्रवान तत्त्व 
थे, परमात्मा की सार्वकालिक निकटता तथा उसकी सर्व-ब्यापिनी शक्ति का प्रत्यक्ष 
अनुभव, ईश्वरेच्छा की प्रतिकुजता से उत्पन्न होने वाले भयानक परिणामों से भय, 


प्रमात्मा के लिये सर्वभावेन आत्मोत्मगें का विचार श्रीर उसकी हकपा तथा श्रनुकम्पा 
पर परिपर्ण निर्भरता । 


सामान्य रूप से इस्लाम घर्म का यही मूलतत्व था। हजरत मुहम्मद साहब ने 

यही कल्याण मार्ग प्रदर्शित किया था। किस्तु काल-क्रम से मुसलमान धर्म अनेक 
शाखा भेदों मे विभाजित हो गया । इनमे शिया लोगो का प्रमस स्थान था। इन 
शिया लोगो मे अनेक वर्ग ऐसे थे जो हिन्दू धर्म से बहुत अधिक साम्य रखते थे 
वे गुल्‌व और तक्सीर में विश्वास करते थे । गुलूव गुणातिरेक को कहते है, जिससे 
मनुप्य ईश्वर हो सकता हैँ और तकसीर दोपो को कहते है, जिसके हारा ईइवर 
भी मनुष्यता को प्राप्त हो जाता हूँ । इसके अतिरिक्त कृतिपय वर्भो में पुनर्जन्म 
(तमासुख) तथा अवतार (तश्वीह) ज॑से सिद्धान्त भी माने जाने लगे। ये लोग 
इमाम की दिव्यहपता को ग्रगीकार करते है और इनमे से कुछ ऐसे थे जो कुरान 
के प्रकट अर्थ को न स्वीकार कर रूपक के रूप मे उसकी व्याख्या करते ये । इनके 
मत भे प्रार्थना का अर्थ है, इमाम की प्रार्थना, जकात का श्रर्थ हैँ इमाम के लिये 
दान झौर हज (तीर्थेयात्रा) का प्र्थ है इमाम के स्थानों के दर्शन । शिया लोगो के 
समी वर्गों क। एक तत्व यही है कि वे देवी भावापन्न व्यक्ति की सत्ता कल्याण मार्ग 
के लिये अनिवार्य मानते हैं । इस सत्ता को इमाम के नाम से अ्रभिहित करते है । 
अली तथा उनके पुत्र हसन तथा हुसेन की मृत्यु से इन लोगों का राजनीतिक 
नेतृत्व समाप्त हो गया था किन्तु उनका धामिक नेतृत्व अक्षुण्ण बना रहा 
हैं | गली तथा उत्तके उत्तराधिकारी इंस्नाम के अनिवाये नेता वन गये। 
इनमे प्रकाश विद्यमान था । अ्रत ये सर्वयथा निर्दाप थे श्रीर दूषण इस में कभी 
भा ही नही सकता था। ये परमात्म-शक्ति से परिपूर्ण अवतार माने जाते ये। 
इन्ही शिया लोगो मे अब्द अल्नाह इब्ते मयूम द्वारा प्रवतित एक वर्ग झ्राविभू त 
हुआ जो हिन्दू धर्म के समान ही ईइवर को निगुणा, निविकार, निराकार मानता 
था । इनके मत में वही निर्विकार ब्रह्म सुप्टि के पहले विद्यमान था और उसने 
अपनी इच्छा से ही एक दूसरी सगुण दहाजित ससार की रचना और नियन्नरणा के 


हे उत्पन्न की । इस प्रकार ब्रह्म तथा ईश्वर की भावना इन लोगो में विद्यमान 
| 


उपयुक्त सक्षिप्त परिचय से स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम के सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्णा वर्ग शिया सम्प्रदाय भे एक प्रकार की अवत्तार-निष्ठा, पुनर्जन्म की 
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भावना श्र दैवी शक्ति मे मानवी भाव-प्राप्ति के प्रति आस्था विद्यमान थी। इस 
'विचार धारा मे हिन्दू विवार-यारा के बहुत से तत्त्व विद्यमान थे । 
(ग) दाहंनिक स्थिति 
वैदिक काल और जैन वौद्ध काल पर्यन्त उत्तर भारत धार्मिक, दाशेनिक, 
न॑तिक इत्यादि क्षेत्रों मे समस्त भारत का नेतृत्व करता रहा किन्तु दवी शती के आस- 
पास यह नेतृत्व अ्कस्मात्‌ परिवर्तित हो गया और इन समस्त क्षेत्रों मे दक्षिण मारत 
का नेतृत्व समस्त भारत में स्वीकार कर लिया गया । 
विक्रम की ८वी शताब्दी मे श्री शकराचार्य जी का आविर्भाव मालावार 
में हुआ । उस समय दक्षिण भारत की घामिक स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय थी । समस्त 
घामिक जगत्‌ अनेक सम्प्रदायो मे विभक्‍त हो गया था । शव और वंप्णव सम्प्रदायी 
के रूप में भक्ति की भमिका प्रस्तुत की जा चुकी थी। किन्तु साम्प्रदायिक सपर्ष 
धीरे-वीरे उप रूप धारण करता जा रहा था । श्री शकराचार्य जी ने उचित समय में 
रगमच पर अवतीर्ण हो कर समस्त मतवादो और सम्प्रदायो के एकीकरण के लिये 
श्रपना महत्त्वपूर्ण ब्रह्मगाद स्थापित किया । वैसे तो भेदमे अभेद दर्शंत समस्त चिन्तन- 
धाराओं का मूल तत्त्व है तथापि भगवान्‌ शकर ने अभेद दर्शन की जो महत्त्वपूर्ण 
पराकाप्ठा ब्रह्मवाद के रूप में प्रतिष्ठित की है उसकी तुलना अन्यत्र विश्व में दुलभ 
हैं। “धामिक विचार-घारा से सर्वथा पृथक्‌ केवल शुद्ध दा्निक दृष्टिकोण से ही 
विचार, करने पर, श्री शकराचार्य जी के द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्त भारतीय भूमि पर 
उत्पन्न सभी प्रकार की दाशनिक चिन्तन-धाराओ मे सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण भौर 
सवसे अधिक श्रानन्ददायक है । न तो वेदान्त का ही शकर के सिद्धात से पृथग्भूत 
कोई सिद्धान्त श्रौर न वेदान्त के अतिरिक्त कोई भी दार्शनिक विचार अपनी झवित, 
गम्भीरता, सूक्मता और विचारशीलता में शकर की तुलना में खडा हो 
सका हैँ ।” शकराचार्य जो ने एक ओर अद्ग॑त ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा कर ज्ञान के 
क्षेत्र में श्रभेद-बाद की स्थापना की दूसरी ओर श्रविद्या के क्षेत्र मे श्लाकर लौकिक 
दृष्टि से वेयवितक साधना का भी सर्वथा प्रत्याख्यान नही किया । एक भ्रोर झकर का 
ब्रह्म वाद व्यक्षि को सकुचित क्षेत्र से उपर उठा कर उस में असीमित ब्रह्म्पता 
का आधान करता है और दूसरी ओर माया के व्यवधान से श्राभासित होने वाले 
चेतन्य मे जीवत्व भर ईश्वरत्व की स्थापना कर व्यक्तिगत साघना का महत्त्व प्रदान 
फरता हूँ । 
ब्रह्म फी अद्व तता और जगत की मायिकता ही शकर के दर्शन का सार हैं । 
तुरीयावस्था मे जीव और प्रकृति दोनो ही दह्ममय प्रतीत होने लगते है और उस 
समय सवधा अभेद तथा भझद्दव त दृष्टि का आविर्भाव हो जाता हैं। वुद्धि-मेद सर्वेथा 


तिरोहित हो जाता है। माया के श्रावरण मे प्रतिभासित होने वाली समूहावलम्दना 
चैतन्य नत्ता हो ईइवर की सता से अभिहित होती हू । यह ईदवर उपासना का 
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वेवय भी हो सकता हैँ और इसी आवार पर झकर मतानुयायियो ते 
भी समय-समय पर विभिन्‍्त देवताओ्रों की उपासना की हैँ तथा तन्निमित्तक स्तोत्रों: 
की रचना की है किन्तु इस ज़पासना में दो दोप आते है-- एक तो उपासना के लिये 
उपास्य-उपासक का तात्तविक भेद अनिवार्य होता हैं जा कि अद्व त मत मे प्रतिपादित 
नही किया जा सकता | दूसरी वात यह हैं कि जिसको हम ईइवर के नाम से अभि- 
हित करते है वह भी तो वस्तुत माया ग्रथवा अ्रविद्या से आवृत है । जब हमे उसकी 
्रविद्या-जन्यता तथा श्रविद्या से आवुत होना प्रतीत ही होता रहता हूँ तव उसके 
प्रति वास्तविक उपास्य बुद्धि को प्रश्नय प्राप्त नही हो सकता । ऐसी दशा में अद्द त- 
वाद दार्शनिक दृष्टि से पूर्ण होते हुए भी भक्ति के सिद्धान्त के अनुकूल नही पडता 
इसी लिये भ्रद्व तवाद के प्रतिकूल वेदान्त यूत्र के दूसरे व्याब्याकारों श्रौर वेष्णव 
मम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ । इस काल के वेद्ान्त-सूत्रो के व्याख्याकारों मे तीन 
प्रमुख है--रामानुज, माघ्व शौर निम्बार्क । इन व्याख्याकारों ने भेदवाद को किसी 
ने किसी रूप में तात्त्विकता प्रद्न की । 

रामानुज का लक्ष्य शकर के विवर्तताद और मायावाद का खडन करना 
था | इनके मत मे ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता हैं और उसे ईश्वर, पुष्पोत्तम इत्यादि 
अनेक तामो से पुकारा जाता हूँ । विश्व की रचना, सरक्षण झौर विनाश उसी के 
क्रया-कलाप है । रामानुज शून्य से विश्व की उत्पत्ति नहीं मानते। क्योकि ऐसी 
दशा मे विश्व के प्रतिभास की कल्पना ही नही की जा सकती । रामानुज के परिणाम- 
वाद का सार यह है कि प्रारम्भ मे ब्रह्म सर्वेधा अद्व त था। ब्रह्म से ही प्रकृति और 
जीव की उत्पत्ति हुई। प्रकृति और जीव दोनो सत्य है और ईश्वरेच्छा से प्रवृत्त 
होने वाले है । जीव नित्य, शुद्ध-बुद्ध, चैतन्यस्वरूप और इन्द्रियातीत होता हैँ तथा 
इसकी सत्ता ईश्वराघीन होती है । जीव ईश्वर को दो उपायो से प्राप्त कर सकता है- 
भक्ति के द्वारा तथा प्रपत्ति के द्वारा | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो के लिये भक्ति का मार्ग 
हैँ और शूद्रो के लिये प्रपत्ति का। भक्ति झौर प्रपत्ति का लब्य हूँ मोक्ष प्राप्त 
करना मुक्तावस्था मे जीव ईश्वर के समीष्य का आनन्दानुभव करता है। इस 
अवस्था मे जीव के अन्दर सृष्टि-रचना के भ्रतिरिकत समस्त ईइ्वरीय शक्तियां श्रा 
जाती हैं । जीव पाच प्रकार के मानते जाते है । 

(१) नित्य--वे जीव होते है जो कमी ससार चक्र मे पडते ही नही । 

(२) मुक्त-वे जीव होते है जो समार के वन्धन को तोड कर ईइवर का 

सामीष्य प्राप्त कर लेते है । 
(३) केबल--जो व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा को शुद्ध कर जीवन-मरण के: 
बन्धन से रहित हो जाते है । 
(४) मुमुल्ु--जो म्‌क्ति की इच्छा करते हैं और उनके लिये प्रयत्नशील 
रहते हैं । और, 
(४) वद्ध--जो ससार के सम्बन्ध मे अब तक पडे हुए है। 


१०८ मुक्‍तक-काव्य परम्परा श्रौर बिहारी 


भावना श्रौर दँवी शक्ति मे मानवी भाव-प्राप्ति के प्रति आस्था विद्यमान थी । इस 
विचार घारा मे हिन्दू विवार-पारा के बहुत से तत्त्व विद्यमान ये । 
(ग) दार्शनिक स्थिति 

वैदिक काल शौर जैन बौद्ध काल पर्यन्त उत्तर भारत धार्मिक, दार्शनिक, 
नैतिक इत्यादि क्षेत्रों में समस्त भारत का नेतृत्व करता रहा किन्तु ८वी शती के भास- 
पास यह नेतृत्व श्रकस्मात्‌ परिवर्तित हो गया और इन समस्त क्षेत्रों मे दक्षिण भारत 
का नेतृत्व समस्त भारत में स्वीकार कर लिया गया । 

विक्रम की उवी शताब्दी में श्री शकराचार्य जी का आविर्भाव मालावार 
में हुआ । उस समय दक्षिण भारत की घामिक स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय थी। समस्त 
घामिक जगत्‌ अ्रनेक सम्प्रदायो मे विभवत हो गया था । शैव श्र वैप्णव सम्प्रदायों 
के रूप मे भक्ति की भमिका प्रस्तुत की जा चुकी थी। किन्तु साम्प्रदायिक सघर्ष 
धीरे-घीरे उग्र रूप धारण करता जा रहा था । श्री शकराचार्य जी ने उचित समय मे 
'रगमच पर अवतीर्ण हो कर समस्त मतवादो और सम्प्रदायो के एकीकरण के लिये 
अपना महत्त्वपूर्ण ब्रह्मदाद स्थापित किया । वैसे तो भेदमे अभेद दर्शन समस्त चिल्तत- 
घाराग्रो का मूल तत्त्व हुँ तथापि भगवान्‌ शकर ने अभेद दर्शन की जो महत्वव॒ण 
उराकाप्ठा ब्रह्मवाद के रूप मे प्रतिप्ठित की है उसकी तुलना अन्यत्र विहव में दुलंभ 
हैं। “धा्िक विचार-बारा से सर्वथा पृथक्‌ केवल शुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण से ही 
विचार करने पर, श्री शकराचाय जी के द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्त भारतीय भूमि पर 
उत्पत्न सभी प्रकार की दाझंनिक चिस्तन-धाराओ मे सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण और 
सबसे अधिक आनन्ददायक है । न तो वेदान्त का ही शकर के सिद्धात से पृथग्भूत 
कोई सिद्धान्त और न वेदान्त के अतिरिक्त कोई भी दार्शनिक विचार श्रपनी शवित, 
ग्म्भीरता, सूक्ष्मता और विचारशीलता में शकर की तुलना में ख़डा हो 
सका हूँ ।” शकराचार्य जो ने एक ओर अद्व॑त ब्रह्मगाद की प्रतिष्ठा कर ज्ञान के 
क्षेत्र में श्रभेद-वाद की स्थापना की दूसरी ओर अविद्या के क्षेत्र मे झ्राकर लौकिक 
दृष्टि से वैयवितक साधना का भी सर्वथा प्रत्याख्यान नहीं किया । एक ओर शकर का 
वह्म वाद व्यवित को सकुचित्त क्षोत्र से उपर उठा कर उस में असीमित ब्रह्महूपता 


कं आवान करता हूँ और दूसरी ओर माया के व्यवधान से आभासित होने वाले 


चैतन्य मे जीवत्व श्रौर ईश्वरत्व की स्थापना कर व्यक्तिगत साधना का महत्त्व प्रदान 
करता हैं । 

ब्रह्म फी अ्रद्व तता और जगत की मायिकता ही शकर के दर्शन का सार हूँ । 
तुरीयावम्वा भे डीव और प्रकृति दोनो ही इह्ममय प्रतीत होने लगते है और उस 
गेम सवया अभेद तथा भ्रद्गेत दृष्टि का श्राविर्भाव हो जाता हैं। वुद्धि-भेद सर्वचा 


तिराहित हो जाता है । माया के आवरण मे प्रतिभासित होने वाली समूहावलम्बना 


चंतन्ग सत्ता ही ईइवर की सजा से अभिहित होती है । यह ईइवर उपासना का 


रसात्मक मुच्त्तक १११ 


मे तत्व के तीन भेद हैं--चित्‌, श्रचित्‌ और ब्रह्म । ब्रह्म सर्वशवितमान, सर्वश 
च्यूत विभव से पूर्ण है । ब्रह्म जगत का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण है 
नख्या, जीवाख्या तथा मायास्या इन तीन शवितयों से सम्बन्ध रखता है। 
पधिष्ठित अपनी शक्ति को विक्षिप्त करके जगदाकार मे श्रपत्ती भ्रात्मा को 
तृ करता है। इस मत मे कृष्ण ही ब्रह्म हैं। कृष्ण की शक्ति अचिन्त्य तथा 
है । वे ऐश्वर्य तथा माधुर्य दोनों के आश्रय है। रमा, लक्ष्मी श्रौर भू उनके 
की अ्रधिष्ठात्री है और गोपी तथा राधा उनके प्रेम तथा माधुर्य की । यही 
ऋृष्ण जो प्रेम और माधुर्य की अधिप्ठात्री शवित राघा तथा अन्य आह्वादिनी 
गोपियों से परिवेष्ठित रहते है, निम्बार्क सम्प्रदाय के उपास्य हैं । चित्‌ तत्त्व 
मा है । यह देहादि अचित्‌ पदार्थां से भिन्‍न ज्ञानस्वरूप होते हुए भी नित्य 
और ज्ञान का आश्रय है। यह अभ्रणु परिमाण तथा कर्ता है। यह प्रत्येक 
में भिन्‍न है तथा जीवन, वन्‍्धन और मुक्ति की योग्यता से मुवत्त है। ईइवर 
जीव प्रेयं, ईश्वर व्यापक जीव व्याप्य, ईबइवर अशी तथा जीव अ्रश है । जीव 
हर के होते है--वद्ध श्जौर मुक्त | मुक्त भी दो प्रकार के होते हँ-- नित्य- 
तथा साधन-मुक्‍त । देव मनुष्य श्रादि मे अनादि कर्म रूपिणी माया से आवद्ध 
द्ध-जीव कहलाते है । सद्गुरु के बताये मार्ग का अनुसरण करने से भगवान्‌ की 
गे कृपा और प्रसाद प्राप्त होते है । फिर जीव भगवान्‌ की कृपा के फलस्वरूप 
नाभ करता है। मुवित दो प्रकार की होती है--क्रम-मुक्ति श्ौर सद्योमुक्ति । 
के द्वारा स्वर्गादि का भोग करते हुए कल्पान्त मे जो सायुज्य लाभ होता है 
म-मुक्ति कहलाती है भौर श्रवणशादि भवित के श्राधार पर जो वन्धन-मुकत 
ते हैं वे सद्योमुक्ति के भागी होते है। जो सकाम भविति करते है उन्हें 
निन्‍्द-प्रधान मुवित मिलती है तथा जो निष्काम भक्ति करते हैं, उन्हें 
च-प्रधान मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान्‌ की श्रनादि अनन्त इच्छारूप शवित 
जीवो के देह का सस्थान करती है । कर्मादि के वन्धचन की अवस्था में जीव 
त्य देह श्रावुत रहती है। जब जीव भगवत्‌-कृपा से उसका सामीप्य प्राप्त 
है तभी वह अपने प्रकृति के वन्धन से मुक्त होकर अपने नित्य चित्‌ देह को 
करता है| भगवत्‌-प्रसाद के द्वारा प्राप्त देह निविकार तथा भगवत्‌-सेवा के 
होती है । नित्य-मुकत जीव सदेव भगवत्‌ स्वरूप गुणादि का अनुभव 
व्राले तथा स्वभावत भगवदनुभावित होते है। गरुड, सनकादि नित्य-सिद्ध 
तत्य-मुक्त जीव हैं। अचित्‌ तत्व तीन प्रकार का होता है--प्राकृत, अ्रप्राकृत 
जल । प्राकृत त्रिगुणात्मक हैं। कारण अवस्था में नित्य तथा कार्य-अदस्था 
त्य है । महत्‌ तत्व से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त समस्त विश्व प्राकृत तत्व का ही 
। इसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। भगवान्‌ की अपेक्षा रख्ती है। सर्व, रज, 

३ तीन गुणो के द्वारा प्रकृति आत्मा की देहेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि आदि के 


२१० मुक्तक-काव्य परम्परा और बिहारी 


इस प्रकार रामानुज ने उच्च वर्णो की महत्ता स्वीकार करते हुए भी थृ।। 
सवा अन्त्यजो के लिये भी प्रपत्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग सुलभ बना दिया | 


वेदान्त सूत्रो के इसरे प्रतिष्ठित भाष्यकार हैं श्राचार्य माव्व । इनका जन्म 
'रामानुज के वाद में हुआ था । इन्होने शकर के श्रद्व तवाद तथा मायावाद का खण्डन 
कर द्वतवाद की स्थापना की । इन्होने पाच प्रकार का भेद माना हैं जो सत्य है भौर 
जिसके ज्ञान होने से ही जीव को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पाच भेदो के कारण ही 
ससार को प्रपच कहते है । माध्व के मत मे परमात्मा श्रनन्त ग्रुणयुक्‍त है,प्रत्येक गुर 
असीम है । ईइवर श्राठ प्रकार के कार्य करता हँ-सृष्टि, स्थिति, सहार, नियम, आव- 
रण, बोधन, वन्चत और मोक्ष-लक्ष्मी परमात्मा से भिन्‍न चेतन द्रव्य हैं । यह परमात्मा 
के आधीन रहती है और परमात्मा के सकेत पर उक्त झाठ कर्मो का सम्पादन करती 
है| प्रकृति दो प्रकार की होती हँ--श्रजड तथा जड। अजड प्रकृति लक्ष्मीरूपा 
हैँ जा भगवान्‌ की पत्नी के रूप मे हैं । सीता, रुक्मिणी इत्यादि उसके रूप हैं। जड 
अकृति काल, त्रिगुण, महत्‌ इत्यादि का कारण तथा इनसे भिन्‍न है । लक्ष्मी इत्यादि 
अधिष्ठात्री हैं। सृष्टि को रचना करने के लिये भगवान्‌ इन्हें तीन गुए-नामक 
भागों में विभाजित करते हैं। इन्ही से महत्‌, अ्रहकार, वुद्धि, मन, इत्यादि की 
प्रपत्ति होती हैं । परमात्मा के श्नुग्रह से जीव को ज्ञान मिलता है और 
भगवान्‌ के अनन्त कल्याण समूह का ज्ञान उत्पन्न हो जाता हैं। फिर भगवान्‌ के 
प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्त हो जाता है । इसी प्रेम का नाम परमा भक्ति है। भगवान्‌ 
के परम अनुप्रह से ज,ब परनात्मा के लोक तथा अपने स्वरूव मे ,पहुचता है तथा 
मब्यम भौर अधम अनुग्रह से स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करता हैं। प्रकृति तथा 
श्रविद्या के बन्धन से मुक्ति प्राप्त करते का एकमात्र उपाय भगवान्‌ की कृपा प्राप्त 
करना हू । 
निम्बार्क या निम्बादित्य माथ्व के समकालीन झ्ौर रामानुज के परवर्ती 
4 | डाउटर भण्डारकर ने इनका समय ११६२ दिया ह। इनके दो प्रन्ध बहुत 
प्रत्िद्द हे-वेदान्त-पारिजात-सौरभ तथा दश-इलाकी । प्रथम पुस्तक ब्रह्म- 
सूतो पर भाप्य है तथा दूसरी पुस्तक मे ज्ञेय पञुचक का निरूपण किया गया ह। 
इनका एक सविशेष निःवशेष श्रीकृष्णस्तवराज भी प्रसिद्ध हैं, जिसमे २५१ इलोक 
हैं । इनके मत मे जीव ब्रह्म का भेद भी है श्लौर अभेद भी । ब्रह्म चितू और अचित्‌ 
से भिन्‍न हैँ, परन्तु दोनो ही तत्व ब्रह्मात्मक है । जिस प्रकार दीप और वृक्ष से 
रहित रहकर उनकी प्रभा तथा पत्र कार्य नही कर सकते उसी प्रकार दोनो ही 
तत्व ब्रद्माश्नित हो रहते है। मुक्त अवस्था में जीव परस्पर मित्र रहते हुए 
भो ब्रह्म से अद्द त हो जाते है। जीव ईब्वर से अविभाज्य तथा उसका अश हूँ। 
प्रगति भी मकडी के जाले की भानि ब्रह्म से अविभाज्य तथा तदश ही हैँ । इस प्रकार 
विभाग-महिष्णु अविभाग टो ब्रह्म, जीव श्रौर प्रकृति का सम्बन्ध है। निम्बादित्य 
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के मत मे तत्व के तीन भेद है--चित्‌, अचितू और ब्रह्म । ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ 
भर भ्रच्युत विभव से पूर्ण है | ब्रह्म जगत्‌ का अ्रभिन्‍न निमित्तोपादान कारण है । 
यह परास्या, जीवाल्या तथा मायाख्या इन तीन शवितयों से सम्बन्ध रखता है। 
वह स्वाधिष्ठित अपनी शक्ति को विक्षिप्त करके जग्रदाकार मे अपनी श्रात्मा को 
परिणत करता है | इस मत मे ऋृप्ण ही ब्रह्म है। कृष्ण की शवितत श्रचिन्त्य तथा 
अनन्त है । वे ऐश्वर्य तथा माघुर्य दोनों के श्राश्रय है। रमा, लक्ष्मी भौर भू उनके 
ऐंश्वर्य की अधिप्ठात्री है और गोपी तथा राघा उनके प्रेम तथा माघुर्य की | यही 
ब्रज के कृष्ण जो प्रेम और माधुर्य की अधिप्ठात्री शवित राघा तथा अन्य आह्वादिनी 
शक्ति गोपियों से परिवेष्ठित रहते है, निम्वार्क सम्प्रदाय के उपास्य है। चित्‌ तत्त्व 
जीवात्मा है | यह देहादि अचित्‌ पदार्थों से भिन्‍न ज्ञानस्वरूप होते हुए भी नित्य 
ज्ञाता और ज्ञान का आश्रय है। यह झणु परिमाण तथा कर्ता है। यह प्रत्येक 
शरीर मे भिन्‍न है तथा जीवन, वन्धन और मुक्ति की योग्यता से मुवतत है। ईश्वर 
प्रेरक, जीव प्रेयं, ईश्वर व्यापक जीव व्याप्य, ईश्वर अशी तथा जीव अश है । जीव 
दो प्रकार के होते है--बद्ध और मुक्त । मुक्त भी दो प्रकार के होते है-- नित्य 
मुक्त तथा साधन-मुक्त । देव मनुप्य आदि में अनादि कर्म रूपिणी माया से आवद्ध 
जीव वद्ध-जीव कहलाते है । सद्‌गुरु के वताये मार्ग का श्रनुसरण करने से भगवान्‌ की 
अहैतुकी कृपा और प्रसाद प्राप्त होते है । फिर जीव भगवान्‌ की कृपा के फलस्वरूप 
मोक्ष लाभ करता है। मुक्ति दो प्रकार की होती है--क्रम-मुक्ति श्ौर सद्योमुवित | 
कर्मादि के द्वारा स्वर्गादि का भोग करते हुए कल्पान्त मे जो सायुज्य लाभ होता है 
बहू क्रम-मुक्ति कहलाती है और श्रवशादि भक्ति के आधार पर जो वन्धन-मुक्त 
हो जाते हैं वे सद्योमुक्ति के भागी होते है। जो सकाम भक्ति करते है उन्हें 
ऐड्वयनिन्द-प्रधान मुवित मिलती है तथा जो निषप्काम भवित करते है, उन्हें 
सेवानन्द-प्रधान मुक्त प्राप्त होती है। भगवान्‌ की अनादि अनन्त इच्छारूप शवित 
मुक्त जीवो के देह का सस्थान करती है। कर्मादि के वन्धन की अवस्था में जीव 
की नित्य देह झावुत रहती है । जब जीव मंगवतू-कृपा से उसका सामीष्य प्राप्त 
करता है तभी वह अपने प्रकृति के वन्‍्वन से मुक्त होकर अपने नित्य चित्‌ देह को 
प्राप्त करता है। भगवत्‌-प्रसाद के द्वारा प्राप्त देह निविकार तथा भगवत्‌-सेवा के 
योग्य होती हैं । नित्य-मुक्त जीव सदेव भगवत्‌ स्वरूप गुणादि का अनुभव 
करने वाले तवा स्वभावत भगवदनुभावित होते हैं। गरुड, सनकादि नित्य-सिद्ध 
तथा नित्य-मुक्त जीव हैं । अचित्‌ तत्व तीन प्रकार का होता है-प्राकृत, अ्रप्राकृतत 
ओर काल । प्राकृत न्िगुणात्मक हैं! कारण शअ्रवस्था में नित्य तथा कार्य-अवस्था 
में अनित्य है । महत्‌ तत्व से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त समस्त विश्व प्राकृत तत्व का ही 
कार्य है । इसकी स्वतन्त्र सत्ता नही है। मगवान्‌ की अपेक्षा रख्ती है। सत्व, रज, 
सम इन तीन गुणों के द्वारा प्रकृति आत्मा की देहेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि आदि के 
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रूप में परिणत होकर जीव का वन्धन करती है। प्रकृति का यह कार्य जीव के 
मोक्ष का प्रतिवन्‍्धक है। श्रप्माकृत तत्त्व अ्चितु का घुद्ध अ्रश है। यह प्रकृति 
तथा काल से भिन्‍न है। नित्य विमूति, विप्णु-पद, परम-व्योम, परम-पद, ब्रह्मपलोक 
अप्राकृृत तत्व के दूसरे नाम हैं। यह भगवान्‌ के सकल्पमात्र से श्रनेक रूप लेने 
वाला है। भगवान्‌ तथा उनके आ्राश्चित नित्य-मुक्त जीवों के भोगो का उपकरण 
तथा उनके निवासस्थान के रूप मे इस शुद्ध तत्व के अ्रनेक रूप होते है। काल के 
प्रभाव से रहित होने के कारण यह परिणाम तथा विकार से भी रहित है । काल, 
जड, तत्त्व, सृष्टि का सहकारी तथा प्राकृत सम्पूर्ण पदार्थों का नियामक है। काल 
सर्वेदा भगवान्‌ के आ्राधीन है। यह तत्त्व नित्य तथा विभु है । 

भगवान्‌ की क्ृथा से ही देन्यादि भाव की भक्ति उत्पन्त होती है। निम्वार्क 
मत में भगवान्‌ की कृपा का फल भगवान्‌ की शरण का प्राप्त करना है। भगवान्‌ की 
कृपा के बल से उनकी शरण मिलने के बाद भक्त भी भक्ति-रस का आस्वादन करता 
है । नवधा-भवित के श्रम्यास से भगवान्‌ के प्रति प्रेम या रति मिलती है। प्रेम-भवित 
पाच प्रकार की मानी गई है --शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल | उज्ज्वल 
भक्ति को ही इस सम्प्रदाय मे प्रमुखता दी गई है तथा कृप्ण के साथ राघा की 
स्तुत्ति की गई है । 

इन व्याख्याकारों के अतिरिक्त दक्षिण के सन्‍्तो और महात्माओं की एक 
वहुत वडी परम्परा हैँ । दल्तुत दक्षिण भारत में सातवी शती से १२ वी झती पर्यन्त 
दो प्रकार के महात्मा हुए -एक तो अडियार जिन्‍्होते शैव मत का प्रचार किया और 
दूसरे आराल्वार जिन्होत वेःण॒त्र सम्प्रदाय का प्रचार किया । इन्ही लोगों के सतत 
प्रयत्न से दक्षिण में परवर्ती घामिक भावना का वीजारोपण हुआ | दक्षिण से ही 
भवित का प्रचार वृन्दावन, महाराप्ट्र, वगाल, तथा समस्त उत्तर भारत में हुआ। 
बाद की कई शताब्दियो तक भारतीय काव्य-जगत्‌ इन्ही महात्माओ की विचार- 
घारा से अनुप्राणित रहा । 

ऊपर जिन सामयिक परिस्थितियों का वर्णेन किया गया है उनसे निम्नलिखित 
निष्कपं निकाले जा सकते है --- 

(१) तृतीय चरण के प्रारम्भिक काल मे भारत की राजनीतिक स्थिति 
श्रव्यवस्थित थी। देश के छोटे-छोटे राज्यों मे एकसूत्रता तथा सहयोग का अभाव 
था और वंदेशिको (म्सलमानों) का श्रावक तथा प्रभाव बढ़ता जा रहा था । 

(२) सस्कृतियो के सम्पर्क से पारस्परिक आदान-प्रदान श्रनिवार्ये हो गया 
था । साथ ही एक प्रशस्त मार्ग की आवश्यकता का अ्रनुभव किया जा रहा था जिसको: 
दोनो सम्प्रदायवादी अगीकृत कर सकें । 

(३) धामिक साधना भे सदाचार पालन के स्थान पर पूजा का महत्त्व 
पड़ता जा रहा था। बौद्ध धर्मानुयायी बुद्ध के उपदेशो को पालन करने के स्थान 
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पर भगवान्‌ बुद्ध की पूजा में ही कर्तव्य की इतिश्री समभने लगे थे। महावीर स्वामी 
तथा जैनियों के दूसरे तीर्थकरो की भी उपासना प्रारम्भ हो गई थी । 

(४) जनता में अनाचार का पूर्ण प्रसार हो चुका था। तन्त्र बाद के नाम 
पर अनेक दुराचारो को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा था। ऐसे अवसर पर इस बात 
की ग्रावश्यकता वनी हुई थी कि जनता की शु गारिक भावना को भगवदभक्ति की 
शोर उन्मुख कर दिया जावे । भगवद्‌ विषयक रति भाव के आस्वादन में तत्कालीन 
समाज के बहुत कुछ दुगुंणों के दूर हो जाने की सम्भावना का अनुभव किया 
जा रहा था । 

(५) शकर के मायावाद और ब्रह्मवाद के प्रतिरोध के रूप में अनेक आचार्य 
उत्पन्न हो गये ये। इन आ्राचार्यों ने शास्त्रीय पद्धति पर भक्ति का प्रतिपादन कर दिया 
था। विशेष रूप से कृप्णभक्ति के प्रसार की दिशा मे इन श्राचायों का महत्त्वपूर्ण 
योगदान रहा था। 


सामान्य विशेषताएं 

इस काल मे द्वितीय उत्वान काल की भाति नर-काब्य का ही प्राधान्य 
रहा । उसी प्रकार का श्रालम्बनोद्दीपनादि का चित्रण्ण, वे ही अनुभाव, वे ही सचारी 
भाव शोर स्थायीभाव साहित्य जगत्‌ मे अखण्ड साम्राज्य स्थापित किये रहे । प्रकृति 
अ्रव भी कवियों की दृष्टि से व्यवहित ही रही। श्रन्तर केवल इतना हुआ कि झभी 
तक केल्पित नायक-नायिकाओ के प्रसंग मे शु गार आदि रसो का चित्रण होता था, 
श्रव विशिष्ट आलम्वबन उनके स्थान पर आरूडइ हो गये । झभी तक प्राकृत काव्य 
लिखा जाता था अब दिव्य अथवा दिव्यादिव्य रूप मे उसका परिणमन हो गया ६ 
इस काल पर सबसे अधिक प्रभाव श्रीमद्भागवत का रहा है। वैसे हमारे साहित्य मे 
कृप्ण के अनेक रूप पाये जाते है । वेदों में कृष्ण ऋषि रूप में आते हैं । कौपीतकी 
ब्राह्मण तथा छान्दोग्योपनियद्‌ में घोर आगिरस के शिष्य देवकीपुत्र कृष्णा का 
उल्लेख वेद-वेदाग के ज्ञाता के रूप मे हुआ है । महाभारत मे कृष्ण बलवान्‌ योद्धा 
अ्रदम्य साहसी, निपुरा राजनीतिज्ञ, कृशल वक्‍ता तथा महान्‌ कमंवीर के रूप मे 
आये है। गीता में कृष्ण कुदाल वक्‍ता के रूप में श्राते है श्लौर समस्त उपनिषदों का 
सार अजु न को अपित करते है । आगे चलकर भगवान्‌ का यह लोक-रक्षण रूप 
समाप्त हो जाता है और उनका लोक-रजन का रूप सामने आता है । हरिवश पुराण 
मे, जो कि महाभारत का ही परिशिष्ट है, कँप्ण के वाल चरित्र का प्रथम वार 
उल्लेख किया गया है भर कप्ण को गोपियो से सम्बद्ध किया गया है । ब्रह्म वैवर्ते 
पुराण और श्रीमद्भागवत्त मे कृप्ण की कथा विस्तार के साथ कही गई है। पद्म 
पुराण, वायु पुराण और वामन पुराण मे भी कृष्ण की कथा आई है, किन्तु भ्रत्यन्त 
सक्षेप मे। इन पुराणों मे महाभारत तथा गीता के कर्मवीर कृष्ण दृष्टि से भोभल 
हो जाते हैं भर भगवान्‌ की प्रेम मूर्ति के दर्शन होने लगते हे । भगवान्‌ की उपासना 
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रस रूप मे की गई है और “सो मे भी शुगार रस ही प्रमख है । असुरो के वध मे 
अन्य रसो का सकेत मात्र दे दिया गया है | 


क्षष्णु चरित्र का सर्वाधिक रमणीय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रण श्रीमद्‌- 
भागवत में किया गया है। इसमे राघा को छोडकर कृप्ण चरित्र के सभी प्रेममय 
रूप विद्यमान है। प्रस्तुत काल पर श्रीमद्भागवत का सबसे अ्रधिक प्रभाव पडा है। 
किन्तु ब्रह्मवेवर्त पुराण की राधा का भागवत के कृप्ण से अविच्छिन भौर 
अविच्छेय सम्बन्ध स्वापित कर दिया गया । इस काल में हमे कृष्ण-साहित्य के दो 
रूप श्रधिगत होते है । कुछ कवि तो, जिनमे हमारे मूर्धन्य कवि जयदेव और विद्यापति 
भी है, सामान्य नायक-तायिका के रूप मे कृष्ण का चित्र करते है। नाम-मात्र से 
ही हम इसे कंप्ण-साहित्य मे सन्तिविप्ट कर सकते हैं अन्यथा इसकी योजना सामान्य 
जायक-नायिकाओ मे भी पूर्ण सफलता के साथ की जा सकती है। दूसरे कवि कृंप्ण 
चरित्र की विशिप्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते है, जो कि सामान्य चरित्र से 
कृप्ण को सर्वेथा पृथक्‌ कर देती हैं। इस प्रकार के कवि भागवत के विभिन्‍न चरित्रो 
को लेकर मुक्तक रचना मे प्रवृत्त हुआ करते ये। उन चरित्रो मे प्रधानता गोचारण, 
चीर हरण, रास लीला और भ्रमर गीत की हुआ करती थी । कुछ कवियो का 
काव्य तो भागवत के अनुवाद के रूप मे अ्रवतीरां हुआ था । इनमे सयोग भौर 
वियोग दोनों प्रकार के शू गार का पूर्ण तन्मयता के साथ चित्रण किया गया है । 
श गार रस के शास्त्रीय दृष्टि से सभी रूप कृष्ण चरित्र में मिल जाते है । स्वकीया 
ओर परकीया दोनो रूपी मे गोपियों के दर्शन किये गये है । शु गार रस के भ्रति(रक्त 
चात्मल्य का भी इन काव्यों मे पूर्ण परिपाक हुआ है। माखन चोरी इत्यादि मे इसी 
वात्सल्य के दर्शन होते है । राधा-कृष्ण तथा गोपी-कृप्ण के प्रेम के भ्रतिरिक्त मुक्तक 
काव्य के क्षेत्र में दूसरे श्रालम्वन भी प्रतिष्ठित हुए, जिनमे राम तथा झिव मुख्य 
है। किन्तु कृष्ण चरित्र की व्यापकता के सामने दूसरे चरित्र प्रसार न पा सके। 
जेसा कि वतलाया जा चुका है इस काल में व्यवितत्व की उपासना का प्राधान्य बढ 
रहा था। वैष्णव धर्म के लिये यह सिद्धान्त विदेशी नही था। वासुदेवोपासना वहुत 
भाचीन काल से भारत मे चल रही थी श्रौर कृष्ण का गोप रूप भी ईसा की दूसरी 
शताब्दी मे अतिष्ठा आत्त कर चुका था। गाथा सप्तहती की कतिपय गाथायें कृष्ण- 
गोपी प्रेम के विषय मे लिखी गई थी और कालिदास ने भी गोपयवेप विष्णु का 
उल्लेख किया है। समय आने पर यही गोप रूप शु गार रस के रूप मे भ्रपना लिया 
2 इसमे दी लाभ हुए । ताल्त्रिक युग की घृरित चरित्रहीन परम्पराओं के स्थान 
पर एक ओर शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ ओर दूसरी ओर दुब्यंयनो मे आसवत 
जन-समूह भगवद भक्ति की ओर उन्मुस्य किया गया । 

इस छोत्र में श्रधिकतर महात्माओं के द्वारा ही फार्य 


ह्आ महात्मा किसी 
स ४ दुआ । ये महात्मा किसी 
सम्प्रदाय से सम्बद् थे और निवृत्ति मार्ग के अनुयायी 


थये। भगवत्लीला विपयक 
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रचनायें गा-गा कर नृत्य करते थे जिस से सभी दर्शक गण मुग्च हो जाते ये। इस 
परम्परा मे परकीया प्रेम ही झादर्श प्रेम माना गया है क्‍योंकि प्रेम की जितनी 
तीव्रता परकीया प्रेम मे होती हैँ उतनी दूसरे प्रकार के प्रेम मे नही । नारद भवित 
सूत्र मेलिखा है “ब्रज गोपियों के समान भगवान्‌ मे समस्त झाचारों का अपंण कर 
देना भर भगवान्‌ के वियोग में परम व्याकुलता का अनुभव करना ही सच्ची भक्ति 
हैं । किन्तु इस अवस्था मे भी भगवान्‌ के माहात्म्य ज्ञान की विस्मृति नहीं होनी 
चाहिये क्योकि उस अ्रवस्था मे वह प्रेम जारो का जैसा हो जाता है।” यह भक्ति 
वास्तव में निवृत्तिपरक होती है क्योकि--“इस मे लोक और वेद के व्यापार का 
परित्याग हो जाता है, प्रियवम भगवान्‌ मे अनन्यता उत्पन्न हो जाती है और 
विरोधी विषयो मे उदासीनता भी होती ही हैं श्रत। यह भक्ति कामनायुकत 
नही हो सकती ।” इस भक्ति परम्परा मे सदाचार का भी माहात्म्य है। नारद भक्ति 
सूत्र मे लिखा है--“दुस्सग का तो सर्वेथा परित्याग कर ही देना चाहिये क्योकि 
इस से काम, क्रोध, मोह, स्मृति श्र श, वुद्धिताश तवा सर्वताश उत्पन्न होते है । ये 
काम-क्रोध इत्यादि यद्यपि तरगो की भाति हृदयों मे उठते हैं किन्तु धीरे-धीरे 
समूद्र वत जाते हैं ।*** ** * एकान्त सेवी, निस्त्रगुण्य और योगद्षोम का त्याग 
करने वाला ही लोक वन्धन का उन्मूलन कर सकता है। जो व्यक्ति कर्म फलो का भी 
छोड देता है, कर्मों को भी छोड देता है, वेदो का भी परित्याग कर देता है केंवल 
भगवान्‌ के प्रति अनुराग को धारण करता है वही व्यवित स्त्रय भी तरता है और 
लोको को भी तार देता है ।” भवित सूत्रों मे लिखा है कि भगवान में सभी चरित्रो 


को अपित कर देना चाहिये और यदि काम-फ्रोध इत्यादि करना हे! तो भगवान्‌ के 
अति ही करना चाहिये । 


इन महात्मा कवियो का सदेश है कि भगवात्‌ से किसी न किसी प्रकार का 
व्यक्तिगत सबन्ध अवश्य स्थापित कर लेना चाहिये । भगवान्‌ की प्रेमरूपा भक्ति 
११ प्रकार की बतलाई गई है जिस मे भगवान्‌ के साथ श्रनेक सबन्धों के स्थापित 
करने की ओर सकेत किया गया है। यह सम्बन्ध दास्य, सख्य, कान्तासक्ति या 
वात्सल्य रूप मे कोई भी हो सकता है | साराश यह है कि इस परम्परा में भगवान्‌ 
की अ्रनन्त लीलाओं मे आनन्द लिया जाता है जिसका लीलाओ में आनन्द लेने के 
अतिरिक्त और उद्देश्य नही होता और न कोई फल ही होता है, सवसे बडा फल 
निर्वाए भी उन भक्‍त महात्माओ के लिये सर्ंथा हेय ही होता है। काव्य 
जगत्‌ मे भगवान्‌ की लीलाओ मे आनन्द दोनो रूपो मे प्राप्त होता! है--कवि स्वय 
भगवत्‌-प्रेम का आश्रय होकर झाया है और विरह-वेदना का आलम्बन भगवान्‌ को 
बनाया गया है तथा गोपियों को भी आश्रय मानकर भगवत्‌-प्रेम का वर्णन किया 
गया है । 


इस काल की रचना मनोरजन के लिये नही अपितु सिद्धान्तो का प्रचार 
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करने के लिये हुई है । वीर गाया काल में ही घामिक झान्दोलन प्रारम्भ हो गये थे 
जो आगे चल कर पुष्पित और फलित हुए । सर्वप्रथम व्यापक प्रतिष्ठा कवीर ने 
प्राप्त की । कवीर की शिष्य-परम्परा ने हिन्दी को माध्यम वनाया और धीरे-धीरे 
हिन्दी सर्वेविध विचारो के प्रचार के लिये उपयुक्त हो गई | यह्‌ राजनीतिक युग न॑ 
था | घामिकताकी प्रधानता थी । इस काल मे धर्म को ही भावना या मनोविकार का 
साधन बनाया गया । भक्तिमूलक धामिक आन्दोलनो का नेतृत्व रामानन्द और 
वललभाचार्य तथा उनकी शिष्य-परम्परा ने किया । कबीर के वैष्णव होने भे सदेह हो 
सकता है । उन पर सूफी मत की छाप बतलाई जाती है। किन्तु वेष्णव सम्प्रदाय 
और सूफी मत दोनो मे वहुत वातो मे साम्य है । सम्भव है दोनो ने एक-दूसरे को 
प्रभावित किया हो । कवीर यद्यपि श्रवत्तार के विरोधी तथा नियु ण॒वादी ये तथापि 
उनकी रचनायें वैष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत रखी जा समती है । विद्यापंति यद्यपि दव 
ये तथापि उनकी रचनायें वैष्णव भक्तों का कण्ठ-हार है। चैतन्य महाप्रभु उनके 
पदो को ग्राते-गाते भक्ति विभोर हो जाते थे। उनका प्रभाव सूर पर ही नही चण्डी-_ 
दास जैसे अहिन्दी भाषियों पर भी लक्षित होता हे । राम और कृप्ण काव्य-कारो 
ने काव्य कला को अपने चरम उत्कर्प पर पहुचा दिया । एक श्लोर पूर्व में विद्यापति 
के ललित मनोरम पद, दूसरी ओर गिरिधर गोपाल की मतवाली मीरा के मरुस्‍्थल 
को भी सुरभित कानन वना देने वाले गीत, सूर की लोकातीत कविता हिन्दी साहित्य 
की अपूर्व निधि हैं इस मे सदेह नहीं। इस काल में धर्म तथा लौकिक रागात्मक्ता 
का इतना गहरा सम्बन्ध हो गया था कि दोनो को पृथक_ कर सकना सर्वेथा अ्समव 
प्रतीत होता है । यही कारण है कि रीति काल के कवियों की श्र गार भावना मे भी 
भक्‍तो को भगवद्‌ मक्ति की गन्ध आती है । यहा पर यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि द्वितीय उत्थान काल की प्राकृतत जन विपयक प्रवृत्ति के भी दर्शन यदा कदा 
इस काल मे हो जाते हैँ। प्रकृति फिर भी उपेक्षित ही रही। उसका उपादान 
प्रधानतया उद्दीपन रूप मे ही हुआ । इस काल मे दूसरे छुन्दो की अपेक्षा गीत का 


प्राधान्य रहा और भाषाओं में ब्रज तथा अ्रवधी अ्पनाई गई। नीचे बहुत ही सक्षेप 
में इस काल के प्रमुख कवियों का परिचय दिया जाता है। 


इस काल के अम्ुुख कवि 

(अ) कृष्ण काव्य को बृहत्वयी 

(१) जयदेव--भारतेन्दु वावू हरिश्चचद्ध ने जयदेव के विपय मे लिखा है-- 
“जयदेव का अ्भिमान कि “अगूर और ईख् की मिठास उन्तकी कविता के झगे फीकी 
है” बहुत सत्य है। इस मिठाई में न पुरानी होने का डर हे न चीटो का डर है। 
निर्जन में, जगन भे, पहाड़ भे जहा बैठने को विछीना भी न हो वहा गीत गोविन्द सब 
आनन्द सामप्री देता है। जहा कोई मित्र, भक्त, प्रेमी न हो वहा यह सब कुछ बनकर 
साथ रहता है। यहा गीन गोविन्द है, वही वैष्णव गोप्ठी है, वही रसिक समाज है 
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वही वृन्दावन है, वही प्रेम सरोवर है, वही भाव समुद्र है, वही गोलोक है श्रौर वहीं 
भत्यक्ष ब्रह्मानन्द है।” 
जमदेव का केवल एक ही काव्य है गीत गोविन्द । यह कलेबर तथा विस्तार 
की दृष्टि से बहुत बडा काव्य नही है | किन्तु इसका जितना प्रभाव हिन्दी वण्णव 
साहित्य पर पडा है उतना किसी पुस्तक का प्रभाव नहीं पडा । इसमे १२ सर्ग है । 
सर्वेप्रथम मगलाचरण और प्रस्तावना तथा कवि परिचय के चार पद्म दिये गये हैं, 
फिर एक अप्टपदी और एक प॒द के द्वारा भगवान्‌ के दश अवतारो का वर्णन है । 
इसके वाद एक अप्टपदी और एक पद्च के द्वारा भगवान्‌ की स्तुति की गई है। इतना 
अश प्रावकथन कहा जा सकता है । इसके वाद वास्तविक ग्रन्य का प्रारम्भ होता 
हैं । विरहोत्कप्ठिता राघा के सामने उद्यान-भ्रमण के अवसर पर एक गोपी वसन्‍्त 
वर्णन करती है और दूर से भगवान्‌ कृष्ण की रास-लीला दिखलाती है जिस में 
अनेक ग्ोपिया अ्रपन्ती प्रेममयी चेप्डाओ के साथ भगवान्‌ कृप्ण से विहार कर रही 
हैं । यह देख कर राघा को ईर्प्या होती है और वे रुष्ट होकर चती जाती है। 
यह जान कर कृष्ण भी वियोग व्यथा से पीडित होकर अन्य गोपियों का स,थ छोड 
कर यमुना तट पर एक कुज मे राघा के विपय मे चिन्ता करने लगते हैँ । इस के 
बाद दूती प्रयोग किया जाता है जो कि राघा से कृष्ण की विरहव्यथा का निवेदन 
करती है। इसी प्रकार राधा भी दूती प्रयोग करती है जो कि कृष्ण के सामने राधा 
की विरहृव्यथा का निवेदन करती है । यहा पर हमे प्रोपितपतिका का अच्छा चित्रण 
प्राप्त होता है। सखी राधा की वियोग व्यथा से पीडित होकर कृष्ण को राधा के 
पास लाने की चेष्टा करती है। इसी समय चन्द्रोदय हो जाता है | कवि ने इस प्रसंग 
में वासकसज्जा, विप्रलब्धा भर कलहान्तरिता का अच्छा चित्रण किया है । कृष्ण 
के भागमन में विलम्ब देख कर राघा एकदम उत्पीडित हो जाती है । राघा मानिनी 
हैं, कृष्ण भ्राकर उन्हें मनाने की चेष्टा करते है। राघा कनहान्तरिता हैं। सखिया 
उन्हें समझाती है। कृष्णा राघा को मना कर चले जाते हैं । रात्रि श्रा जाती है । 
सखी राघा को भ्रभिसार के लिये प्रेरित करती है । इसके वाद रावा का प्रमाधन 
प्रारम्भ होता है। राधा की अभिलाषाओों का वर्णन झाता है। सस््री कृष्ण की 
उत्कण्ठा का वर्णन कर राधा को अभिसार की शीघ्रता के लिये प्रेरित करती है। 
इसके बाद अभिसार होता है ॥ फिर स्वाघीनपतिका का वर्खन है। रति-श्षान्त भी 
कृष्ण से राधा अपने प्रमाधन की अम्यर्थना करती है । इसके वाद सयोग शुगार 
का वर्णन आता है। अन्त मे गीतगोविन्द की प्रशसा के साथ काव्य समाप्त हो 
जाता है। 
ग्रीतगोविन्द का यही सक्षिप्त कथा-सार है । इतनी छोटी सी पुस्तक का 
साहित्य पर इतना अधिक प्रभाव पट्टा कि साहित्य की घारा ही. बदल गई झौर 
काव्य मे एक नवीन चेतना स्थायी रूप से घर कर गई। इसका सबसे बडा कारण 
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यह है कि इस पृस्तक मे भाषा को छोडकर और कूछ भी पुराना नहीं है। सभी 
कुछ मौलिक ही है । गीत शैली मे सर्वप्रथम लिखने का श्रेय जयदेव को ही प्राप्त है | 
इसके पहले गीत नही लिखे गये थे । गीत परम्परा. इन्ही से प्रारम्भ होती है । दूसरी 
विशेषता है तुकवन्दी की । हिन्दी साहित्य में तुकबन्दी का जो अखण्ड साम्राज्य छाया 
है उस पर जयदेव की काव्य-कला की बहुत बडी छाप है । इनसे पहले 
तुकवन्दी किसी भी काव्य मे नही दिखलाई देती और न॒पुराने आचार्यों ने इसका 
लक्षण ही लिखा है । भ्रभी तक राधा प्रकाश मे नही आयी थी । यह जयदेव का 
ही प्रभाव था कि राधा-कृष्ण प्रेम का आदर्श कंवल काव्य जगत्‌ मे ही नही हमारे 
समाज की नसों मे भी समा गया । इसी प्रकार झताब्दियों से चली श्राती हुई मुक्तक- 
काव्य परम्परा को राधा-ऋृप्ण प्रेमपरक बना देने का श्रेय जयदेव को ही प्राप्त 
है । वैप्णव भक्ति का काव्य से सयोग करा देना भी जयदेव का ही काम था | इनके 
प्रभाव का अ्रनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कृप्ण-काव्य के विपय मे प्रवन्ध 
परम्परा ही समाप्त हो गई | भागवत के अनुवाद के नाम पर सूर सागर लिखने 
वाले महात्मा सूरदास ने भी श्रपनी रचना को जयदेव की शैली पर सर्वथा गीतात्मक 
तथा मुकतक ही रखा है । 

इस पुस्तक का गुम्फन वडा ही मनोहर तथा विवेकपूर्ण है। भावनाओं की 
चित्रण गीतो मे किया गया है श्रौर प्रसग-पयोजना तथा कथानक-निर्देश के लिये दुसरे 
पद्य काम में लाये गये है । कही-कही दूसरे पद्यो द्वारा गीत का साराश भी व्यक्त कर 
दिया गया है । गीतो श्रौर पद्मो के सयोग से काव्य मे नीरसता नहीं आने पाती है । 
इसकी जैसी ललित कोमल-कान्त पदावली भश्रन्यत्र दुर्लभ है । पण्डितवर ईईवर- 
चन्द्र विद्यासागर ने लिखा है--“इस महाकाव्य गीत गोविन्द की रचना जैसी मधुर, 
कोमल और मनोहर है, उस प्रकार की दूसरी कविता सस्क्ृत साहित्य मे भत्यन्त झल्प 
है । वरच ऐसा ललित पद-विन्यास, श्रवरा-मनोहर अनुप्रास-छटा तथा प्रसाद गुख 


ओऔर कही नही है ।” जयदेव जी नितान्त करुण-हृदय और परम घामिक थे । भवित- 


विलसित महत्त्व छटा और अनुपम प्रीति व्यजक उदार भाव ये दोतो उनके श्रन्‍्त- 
करणा में निरन्तर प्रतिभासित होते थे । 


जयदेव श्री रामादेवी श्रौर भोजदेव के पूत्र ये तथा उमापति, शरण, 
गोवर्थन और धोयी कवि के साथ वगाल के राजा लक्ष्मगासेन के सभा-पण्डित ये । 
इनका विवाह पद्मावती के साथ हुआ था । कहा जाता है कि इस कन्या के पिता 
को स्वप्न में भगवान्‌ जगन्नाथ देव ने जयदेव के साथ पुत्री के विवाह करने का 
वरदान दिया था। जयदेव के विपय में अनेक किवदन्तिया प्रसिद्ध हो गयी । इनके 
जन्म-स्थान पर प्रति वर्ष मेला लगता था। प्रताप रुद्रदेव ने श्रादेश दिया था कि 
उनऊं राज्य मे केवल गीत गोविन्द ही गाया जावे । इस पर अनेक टीकायें तथा 
अनुवाद ग्रन्थ लिखे गये और यूरोप मे सर विलियम जोस की प्रति से इसका इतना 
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अधिक सम्मान हुझ्ना जितना कि मेधदुत तथा शकुन्तला का ग्रेटे ने किया था। इसमे 
सन्देह नही कि इस पस्तक का प्रभाव केवल काव्य जगत पर ही नहीं पडा अपितु 
तात्रिक अनाचारो में फसे हुए समाज को भी बैप्णव-भवितमय कर देने का नेय इसी 
पुस्तक को प्राप्त है। चैतन्य महाप्रभु इत्यादि भक्त गण श्रानन्‍्द विभोर होकर इसके 
पद्मों को गाया करते ये और सर्वसाघारण पर इसका अ्रभृत्तपूर्वे प्रभाव पडता था। 
जयदेव ने श्रपने काध्य की प्रशसा में ठीक ही लिखा है कि-/ माध्वीक की (जयदं व 
की वाणी की तुलना प्राप्त करने की) चिन्ता उचित नहीं है। हे शक्कर ! तुम बडी 
कठोर हो, तुममे उतना मायर्य कहा ? हे द्वाक्षा ! तुम्हें श्रव कौन दंखेंगा ? हे 
अमृत ! जयदोेच की वाणी के सामने तुम तो मर गये । हैं दूध ' तुम्हारा रस तो 
जलमय है । जयदोव की वाणी समस्त शू गार का सार तथा मगलमय तत्व विखेर 
रही है। अतएव है पकक्‍्व आम्रफल | तुम रोगश्ो, चिल्लाओ और हे कास्ताघर तुम 
तुलना करने का साहस न करो ।” 


(२) विद्यापति--विसपी जिला दरभगा के रहने वाले थे। ये शिवसिह, 
लखियादेवी, विश्वासदेवी, नरसिहदेवी तथा मिथिला के कई अन्य आश्रयदाताशों के 
सरक्षण मे रहे थे । श्षिवर्सिह ने इन्हे विसपी गाव तथा अभिनव जयदेव की उपाधि एक 
ताम्र पत्र द्वारा धदान की थी । ये सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे श्र इनकी लिखी 
हुई सस्कृत की ११ पुस्तर्के उपलब्ध होती है। मेथिली भाषा मे इनके पद अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। इनका रूपान्तर बंगाली मे बहुत पाया जाता है। इनके पदो की महत्ता 
इसी से प्रकट है कि वगाली लोग इन्हें अपनी ओर घसीटते है, हिन्दी वाले अपनी 
ओर और मैथिली वाले भ्रपती ओर । रसमयता के साथ चमत्कार का सयोग इतना 
सुन्दर और महत्वपूर्ण वन पडा है कि उसकी तुलना हिन्दी-साहित्य मे दुर्लभ है । इनकी 
कविता में शु गार रस का प्रस्फुटन वहुत्त ही स्पप्ट हुआ है | विभाव, अनुभाव, सचारी 
भाव और स्थायी भावों की स्पष्ट प्रतीति होती है । इनके काव्य मे वीच-बीच मे क्ृप्ण- 
विपयक ईश्वरीय अनुभूति नही होती, कि तु कष्ण चञचल नायक और राघा चज्न्चल 
नायिक्रा के रूप मे दिखाई गई है । इनकी दृष्टि मे विश्व के समस्त शृगार की 
प्रतिमूरति राधा और कृप्ण ही हैं। इनके प्रेम-चित्रण मे वासना का र॒ग बहुत गहरा 
है। कृष्ण उन्मत्त नायक के रूप मे सामने श्राति है और राधा मतवाली नायिका के 
समान । इनके काव्य की दूसरी विशेषता यह है कि इन्होंने बाह्य जगत्‌ का ही 
विशेष वर्णन किया है, भ्रन्तजंगत्‌ का बहुत कम । 

विद्यापति के पदो को हम तीन भागों मे विभवत कर सकते है --(१) 
शृ गारिक, (२) भक्ति-सम्वन्धी और (३) विविध विषयक । श्रृगार रस के विभाव 
के रूप मे राधा-केप्ण का चित्रण हुआ है भौर भक्ति के विभाव के रूप में शिव- 
पार्वती का । श्रृ गार रस का प्रारम्भ यौवन के बाद होता है । शैशव को हटाकर जब 
यौवन आधिपत्य स्थापित करना चाहता है तव शैशव सहसा पराजय स्वीकार नही 


ञ 
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करता । इसी लिये विद्यापति की कविता मे सर्वप्रथम शैशव भर यौवन की सन्धि 
के दर्शन होते हैं। यौवन के भ्राने पर किस प्रकार शारीरिक तथा वाह्य चेष्टा- 
सम्बन्धी परिवर्तन होते हैं, इसका विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यौवन 
राजा है। उसके श्राते ही कर्मचारियो को अपने-प्रपने स्थान पर नियुक्त कर दिया 
जाता है | शैशव शीघ्र नही हटता, किन्तु धीरे-धीरे उसे पराजित होना पडता है। 
फिर भी कुछ समय तक नायिका शैशव के प्रभाव से भूल कर ही बैठती है। इसके 
वाद तारुण्य पूर्ण श्रधिकार कर लेता है, जिससे नायिका की शोभा बढ जाती है। 
विद्यापति ने यौवन-जन्य सौन्दर्य का वडा ही विस्तृत तथा रोचक वर्णन किया है। 
इस दिशा में इनकी उच्चकोटि की एक-एक कस्पनायें दर्शनीय हैं । दोनो स्तन ऐसे 
प्रतीत होते है, मानो किसी देवता ने चक्रई-चकवा को भुजपाश ने वाघकर रख दिया 
है कि कही उड न जायें। कवि ने सद्य.स्ताता का पर्याप्त वर्णन किया है। जब 
नायिका ने स्नान करने के वाद शरीर पोछा तो ऐसा निर्मल हो गया ज॑से सोने के 
कटोरो को किसी ने लौटकर रख दिया हो । जब स्तनों पर चन्दन लगा कर ऊपर 


में हार पहिना तो ऐती शोभा वड़ गयी मानों भगवान्‌ शकर ने भस्म रमा ली हो 
ओर ऊपर से गगा जी की धारा गिर रही हो । 


धीरे-धीरे नायक नायिका के शरीर को देख लेता है । वायु के वेग से वस्प्र 
गिर जाता है और नायिक उसे उठा कर ठीक कर लेती है। इस बीच मे जो दृश्य 
दिखलाई पड जाता है, कवि ने उसकी उपमा बिजली की चमल से दी है। नायक- 
नायिका की परस्पर देखा-देखीं में वाह्म-सौन्दयं वी ही प्रधानता रहती है। ईन 
अ्रसगो मे कवि की एक-से-एक उच्चकोटि की कल्पना के दर्शन होते है। दूती की शिक्षा 
का भी पर्याप्त विस्तार हुआ है। नायक-नायिका रात भर विहार करते रहे हैं । 
प्रात फाल हो गया है। नायक छोडना नहीं चाहता । नायिका समभाती है। इस 
प्रसग में प्रात छाल का अ्रच्छा वर्णात वन पडा है। वसनन्‍्त का वर्णन भी मनीरम 
हुआ है । इसके अतिरिक्त विरह-मान भी विद्यापति का महत्त्वपूर्ण विषय है । भावों 
तथा मनोदझ्षाओ का वर्णन भी यत्र-तत्र सफलतापूर्वक किया गया है। भाव केवल 
कल्पित ही नही, किन्तु अनुभवसिद्ध भी है। विद्यापति वास्तव मे श्वृगारी कवि 
थे | यय्यपि एक-दो पद्मों मे कृष्ण के लोकोत्तर रूप की ओर सकेत भी पाया जाता 
है शौर इन्होने हरिहर का अभेद भी प्रतिपादित किया है, फिन्तु यह शैव ही थे | 
राधा-कृष्ण को इन्होने केवल शुगार रस के विभाव के रूप मे अपनाया था । कवि की 
सरसता श्रौर सहृदयता मे किसी को सदेह ही नही हो सकता । नायक भौर नायिका 
के प्रेम को लेकर उसके प्रग-प्रत्यग का वर्णन करने मे कवि सिद्धहस्त है। इनकी 
कवितायें पढने वालो के मन मे रस का सचार करती हैं । स्वमावोक्ति में तो ये 
भ्रपना जोड नहीं रखते। झअलकारो का प्रयोग वडा ही स्वाभाविक हुआ है। 


इनकी कविता में भी राघा-कृष्ण सामान्य नायक-नायिका ही बने रहे । इंप्ण के 
जीवन को विशज्येप घटनाप्रो का इन्होने भी वर्णन नहीं किया । 
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(३) सूरवास--हिन्दी-मुक्तक-परम्परा ही नही समस्त हिन्दी साहित्याकाश 
के सूर्य माने जाते है। इन्होने जयदेव और विद्यापति के आदर्श पर ग्रीत काव्य 
लिखा या । जयदेव और विद्यापति ने भगवान्‌ के लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया 
था, जिसमे कृप्ण और राघा के नाम को छोडकर कही भी उनकी परमात्मसत्ता के 
दर्शन नही होते और न कृष्ण के प्रेम मे जीवन का सर्वागीण वर्णन ही प्राप्त होता 
है। कृष्ण चरित्र की विशिप्ट परिस्थितियों श्लौर घटनाओो का स्पर्श जयदेव और 
विद्यापति ने नही किया था। सूर काव्य की दो बहुत बडी विशज्ेपतायें तथा मौलिक- 
तायें है--एक तो इन्होने कृष्ण के प्रेममय रूप का पूर्ण तथा सर्वागीण चित्रण 
किया है, कृप्ण जीवन की विशिष्ट घटनाओं और परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं 
की, दूसरे इन्होने जयदेव या विद्यापति के समान केवल राघा-कृप्ण-प्रेम की प्रौढा- 
वस्था तथा परकीया रूप का वर्णन नहीं किया, अपितु वचपन से ही राधा-कृष्ण का 
साहचये दिखलाकर प्रेम का वडा मनोरम विकास दिखलाया है । साय ही राधा-कृष्ण 
का विवाह करा का स्वकीयात्व की भी स्थापना कर दी है । 

हिन्दी मे कृप्णु-काव्य के विस्तार का वहुत वडा श्रेय झ्राचायं श्री वललभ को 
प्राप्त है। इनके पुप्टिमार्ग में दीक्षित होकर ही सूर इत्यादि कृप्णु-काव्यकारों ने 
मक्ति-रस की अमृतमयी स्रोतस्विनी वहाई है। शकराचार्य जी ने भगवान्‌ की 
निगु ण सत्ता को सत्य और साकार सत्ता को मायिक तथा व्यावहारिक माना था। 
इसके प्रतिकूल आचार्य वल्तभ ने भगवान्र की साकार सत्ता (कृष्ण रूप) को 
सत्य और निगुण को उसका झ्राशिक तिरोहित रूप कहा । श्री कृष्ण परत्रह्म है। 
पुरुषोत्तम कृष्ण मे आनन्द की चरम झ्वस्थिति है श्र इनकी सभी लीलायें नित्य 
हैं । गोलोक मे नित्य रूप मे यमुना, वृन्दावन, निकुज इत्यादि सब कुछ है। वहा 
भगवान्‌ की नित्य लीता होती है। नगवान्‌ की इस नित्य लीला मे प्रवेश करना 
ही जीव की सर्वेत्तिम गति है । भगवान्‌ भ्रपने को जीवो के रूप मे विखराकर लीला 
किया करते हूँ। प्रेम साधना द्वारा भगवान्‌ की लीलाओो में आनन्द लेना और उसके 
द्वारा भगवान्‌ का भनुग्रह प्राप्त करना पुष्टि कहलाता है। इसी आधार पर 
वल्लभाचार्य के सिद्धान्त को पुष्टि मार्ग कहते है । 

जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है नारद-भक्ति-सूत्र मे भक्ति के ११ भेद 
किये गये थे । इसी झ्राधार पर ११ प्रकार की आसक्ति का वल्लम-सम्प्रदाय में 
विस्तृत विवेचन किया गया है । वल्लभ-सम्प्रदाय के समस्त कवि और विशेषरूप से 

सूरदास भक्ति के इसी विभाजन को लेकर चलते है। सूर के भ्रमर गीत में हमे 
गुणतादात्म्यासक्ति, श्रात्म-निवेदनासक्ति, तनन्‍्मयतासवित और परम-विरहासक्ति 
के दर्शन होते हैं। वाल-कृष्ण मे रूपासक्ति और वात्सल्यासक्ति के दर्शन होते 
है। इसी प्रकार गोवर्वंतवारण में पुजासक्ति, गोपिकाशो के परस्पर वचनो मे 


स्मरणासक्ति, मुरली-स्तुति में दास्यासक्ति, गोचारण मे सख्यासक्ति और गोपी- 
विहार तथा विरह-वर्णत मे कान्तासक्ति के दर्शन होते हैं । 


१२२ मुक्तक-काव्य परम्परा ओर बिहारी 


स्र-सागर का दशम-स्कन्घ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें श्री कृप्ण के प्रति 
माघुयें और वात्सल्य भावों की व्यजना बडे ही मनोरम रूप मे भरा गई है। सूर के 
कूप्ण माधुय गैर प्रेम की प्रतिमू्ति है। सर्वप्रथम कृप्ण का वालरूप हमारे सामने 
आता है । बच्चो की सूक्ष्म-से-सूक्ष्म चेष्टाओ का वर्णन किया गया है । घुटनों चलना, 
घर की देहरी को नाघ न पाना, तोतली भाषा मे बात करना,मक्खन लेकर मण्खिम्भ 
के प्रतिविम्व को खिलाना इत्यादि बच्चों की छोटी-छोटी बातो का बडे ही मनों- 
वैज्ञानिक ढग से वर्णंत किया गया है। धीरे-धीरे कृप्ण बडे होकर एक नटखट बालक 
के रूपमे तैयार होते है। क्रीडा क्षेत्र मे जाते है । इसी प्रसग मे माखन चोरी के मनो- 
मोहक चित्र उपस्थित किये गये हैं भगवान्‌ का सौन्दर्य सभी गोपियो के लिये झाकपण 
केन्द्र है। उनके गोचारण से हम उन्हे मानव से भी ग्रागे बढकर पशु-जगतृ से सहानु- 
भूति स्थापित करते देखते है । उनकी रासलीला, दानलीला, मानलीला, चीरहरण 
इत्यादि में हमे शू गाररस के अभूतपूर्व मधुर चित्र दृष्टिगत होते हैं । विप्रलम्भ शु गार 
ही रसो में सबसे अ्रविक मधुर मान। गया है भौर सूर-काव्य मे विप्रलम्भ सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण वन पडा है (अमर गीत मे प्रेम-साधना तथा मधुरा-भक्ति पराकाप्ठा 


पर पहुच गई है) इस प्रकार सूर मे प्रेम-साधना का सर्वांगीण विकास देखा 
जाता है । 


काव्य-कला की दृष्टि से सूर का स्थान बहुत ऊचा है। कहा जाता है कि 
जिस विपय मे स्र ने जो कुछ कह दिया है, उससे भ्रागे बढ़कर और कुछ कहने का 
अवसर ही नही रहा। उनकी कविता का सबसे बडा गुणा है माधु्य | एक तो 
ब्रज भाषा यो ही मधुर मानी जाती है, फिर सूर की पद-योजना और गीति शैली 
ने उसे और अधिक माधु्या की चरम सीमा पर पहुचा दिया है। उनकी कविता में 
हमे मानव के सच्चे उद्गार सुनाई देते है । उनके कहने का ढग भी वहुत श्रच्छा 
है । जो कुछ वह कहते हैं, वही पर मानो कथन की समाप्ति हो जाती है। वाक- 
चातुय भी उनमे उच्चकोटि का है। अ्मर-गीत वाक्चातुर्या का अच्छा नमूना है। 
इनका काव्य-ज्ञान भी बहुत ऊचा है। रस के सभी भ्रग, सभी प्रकार के सचारी-भाव 
इनयी कविता मे पाये जाते है| श्रनुभावो का भी पर्याप्त विस्तार है। इनके अलकारो 
के प्रयोग-विस्तार से इनकी कल्पना-शक्ति और चमत्कारिणी प्रपृत्ति स्पप्ट परि> 
लक्षित होती है। काम की दोनो दशाओं का इनकी कविता में समावेश है। इसमे 
सन्देह नदी कि हिन्दी-साहित्य सूर की रचना से कृताय॑ हो गया है और जब तक 
हिन्दी-साहित्य है सूर श्रपनी प्रतिभा के कारण सर्वथा उसके मर्व॑न्य वने रहेंगे । 
(शा) कृष्ण काव्य के दूसरे कवि ; 
_.. पल्लभप्चायं के बाद उनकी गद्दी पर आचार्य श्री चिट्ठुलनाथ जी बैठे! 
पे वल्लभ सम्प्रदाय मे दोौक्षित होकर कविता करने वाले ८ कवियों को सम्मि- 
लत कर भ्रप्ट छाप की स्थापना की। इन मे सूरदास जी प्रमुख थे । दूसरे थे 
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परमानन्द दास । ८४ वैप्णुवन की वार्ता के श्रनुसार ये कन्नौज के एक दरिद्र परिवार 
में उत्पन्त हुए थे। ये स्वभाव से विरक्त ये। इन्होने विवाह नही किया था। प्रारम्भ 
से ही कीर्तत करने वालो का मण्डल इनके यहा एकत्र रहा करता था। एक वार ये 
मकर स्ताव करने प्रयाग गये और वहा वल्लभाचाये के सम्पक॑ में श्राकर बल्‍लभ 
सम्प्रदाय मे दीक्षित हो गये । ८४ वैष्णवन की वार्ता के अनुसार इन्होंने सहुख्नावावि 
पद लिखे थे । इनके पदों का कोई सप्रह प्रकाशित नहीं हुआ है | केवल कुछ फुटकल 
पद ही यत्र-तत्र भक्तों के मुख से सुनाई देते है । नागरी प्रचारिणी सभा की खोज 
रिपोर्ट के श्रनुसार इन्होंने दान लीला पर एक स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी थी पर इस 
का कोई पता नहीं चलता । परमानन्द के वल्लभ सम्प्रदायी पदों में भगवान्‌ की बाल 
लीला के पद अ्रधिक प्रसिद्ध है जिन मे जन्माष्टमी, पालना, छुठी, अन्नप्राशन, कंत- 
छेंदत, मुक्तिका भक्षण दान के पद इत्यादि अनेक विपय सम्मिलित है । इसी के साथ 
इनके स्फुट विपयो पर भी पद मिलते है । काकरौली मे एक परमानन्द सागर भी 
प्राप्त हुआ है जिस मे भगवान्‌ की अनेक प्रकार की लीला का वर्णन है। 

अष्ट छाप के तीसरे कवि है कुम्भनदास । ५८४ वैष्णुवन की वार्ता के अनुसार 
ये गोवर्धन पर्वत के निकट रहते ये । इनका विवाह भी हुआ था और ७ पुत्र तथा 
पुत्र-वधुए भी थी। ये खेती पर निर्वाह करते थे और निर्वनतामय जीवन व्यतीत 
करते थे। ये सर्वप्रथम वल्नभाचार्य के सम्पर्क मे आये थे । कहा जाता है कि एक बार 
अकवर ने भ्रपने दरवार मे इन्हें वुलवाया और इस पर इन्होने यह पद गाया -- 


सनतन को कहा सीकरी सो काम । 
श्रावत्त जात पनहियां टूटी बिसरि गयो हरि नाम ! 
जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनास ॥ 
कुम्भनदांस लाल गिरधर बिनु यहु सद भूठो धाम ॥ 
कुम्मनदास के पद वल्नभ सम्प्रदाय के ग्रन्थों मे मिलते है। इन के पदों का 
सग्रह विशेष रूप से कीर्तन सग्रह, राग सागरोदूभव, राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर 
में किया गया है। इन पदो में भी जन्माष्टमी, वधाई, पालना, इन्द्रमान-भग, गोवर्धन 
पूजा, छाक, हिण्डोरा, राखी, घमार, होली, वसनन्‍्त, दविमथन, खेण्डिता, सखी 
वचन, सुरतान्त, स्वामिनी जू के प्रभु के प्रति हास्य वचन इत्यादि अनेक विपयो का 
वर्णन है 
अप्ट-छाप के चौथे कवि क्ृष्णदास का जन्म गुजरात के एक गाँव में हुआ था । 
इनके माता पिता शूद्ध थे। पर इनकी प्रतिभा वडी प्रखर थी । कहते है कि पिता 
के असत्य आचरण के विरुद्ध बचपन मे ही घर से निकल गये थे । प्रारम्भ मे इनकी 
शिक्षा व्यवस्थित न हो सकी । किन्तु वाद मे वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने 
के बाद इनका ब्रज भाषा पर बडा अभ्रधिकार हो गया । नाभादास ने इनकी कविता 
को निर्दोष लिखा है। विदृठलनाथ जी ने इनकी व्यावहारिक वुद्धि से प्रसन्‍त होकर 
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इन्हे सारा अधिकार सौंप दिया था | इन के नाम पर कई ग्रथ प्रसिद्ध हैं पर वे 
उपलब्ध नही होते । इनके कुछ पद ही प्राप्त होते हैं जिन मे जन्माष्टमी, वाल 
लीला, राधा जी की वधाई, दान, मुरली, रास, पालना, कनछेदन, गोसाई जी की 
बधाई, हिंहोरा, शु गार, शयन, इत्यादि के पद सम्मिलित हैं । 

सूरदास को छोड कर श्रष्टछाप में नन्ददास का सर्वोच्च स्थान है। ये शुक्ल 
वश के सनाद्य ब्राह्मण थे। इन के दीक्षा गुरु आचार्य विट्ठलनाथ ये। इनक 
अव्ययन गम्भीर था श्रौर ये अपनी विद्धत्ता के लिये प्रसिद्ध ये। कुछ लोग इन्हे 
गोस्वामी तुलसीदास जी का भाई बतलाते हैं पर यह बात प्रमारित नही है। कह 
जाता है कि ये लोकिक प्रेम से भगवद्‌-भक्ति की श्रोर भुके थे । ये सुरदासके साथ मे 
रहे थे। इनके लगभग २२ ग्रथ प्रसिद्ध है । प्रमुख ग्रन्थों मे रास पचाघ्यायी एक प्रौ 
तथा प्रसिद्ध रचना है । इसके पदो मे रास का वर्शोत किया गया है। इन्होने छन्दो 
भी रास लीला लिखी है । इन के ग्रन्थो मे विरहमजरी, रसमजरी, श्रनेकार्थमजर्र 
तथा रूपमजरी ये पाच मजरिया प्रसिद्ध है इन ग्रथो मे विभिन्‍न विपयो पर सूवितय 
का सकलन किया गया है । इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक अ्रमरगीत हैँ जिसमे उद्ध 
और गोपियो का वडा ही मनो रजक सवाद दिया हुआ है। इन्होने कुछ पद भी लिर 
थे जिन में वल्लभ सप्रदाय के श्रन्य॒ कवियों की भाति जन्माष्टमी, राधा जीव 
बधाई, दान लीला, मान लीला, वाल लीला रासलीला, हिंडोरा, गोचारण, घमाः 
कीर्तन इत्यादि भ्रनेक विपयो पर पद लिखे गये थे । भवतमाल में इनकी रचना३ 
को दो भागो मे वाटा गया है-रीति विषयक और भगवान्‌ की लीला विपयक । उनवे 
रस मजरी, नाममाला, अनेकार्थ मजरी रूप मजरी, ये ग्रथ रस रीति से सबद्ध 
शेप कृष्ण लीला से । भक्ति की दृष्टि से रस रीति के ग्रथो मे उस रस-रीति का वर्ण 
है जिसका पालन नन्ददास ने अपने पदो मे किया है और काव्य की दृष्टि से येग्र 
नायक-नायिका भेद तथा भाषा की शक्ति से सबन्ध रखते हैं । 


कुम्भनदास के कनिष्ठ पुत्र चतुभु जदास जी श्रप्टछाप के कवियों मे ए 
हैं । भक्त होने के कारण पिता का इन पर सर्वाधिक प्रेम था। इन के दो तजिव ._ 
हुए थे तथा एक पुत्र भी वतलाया जाता है । पर इन का मन गृहस्थी में नहीं लगता 
था । बचपन से ही ये गोसाई विट्ठल नाथ के सपर्क मे झा गये ये तथा उनकी मेवा 
में रत रहते थे। इन के नाम पर भक्‍्तमाल, मिश्र-चन्धु विनोद तथा खोज रिपोर्ट में 
कई पुस्तकें लिखी है। किन्तु इस नाम के कई कवि हुए हैं । कोर्नन सग्रहों में छोे 
हुए इनके पदो के अ्रतिरिक्त अन्य रचनायें प्रमाणित नहीं होती । इनके रे 
हुए पदा मे जन्माप्टमी, राघा जी की बधाई, दशहरा, गोवर्धन पूजा, श्याम घटा, 
झक, पालना, वाल लीला, दान, रास, वसन्‍्त, घधमार, खण्डिता, मान छुडाना इत्यादि 
से सवद्ध १३७ पद उपलब्ध होते है । कुछ पद श्रप्रकाशित भी हैं जिनमे मानापनोदन, 
पुरतान्त युगल रस वर्णन, भ्रमर गीत इत्यादि विपयो फा समावेश है ) 


जन... बन >> 
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भ्प्टडाप के एक अन्य कवि ग्रोविन्द दास का जन्म भरतपुर के एक 
सनाढूय परिवार मे हुआ था।ये गृहस्थ थे। इनके एक पुत्र श्र एक पुत्री का 
उल्लेख मिलता है। ये बाद मे अपनी वहन कानवाई के साथ निरक्त होकर गोवर्धन 
पर रहने लगे ये | वही ये भक्ति के पद वना कर गाते थे । इस ववि की किसी प्रमुख 
रचना का अभी तक अनुसन्धान नही किया जा सका है । केवल कतिपय कीच 
तथा पद प्राप्त होते है जिन में अप्टछाप के सामान्य विययों का समावेश किया 
गया है । 
छीत स्वामी माथुर चौवे ये और गोवर्धन मे कीर्तन करते थे। वार्ता के 
अनुसार ये वीरवल के पुरोहित थे । वार्ता मे लिखा है कि वल्‍लभ सप्रदाय में भाने से 
पहले ये मसखरा, लपट और गुण्डा ये। नागरीदास ने इन्हे कंगडालू प्रकृति का 
व्यवित निखा है । वल्लभ सप्रदाय में आने पर ये उच्चकोटि के कवि और भक्‍त वन 
गये । इनके इन गुणों की प्रशसा नाभादास और प्रूवदास ने भी की है । कहते हैं 
कि ये एक बार विट्ठल नाथ से मसखरी करने गये थे, किन्तु विदृठलनाथ जी का 
इन पर ऐसा प्रभाव पडा कि ये उनके भक्त वन गये । अष्टछाप के अन्य कवियों 
की भाति छीतस्वामी के ग्रथो का भी पता नहीं चलता । केवल वल्लभ सप्रदाय के 
की्तेन-सग्रहो मे इनके रचित पद पाये जाते है। मिश्र वन्धुओ ने अपने पास 
इनके ३४ पदों का एक सग्रह वतलाया हैं। इन पदो के सामान्य विपय जन्माष्टमी, 
गोसाई जी की वधाई, आचार्य जी की वधाई, खण्डिता के पद, रास पालना, रास 
मल्हार, घमार, कलेऊ इत्यादि सम्मिलित है । 
कृप्ण-भकत कवियों मे अप्टछाप के श्रति रिक्त मौरा और रसखान का नाम 
चहुत प्रसिद्ध है। भीरा जोधपुर के मेडता के राठौर रत्नसिंह की इकलौती वेटी 
थी । इनका जन्म चौकडी नामक ग्राम में हुआ था । इनका विवाह स० १५७३ मे 
भेवाड के भ्रसिद्ध महाराणा सीसोदिया कुल-भूषण भोजराज से हुआ था। कहा 
जाता है कि विवाह के १० वर्ष वाद मीरा के पति का देहान्त हो गया । किन्तु उन्हे 
पति-मृत्यु से रच भी दु ख नही हुआ क्योकि इनके हृदय मे गिरधर गोपाल की प्रवल' 
भक्ति जागृत हो गई थी। ये रात-दिन गिरघर गोपाल के ही प्रेम मे लीन रहा 
करती थी। घीरे-घीरे साधु सगति मे श्राने लगी । इनके धरवालो ने इन्हे साधु सगतिः 
से रोकने की बडी चेप्टा की किन्तु इनके हृदय मे साथु सगति का ऐसा गहरा रग 
चढ़ गया था कि इनका मन धर-एृहस्थी की ओर नही फिरा । इस विपय मे इन्होने 
तुलसी को पत्र लिखा और उनका उत्तर पाकर चित्तौड से भेडता चली गयी | जब 
यहा भी मन न लगा तव वृन्दावन गयी । वृन्दावन में कुछ दिन रहने के वाद द्वारका 
चली गयी और वही रणुछोड जी के मन्दिर मे जाकर मीरा भगवान्‌ की मूर्ति मे 
समा गयी। 


मीरा का प्रेम माधुययें भाव का है| इन्होने भगवान्‌ के प्रौढ़ युवा रूप का 
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वर्णन किया है, वाल रूप का नहीं। इनका भाव एक सती-साध्वी घधर्मंपत्नी का 
आव है, रूप-मोहिता प्रेयसी का नही । कहा जाता है कि मीरा एक गोपी का हो 
अवतार थी । इन्होने कई पदो मे अपने पूर्व जन्म के साथी का स्मरण किया है। 
साधुर्य भाव का प्रेम होने के कारण ही इनका ध्यान कष्ण की बाल लीलाओं की 
ओर नही गया है। सूर की उत्कृष्ट वाल लीलाओो का मुख्य कारण उनका सख्य 
भाव ही है, जो वात्सल्य से सठा हुआ है । पत्नी अपने पति के बाल रूप मे नही 
लीन हुआ करती । उसे उसका प्रौढ युवा रूप ही अच्छा लगता है। कृप्ण के नटवर 
प्रौढ श्यामल स्वरूप की सुन्दरता पर मीरा ने अपने हृदय को चढाया था। मीरा 
की कविता में भगवान्‌ की रूप व्यजना अपने चरम उत्कर्प को पहुच गई है। प्रेम 
का प्रारम्भ रूप के प्रति श्राकषंण से ही है जो कि मीरा की रूप व्यजना मे पर्याप्त 
मात्रा में पाया जाता है। रूप व्यजना के बाद दूसरा नम्बर लीला विहार का ग्राता 
है । मीरा मे लीला विहार के हेतु वशी तथा घेनु चराना ही मुख्य है। जयदेव, 
विद्यापति और सूरदास जैसे महा कवियों मे जिस ग्रोपी-कृप्ण या राधा-कृप्ण प्रेम 
तथा सम्भोग शु गार का विशद बर्णान पाया जाता है वह मीरा में खोजने से भी न 
मिलेगा । कारण यह है मीरा का प्रेम सती-साध्वी धर्मपत्नी का भाव है और कोई 
पत्नी श्रपने प्रियतम के परस्त्री-रमण की अ्प्रिय भावना को अपने हृदय में स्थान 
नही दे सकती । हा, विरह व्यथा से भुलसे हुए हृदय से एक-दो उपालम्भ भ्रवद्य 
निकले हैं । ये कुल की कान और लोक लाण तो श्री गिरधर लाल के चरणों में वार 
ही चुकी थी। स्त्री-सुलभ भाव-गोपन की भावना तो वनी ही रहेगी । जहा कही 
मिलन की हल्की सी व्यजना है वहा भी प्रेम की प्रफुल्लता द्वारा ही प्रकट किया 
गया है झ्रालिगन इत्यादि उपकरणों द्वारा नही । सात्विक लक्षणों का भी कम 
उल्लेख मिलता है । रोमाच, वैवर्ण्य, प्रकम्प, प्रस्वेद इत्यादि के बहुत ही हल्के चिंत् 
मिलते है । वैष्णव कवियों में गोपियो के विरहानल का वर्णन विशेष रूप से मिलता 
है और वे गोपियों की विरह वेदना द्वारा अपनी वेदना व्यक्त करते हैं । गोपियों 
की स्थिति मे अपने को रख कर विरह की तीकता को अनुभव और व्यक्त करने मे 
उन्हें कुछ सुगमता हो जाती है । किन्तु मीरा की भक्ति-साधना में गोपिया मध्यरथ 
नही बनी है। उन्होने प्रत्यक्ष रूप में अपनी सारी आकाक्षा और अ्रभिलापा श्री 
कृप्णापण कर दी है। मीरा ने कृप्ण को ग्रोपी-वल्लभ या राधा-वलल्‍्लभ के हप मे 
नही अपितु गिरघर लाल श्र श्याम सुन्दर के रूप में स्मरण किया है । 
मीरा का विरह गहरा अधिक है व्यापक कम । उसमे न प्रकृति के साथ 
तन्मयता स्थापित करने की चिन्ता है और न अवकाश ही । मीरा का विरह उस 
स्त्री के विरह के समान है, जिसका पति एक क्षण स्वप्न में मिलकर श्रघरों पर 
चुम्बन का दाग छोडकर सदा के लिये परदेश चला गया हो । जव-जब मेघ धिर 
आते है, वू दें रिम-करिम वरसने लगती हैं तव-तव साजन की सुध हरी हो जाती हैं 
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और हृदय डावाडोल हो जाता है। फागुन मे जब सखिया धमाचौकडी मचाने 
लगती हैं, रंग रलिया करने लगती है और प्रियतम के मिलने की तैयारी मे लग जाती 
हैं, उस समय मीरा के हृदय मे अपने परदेशी के लिये एक गहरी व्यथा उमड़ आती 
है। मीरा का दुःख तो एक अकथ कहाती हे, उत्सर्ग का, प्रेम की वेदी पर सर्वेस्व 
समपंरणा का एक सर्वोत्कृष्ट ज्वलन्त उदाहरण है । मीरा के अधिक पद विरह-वेदना 
के ही है। विरह-वेदना मे उनका हृदय लिपटा हुआझा दृष्टिगत होता है । मेघो के गरजेन 
और मघुमास की छंटा विशेष रूप से उद्दीपन के रूप मे गिनाई गई है । सखियो की 
आनन्द केलि भी कष्टदायक हो जाती है । किन्तु यह भावना आनन्द विधायक हे । 
अश्रु धारा की तह मे प्लानन्द की रेखायें स्पष्ट दुष्टिगत होती है । मीरा का प्रेम 
रहस्पोन्मुख है। येन तो कबीर की भाति ज्ञानी ही थी श्रौर न जायसी की भाति कवि । 
ये एक मान्न प्रेम की पुजारित थी । उनकी प्रेमानुभूति मे जायसी की भाति व्यापकता 
भले ही न हो निगूढता कम नही थी । ग्रोषियो के प्रेम मे व्यापकता है, मीरा के प्रेम 


मे गम्भीरता, गोपिया प्रेयसी हैं मीरा पत्नी, मीरा का प्रेम प्रेम है योपियों का प्रेम 
रूपासक्ति । 


रसखान का कृप्णभवत कवियों मे महत्त्वपुर्ण स्थान है। कुछ लोगो का 
विचार है कि इनका जन्म पिल्हानी में हुआ था और इनका पुराना नाम सेयद 
मुहम्मद इन्नाहीम था। प्रेम वाटिका के एक दोहे से ज्ञात होता है कि इनका सम्बन्ध 
वादशाही घराने से था | कहा जाता है कि ये अपने प्रारम्भिक जीवन में बड़े विषयी 
तथा कामुक थे और भगवान्‌ का चित्र देखकर इन्हे भगवान्‌ की श्रोर श्राकर्पण हुझा 
था। प्रेम वाटिका के एक दोहे से ज्ञात होता है कि इनकी प्रेमिका मानिनी थी। 
अतएव उससे विरवत हो, ये भगवान्‌ को भकित मे लीन हुए ये । “२५२ वैष्णवन 
की वार्ता” के अनुसार इनका प्रेम एक साहुकार के लडके से था | बाद में विरक्‍्त 
होकर ये भगवान्‌ की ओर श्राकृष्ट हुए ये । इनकी दो पुस्तकें उपलब्ध होती हैं--प्रेम- 
वाटिका तथा सुजान-रसखान । प्रथम पुस्तक में दोहे हैं और दूसरी भे कवित्त- 
सर्वेये। इनकी कविता मे प्रेम टपकता है। यद्यपि ये वललम सम्प्रदाय मे दीक्षित 
हुए थे तथापि उस सम्प्रदाय को इनकी रचनायें नही है । इन्होने भगवान्‌ के बाल 
रूप का कहीं वर्णन नही किया है । रसखान ने मुरली-मनोहर की मधुर मुरली का 
बब्द अपने श्रन्त करण से नही किन्तु बाह्य श्रवरयों से सुना था। उन्होने वृन्दावन- 
विहारी की वाकी झाकी भौतिक चक्षुओ से देखी थी, केवल दिव्य चक्षो से नही । 
इनकी कविता मे राधा कृष्ण प्रेम, मुरली के प्रति सपत्नी-भाव, सख्ली तथा दूती 
सम्बाद, रास भर विलास तथा व्यंग्य और तानो का पर्याप्त वर्णन है। सखियों 
की कुब्जा के प्रति ईर्ष्या-भाव का भी पर्याप्त वर्णन है, इनकी भाषा वडी मनोहर 
तथा परिमाजित है । भाव सच्चे तथा हृदयस्पर्शी है। मुसलमान होते हुए भी 


रसखान ने भगवान्‌ कृष्ण के पध्रत्ति प्रेम की जो व्यजना की है वह हिन्दी साहित्य 
की श्रमर सम्पत्ति है इसमे सदेह नही | 
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राधा वललभ सम्प्रदाय के द्वारा भी कृष्ण भक्ति का पर्याप्त विस्तार हुआ। 
इम सम्प्रदाय के प्रव्तक थे हितहरिवश । कहते है कि राधा ने स्वप्त मे इनको 
नया सम्प्रदाय चलाने का आदेश दिया था। ये तथा इन की शिष्य परम्परा के प्नेक 
कवि कृष्ण काव्य रचना मे प्रवृत्त हुए और इस दिशा मे महत्त्वपुर्ण कार्य भी किया । 
इनके शिष्यो में ध्रुवदास का विशेष महत्त्व है। 

मुवतक काव्य परम्परा की भ्रमरनिधि इसी कृष्ण काव्य मे सुरक्षित है । हिन्दू- 
मुसलमान, स्त्री-पुरुप, उच्च वर्ण के हिन्दू तथा शूद्र और अछूत सभी प्रकार के 
व्यक्तियों ने इस काव्य धारा को कृतार्थे किया था । इस काव्य घारा की महत्ता से 
आकृप्ट होकर गोस्वामी तुलसीदास को भी कृष्ण गीतावली लिखनी पडी । रहीम, 
केशव, गग इत्यादि हिन्दी के उच्चकोटि के कवियों ने सामान्य शू गार घारा के साथ 
कृष्ण काव्य का भी स्थान-स्थान पर समावेश किया था। किन्तु इन्हें हम भवत 
कवियों तथा महात्माओ्रो मे स्थान नहीं दे सकते । कारण यह है इन कवियों की 
कवितायें भक्ति भावना से प्रवृत्त नही हुई थी अपितु परम्परा निर्वाह मात्र के उद्द इय 
से लिखी गयी थी। इस काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवियों में सुरजदास, मदन- 
मोहन, “युगल शतक” के लेखक श्री भट्ट, स्वामी हरिदास जी, गदाघर भट्ट, गोविन्द 
दास इत्यादि का नाम लिया जा सकता है । ५ 
(इ) आलम्बनेतर विषयक काव्यकार 


सगुण मक्ति धारा की दो प्रमुख घारायें राम-भक्ति शौर कृष्ण-भकिति 
सम्बन्धी रही है । इनमे राम-काव्य का माध्यम प्रवन्ध रहा और, कृष्ण काव्य का 
मुक्तक । इसी प्रकार कवियों ने राम के लोक रक्षक रूप के दर्शन किये भर कृष्ण 
के लोक रजक रूप को अपनाया । जहा हमे कृष्ण के प्रसंग मे कोमल भर मधुर 
भावनाओं के दर्शन होते हैं तथा कृप्ण का प्रेममय रूप हमारे सामने श्राता है वहा 
राम का भर्यादा-पालक रूप ही काव्य का विषय बना है। किन्तु राम काव्य 
परम्परा मे भी थोडी बहुत मुक्तक रचना हुई है। जहा गोस्वामी तुलसीदास जी 
का पवन्ध-काव्य मे प्रमुख स्थान है वहा उन्होंने सफल मुक्तक भी पर्याप्त मात्रा मे 
लिखे है । उनकी कृप्ण गीतावली का उल्लेख किया जा चुका है। राम के विपय में 
उन के रसात्मक मुक्तक सग्रह है राम गीतावली, राम लला नह॒छ और बरवे रामा- 
यण । यद्यपि इन ग्रन्थों का सकलन कथा सुत्र के आधार पर किया गया है तथापि 
हें सब मुकतक-रचनाओं के सफलन ही । गोस्वामी जीने समय-समय पर जिन 
पद्यो या गीतो की रचना की उन्हीं को कथा सूत्र के आधार पर सकलित कर दिया ! 
इसी कारण उन ग्रन्थों मे कथा का सक्षिप्त सकेत मात्र पाया जाता है। रचना 
अव्यवस्थित है। परिमारा भी नियमित नहीं। कथा भाग भी उच्छिस्त सा ही है। 
अतेएुप ये ग्रन्थ मुक्‍्तक समग्रह ही माने जाते है प्रवन्ध काव्य नही । 
गीतावली मे गीतो का सकलन है और कवितावली में कवित्त तथा सर्वैय्यो 
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का । इस विपय में गोस्वामी जी ने अपने समय की प्रचलित परम्परा का पूर्ण रूप से 
प्रतिनिधित्व किया है। उस समय कृष्ण काव्यके प्रसंग भे गीत लिखे जाते थे तथा उन 
में कोमल भावनाओं का चित्रण होता था श्रौर राज दरवारों में कवित्त-सर्वया में 
प्रशस्तिया लिखी जाती थी जिन में वीरता का वर्णन होता था। इसी आधार पर 
गीतावली मे राम चरित्र के कोमल भावों का प्राधान्य है और कवितावली मे 
कठोर भावी को प्रमुखता प्रदान की गई है । 

गीतावली में कृष्ण-काव्य का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। कुछ गीत 
केवल नाम परिवर्तन के साथ सूर सागर से ज्यों के त्यो उठा कर रख दिये है। इस 
में राम की वाल लीला का अत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। यद्यपि 
होली, चाचर इत्यादि घटयाये राम के मर्यादा पुरुपोत्तम रूप के अनुकूल नहीं पडती 
फिर भी जान बूक कर उनकी योजना चित्रकूट के वर्णन में तथा उत्तर काड भे की 
गयी है । वाल काण्ड मे राम के सौन्दयय वर्णन की प्रधानता है। प्रारम्भ मे राम के 
वाल सौन्दर्य का वर्णन है और अ्रन्त मे जनकपुर को स्त्रियों का आकर्षण दिखलाया 
गया है । अयोध्या काण्ड में भी मार्ग में स्त्रियों का झ्ाकर्षए ही दिखलाया गया है 
अन्य वर्णुन प्राय उपेक्षित से है। कृष्ण काव्य से साम्य स्थापित करने के उद्देश्य से 
ही चित्रकुट में चाचर और होल। के वर्णातों की योजना की गई है। श्ररण्य काण्ड में 
कथा विस्तार की सर्वेथा उपेक्षा है । केवल गीब और शवरी का विस्तृत वर्णत किया 
गया है । इस काण्ड मे करुए रस का श्रच्छा परिप्राक है। किष्किन्बा काण्ड मे 
शु गार, वीर, रोद तथा शान्त र॒सो को लेकर गीतो की रचना की गई है । सीता के 
वियोग भू गार का भ्रच्छा चित्रण है । वाटिका विघ्वस तथा लका दहन की प्रधान 
घटनायें छोड दी गई हैं। लका काण्ड मे युद्ध का वर्णन बहुत कम है। लक्ष्मण के 
शक्ति लगने पर करुण रस का प्रियाक हुआ है। उत्तर काण्ड मे राम कथा के साथ 
राम का विलास, हिडोला, नखशिख इत्यादि का वर्णन कृप्ण काव्य से प्रभावित है । 
गरीतावली में कोमल रसो की हो प्रवानता है | इस में हमे तुलसी की मथुर अनुभूति 
तथा गीति काज्य के अनेक गुणों के दर्शन होते है । 

जिस प्रकार गीतावली में कोमल स्थल छाटे गये है उसी प्रकार कवितावली मे 
कठोर स्थलों का पर्याप्त विस्तार है। इस मे राम के ऐश्वर्य श्ौर शक्ति का ही 
प्रबानतया वर्णंव किया गया है | किन्तु राम के सौन्दर्य का भी यथास्थान वर्णन कर 
दिया गया है । राम के वाल रूप तथा वन गमन मे मार्ग के वर्णन मे शगार तथा 
कोमल रसो का भी वर्णन है। वीर, रौद्र भयातक, वीभत्स जैसे कठोर रसो के 
अनुकुद प्रकरणों का अधिक विस्तार है। लका दहन और युद्ध वर्णन इस समह मे 
पर्याप्त मात्रा मे श्राये है । भयानक रस का भी इसमे अच्छा परिपाक है । 

रामलला नहदूु मे स्त्रियों के गाने के गीत हैं। इसका राम कथा से कम 
सामान्य वर-बरणेत से अधिक सम्बन्ध है | इस भे नाइन, वारिव, भालिन इत्यादि का 
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शु गार वर्णत किया गया है भौर राजा दशरथ का उनके प्रति आकर्षण दिखलाया 
गया है। ये सब मर्यादा के विपरीत है । तथापि विवाह इत्यादि में इतना वर्णन 
क्षम्य ही माना जाता है | बरवे रामायण में बरवे छन्दो मे राम कथा कही गयी है। 
यह ग्रथ स्फूट रचना के रूप मे लिखा गया है। प्रवन्धात्मकता का ध्यान भी नहीं 
रखा गया है । राम जन्मादि का वर्णान ही नहीं है। बाल काण्ड में सीता सौन्दर्य 
तथा स्वयवर का ही वर्णात किया गया है। उत्तर काण्ड में शान्त रस की रचनायें 
है । यदि उत्तर काड को छोड दिया जाये तो सम्पूर्ण ग्रथ' अलकार निरूपण की 
दृष्टि से लिखा हुआ ज्ञात होता है। 


राम को झ्रालम्बन मान कर मुक्तक रचना करने वाला कोई और प्रसिद्ध कवि 
दृष्टिगत नही होता । केवल नाभादास जी के कुछ पद प्राप्त हुए है, जिनका निर्देश 
आचार्य शुक्ल ने भ्रपने इतिहास मे किया है 4 राम के अ्रतिरिक्त तिर्गुण ब्रह्म को 
भी प्रेम का आलम्बन वनाने वाले कबीर, दादू, नानक इत्यादि बहुत से सन्त कवि हुए 
है। किन्तु एक तो ये कवि प्राय अश्विक्षित ये तथा सत्सग के वल पर ही थोडा बहुत 
ज्ञानोपार्जन कर उपदेश देने लग गये थे । दूसरे बिहारी के समय तक पहुचते-पहुचते 
उनकी परम्परा समाप्तप्राय हो चुकी थी । इन कवियों की वाणी प्राय अरटपटी है 
ओर काव्यशास्त्र की दृष्टि से भी श्रधिक महत्वपू्णर' नही है। निर्गुण को प्रेम का 
आलवन बनाना अशक्य भी है | यही कारण है कि बिहारी पर इनका प्रभाव विलकुत 
नहीं पडा । भ्रतएव गहा पर उनका विवेचन प्रसंग-वाह्य समझ कर छोड दिया 
गया है । 
(ई) पुरानी परम्परा के कवि 
ऊपर जिन कवियो का उल्लेख किया गया है वे भक्त झौर महात्मा कवि थे 
तथा आराध्य देव की मधुर तथा कोमल लीलाओ मे आनन्द लेते ये। किन्तु इस 
काल मे कुछ ऐसे भी कवि हुए है जिन्हे महात्मा तथा भक्‍त कवि की सज्ञा नहीं 
प्राप्त हो सकती, जो भवित के क्षेत्र से बाहर रह कर ही कविता करते ये । ये कवि 
हाल के समय से चली आती हुई उस पर॒परा को जीवित रखे हुए ये जिस में 
कल्पित नायक-नाथिका की प्रेमलीला का रसास्वादन किया जाता था, जिसमे वर्शित 
घटना भी कल्पित ही होती थी और जो किसी भी नायक और नायिका के विपय 
में लागू हो सकती थी। विशिप्ट आलवन और विशेष रूप मे राधा-कृष्ण को लेकर 
रखना करने की उस समय की सामान्य प्रवृत्ति थी । अतएवं ये कवि भी जहा-तहां 
राधा-ऊप्ण का नाम निर्देश कर देते ये और कभी-कभी कृप्णा की विशिष्ट लीलाओं 
का भी वर्णन किया करते ये । तथापि इन्हे कृप्णा-भकत कवियों का स्थान नही दिया 
जा शक । कारण यह है कि एकतों कृष्णा सवन्धी इन की रचना परिमाण में इतनी ; 
न्यून है कि इनको कूप्ण-भक्‍त कवियों मे स्थान दिला ही नही सकती तथा परपरा 
पालन का उपचारमात्र रह जाती है। दूसरे कृप्ण-भततो के क्षेत्र में श्राने के लिये 
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जिस साधनामय जीवन की आवश्यकता थी और जो त्याग-तपस्यामय जीवन कृष्णु- 
भकक्‍त कवियो का था उसका इन मे श्रत्यन्ताभाव है । यही कारण है कि इन कवियों 
को भक्त कवियो की कोटि मे न रख कर आचार्य शुक्ल ने सामान्य भक्तिकाल के 
फुटकर कवियों की कोटि मे रखा है । ऐसे कवियो मे प्रसुख हैं गग, रहीम, सेनापति 
और केशव । 

(१) गये अकवरी दरबार के कवि थे। उनका साहचर्य रहीम, वीरवल, 
मानसिह इत्यादि से था। ये इकनौर जिला इटावा के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। 
इनकी झकव्र के दरवार मे पर्याप्त प्रतिष्ठा थी । कहा जाता है कि रहीम की प्रशसा 
में इन्होने एक छ॒ुप्पणय लिखा था जिस पर प्रसन्‍न होकर रहीम ने इन्हे ३६ लाख रुपये 
का पारितोपिक दिया या । इसी प्रकार मानसिह श्रौर वीरबल से भी ये पुरस्कृत 
हुए थे। इन्होने श्रकबर के पुत्र और रहीम के दामाद दानियाल शाह की भी प्रशसा 
की है । ये जहागीर के समय तक जीवित रहे झौर श्रपने जीवनकाल मे इन्होने भ्रनेक 


उत्थान-पत्तन देखे । एक राजा की आज्ञा से इन्हे हाथी के पर से कुचलवाकर मार 
डाला गया था । 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा की त्रेवापिक खोज रिपोर्ट (स० १६३२-३४) 
में गग रचित तीन पुस्तको का उल्लेख किया गया है--गग पदावली, गग पचीसी और 
गग रत्नावली । गग पदावली में सात सौ इक्क्रीस पद्य वतलाये जाते है और गग 
रत्नावली मे १४सौ । इसके अतिरिक्त याज्ञिक सश्रहालय मे भी गग के कुछ पद्म सुर- 
क्षित हैं । किन्तु अभी तक इनका कोई प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित नही हुआ है। 

गग ने विभिन्‍न विपयो में कविता की है--भक्ति भावना, राम क्ृप्ण 
महिमा, गगा यमुना वर्णन, भक्ति भाव की अनन्यता तथा व्यग्रता इनके छन्दो के 
विपय हैं । किन्तु कवि का विशेष रूप में प्रिय विपय श्र गार के सयोग और वियोग 
पक्ष हैं। कवि ने शू गार के अ्रन्तर्गंत नख-शिख वर्णन स्वतन्त्र रूप मे किया है जो 
स्वंथा स्वतन्त्र है और उस पर सूर के समान न तो भगवदु-मक्ति की छाप है न 
जायसी के समान रहस्य भावना ही व्यक्त की गई है। इनके प्रकृति वर्णन भ्रधिकतर 
उद्दीपन रूप मे है । इस प्रकार गय की कविता स्वाभाविक, सुन्दर और चित्ताकर्षक 
है। कवि ने लाक्षरिणक और व्यग्यात्मक शैली को भी अपने काव्य मे स्थान दिया है । 
कही-कही इन्होने समस्या पूर्ति भी की है। इनमे भ्रलकारो का स्वाभाविक समावेश 
हुआ है । उक्ति-वैचित््य और कल्पना-वैचित्र्य भी इनमे पर्याप्त मात्रा मे पाया जाता 
है । सयोग-वियोग वर्णन मे कही-कही राघा-कृप्ण तथा गोपी-कृप्ण का भी उल्लेख 
कर दिया गया है । 

(२) रहीम वेराम खा खानखाना के पुत्र ये । रहीम की ४ वर्ष की यु मे 
ही वेराम खा को एक पठान ने कल्ल कर दिया था। बाद में भ्रकबर ने ही इनकी 
शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की । कहा जाता है क्रि इन्होने ११ वर्ष की आयु से ही 
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ग्रन्थ रचना प्रारम्भ कर दी थी । अकवर ने अपनी धाय की पुत्री से इनका विवाह 
करा दिया था तथा अनेक प्रतिष्ठित पद प्रदान किये थे। ये बडे वीर थे । इन्होने 
अनेक किले जीते थे । रहीम की कार्यकुशलता, योग्यता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित 
होकर अकबर ने इन्हे श्रजमेर की सुवेदारी और रखाथम्भौर का किला प्रदान किया 
था। श्रकवर के वाद जहागीर ने भी इनका वसा ही सम्मान रखा । किन्तु श्रन्तिम 
समय मे उत्तराधिकार के संघ मे इनका नूरजहा से मतभेद हो गया । नुरजहा अपने 
दामाद शाहजादा शहर्यार को बादशाह वनान। चाहती थी और इन्होने खुरंम 
(शाहजहा) का समर्थत किया था। इस पर रुष्ट होकर जहागीर ने इन्हे भ्रपदस्थ कर 
दिया । तव इन्हे बडी श्रायथिक विपमता का' सामना करना पडा । बाद भे रहीम के 
क्षमा-प्रार्थना कर लेने पर इन्हें दुबारा खानखाना का पद दिया गया और कन्नौज 
की सूवेदारी भी प्रदान की गई । रहीम मे वहुत्त बडे गुण थे । वे बडे बुद्धिमान्‌ भौर 
प्रतिभासम्पन्न कवि थे। इन्हे अनेक भाषाओं तथा शास्त्रों का ज्ञान था। इन्होने 
हिन्दू शास्त्रों का भी पर्याप्त मनन किया था। हिन्दी मे अभ्रनेक कवियों ने इनकी 
दानशीलता, लोकप्रियता और काव्य-प्रेम का परिचय दिया है। इनके दान के पात्र 
स्वंदा हिन्दी के कवि ही थे। श्रत हिन्दी के कवियों ने जैसी इनकी प्रश॒सा की है 
चेसी फारती कवियों ने नही की । 
रहीम के कई सग्रह प्रकाशित हुए है जिनमे रहिमन, विलास, रहिमन, विनोद, 
- रद्दीम-फवितावली, रहीम-चन्द्रिका, रहीम-रत्नावली इत्यादि प्रमुख हैं । रहीम 
रत्नावली मायाशकर याज्ञिक द्वारा सकलित की गई है और इसमे रहीम कृत सभी 
पुस्तको का समावेश है। रहीम का वरवे नायिका भेद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो 
पुस्तकें उपलब्ध होती है उनमे मतिराम के दोहे भी सम्मिलित है जिससे इस पुस्तक 
मे पूर्णता भ्रा गई है। इसके अतिरिक्त रहीम के १०१ बरवे और पाये जाते हैं । यह 
रचना वरवे नायिका भेद से अधिक प्रौढ है। इनकी एक और पुस्तक मदनाप्टक है, 
जिसमे सस्कृत मिश्रित खडी वोली गे रचना की गईं है। एक रचना नगर वर्सनपरक 
भी है जिसमे शु गारिक भावना का परिचय मिलता है । इसमे अनेक जाति की कैथिन, 
जोहरित गीह्‌रिन, वारिन, रगरेजिन इत्यादि का वर्णन है। सम्भव है इसके लिखने में कवि 
को मीना वाजार से प्रेरणा प्राप्त हुई हो | वरवे नायिका भेद मे नायिका के स्वकीया, 
प्रोपितपतिका, उत्तमा, मध्यमा इत्यादि भेदो के साथ नायको के भेद भी दिये गये है। 
इसके श्रतिरिकत इसमे स्वप्न इत्यादि दशेन-भेद, सखी-कर्म, शिक्षा-उपालम्भ, परिहास 
पा 
हर मे विरहिणी दी हे ड्से हे ग बन पर वारहमासा की छाप प्रतीत होती 
तस्ह भावना उत्कृष्ट कला लक बे वि शत पक 
व्यापक प्रभाव, गोपियों वी वि्॒लता 22274. 460 0/80 हब है 
४ ' / फप्ण के रूप सीन्‍्दर्य द्वारा उद्दीप्त गोपियों की 
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तीन झाकाक्षा का वर्णन किया गया है। यह सम्पुर्णा वर्णन विप्रलम्भ शृ गार के 
भन्तर्गत स्मृति सचारी के रूप मे हुआ है। गोपियो का प्रेम कृष्ण के वशीनाद, मधुर 
चाल, रुप माघुरी इत्यादि से उद्दीप्त हुआ है| इनके पदो मे कृष्ण के रूप-सोन्दर्य का 
वर्णन मधुर भाषा मे हुआ है। भाव भर माया दोनो दृष्टिकोणो से ये पद सूर से 
मिलते हैं। कवित्त-सर्वय्यो मे भी कृष्ण के वाल रूप, गुण-कथन इत्यादि का वर्णन है 
और सोरठो मे भी शु गारिक वर्णन आया है । 

(३) सेनापति के लिखे दो ग्रन्थ कहे जाते हैं--काव्य कल्पद्रुम श्ौर कवित्त- 
रत्ताकर । काव्य कल्पद्ुम भ्रभी प्रकाश मे नही आया है। कवित्त रत्नाकर मे पूर्ण 
छुन्शो की सख्या ३९४ है पर कुछ में पुनरुक्ति है । 

कवित्त-रत्नाकरकार ने रस ध्वनि को अपना लक्ष्य माना है, किन्तु पुस्तक पढने 
से प्रतीत होता है कि कवि अपने लक्ष्य मे सफल नही हो सका । अलकारों की शोर 
कवि की विद्येप प्रवृत्ति लक्षित होती है श्लौर चमत्कार-विधान ही कवि का मुख्य 
साध्य वन गया है, यहा तक कि कवि ने अपने पहले प्रकरण को इलेप वर्णान की सज्ञा 
प्रदान की है। इलेप का बहुतायत से प्रयोग किया गया है । इस पुस्तक में शु गार, 
वीर, रोद, भयानक तथा शान्त रस सम्बन्धी कविता दी गई है। स्वभावत अन्य रसों 
की अपेक्षा शु गार का वाहुल्य है। शु गार के आलम्बन नायक-तायिका का वर्णव 
थोडा होते हुए भी सजीव है । कवि ने भ्रपनी रुचि के भ्रनुसार कतिपय नायिकायें 
चुन ली हैं श्रौर उन पर कवित्त लिखे है, जो थोड-बहुत अच्छी वन पडे है । कवि 
ने क्रिया विदग्धा और वचन विदग्वा के उदाहरणो मे व्यजनाझों का भ्रच्छा परिचय 
दिया है। पर सेनापति ने ऐसे अवसर पर इलेप से काम चलाया है। इलेप मे कही- 
कही अश्लीलता भी श्रा गई है । सेनापति ने परकीया का वर्णन अ्रधिक किया है, पर 
स्वकीया का महत्त्व अ्रक्ष प्ण रखा है। उद्दीपन विभाव के रूप मे लख-शिख का वर्णन 
किया गया है किन्तु उनमे प्रचलित उपमानों का ही वर्णन पाया जाता है। सेनापति 
का ध्यान सयोग शू गार की अपेक्षा वियोग शुगर की ओर अ्रधिक है । उनका विरह- 
वर्सन प्रधानतया प्रवासहेतुक भौर विरहहेतुक है । ईष्यहितुक भी वियोग पाया जाता 
है। विरह वर्णन में श्रस्वाभाविक उक्तिया कम कवित्तो मे पाई जाती हैं अधिकतर 
स्वाभाविक उक्तिया ही हैं। विरह के उद्दीपन के लिये ऋतु वर्णन से विशेष सहा- 
यता ली गई है । ऋतु वर्णात स्वतन्त्र रूप मे भी किया गया है। विरह वर्णन मे 
सचारियो का वर्णन अधिक नहीं है । राम कथा पर जो कवित्त लिखे गये है, उनमे 
वीर रस की प्रवानता है। सेनापत्ति युद्ध वर्णन मे इतने प्रवृत्त नही हुए हैं जितने 
तैबारी के वर्णन मे । भयानक रस भी दो-तीन छन्दों मे पाया जाता है । 

(४) केशव पर सस्कृत साहित्य का बहुत वडा प्रभाव परिलक्षित होता है । 
केशव सस्कृत साहित्य के पडित अवश्य ये । परन्तु जिस सस्कृत साहित्य का उन पर 
अत्यन्त गम्भीर प्रभाव पडा वह पिछले काल का था जबकि सस्कृत साहित्य के पतन 
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के दित ये। भावों की वह गम्भीरता, हृदय की विशालता जो सस्कृत के पुराने कवियों 
मे थी, इस पिछले कवियों से न रह गई थी। भाव-गम्भीरता के स्थान मे शाब्विक 
चमत्कार तथा अलकार योजना के वैचित््य को महत्त्व दिया जाने लगा था। सस्कृत 
के साहित्य से तथा अपने शभ्रासपास की परिस्थितियों से श्रभावित होकर उन्होने 
लिखना प्रारम्भ किया था। केशव की अपनी रुचि भी गम्भीरता की ओर उतनी न 
थी। वे स्वयं भी चमत्कार विधान को अधिक महत्त्व देते थे। केशव की भाव व्य- 
जना मे एक वहुत वडा दोप यह है कि उन्होने भाव को स्वशब्द-वाच्य बना दिया है । 
हास्य रस तथा वीभत्स रस इत्यादि मे स्वशब्द-वाच्यता एक दोप माना जाता है। 
पर केशव ने इस वात का ध्यान नही रक्खा है । दूसरी वात यह है कि इन्होने शू गार 
को रसराज सिद्ध करने मे सभी रसो का समावेश श्यगार रस मे दिखला दिया है। 

कुछ रस तो श्वगार के विरोधी है और उनका साहचये भी उचित नहीं कहा जा 

सकता । इसके अ्रतिरिक्त इन्होने श्गार के बडे ही निम्न चित्र खीचे है। परकीया 
नायिका को श्गार का आलम्बन बनाना एक दोप माना गया था। किन्तु इस दोप 
से बचने के लिये कृष्ण चरित्र मे पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। लौकिक तथा स्थूल 
दृष्टि से नायिका यद्यपि परकीया थी, किन्तु जीव कह के पारमार्थिक प्रेम का प्रतीक 
होने के कारण-गोपी #प्ण प्रेम दोष नहीं माना गया था। किन्तु केशव का राघा- 
कप्ण प्रेम दोप को सीमा तक पहुच जाता है । बलराम की वर्षगराठ के श्रवसर पर 
सभी स्त्रिया भ्रामोदप्रमोद में लगी हुई है। उस समय राधा-कृष्ण के एकान्त 
विहार तो कोई बडी बात नही किन्तु जब गाव मे आग लगी हो, चारो ओर त्राहिं- 


आहि मच रही हो उस समय कृष्ण का राधा को चम्पा की माला के समान हूँदय मे 
लगाना और स्वच्छन्द विहार करना केशव की ही समक में समीचीन हो सकता हैं। 


क्ही-कही पर भावाभिव्यक्ति उच्च कोटि की बन पडी है और कल्पनायें भी 
श्रच्छी है । इस से ज्ञात होता है कि इन्हे कवि-हुदय प्राप्त था। परल्तु ये व्यजनां 
अथवा ध्वनि को अच्छे काव्य का श्र ग नही मानते ये । इसी लिये हृदय के गम्भीर 
भावों के उद्घाटन तथा श्रभिव्यजन की आवश्यकता उन्हे प्रतीत नही हुई । साहित्य मे 
अलकारो का महत्त्व श्रवश्य है पर जब वे इतने प्रभावशाली हो जाते है कि भावों, 


को पेर टेकने का स्थान भी नही मिलता, तब वे काव्य को उच्च आसन से पतित 
कर देते है । 


केशव ने वारहमासा, पड्‌ऋतु, समुद्र, पृथ्वी इत्यादि का भी वर्रान किया हैं । 
। २ महीनों का वरणुन आक्षेप श्रजकार के उदाहरणो में किया गया है। प्रत्येक मास 
में कोई न कोई नायक परदेश जाने को उच्चत है। उसकी प्रेयसी उसे कोई न कोई 
बहाना बना कर रोकती है। केशव के अलकारो में चाहे उतनी सहृदयता न मिलती 
हा। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि उनकी सूभ व प्रतिभा विस्तत तथा ग्रम्भीर थी। 
एक-एक दृश्य को लेकर उत्प्रेश्षा, सदेह श्रौर रूपक की लडी सी वाघ देते थे । केशव 
का स्थान हिन्दी साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण है इसमे सदेह नहीं। 
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उपयु का कवियों के अतिरिक्त इस परम्परा मे और भी अनेक कवि हुए है । 
अक र का राज्य काल इप प्रकार के कवियों से भरा पूरा था। करणेश के करणा- 
भरण, श्वुत भूयण आर भूप भूषण इसी काल की रचना है। नरहरि कवि ने भी 
अन्य विययो के साय रूप सौन्दर्य, गोपी विरह, राधा कृष्ण प्रेम इत्यादि विषयों पर 
कुछ पद लिखे थे । ब्रह्म कवि या राजा वीरवल का भ्रकवर से सम्बन्ध प्रसिद्ध है । 
ये अच्छे कवि थे | इन्होते वल्जभ सम्प्ररयाय के छीतस्वामी का शिष्यत्व श्रगीकार 
किया था । इनके रसात्मक पदो में वाल लीला, मान, सयोग-वियोग श्गार, मुरली 
माधुर्य, राधा ऋष्ण केलि, राप्त, ऋुष्ण प्रवास, गोपी विरह इत्यादि का वर्णात पाया 
जाता है | कठ्ठी-कही प्रकृति विशत्रण भी किया गया है। इन्होने इन्न, फुलेल, श्राभुषण 
इत्यादि का पर्याप्त वर्णन किया है और इनकी रचनाशो मे विपरीत रति का वर्णन 
पाया जाता है । इनकी ब्रज भाषा परिष्कृत है और भाव उच्च कोटि के हैं । 


दूसरी श्रोर विदेशी परम्परा मे भी साहित्य रचना हो रही थी | खडी बोली 
को उद्‌ का नाम दे दिया गया था। उसमे भेदक तत्व श्ररवी फारसी के शब्दों का 
बहुत प्रयोग ही था। इमके अतिरिक्त काव्य में सारा वातावरण, सारे श्रप्रस्तुत 
विधान, और समस्त आदर्श विदेशी ही अपनाये गये थे | कविता में सभी पुराने विषय 
रखे जाते थे केवन रचना कौशन हो उसमे नवीनता का सचार करने वाला होता 
था। इस काव्य की विशेषत्रायें थी--प्रत्युक्ति, रचना कौशल, विरोधालकार, श्ननुप्रास 
इत्यादि का बहुल प्रयोग । इस कविता में शु गार का पोपण, वीभत्स के द्वारा भी 
किया जाता था । प्राय दिल के कतरे, खूत, मास इत्यादि का वर्णन होता था । 

ऊपर रसात्मक मुक्तक परम्परा का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। उससे 
निम्ननिश्वचित निष्कर्त निकाले जा सकते है -- 

(१) रसात्मक मुक्तक परम्परा को तीन भागो मे विभवत किया जा सकता 
है --प्रकृति काल, प्राकृत काल और भक्ति काल । 

(२) इस परम्परा के प्रारम्मिक काल मे प्रकृति पर मानव-भावनाओ का 
भ्रारोप कर उप्ते रसास्वादव का विपय बनाया जाता था। ये भावनायें कोमल भी 
होती थी और कठोर भी । 

(३) वेदिक युग के अन्तिम चरण में मानव-भावनायें प्रत्यक्ष रूप में रस- 
निप्पति का विषय बनते लगी थी । किन्तु प्रधानता प्रकृति-काव्य की ही रही । 

(४) धीरे-बीरे आलवत के रूप मे प्रकृति-वण न तिरोहित हो गया और 
उपका उपादान उद्दीपन अयवा अलकार के रूप मे रह गया। 

(५) हात के समय से काव्य की दिशा वदल गई | प्राकृत-जनविषयक 
रवि काज्य का प्रयान विषय वन गई । कल्पित नायक -तायिकाओं के कल्पित क्रिया- 


कनापो का वर्णन किया जाने लगा जो कि फिसी भी व्यक्ति के विषय में घट 
सकता था। 
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(६) नायक, नायिका, दूती, सहायक, विभिन्‍न चेष्टायें, सहकारी भाव 
इत्यादि का एक निश्चित पद्धति पर वर्णान (होने लगा जिसका विस्तृत विवेचन 
काव्य-गास्त्र मे किया गया। 

(७) इस काल मे कामसून्रों के आधार पर भावनाओं के घात-प्रतिघात 
'दिखलाये जाते थे । के 

(८) ईसा की प्रथम सहस्राव्दी के अन्त में धामिक संघर्ष तथा विदेशियों के 
'प्रवेश के फलस्वरूप नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी । महापुरुषों के उपदेशों को 
'पालन करने के स्थान पर उनके प्रति श्रद्धा रखने मे ही जगत्‌ अपनी इतिकतंव्यता 
का अनुभव कर रहा था। 

(६) बौद्ध धर्म शाखाओ-प्रशाखाओ मे बट गया था और सर्वसाधारण को 
स्वधर्म दीक्षा देने की फरोक मे अनेक प्रकार के अनाचार समाज मे प्रविष्ट हो गये थे । 

(१०) मुसलमान धर्म की प्रेम -लाधना का भारतीय धर्म-साधना पर पर्याप्त 
प्रभाव पडा था । 

(११) दक्षिण के अनेक विद्वान्‌ महात्माश्रो ने दार्शनिक पद्धति पर परमात्म- 
तत्व का विवेचन किया था और शकर के मायावाद के प्रतिरोध के लिये अनेक 
सप्रदाय उठ खड हुए ये । 

(१२) रामानुज, माध्व और निम्वार्क ने क्सी न किसी रूप में भेदवाद की 
स्थापना कर भक्त मार्ग को प्रशस्त वना दिया था। कक 

(१३) परिस्थितियों के प्रसाद के रूप मे कृप्ण-भक्ति का आा 
हुआ था । 

(१८) क्रप्ण-भक्ति श्ञाखा के दो रूप पाये जाते है--कुछ कवि नाम मात्र 
[को ही कृष्ण और राधा का नाम जोड देते थे । उनका शुगार वर्णन सर्वेसाधारण 
का ही श्‌ गार होता है | इसके प्रतिकूल कुछ कवि कृप्णा चरित्र की विशिष्ट परि- 
स्थितियों का भी समावेश कर देते है । 

(१५) क्ृप्णा-काव्य के रूप मे नायक-नायिका निरूपण चल पडा था। कृप्ण 
| सौन्दर्य वर्णन मे नस-शिख की परपरा चल पडी । कृप्ण की रासलीला, होली, चाचर 

इत्यादि को लेकर ऋतु वर्णन तथा वारहमासा चल पडा । इस प्रकार इृप्ण काव्य 
के रूप में रोतिश्षास्त्र का परिशीलन प्रारम्भ हो गया था । 

(१६) कृष्ण के चरित्रो मे वाललीला और किशोरलीला ही मुख्य है। अमर 

गीत तथा राम को प्रधानता है 

(१७) कुछ कवियों ने कृष्ण की लीलाओ से आनन्द न लेकर उन्हे अपने 

भेंम का आलवन बनाया श्र भगवान्‌ को अपने प्रियतम के रूप में देखा। मपुरा 
»पित के साथ वात्सल्य, सख्य, दास्य इत्यादि प्रकार की भक्ति भी की गई । 
(१८) झृप्ण-भवित पर पुष्टि मार्ग का चिण्षेप प्रभाव पडा 


हि. 
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(१६) राम भवित शाखा प्रवन्घात्मकता के अनुकुल ही रहा । इस में मुक्तक 
रचना श्रधिक नहीं हुई । 

(२०) निगुंण ब्रह्म के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति भी सप्रदाय विशेष की 
विशेषता रही । पर बिहारी के समय तक आते-श्राते उस का लोप हो गया था । 

(२१) $प्ण भक्ति परपरा के साथ ही पुरानी परपरा मे भी कविता होती 
रही । उसका अत्यन्ताभाव कभी नही हुआ । 

(२२) इस काल के शूृ गारिक काव्य मे अधिकतर आ्राध्यात्मिकता का पुट 
याया जाता है। दाशंनिकता प्राय सर्वत्र दृष्टिगत होती है । 

(२३) दूसरी ओर मुगल दरवारो मे उदू' कविता को महत्त्व दिया जाता था 
जिसमे सारा वातावरण विदेशी था और ैश्रत्युक्ति तथा वियोग श्रृ गार के पोपण मे 
चीभत्स का प्रयोग जिसके विशेष गुण थे । 

यही रसात्मक मुक्तक परपरा का सक्षिप्त परिचय है। 


अध्याय---३ 
रसेतर झक्‍तक 
(१) धामिक मुक्तक 


घामभिक मुक्तक परम्परा का मूल स्रोत हमे ऋग्वेद मे ही समुपलब्ध होता 
है । ऋग्वेद मे हमे दोनो प्रकार के धामिक मुक्तक प्राप्त होते है--स्तोन्न रूप मे भी 
आर सिद्धान्त प्रतिपादन सम्बन्धी भी । यास्क ने घामिक दृष्टि से वैदिक साहित्य को 
जो तीन भागो मे विभक्‍त किया था भारतीय घामिक जगत्‌ मे यह परम्परा सदी 
अपना भ्रधिकार बनाये रही और उनके प्रवृति-निमित्त भी सर्वंदा वही रहे जो यास्क 
मे स्थापित किये थे । परवर्ती स्तोत्रों मे भी कही देवताओं की लोकोत्तर महत्ता, कही 
उनसे लौकिक तथा पारलौकिक सुख-भोग की याचना श्र कही श्राध्यात्मिकता 
दृष्टिगत होती है। वैदिक स्तोग्रो मे जिस प्रकार प्रस्तुत देवता की महत्ता के प्रतिपादन 
में भ्रन्य देवो के प्रति हीन भावना अभिव्यक्त की गई है और अन्य देवो को प्रस्तुत देव 
का वजवर्ती सिद्ध करने की चेष्टा की गई है तथा किसी अन्य देव के प्रस्तुत होने पर 
इस देव को भी साधारण कोटि में सन्निविष्ट कर दिया गया है" ये ही सव वातें हमे 
पौराणिक देवो के प्रति प्रयुक्त स्तोत्नों मे भी दृष्टिगत होती है। महत्ता की स्थापना 
में एक बहुत वडा अन्तर यह पड गया कि इन पौरारिणक स्तोत्रों मे यथास्थान उन 
समस्त दार्शनिक विचा रो की छाप पाई जाती है. जिनका विकास कुछ तो वैदिक 
काल के परवर्ती यग में उपनिपत्साहित्य के प्रभाव से हुआ था झौर कुछ बाद में सूत्र 
ग्रन्थो वी परम्परा के कारण इस विचारधारा ने प्रसार प्राप्त किया था। यह भी 
एक कारण था जिमसे प्राकृतिक तत्वों से उद्भूत देवताओं का परित्याग कर तथा 
उन्हें गौण स्थान प्रदान कर उनसे उच्च कोटि के दूसरे देवो ने काव्य-जगत्‌ मे पदार्पग 
किया । उन देवों मे ब्रह्मा, विप्णु, महेश मुख्य है। इन समस्त देवों का तादात्म्य 
परमात्म-सत्ता श्रववा परब्रह्म-मत्ता से स्थापित किया गया है। साथ ही साहय 
दर्शन द्वारा स्प्रीकृत प्रकृति अथवा माया भी आाराब्प देवों की श्रेणी में सन्विविष्ट 
हो गईं। पहले तो शिव-शक््ति (शिव की अर्थागनी) के रूप मे पूजी जाती थी किन्‍्तू 
बाद मे दुर्गा देवी के रूप मे उसका स्वतन्त्र विकास हों गया । सासारिक सुखमोग की 

* ऐैस्पा० 38९, भारतय जिया भवन द्वारा प्रकारेत 
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कामना से आराधक गण इसी शक्ति की उपासना करने लग्रे और इसका चित्रा 
परा मातृ-शक्ति,समस्त देवों की सगठित शक्ति तथा समस्त देवों को आश्रय देने वाली 
के रूप में होने लगा | तन्त्रविद्या का भी शक्ति-पूजा पर पर्याप्त प्रभाव पडा । दूसरे 
पौराणिक देवो मे गणेश, गगा इत्यादि मुख्य है । जहा महत्ता प्रतिपादन की दिशा 
में आध्यात्मिकता का आरोप मुखर हो उठा था वहा याच्य वस्तुओं में मोक्ष प्राप्ति 
और परलोक हित मुख्य रूप से प्रतिप्ठित हो गए थे। श्रव साधघक-गणा अपने आराध्यो 
से केवल लौकिक सुख समृद्धि मात्र की श्राशसा से ही सन्तुप्ट नही होते थे किन्तु आगे 
बढकर परलोक और मोक्ष की कामना करते थे। इन स्तोत्रों में प्राय पाठ का फल 
स्तोत्रों के साथ में ही दे दिया जाता था। कही-कही लौकिक श्रौर पारलौकिक सुखभोग 
के स्थान पर देवता की ओर प्रवृत्त करने मात्र की भी कामना प्रगठ की गई है । 
इन पौराणिक स्तोत्रो की सख्या गणनातीत है। बहुत से स्तोत्न प्रवन्ध के 
भ्रग के रूप मे लिखे गये है ओर पौराणिक साहित्य मे विखरे पडे है। दूसरे स्तोत्र 
मुक्तक काव्य के रूप मे भी लिखे गये है। आनन्दवर्घन के अनुसार इन स्तोत्रो का 
महत्त्व रसमय कविता की अपेक्षा कुछ घट कर है और अनेक स्तोन्रों के विषय मे यह 
वात सत्य भी है। किसी-किसी स्तोत्र में देवताओं की केवल नामावली दे दी जाती 
है । किन्तु कुछ स्तोत्र वस्तुत अच्छे हैं और उनमे काव्य-कौशल पर्याप्त रूप मे भ्रधि- 
गत होता है । 
2 ऊपर जिन पौराशिक स्तोत्रो की वात कही गई है उनके अतिरिक्त कुछ जैन- 
वौद्ध स्वोत्र भी प्राप्त होने हैं । वस्तुत जैन घर्म मे न तो भक्ति को कोई स्थान प्राप्त 
हो सकता है और न इनमे स्तोत्र साहित्य का कोई श्रवसर है। प्रत्येक जीव विकास- 
क्रम से अपनी साधना के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह जिस प्रकार कर्म करने 
में स्वतन्त्र है उसी प्रकार फल भोगने मे भी स्वतन्त ही है | “ईश्वर के नियन्त्रण से 
स्वतन्त्रवा देकर जीव को कर्म करने और फल भोगने दोनों में स्वतस्त्र बनाना जैन 
धर्म की अपनी विशेषता है ।” न तो हमे सासारिक सुखभोग ही किसी श्रन्य व्यक्ति से 
प्राप्त हो सकता है और न॒कोई दूसरा व्यक्ति हमे मोद्या ही प्रदान कर सकता है 
श्रतएव किसी की स्तुति करना सर्वेया व्यर्थ है। किन्तु जैन साहित्य का परिशीलन 
करने वाला कोई भी व्यक्ति सरलतापूर्वक इस निष्कर्प पर पहुच सकता है कि जैन 
साहित्यकारों की दृष्टि साहित्य के सभी अ्रगो की पूर्ति की ओर रही है। जनियो की 
यह एक प्रधान चेष्टा रही है कि किसी भी व्यक्ति को साहित्य के किसी भी अग का 
श्रध्ययन करने के लिये परमुखापेक्षी न होता पडे | यही कारण है कि हमे कहानी, 
उपन्यास, पुराण, महाकाव्य, चम्पू, नाटक इत्यादि के सभी भ्रग जैन साहित्य में उप- 
लव्प हो जाते है। सम्भवत इसी मन्तव्य को लेकर जैन साहित्य मे स्तोत्रों की रचना 
की गई है । एक वात झौर है। जैउ-धर्म-प्रचार ही जैन साहित्य का मुख्य प्रवृत्ति- 
निमित्त रहा है। ब्राह्मण-वर्मानुपायी जन-वर्ग में पौराशिक स्तोत्रो का बडा महत्त्व 
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था और अनेक फुटकर स्तोत्रो का प्रचार वढ रहा था। वहा भक्ति और स्तोत्र दोनो 
का पूरा अवसर था। साधारण जन इन स्तोत्रो को गा कर शान्ति लाभ करता था 
और उसे एक सहारा सा प्राप्त हो जाता था। ज॑न साहित्यकारों ने स्व्रमतानुया- 
'यियो को इस लाभ से वचित रखना उचित नहीं समझा । इसीलिये जैन तीर्थ ड्डूरो 
की प्रार्थना मे भ्रनेक स्तोत्रों की रचना की गईं । दृढ़ता के साथ कहां जा सकता है कि 
जैन घर्म मे न तो समर्पण बुद्धि का कोई अवसर है न भक्ति का ही । जैन मत के अनु- 
सार सभी प्रकार के लगाव समाप्त हो जाने चाहियें। सन्यासाग्नि मे वेयक्तिक प्रेम 
जला दिया जाना चाहिये । किन्तु तक॑ कितना ही प्रतिरोध क्‍यों न करे दुर्वल हृदय 
व्यक्ति तीर्थड्टूरो के प्रति एक प्रकार की समप॑ ण॒-बुद्धि को विकसित करने के लिये 
बाध्य होता है एक साधारण जैन घमनुयायी को इस वात की श्रावश्यकता प्रतीत हुई 
कि उसकी नैतिक और धामिक श्रवस्था के अनुकूल एक व्यवस्था और एक परम्परा 
का विकास किया जाय । जब जैन धर्म अपनी जन्मभूमि (मगघ) से बाहर फंलनें लगा 
तब साधारण व्यबित के घामिक जोश को पूरा करते का प्रइन भ्रधिक भावश्यक हो 
गया । भ्रन्यथा दूसरे घर्मो के उपासक जैन धर्म में परिवर्तित किये ही नहीं जा सकते 
थे । जिस प्रवृत्ति ने राम भर कृष्ण परम्पराओं को जैन धर्म मे सन्निविष्ठ करने की 
ओर अग्रसर किया था उसी प्रवृत्ति के श्रनुसार स्तोत्र ग्रन्थों की रचना भी हुई । 
इन स्तोमो को हम प्रगीत मुक्तक कह सकते है । 


सर्वप्रथम जैन साहित्यकारो की प्रवृत्ति प्रात मे ही रचना करने की थी 
और ये लोग सस्कृत को सर्वदा ठकराते रहे। किन्तु प्राकृत भापा बोलचाल की भाषा 
थी । एक समय में उस भाषा के माध्यम के द्वारा जन-सम्पर्क श्रवश्य स्थापित किया 
जा सकता था। सर्वसाधारण की वोलचाल की भाषा परिवतनों और परिवर्धतो के 
फेर मे पडक्र जनता का सम्पर्क खो देती है तथा विनाश की भर अग्रसर होने के 
लिये वाध्य झ्रवश्य होती है । इसीलिये ब्राह्मरा धर्म के साहित्य की रचना ससहृत में 
हुई थी जो स्थायी साहित्य के निर्माण के लिये एक अत्यन्त उपयुक्त मापा थी । 
दूसरी वात यह भी थी कि सस्क्ृत सर्वसाधाररा मे पूज्य दृष्टि से देखी जाती थीं और 
“सस्कृत प्रमाणम्‌” की भावना बद्धमूल हो चली थी। इसके अ्रतिरिवत अनेक राज- 
दरवारो मे आश्रय प्राप्त कर लेने के कारण सस्कृत का साहित्य भी नितान्त सम्पन्न 
हो गया था और प्रत्येक विपय में उसमे रचना भी पर्याप्त मात्रा में हो चुकी थी । 
संस्कृत सारे देश मे वोली जाती थी। अतएबव जहा प्राकृत का साहित्य एक प्रदेश 
विशेष की सम्पत्ति हो सकता था वहा सस्क्ृत का उपयोग सारे देश में किया जा 
सकता था। सम्भवत्त इन्ही कारणों से जेनियो ने प्राकृत के साथ-साथ सस्केत का 
भी पलला पफश | जड़ा अन्य विपयो के लिये सस्क्त अपनायी गई वहा इन स्‍्तोत्रों 
की रचना भी अधिकतर सस्कृत मे ही हुई है । किन्तु प्रादेशिक भाषाओं का भी पूर्ण 
वहिप्कार नहीं हुआ झौर सस्कृत के साथ-साथ प्राकृत तथा अपश्ञश में भी स्तोत्रो 
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की रचना होती रही । जैन धर्म की सबसे वडी विशेषता यहू है कि इसकी साहित्य- 
रचना प्रत्येक प्रादेशिक भाषा ने हुई है ' 

जैन धर्म के स्तोत्र भ्रधिकतर महावीर स्वामी की प्रशसा मे ही लिखे गये है । 
इसके श्रतिरिक्‍त दूसरे तीर्वद्भूरो और जैताचार्यों की प्रशसा मे भी कुछ स्तोत्र अवश्य 
विद्यमान हैं। “कतिपय स्तोत्र केवल परम्परा निर्वाह के लिये ही लिखे गये है और 
कुछ इसके प्रतिकुल प्रगती मुक्तक-काव्य के रूप मे प्तिप्ठित और प्रशसित होने के 
अधिकारी है ।” कुछ स्तोच बहुत छोटे है भ्यौर कुछ पर्याप्त विस्तृत है। स्तोत्रो के 
अनेक सपह प्रकाशित हो चुके है जिनमे जैन स्तोत्र-सग्रह, स्तोत्र-र॒त्ताकर, पञच- 
प्रतिक्मणादि स्तोन्राणि अधिक प्रसिद्ध है । 

जो बात जैन स्तोन्नों के विषय मे कही गई है वही बात बौद्ध स्तोच्रों के 
विषय में भी कही जा सकती है। सर्व साधारण मे धर्म-प्रसार के मन्तव्य से जैनियो 
और ब्राह्मण॒धर्मानुयायियों से होड लेकर बौद्ध साधको ने भी अनेक स्तोत्रों की रचना 
की । कुछ स्तोत्र ललित विस्तर इत्यादि महान्‌ प्रवन्धों मे सन्निविष्ट हो गये और 
फुटकर स्तोत्रो के रूप मे ही विद्यमान रहे । इसके लिये वौद्धोने मगवती तारा नामक 
एक देवी की कल्पना की और तारा की प्रार्थना मे अ्रनेक स्तोत्र लिखे जिनमे ब्राह्मण 
धर्म और जैन धर्म की पद्धति का अनुसरण कर तारा की महत्ता और शरणागत- 
वत्सज्ञता का प्रतिपादद किया गया है। यहा पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
ब्राह्मणधर्मानुयायी स्तोत्रो मे जैन तीयेंड्डूरो और वौद्धों के देवताश्रो का उल्लेख नही 
मिलता जवकि जंन-बौद्ध स्तोत्रों में स्वछुन्दतापूर्वक अपने शआाराध्यो से ब्राह्मण- 
घर्मावलम्बी देवी-देवताओं का कही-कही तादात्म्य और कही-कही अधिकता प्रतिपा- 
दित की गई है । 

इस प्रकार इस समस्त स्तोत्र-साहित्य को हम तीन भागों मे विभाजित कर 
सकते है --(१) पौराशिक स्तोत्र -- इनमे शिव, विप्णु, शक्ति, गणेश इत्यादि के 
स्तोत्र श्राते है श्र कही-कही पुरानी वँदिक परम्पराके भी कुछ अवशेप दृष्टिगत होते 
है। (२) जैन स्तोत्र--इनमे जैनियो के तोर्थद्धूरों के प्रति लिखे हुए स्तोत्रो का 
समावेश्ञ होता है भौर (३) बौद्ध स्तोत्र--इनमे बौद्ध धर्म सम्बन्धी स्तोत्र आते है । 


ये स्तोत्र सख्यातीत है। किन्तु साहित्यिक दृष्टि से कतिवय प्रौढ स्तोन्नों का यहा पर 
परिचय दिया जाता है। 


(क) पोराणिक स्तोत्र 

इस क्षेत्र मे सर्वप्रथम हमारे सामने वाण भट्ट का चण्डी शतक भआ्ाता है । बाण 
भट्ट कान्यकुब्जाधिपति महाराज हर्ष के सभा-रत्न थे। उनका जन्म वात्स्यायन वश 
में विक्रम की सप्तम शताब्दी मे हुआ था जैसा कि इनके हर्पंचरित और हत्साग के 
यात्रा विवरणों से अवगत होता है। वाण भट्ट गद्य-काव्य के सम्राद के रूप मे 
प्रसिद्ध है और अतिद्वयी कथा (कादम्बरी) के रचयिता की यह प्रतिष्ठा सर्वथा 
उचित ही है किन्तु चण्डी-शतक में हमे कादम्वरीकार की कला के देन नहीं होते 
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नतो इसमे काव्य का अभिनिवेश है और न यह रचना बाण भट्ट की धामिक 
मनोवृत्ति की परिचायिका है। चण्डी गतक का भक्‍तो के हृदय पर प्रभाव भी ताम 
मात्र को ही पडता है | मानतुग के भक्‍तामर स्तोत्र की गुणरत्नचन्द्र लखित 
टीका से ज्ञात होता है कि यह स्तोत्र मयूर के सूर्य शतक के अनुकरण पर वनाया 
गया था। कहा जाता है कि मयूर ने सूर्य शतक बनाकर कृष्ठरोग से निम्ु वित प्राप्त 
की थी । इस वात को देखकर बाण भट्ट ने अपने हाथ-पैर काठ डाले और चण्डी 
स्तोत्र बनाकर अपने हाथ पैरो को वैसा ही वना लिया। इस कथानक का आशय 
यही है कि वार भट्ट ने मयूर का अ्रनुकरण कर चण्डी की महत्ता स्थापित करने के 
लिये इस स्तोत्र की रचना की थी । इस स्तोत्र मे प्रधानतया चण्डी के महिपासुरवध 
को लेकर प्रश सा की गई है तथा स्थान-स्थान पर इसमे रक्षा इत्यादि की प्रार्थना 
भी की गई है । यद्यपि हम इस स्तोत्र से बाण की भक्ति तथा धर्मानुराग से प्रभावित 
नही होते तथापि कही-कही पर कवि की कला के दर्शान अवश्य हो जाते है। किन्तु 
अधिकतर पद्च काव्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं कहे जा सकते । इसके उद्धरण 
शार्गघर पद्धति, सरस्वती कण्ठाभरण, वाग्भट-लिखित काव्यानुझ्ासन और अजुन 
वर्मदेव लिखित श्रमर शतक की टीका मे समुपलब्ध होते है । इसमे अधिकतर देवों 
के निरस्त हो जाने पर पार्वती द्वारा महिपवध का वर्णन किया गया है। अनेक 
स्थानों पर देवो की गहँणा भी की गई है और पार्वती द्वारा श्रनायास ही महिंपवध 
का वर्णान किया गया है। इस प्रसंग मे पृथक्‌ू-पृथक्‌ श्रगो का वर्णन किया गया है। 
पार्वती के वर्ण का यह कितना सुन्दर वर्णन है---“सर्व प्रथम सारे ससार को कल्पान्त 
काल से व्याक्‌त देखकर पार्वती का वर्ण काला पड गया, बाद मे जब महिपासुर के 
विपाण का स्पर्श हुआ झोर उन्हें इस दैत्य का ज्ञान हुआ तब इनके शरीर का वर्ण 
ऋरोध से लाल हो गया । जबकि महिपासुर को पैर से पीस दिया और वह जीवहीन 
होकर भूमि पर गिर पडा तव अपने स्वाभाविक गौर वर्ण में आ गई । इस प्रकार 
काले, रक्त झोर द्वेत वर्ण को घारण करने वाली पार्वेती जी श्रपने पति शकर जी के 
नेत्नो की प्रतिमति सी प्रतीत हो रही थी, वे पार्वती श्राप सव लोगो की रक्षा करें।” 


स्तोन्र माहित्य मे दूसरी पुस्तक मयूर का सूर्य शतक है । यह रचना वाण 
के चण्डी शतक की श्रपेक्षा अधिक सफल श्रौर काव्यात्मक दृष्टि से श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
मानी जाती है। कहा जाता है कि मयूर वाण के साले या श्वशुर थे। एक वार 
बाण थी पत्नी ने असमय में इनके उपस्थित होने के कारण रस-भग हो जाने से 
इन्हें शाप दे दिया था और ये कप्ठी हो गये ये | इस कृप्ठ रोग से छुटकारा प्राप्त 
करने के लिये इन्होने सूर्य इतक की रचना की श्रीर इन्हें कुप्ठ से निम क्ति प्राप्त हुई 
थी। कुछ लोगो का कहना है कि सूर्य शतक महाराज हर्ष के पिता-पितामह की सूर्य- 
भकित के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बाण के हर्ष चरित से ज्ञात होता है कि हर्ष के 
पिता ने सूर्योपासना के फलस्वरूप ही राज्यवर्धन, हरपवर्धक और राज्यश्री को प्राप्त 
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केया था। हर्ष स्वय बौद्ध होते हुए भी सूर्य का उपासक था। इस स्तोत्र मे कविता 
च्छी है और कवि की भक्ति-मावना पर प्रकाश भी पडता है । 


मयूर की प्रवृत्ति घाभिक कविता लिखने की श्रोर ही थी। इसका सबसे बडा 
प्रमाण यही है कि मयूर के नाम पर जो पद्य प्राप्त हुए है उनमे सर्वत्र धाभिकता ही 
पाई जाती है । यदि कही शु गारिक भावना का भी समावेश्ञ हुआ है तो वह भी 
विष्णु और लक्ष्मी अथवा शिव और पार्वती के नाम पर ही हुआ है। इस शतक में 
के अदव, रथ, मडल इत्यादि का वर्णन किया गया है । सूर्य को मुक्तिदाता माना 
गया है और सूर्य की किरणो को मोक्ष मार्ग का यान कहा गया है। ये सूर्य भगवान्‌ 
ब्रह्म, विष्णु, महेश की एकता के प्रतीक तथा विश्व के पोषक माने गये है और 
अरुण की तुलना नाटक के सूत्रधार से की गई है। मयूर कवि यमक तथा अनुप्रास के 
परम भक्‍त है । उपमा, रूपक तथा उच्च कोटि की अ्रतिशयोक्ति इनके प्रिय श्रलकार 
हैं । शब्द विषयानुसार कोमल तथा कठोर होते रहते है तथा कभी-कभी एक ही पद्य 
में ध्वन्ति का परिवर्तन भी हो जाता है। इन्होने व्याकरण के कुछ अ्रप्रचलित शब्दों 
का प्रयोग भी किया है और श्रलकारों के परम भक्त प्रतीत होते है। 
आचार्य शकर अपनी दाशनिकत्ता के लिये ही प्रसिद्ध है। किन्त्‌ दार्शनिको ने 
स्तोत्र साहित्य की रचना में सोत्साह भाग लिया है। वे पारमाथिक सत्ता के रूप मे 
स्वंदा इस प्रकार की प्रवृत्ति के विरोधी थे तथापि लौकिक तथा व्यावहारिक क्षेत्र मे 
वे इसे झ्रावश्यक सममभते थे। शंकराचार्य जी के नाम पर अनेक स्तोत्र प्रसिद्ध है जिनमे 
अधिकतर साहित्यिक दुष्टि मे महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु सभी स्तोत्र एक ही व्यवित की 
रचना नहीं जान पडते । शकराचार्य जी भी तो अनेक हुए है । शकर की गद्दी प्रसिद्ध 
ही है । किन्तु इनमे कुछ अवश्य आदि शकर के रचे हुए होंगे । विप्णुपादादि केशान्त 
वर्शान स्तोन्न इन्ही आदिम शकराचार्य का वनाया हुआ कहा जाता है। शकर विजय 
के चौदहवें सर्ग भे लिखा है कि मृत्यु शय्या पर स्थित मावा जी के आदेश से शकरा- 
चार्य जी ने विप्णु स्वरूप का वर्णन किया था। कहा जाता है कि वह विष्णु स्तुति 
यही है । भ्रार्य विद्या सुघाकर के अनुसार शकराचार्य का झाविर्भाव काल ईसा की 
८वी शताब्दी है। किन्तु श्रनेक पाइचात्य विद्वान इनका समय इससे पूर्व इठी या ७वी 
शताब्दी मानते है । इस स्तोत्र में विष्णु के नख-शिख का वर्णन किया गया है और 
साथ ही अस्त्रो का भी वर्णन है। “मेघ के समान श्याम वर्ण की मगवान्‌ की बाहु मे 
आनन्द करने वाली जिस तलवार की मूर्ति युद्ध मे उठाये जाने पर मेघ मे विस्फुरित 
होने वाली विजली को शोभा धारण करती है,जो तलवार त्ञास से व्याकूल नेत्रो वाले 
राक्षसों के रक्त का आस्वाद, लेने मे दक्ष है और जो मघुमथन भगवान्‌ विप्णु के मन 
को भानन्द देने वाली है वह हम लोगों को नित्य आनन्द देने वाली हो ।” इसी प्रकार 
भगवान्‌ के नेत्रो का वर्णन करने में सूर्य और चन्द्र से उनके नेत्रो का अ्रद्गत स्थापित 
किया गया है और मगवान्‌ के मस्तक को रगमज्च मानकर प्रार्थना की गई है कि 
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मेरी मति निरन्तर भावना नामक नाटिकां का अभिनय करती रहे । भगवान्‌ के केश- 
पाश के विषय मे सन्देह भी वडा सुन्दर है। भगवान्‌ के कृवलय कलित केश-पाश ऐसे 
सुशोभित हो रहे है मानो अमरवेष्टित माला की पक्ति हो अथवा मानों शकर जी 
के मस्तक पर गिरने वाली गगा जी धारा की स्पर्धा से कालिन्दी भगवान्‌ के सिर पर 
चढकर गिर रही हो अथवा ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त चन्द्र कला की भ्राति 
से अन्त करण मे चचल होकर राहु मृख की ओर आ रहा हो । इस प्रकार भगवान्‌ 


के केश पाश जो समस्त लोको द्वारा इस प्रकार देखे जाते हैं आप सब लोगो को 
मगल प्रदान करें ।” 


शकराचाग जी के दूसरे स्तोत्रों मे भवान्यष्टक और आनन्द लहरी अधिक 
प्रसिद्ध है। इन स्तोत्रो मे काव्य की छटा है, नाद सौन्दर्य है, म्लकारो का ललित 
प्रयोग है और भावना की उच्चता है। भवान्यष्टक अ्रथवा अम्बाष्टक में कोई अर्य- 
चमत्कार प्रधान नही है । इसमे अप्रचलित शब्दो का श्रघिक प्रयोग किया गया है 
जिससे प्रसाद गुण सर्व॑था लुप्त हो गया है । इसे हम उच्च कोटि के काव्यो में स्थान 
नही दे सकते । सर के दृष्टिकूट पदों के समान ही इससे कवित्व के स्थान पर 
पाण्डित्य श्रधिक प्रकट होता है । 


पचस्तवी अथवा दुर्गा स्तोन्र किसी अज्ञात नामा कवि की कृति है । इस स्तव 
के पाच भाग है लघुस्तव, चर्चास्तव, घटस्तव, श्रम्वास्तव, और सकल-जनतनीस्तव । 
इन पाच स्तवो का सकलन पच स्तवी के नाम से पुकारा जाता है। इस स्तोतन्न के 
सग्रहकर्ता का भी नाम ज्ञात नही है। लचुस्तव के दो तीन टीकाकार हुए है जिन्होंने 
इसके तन्त्रपरक ही अर्थ किये है। इसके एक टीकाकार नित्यानन्द ने इस स्तोत्र 
के कर्ता का नाम धर्माचार्य दिया है । किन्तु यह ज्ञात नही होता कि यह उपाधि ही 
है अथवा नाम है । यह ग्रथ प्राचीन प्रतीत होता है क्योकि इसके एक पद्च का उद्ध- 
रण सरस्वती-कण्ठामरण में दिया गया है श्रौर एक दूसरा पद्य कुवलयानन्द मे 
आया है । इसी पद्य का तृतीय चरण काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में दिया गया 
है। उन स्तोत्रो से कवि की मनोवृत्ति का भी पता चलता है। प्रारम्मिक स्तवों मे 
कवि ने भोतिक कामनाये की और प्रधान रूप से देवी जी से सुन्दरी स्त्रियों के प्रदान 
करने की प्रार्थना की गई हे तथा इस बात पर सतोप भी प्रकट किया गया है कि 
कवि को भगवती की कूपा से सभी कुछ प्राप्त है। किन्तू क्रश यह स्वर क्षीण 
होता जाता है और कवि का क्रुकाव दार्शनिकता की और हो जाता है। मुक्ति 
प्रधान काम्य हो जाती है तथा पर्यवसान भक्ति में हो जाता है । तानिक विधि का 
सर्वेत्न प्राधान्य है और देवी जी के वीज मन्नत का श्राइचर्यजनक चमत्कार बतलाया 
गया है । उसका ध्यान करने से असरुय कामनाओ की सिद्धि प्राप्त होने की बात कई 
गई है । कवि बनने के लिये भी देवी जी के वीज मन्त्र का अनुशीलन अनिवार्य 
बताया गया है। जो व्यक्ति देवी जी के सारे विश्व मे व्याप्त अपूर्वे तेज का क्षण- 
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भर ध्यान करते है उनके वश में अस्त-कुरग-शाव-नयनी कामपीडित ललनाये प्रकट 
रूप मे वश्य हो जाती है। उनके घर मे सम्पत्तिया स्थायी हो जाती हैं । इसके प्रति- 
कूल जिनके हाथ भगवती दुर्गा की आराघना मे व्यस्त नहीं हुए उनकी हाथो की 
रेखाओ के राजचिन्ह भी उन्हें राजा नही बना सकते । द्वितीय तथा तृतीय स्तवो 
में अधिक प्रोढ रचना है तथा दब्द-चमत्कार भी यत्र-तत्न प्रचुरता के साथ दृष्टिगत 
होता है । 
कालिदास के नाम पर भी अनेक स्तोत्र प्राप्त हुए है। किन्तु ये स्तोत्र 

प्रसिद्ध कालिदास के लिखे नही जान पडते । या तो ये कोई अन्य कालिदास होगे 
अथवा जैसा कि राजशेखर ने लिखा है काव्यकार परीक्षा मे परीक्षित अनेक व्यक्तियो 
को कालिदाम की उपाधि प्रदान की गई थी । उन्ही में किसी कालिदास ने इन स्तोत्रो- 
की रचना की होगी । इन अनेक स्तोत्रो मे इयामला दण्डक (गद्य-पद्यमय ), सरस्वती 
स्तोत्र और यमलाष्टक तजौर के तिब्बती रूप से ग्रहण किये गये है। कालिदास के 
ही नाम पर नवरत्न माला नामक एक नौ पद्यो का एक देवी स्तोन्न भी प्राप्त होताः 
है जिसमे शब्द चमत्कार पर अ्रधिक ध्यान दिया गया है। श्रर्थ चमत्कार विदश्येप नही: 
है । एक उदाहरण लीजिये -- 

सारिगमपधनिरतां ता वोणासंकरान्तकान्तहस्तान्ताम्‌ । 

शान्तां मृदुलस्वान्ता कुचभरत्तान्ता नमामि शिवकान्ताम्‌ ॥ 


इयामला दण्डक किस कालिदास की रचना है इसका ठीक पता नही चलता। 
इसमे तन्त्र विद्या की प्रधानता है । आारोहक भदन्त जह्लण सगृहीत मुक्तावली और 
हरि कवि सगृहीत हारावली में राजशेखर के नाम पर एक इलोक दिया हुआ है जिस” 
से ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय तीन कालिदास हो चुके ये। चौथे एक कालि- 
दास अकवर के समय मे हुए थे। ज्ञात नही हो सका कि यह द्यामला दण्डक किन 
कालिदास का लिखा हुआ है । यह दण्डक मातगी देवी की स्तुति में बनाया गया है । 
इसमे पाद के प्रारम्भ मे सर्वत्र दो रगणा और वाद मे अनियत सख्या वाले रगण है। 
ग्रत इसका नाम मत्तमातग लीलाकर है। इसमे पाच पाद है (सम्भवत एक पाद 
लेखक के प्रमाद से वढ गया है । अन्यथा चार पाद ही होने चाहियें) । मातगी देवी" 
भगवान्‌ शकर की प्रियतमा है, सुधा-समुद्र से उठने चाले मरिण द्वीप मे उत्पन्न विल्वा- 
ठवी में कल्पवृक्ष के समान कदम्व व॒क्षों के वन मे निवास करती है | देवी जी की नख 
शिख झोमा का वेण न किया गया हैँ । देवी जी के बीज को स्वेतस्त्रात्मक, सर्वमन्त्रा- 
त्मक, सर्वेयन्त्रात्मक, सर्वे विद्यात्मक, सर्व शक्‍त्यात्मक, सर्वे योगात्मक, सर्वनादात्मक, सर्व- 
शकात्मक, सर्वेविश्वात्मक तथा सर्वव्यापक बतलाया गया है । ह 
ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन के नाम पर भी एक देवी स्तोत्र उपलब्ध होता है, 
जिसकी प्रामाणिककता श्रधिक है । यद्यपि इसमे रस की भ्रपेक्षा श्रलकारो को प्रधानता 
दी गई है, किन्तु इसका समाधान इस प्रकार हो जाता है कि उन्होने स्वय स्तोत्रो में 


श्डद मुदतक-काव्य परम्परा और बिहारी 


रस को गौण ही माना है। यह स्तोन्न इस वात को प्रमाणित कर देता है कि 
समालोचक अच्छे कवि नही होते । उत्पल देव की स्तोत्रावली लगभग ६२४ मे लिखी 
गई जिसमे शिवविषयक २० छोटे-छोटे स्तोत्रों का सम्रह है। कुछ प्रार्थना के पद्च भी 
है। कुछ अच्छे है, किन्तु उच्च कोटि का काव्यत्व इनमे नहीं पाया जाता | लगभग 
'इसी समय कुलशेखरनूपति ने मुकुन्द-माला लिखी । इसमे भगवान्‌ ऋृष्ण की स्तुति 
की गई है । इसके कई एक पद्च श्रत्यन्त प्र सिद्ध है। इसकी कई एक प्रतिया प्राप्त हुई 
है जिनकी पद्म सख्या समान नही,है । पुस्तक में प्रधान रूप से भगवान्‌ कृष्ण की भवित 
'को प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है । 'न तो मेरी आस्था धर्म मे है न सम्पत्तियों के 
समूह मे है और न कामोपभोग मे ही है। इन विषयो मे जो होने वाला हो वह पूव॑- 
कर्मानुसार होता रहे । मुझे सबसे भ्रधिक यही प्रार्थना करना श्रभीष्ट है कि जन्म- 
'जन्मान्तर मे भी तुम्हारे दोनो चरणा-कमलो मे मेरी निश्चल भक्ति वनी रहे ।' शरीर 
के प्रति कवि को कोई मोह नही । यह शरीर तो अवश्य नष्ट होगा । औपधि सेवन 
की कोई आवश्यकता नहीं। एकमात्र कृप्णाससायन का ही पान करना चाहिये। 
किन्तु कवि लौकिक भावना से सर्वथा विरत नही है। उसे विश्वास है कि भगवद्भविंत 
उसके समस्त मनोरथो को पूरा करने वाली होगी। ससार की यातनाओो पर विचार 
'कर भय नही करता चाहिये । जब श्रीधर भगवान्‌ हमारे स्वामी है तव हमारे ऊपर 
थे यातनाए अधिकार कर ही किस प्रकार सकती हैं? श्रालस्य छोडकर भगवान्‌ की ही 
श्रार्थना करनी चाहिये । जो भगवान्‌ लोक की आपत्तियो को दूर करने मे समर्थ है 
बहू क्‍या भ्रपने भक्तो की ही उपेक्षा करेगा ? भगवान्‌ ने सवंदा भक्तों की रक्षा का 
है । प्रल्लाद, विभीपण, द्रौपदी, अहिल्या, ध्रव इत्यादि अनेक निदर्शन विद्यमान हैँ 
भगवान्‌ की त्राण करने वाली शक्ति पर ही विश्वास करके मांक्ष के विपय में भी 
'विन्ता नही करनी चाहिये | आइचर्य है कि भगवदभवित के विद्यमान रहते हुए लोग 
श गाररसमयी कविताओं [मे लगे रहते हैं श्लौर भगवान्‌ मे अपना चित्त नही लगाते। 
“श्राइचर्य है कि मनुप्य लोक में लोग श्रमृत को छोड कर विपपान करने मे लग जाते 
है ।” मूर्ख कवि लाट देश की स्त्रियों के नेन्नो के सौन्दर्य, पयोचर तठ, रेवातढ, कुड्ज, 
चन्दन वृक्ष इत्यादि के वर्णन मे अपना समय विताया करते हैं किन्तु जिन्होंने श्रपना 
नमन भगवान्‌ में ही लगा दिया है उन पुरुषों का समय गोविन्द, जनार्देन, जयदीश्वर, 
कृष्ण इत्यादि झब्दों का उच्चारण करने मे लगता है । श्रन्त मे कवि ने अपना परिचय 
देते हुए लिखा है, "जिन राजा के शास्त्रज्, कवि-जगत मे प्रसिद्ध, द्विजवश्ञ के कल्याण 


कारक दो मित्र हुए उन कमलनयन भगवान के चरणा-कमलो में पट्पद के समात 
'रमण करने वाले कुलशेखर नामक राजा ने यह स्तोत्र बनाया है |” 


विल्वमगन के विपय में अनेक किवदन्तिया प्रसिद्ध हैं। इनका कृष्णामृत 
या हृप्ण-कणामृत नामक स्तोत्र भारत में बहुत प्रसिद्ध है तथा सम्रह ग्रथो में इसके 
उद्धरण दिये गये है। इसकी रचना भे प्रसाद गुण पूर्ण शेली अपनाई गई है । इसमे 


अगवात्‌ के वृन्दावन विहार के विषय में अनेक पद्य है । 
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१२वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन के दरवारी कवियों मे जयदेव के साथ भ्रन्य 
कवियों के कुछ स्तोत्र प्रसिद्र है। इनका सग्रह रूप गोस्वामी ने पद्यावली में किया 
है। ये स्वय भगवद्भवत थे तथा चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। इसमें एक पद 
लक्ष्मण सेन के नाम पर भी लिखा हुआ है | घोई, धोमी कविराज, श्रुतवर, धुतिधर 
इत्यादि नामो से कुछ पद्य प्राप्त हुए है जो एक ही कवि की रचना ज्ञात होते है। 
ज्ञात होता है कि श्रुतधर का ही विगडा हुआ रूप धोई है 

दूसरे बहुत से स्तोभो में शिव महिम्न स्तोत्र आता है । भवतजनो में इसकी 
चहुत अधिक प्रतिष्ठा है और शिव मदिर मे जब दो-चार विद्वान मिलकर आनन्द 
विभोर होकर इस स्तोत्र का गान किया करते हैं तव एक समा-सा बन्ध जाता है।॥ 
कुछ लोगो ने इसे पुष्यदत्त का बनाया हुआ विप्णु महिम्न स्तोत्र कहा है ॥ किन्तु इसका 
ज्ञान न्याय मजरीकार जयन्त भट्ट को भी था। अतएव इसे हम नवी शताब्दी के 
चाद की रचना नही कह सकते । लक्ष्मणाचार्य की चण्डी कूच प्चाशिका बाद की 
रचना है, जिसमे धामिक अभिनिवेश्ञ के विशेष रूप से दर्शन होते है। इसी प्रकार 
शिवदास या उत्प्रेक्षा-वल्लभ का लिखा हुआ्ा भिक्षाटन काव्य भी घामिकता से विशेष 
रूप से भरा हुआ है । इसमे स्वर्ग मे शिव के भिक्षाटन का वर्णन है । उनके प्रति 
अप्सराशो का भ्राकर्षण तथा प्रेम दर्शाया गया है। यह जानकर आइचर्य होता है कि 
कवि ने इसमे अपने कामशास्त्रीय ज्ञान का परिचय दिया है । 


कतिपय स्तोत्र पुराने ऋषियों के नाम पर भी प्रसिद्ध हैं जिनमे दुर्वासा के 
लिखे ललिता स्तव-रत्न तथा त्रिपुरमहिम्न स्तोत्र श्रधिक प्रसिद्ध हैं। ललिता स्तव- 
रत्न की एक प्रति जयपुर के राज पुस्तकालय से प्राप्त हुई है। इसमे तन्त्र विधि से 
श्री ललितादेवी के ध्यान करने के स्थानों का वर्णन किया गया है । सोने का परत 
है, जिसका निर्माण जगत्‌ चक्र के द्वारा किया गया है श्ौर इसकी सोने की कु जो में 
देवियो के गीत सुनाई देते है । इसके प्रान्तो मे दिकपाल रहते हैं भौर तीन शिखरो 
गर ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते है । उन तीनो शु गो के मध्य मे एक वडा ही 
सुन्दर शिखर है जिसके प्रान्त भागो का निर्माण रत्नो की सी कान्ति घारण करने 
वाली मज्जरियो से किया गया है । यह्‌ शू ग ४०० योजनो के विस्तार मे है और 
चहा पर आदि विद्या का ४०० योजन का विस्तृत नगर है, जिसका निर्माण विश्व- 
कर्मा ने किया है और इस पर अनेक साल वृक्ष विराजमान हैं जिससे शिखर श्रत्यन्त 
रमणीय प्रतीत होता है। इन्ही साल वृक्षों का तथा उनके मध्य भाग का वडो 
विस्तार से वर्णव किया गया है तथा विभिन्‍न भागो मे विराजमान देवियो का ध्यान 
चतलाया गया है । भ्रन्त मे देवी जी का कवच दिया हुआ है । इसमे २१३ पद्च है। 
त्िपुर महिम्न स्तोन्न दुर्वसा की दूसरी रचना है । टीकाकार ने लिखा है कि थे 
दुर्वासा अन्रि और झनसूया से उत्पन्न हुए थे। किस्तु स्तोत्र के भ्रन्त मे दुर्वासा की 
अद्यसा की गई है, इसमे ज्ञात होता है कि ये दुर्वासा कोई दूसरे होगे भ्रथवा किसी 
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दूसरे कवि ने अपनी रचना दुर्वासा के नाम पर प्रसिद्ध कर दी होगी । इस स्तोत्र में 
भी तान्त्रिक विधियों का प्राघान्य है और त्रिपुर सुन्दरी देवी का महत्त्व वतलाया 
गया है। कोई कितना ही व्याकरण पढे, कितना ही काव्यो को घोटता रहें, 
कितना ही घब्द-शास्त्र का श्रध्ययन करे किन्तु तब तक वह कवि नहीं वन सकता 
जब तक पार्वती देवी जी की चरख-कमल-सररिय का अनुसरण नही करता है । 
आकाश मे नक्षत्र कितने ही चमकते रहे किन्तु तव तक अ्रन्धकार का विनाश नही 
होता है जब तक सूर्य भगवान्‌ का उदय न हो, उसी प्रकार भ्रविद्यान्धकार भी कितने 
ही सिद्धातो और प्रमाणो के अध्ययन से नष्ट नही हो सकता जब तक सूे के समान 
जन्म-विनाशक तेज हृदय मे उदित नही होता । इसी प्रकार देवी जी के श्रग-प्रत्मा 
का वर्णन किया गया है और उसका महत्त्व वतलाया गया है। देवी जी के अनेक 
आ्ाभूषणों का भी वर्णन है । स्तनो के विषय मे कहा गया है कि देवी जी के स्तन 
ब्रह्मा, विप्णु और शिव तीनो के द्वारा पिये गये हैं । जो देवी जी के चन्द्रोज्ज्वल मु 
का स्मरण करता है वह स्वय समर (काम) रूप हो जाता है तथा विश्व की समस्त 
रमशियो का आकर्षण केन्द्र हो जाता है। इसी प्रकार श्राभूपणो भौर वस्त्रो का भी 
विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है शोर महत्त्व तथा अभीष्ट प्राप्ति के लिये देवी 
जी का ध्यान करना आवश्यक बतलाया गया है। लकेश्वर (रावण) के नाम पर 
भी एक शिव स्तुति प्रसिद्ध है। लेखक के विषय मे कुछ विशेष ज्ञात नहीं है। स्तोत 
मे १० पद्म हैं। इसमे दकरजी के सर्वांग सौंदर्य का वर्णन किया गया है तथा पार्वती 
के साथ शु गार लीला की शोर भी ध्यान दिलाया गया है। लक्ष्मी को छोड कर 
भगवान्‌ शिव मे ध्यान लगाने की कामना प्रकट की गई है। पिशाच बव कर शिव 
के पास जाना भ्मर सम्पत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा भी अधिक उत्तम है क्योकि इक 
इत्यादि तो शकर जी के भवन की देहरी पर भाते है और विकट तृण्ड गणो के दण्डो 
से पिटकर उनकी मुकुट की कोटि टूट जाती है । इसी प्रकार मेरु की अ्रपेक्षा केलाश 
को महत्ता प्रदान की गई है। एकमात्र कामना शकर जी की निकटवर्तिता की ही 
की गई है । भापा सरल, सुवोध तथा प्रसाद गुर से पूर्णा है। 


राघव चैतन्य का वनाया हुआ महा गणपति स्तोत्र भी प्राप्त होता है। यहें 
राघव चेतन्य शारगघर से पहले हुए थे। शारगधर पद्धति मे राघव चैतन्य के तांम 
पर कुछ इलोक लिखे मिलते है । शारगधर के पितामह राघव देव हम्मीर चौहान की 
सभा में थे। हम्मीर का देहावसान १२६५ मे हुआ था। ज्ञात होता है कि इन्ही 
राघवदेव के सन्यास ले लेने के वाद इनका नाम राघव चैतन्य पड गया होगा | इन्होने 
महागणपत्ति स्तोन्न १६छदों मे लिखा और श्रत मे एक पद्य के द्वारा उसका माहात्म्प 
बतलाया गया है। स्तोन्न मे गणपति का परत्रह्म के रूप मे वर्णन किया गया हैं तथा 
गणेश जी की पूजनीयता, वदान्यता, सौन्दर्य, शर्क्ति इत्यादि का वर्णन किया गया 
है । गणेश जी के व्यात की विभिन्‍न श्रवस्थाओ का भी वर्णन है और यत्र-तत्र तत्र का 
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भी प्रभाव लक्षित होता है। गणेश को शिव तथा विष्णु की मूर्ति बतलाया ग्रया है 
और कहा गया है कि गणेश देव जी हुकार मात्र से समस्त देत्यों का सहार कर देते 
है उनकी झानन्द लहरी के द्वारा समल्‍्त लहरें फीकी पड जाती है । 

सग्रह प्रयो मे भी कुछ ऐसे पद्म दिये हुए है जो कि स्तोत्रों से सम्बद्ध प्रतीत 
होते हैं किन्तु तत्सम्बद्ध स्तोत्र पूर्ण रूप मे अधिगत नही हो सके है । साथ ही श्रनेक 
कवियों का भी परिचय प्राप्त होता है | इनमें से कुछ पद्म बहुत भ्रधिक प्रचलित 
हो गये है । विद्वासित्र के चाम पर भी कुछ पद्म प्राप्त हुए है पर ये कौन से विश्वा- 
मित्र है यह जानना कठिन प्रतीत होता है । विश्वामित्र के नाम पर जो पद्च प्राप्त 
हुए हैं वे एक कवि की कृति नहीं हो सकते । 

जेच स्तोत्र--पौरारिक स्तोत्रो के अनुकरण पर लिखे हुए जैन स्तोत्रों की 
संख्या भी बहुत अधिक है। मुझुय स्तोत्रों का परिचय नीचे दिया जा रहा है -- 

(१) उबसग्गहर स्तोन्न--यह पाच पद्मों की पाश्वनाथ की स्तुति है और 
कहा जाता है कि यह भद्र वाहु की बनाई हुई है । इसका उल्लेख प्रो० जैंकोवी ने 
भद् वाहु की कल्पसूत्र की भूमिका में किया है। कहा जाता है कि स्तोत्रों में यह 
सबसे प्राचीन है । 

(२) भकक्‍तामर स्तोत्र--यह सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्तोत्रो मे एक है। इसके 
रचयिता मेरु तु ग जैन साहित्य के एक प्राचीन कवि है। कुछ लोग इन्हे तीसरी 
शताब्दी का मानते हैं, कुछ लोग पाचवी, सातवी, झ्राठवी, भ्ौर नवी शताव्दी त्तक ले 
जाते हैं। स्तोन्न की एक टीका से ज्ञात होता है कि आचार्य मानतु ग वृद्ध भोज के 
समय में वाण शोर मयूर के सम-सामयिक थे। मेरुतु ग लिखित प्रवन्ध चिन्तामरणि 
से ज्ञात होता है कि मानतु ग धारा नरेश के समय मे हुए थे। इस स्तोच को 
इवेताम्बर और दिगम्बर दोचो का एक सा आदर प्राप्त है । इससे ज्ञात होता है कि 
ये प्राचीन कवि होंगे । दिगम्बर ४२ पच्य मानते हैं जबकि र्वेताम्बर केवल ४४ ही 
पय मानते हैं । कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना मेरुतु ग ने यह सिद्ध करने के 
लिये की थी कि जैत घर्म मे भी प्रन्य धर्मों की भाति महती शक्ति है। जिस प्रकार 
मयूर ने कुष्ठ से छुटकारा प्राप्त करने के लिये सूर्य शतक की रचना की थी और 
पजिस प्रकार वाण ने चण्डी शतक के द्वारा अपने कटे हुए हाथ-पैर जोड लिये थे इसी 
अ्रकार उन्ही की स्पर्धा कर मानतु ग ने भी ४२ जजीरो मे वन्ध कर और एक कमरे 
में बन्द होकर भक्‍तामर स्तोत्र के ४४ पद्यो की रचना की थी, जिससे उन्हें छुटकारा 
भाष्त हो गया । 

(३) भयहर स्तोन्र--यह भी प्राकृत भाषा मे मेझतु ग॒ का जिखा हुआ स्तोत्र 
है। इसमें पारश्ववाथ की स्तुति की गई है । 

(४) कल्याण मविर स्तोन्र-यह प्रसिद्ध सिद्धसेव दिवाकर का लिखा 
हुआ ४४ पद्मों का स्तोत्र है। यह भी पाइताय-स्तुति है और भक्तामर स्तोच्र को 
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ही आदर्श मानकर लिखी गई है। स्तोत्र के श्रन्त मे कवि का नाम कुमुदचर्द्र दिया 
हुआ है। टीकाकारों का मत है कि सिद्ध सेन दिवाकर को दीक्षा के श्रवसर पर गुरु 
ने यह उपाधि प्रदान की थी-। प्रवन्ध चिन्तामरि में विक्रमादित्य के प्रबन्ध मे लिखा 
है कि सिद्धसेन दिवाकर विक्रमादित्य के राज्य काल में उज्जथिनी में आये ये । उसी 
प्रबन्ध चिन्तामरिंग से इनका इवेताम्वर होना भी प्रकट है। दिगम्वर लोग इन्हें 
दिगम्बर मानते हैं। वाराहमिहिर ने वृहज्जातक के सप्तम अ्रध्याय मे सिद्ध सेत नामक 
एक ज्योतिषी का उल्लेख किया है । सम्भवत ये वही सिद्धसेन है। दो-एक और 
सिद्धसेन जैनियो मे हुए हैं। कल्याण मदिर स्तोत्र को इ्वेताम्वर और दिगम्बर 
दोनो एक सा मानते है । भकक्‍तामर स्तोत्र की भाति इसकी अनेक टीकाये है और 
प्रत्येक पद्य मे मन्त्र तथा उसका प्रभाव दिखलाया गया है । इसमे इलेप का प्रयोग 
अधिक किया गया है । कहा जाता है कि इस स्तोत्र को पढने से उज्जैन मे शिव 
लिंग फट गया था भर उससे पाइ्वेनाथ की मूर्ति निकल भाई थी । 

(४) द्वात्रिश्िका स्तोन्र--यह भी सिद्ध सेन दिवाकर का लिखा हुआ महावीर 
स्वामी का सस्कृत स्तोत्र है। इसे वर्धमान द्वात्रिशिका भी कहते है । 

सिद्धसेन दिवाकर द्वारा उपयुक्त दोनो स्तोत्रों मे जैन-धर्मं से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रायः सभी विपयो का उल्लेख कर दिया गया है तथा हिन्दू-धर्म के अनेक देवी- 
देवताओं का उनसे तादात्म्य स्थापित किया गया है जैसे “आप मोक्षदायक हैं अतः 
आप शिव है। भाप बुद्ध है क्योकि भाप ज्ञानवान्‌ है ।” 

इसी प्रकार हपीकेश, विष्ण, जगन्नाथ, जिप्णु इत्यदि छाब्दो का प्रयोग किया 
गया है| कही-कही अ्रलकारो का सुन्दर प्रयोग है। प्रारम्भ मे कवि कहता है-- 
“हे नाथ यद्यपि मैं जड भ्राशय वाला हू तथापि अशेषगुणाकर आपकी स्तुति करने के 
लिये मैं उच्यत ही हो रहा हू । क्‍या कोई बालक अ्रपनी दोनो बाहुओ को फैलाकर 
श्रपनी बुद्धि से अम्बुराधि को विस्तीर्णता का प्रतिपादन नही करता ।” इसी प्रकार 
“हे विभो ! श्राप श्रज्ञानान्थकार से सर्वदा रहित है। आप के निन्दक भी हरि-हर 
इत्यादि रूपो मे निस्सदेह श्रापको दी प्राप्त करने की चेप्टा करते है। क्या काच- 
कामला के रोगी इवेत शख को भी अनेक वर्णों के विपर्यय मे नही देखते ।” 

(६) वृहत्स्वयम्भ्स्तोत्र--यह समन्तभद्र का लिखा हुआ २४ तीर्थंकरों का 
स्तोग्न है । इसे चतुविशति जिन स्तवन कहते है। इसमे सर्वेप्रथम स्वयम्भू (स्वयम्‌ 
आविभूत होने वाले) जिन देव की स्तुति की गई है। इसीलिये इसे स्वयम्भू स्तोत्र 
कहते है । 

(७) पत्रकेसरि स्तोच -- विद्यानन्द श्रथवा विद्यानन्दि का लिखा हुआ यह 
एक ५० पद्यो का महावीर स्तोत्न है । 

(८) चतुविश्ति जिन स्तोन्न--यह्‌ वष्पाभट्वि का लिखा हुआ ६६ सस्कृत पद्यो 
का एक जिन स्तोन्न है। इसके रचयिता वष्पाभट्टि का समय ८वी शताब्दी का 
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उत्तरार्ध तथा नवी शताब्दी का पूर्वार्व है। कहा जाता है कि इसके लेखक ने कन्नौज 
के यशोवर्मा के पुत्र और उत्तराषिकारी अ्मरराज को जैन धर्म मे परिवरतित किया 
या। 

(९) शोभन स्तुत्ति--यह दशम शताव्दी के शोभन नामक कवि की लिखी 
हुईं २४ तीर्थकरो की स्तुति है । इसकी रचना भत्यन्त अलकृत तथा चित्र काव्य के 
रूप में है। द्वितीय और चतुर्थ चरण एक से ही हैं किन्तु उनके अर्थों मे भेद है । 
इसको शोभन स्तुति इसीलिये भी कहते हे कि यह शोभन नामक कवि की लिखी हुई 
है और इसलिये भी कि यह शोभन (सुन्दर) स्तुति है। इसमे केवल शब्द-चमत्कार 
के दर्शन होते है । 

(१०) ऋषभ पञचाशिका--यह शोभत के भाई घनपाल की बनाई हुई ५० 
प्राकृत छन्‍्दो की स्तुति है। इसमे प्रारम्भ मे ऋषपमदेव की जीवन घटनाओं पर 
प्रकाश डाला गया है और अन्तिम भाग में उनकी प्रशसा की गई हैं । “आप चिन्ता 
द्वारा भी प्राप्त न किये जा सकने वाले मोक्ष फल को देने वाले अपूर्व कल्पवृक्ष है। 
जब श्रापका अवतार हो गया तब मानो लज्जित होकर कल्पवृक्ष मृत्यु लोक को 
छोडकर कही जा छिपा।” इसी प्रकार जहा ऋषभदेव जी अभिषिक्‍त हुए तथा जहा 
उन्होंने शिव-सम्पत्ति प्राप्त की वे दोनो पर्वत पर्वतकुलों में मूर्धन्य हैं। जो लोग 
2 के सौन्दर्य को देखकर मुग्ध नही हो जाते वे या तो केवली है या हृदद« 
व न हे ँ 

(११) भ्रजिय सतिथय--नन्दिपेण का लिखा हुआ यह एक अजितनाथ 
(द्वितीय तीर्थंकर) और शान्तिनाथ (१६वें तीर्थंकर) का सम्मिलित स्तोत्र है 
सम्मिलित स्तोत्र लिखने का कारण यह बतलाया जाता है कि दोनों तीर्॑द्भुरों ने 
अपने वर्षाकाल झत्रुज्जय पर्वत पर ही' बिताये थे। इस स्तोत्र की रचना कवि की 
उस यव॑ंत की तीर्थ यात्रा के समय की गई । नन्दिपेण का समय €वी शताब्दी से भी 
पहले कहा जाता है। इस स्तोत्र का प्रनुकरण अनेक परवर्ती कवियों ने किया है ॥ 
जिनमे ११वीं शताब्दी के जिन वल्लभ का अ्रजित शान्ति] लघुस्तवन, वीरगरिन की 
“अजिय सतिथय”, जयशेखर का “अजित-शान्ति-स्तव” विशेष गसिद्ध हैं। 

(१२) जय तिहुप्रतस्तोच्न--इसकी रचना ११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कविः 
अमयदेव की की हुई वतलाई जाती है ।' कहा जाता है कि इस स्तोत्र के द्वारा कवि; 


ने रोग से मुक्ति प्राप्त की थी तथा पाइवंनाथ की छिपी हुई मूर्ति को प्रकाश में 
लाये थे । 


(१३) घाविराज के वार्शनिक स्तोत्न--तीन स्तोत्र वादिराज के लिखे बतलाये- 
जाते हेँं-- (१) ज्ञानालोचन, (२) एकीभाव स्तोत्र और (३) श्रष्यात्माप्टक 0 
सम्भवत इनका रचना-काल ११वीं झताव्दी है । 

(१४) बीतराम स्तोतन्न--प्रसिद्ध कवि हेमचन्द्र ने कुमारपाल के निर्देश पर 
इस स्तोत्र की रचना की थी । इसमे छोटे-छोटे २० भाग हैं और प्रत्येक भाग में 


च्कट 
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८ या ६ इलोक हैं | इसे जैन-घर्म की कवित्वमय परिचय-पुस्तिका कह सकते है। 
“इसकी भाषा बडी ही सरल, सुवोध भर प्रसाद गुरा पूरों, है । 
हेमचन्द्र ने दो और स्तोत्र ग्रन्थ लिखे हैं भ्रयोगव्यवच्छेद तथा अन्य योग 
व्यवच्छेद । इन स्तोत्रो मे महावीर स्वामी की स्तुति की गई है । इन स्तोत्रो मे हिन्दू 
धर्म की निन्दा का अभिनिवेश विशेष रूप मे दृष्टिगत होता है । जो लोग धर्म-हेवु 
की गईं हिंसा को हिंसा नहीं मानते उनको अपने पुत्र को मारकर राज्य प्राप्ति की 
इच्छा रखने वाला बतलाया गया है। जो लोग प्रादेशिक शासनो के द्वारा जिन देव 
के शासन का उललघन करना चाहते हैं, उनकी ऐसी ही चेष्टा है जैसे खद्योत का एक 
छोटा सा वच्चा सूर्य मडल की विडम्बना करना चाहे। “मद-मान, मनोभव, फोब, 
लोभ और सम्मद से बलात्‌ पराजित देवों के साम्राज्य का रोग व्यर्थ ही जैन धर्म के 
“विरोधियों को लगा है। दूसरे लोग अपने कण्ठपीठ मे कठिन कुठार रखकर कुछ भी 
कहते रहे किन्तु जो मनीपी है, वीतराग जैन तीर्थंकरो मे ही अपना मन लगाते हैं ।” 


चौदहवी शताब्दी के श्रासपास भी अनेक स्तोत्र ग्रन्थ लिखे गये है। आरम्भ 
मे जिन प्रेमसूरि ने चतुविशति जिन स्तुति लिखी। इसमे एक-एक पद्म मे एक-एक 
तीर्थंकर का वर्णन है। इनके लिखे हुए दूसरे स्तोत्रो में पारर्व स्तव तथा श्री वीर 
“निर्वाण कल्याण॒क स्तव मुख्य हैं । वीर निर्वाण मे महावीर स्वामी का वर्णन किया 
गया है। मुनि सुन्दर का जिन स्तोत्र भी १४वीं शताब्दी मे लिखा गया । यह स्तोत्रो 
का बहुत वडा सग्रह है। मानतु ग के भक्‍तामर स्तोत्र के भी भ्रनुकरण पर ग्रनेक 
स्तोत्र लिखे गये, जिनमे भावप्रभ का भकतामरम्‌ प्रसिद्ध है। देवेन्द्र के शिष्य धर्म- 
घोष ने “यमक स्तोत्र” और चतुविशति जिन स्तुति नामक दो स्तोत्रो की रचना की। 
धर्मंघोप के ही नाम से “इसि मडल स्तोत्र” (ऋषि मडल स्तोत्र) भी प्रसिद्ध है। हो 
सकता है ये कोई दूसरे घर्मंघोष हो। रत्नाकर के नाम पर “वीतराग स्तोत्र” 
अथवा “रत्नाकर पचरविशतिका” नामक एक स्तोत्र भी प्रसिद्ध है। किन्तु इसके 
रचनाकाल का पता नहीं। मदनकीति की बनाई हुई एक दूसरी स्तुति शासन 
चतुस्न्रिशिका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रत्येक पद्म के श्रन्त मे “दिग्वाससा 
दशासनम्‌” श्राया है। इसीलिये इसे शासन चतुस्न्रिशिका कहते है | इसमे एक शनुष्दु 
के भ्रतिरिक्त ३४ शादूं लविक्रीडित छन्द हैँ । इस स्तोत्र मे तीर्थद्भार सतवन किया गया 
है । एक दूसरा ग्रन्थ मुनि रत्नसिह का प्राणप्रिय काव्य है। इसका प्रारम्भ प्राणश्रिय 
शब्द से होता है, इसलिये इसका नाम प्राश॒प्रिय काव्य रक्‍्खा गया है। इसमे 
भक्‍्तामर स्तोत्र के चतुर्थ चरण की पूर्ति की गई है । यह प्रसाद गुण पूर्ण उत्तम 
काव्य है । इनके अतिरिवत मल्लिपेण प्रदास्ति मे वज्धनन्दि के नव स्तोत्र का उल्लेख 
मिलता है, जिसमे समस्त भ्रद्त वचन को श्रन्तभु वत कर लिया गया है । 
शब्द-चमत्कार तथा काव्य-कौशल प्रदर्शन की दृष्टि से भी जैन स्तोत्र साहित्य 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । देवानन्दि के सिद्धिप्रिय स्तोत्र में इलेप का चमत्कार दिखलाई 


| 
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पडता है । प्राकृत के महावीर स्तव मे एक ही शब्द तीन-तीव बार झाया है और 
प्रत्येक वार उसका भिन्‍न अर्थ मे प्रयोग हुआ है । नेमि जिन स्तव मे द्वि-अक्षर पौद्यो का 
अयोग किया गया है, जिनमे “ल” और “म”केवल इन दो व्यज्जनों का प्रयोग हुश्रा 
है । जय तिलक सूरि के चतुरहारावली चित्र स्तव मे पच्चवन्ध, मुरज वन्च, स्वस्तिक, 
सर्वतोभद्र इत्यादि चित्र काव्यों का प्रयोग किया गया है। ११वीं शताब्दी के 
पड भाषा निर्मित पार्श्बजिन स्तव' में और १४ वी शताब्दी में जिन परदुष के 
पड्भाषपा-विनिर्भित-शान्तिनाथ-स्तव में एक ही स्तोत्र में सस्कृत, महाराष्ट्री, मागघी, 
शौरसेनी, पशाची और अपभ्र श इन ६ भाषाओं का प्रयोग किया गया है । जनस्तोन्र 
साहित्य का यही सक्षिप्त परिचय है । 


बोद्ध स्तोत्र साहित्य | 

हमे कनिष्क के राज्यकाल मे दो महान्‌ बौद्ध स्तोत्रकारों का परिचय प्राप्त 
होता है--एक हैं अ्श्वघोष श्रौर दूसरे हैं मातृचेता । तिब्बत के ऐतिहासिक विद्वान्‌ 
अध्वधोष का ही दूसरा नाम मातृचेता भी मानते है तथा इन दोनो महाकवियों की 
एकता का प्रतिपादन करते हैं। किन्तु यह धारणा सर्वथा शआान्त है। मातृचेता 
अश्वधोष की श्रपेक्षा पूर्ववर्ती थे और उन्हीं के समय से कुछ पहले हुए ये। अइब- 
घोष के श्राश्रयदाता कमिष्क ने मातृचेता को दरवार मे बुलाया था जिस पर मातृ- 
चेता ने वुद्धावस्था का कारण वतला कर उपस्थित होने में असमर्यता प्रकट की 
थी । यह पत्र आजकल के विद्वानों को प्राप्त हुआ है जिसमे ८५ पद्म है। इस 
पत्र में एकान्त जीवन व्यतीत करने का निश्चय प्रकट किया गया है । सातवी 
शताब्दी मे इत्सिंग को मात्चेता की वडी प्रतिष्ठा दिखलाई पडी थी। इत्सिग 
ने एक प्रसिद्धि का उल्लेख किया है कि एक बार वुद्ध शिष्यों के साथ कही घूम रहे 
थे। उस समय एक कोकिल कही बोल रहा था, जो ऐसा मालुम पड रहा था मानो 
चुद्ध का यशोगान कर रहा हो | बुद्ध ने कहा कि यह कोकिल एक दिन मातृचेता के 
रूप में जन्म लेगा । इस प्रसिद्धि से ही मातृचेता की ख्याति का अनुमान लगाया जा 
संकता है । इनकी लिखी हुईं पुस्तकें बहुत श्रधिक पढ़ी जाती रही है और श्राज भी 
वौद्धो में इनका वहुत श्रधिक सम्मान है । श्रसग और वसुवन्धु जैसे वौद्धो ने भी इतकी 
श्रत्यधिक प्रशसा की है । इनकी लिखी हुई दो पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है--चतु शतक 
स्तोत और शतपस्चाशिका। यह स्तोत्र साघारण अनलक्षत्र भाषा में लिखे हुए 
स्तोत्रों का सग्रह है। किन्तु भापा सुन्दर है श्रोर विचार बडे ही उच्चकोटि के है । 
इत्सिय ने इन स्तोत्रों को सन्‍्यासियों की सभा में गाते हुए सुना था भर लिखा है 
कि “थे पद्य सुन्दरता मे स्वर्गीय पुष्पो के समान है और उच्च सिद्धान्त उनमे सुरक्षित 
हैं। वे भ्पनी महत्ता मे हिमालय की उच्च चोटियो की पुलना मे रखे जा सकते हैं । 
अतएव भारत मे जो भी स्तोत्रो की रचना करता है वह इनको साहित्य का पिता 
सानकर इनके झादशश पर रचना करने की चेष्टा करता है। बसुवन्धु और असग 
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जैसे बौद्ध महात्माओं ने भी इनकी अत्यधिक प्रशसा की है। सारे भारत मे जो भी 
सन्‍्यास लेता है जैसे ही वह ५ और १० श्रार्य सत्यो को सुना देता है उसे इनके दो 

स्तोत्र श्रवेश्य सुनाने पड़ते हैं | यह पाठ्य विषय के रूप में हीनयानियो झौर महा- 
यानियो दोनो मे प्रचलित है ।” इत्सिग को इनकी प्रशसा के शब्द नहीं मिलते। 
उन्होने लिखा है कि प्रसिद्ध दिड नागाचार्य नामक बौद्ध ताकिक ने इसके प्रत्येक 
पद्म के पहले एक पद्य बनाकर रखने का प्रयत्न किया और इस प्रकार ३०० पद्मो का 
एक मिलित स्तोत्र तैयार हो गया। 

कनिष्क के राज्य के दूसरे कवि है अश्वघोष । इ नके विषय मे कहा जाता है 
कि ऐसा कोई प्रइन नही था जिसको श्रश्वघोष हल न कर देते, ऐसा कोई तर्क नहीं 
था, जिसका खण्डन न कर सकते । वे अ्रपने प्रतिवादी पर उसी प्रकार प्राय विजय 
प्राप्त कर लेते थे जैसे एक शक्तिशाली वायु जीर्ण-शीर्ण वृक्षों को तोड डालता है + 
अद्वघोप के नाम पर गण्डी-स्तोत्र-गाथा नामक एक ही स्तोत्र ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है 
जोकि चीनी श्रनुवाद के आधार पर सस्क्ृत मे परिवर्तित किया गया है। यह स्तोत्र 
अववधोष की प्रतिभा के श्रनुकूल ही है । बौद्ध स्तोत्र पूर्ण रूप से शव और वैप्णव 
स्तोत्रों के आधार पर लिखे गये है । 

कुछ उच्चकोटि की कलात्मक तथा काव्यात्मक कृतिया हैं, कुछ चित्र 
काव्य है भ्रौर कुछ नामावली है । नागाजून का चतु स्तव तिब्बती श्रनुवाद मे प्राप्त 
हुआ है। हपवर्घन भी श्रपने भ्रन्तिम जीवन में बौद्ध हो गये ये । इन्होने वौद्ध धर्म 
के विपय मे ह्व॑ वत्साग से बहुत कुछ सीखा था। इन्होने सुप्रभात नामक एक स्तोत्र 
की रचना की । इस स्तोत्र मे २४ पद्म है। साथ ही उन्होने ५ पद्मो का एक महा 
श्रीचैत्य-स्तोत भी बनाया । 

वद्धदन्त कवि देवपाल की देख-रेख में रहते थे। इन्होने €्वी शताब्दी मे 
अवलोकितेदवर शतक को रचना की । कहा जाता हैं कि यह शापवश्ञ कोढी हो गये 
थे। तब उन्होने एक स्रग्घरा पद्य श्री अ्रवलोकितेश्वर की सेवा मे प्रतिदित लिखना 
प्रारम्भ किया | जब १०० पद्य पूरे हो गये तब बुद्ध भगवान्‌ ने इन्हे दर्शन दिये 
ओर इनका रोग दूर हो गया। इस उच्चकोटि के स्तोत्र मे नख-शिख, उनके 
पचास नाम, अनेक गुण, उनका प्रेम और दया का वर्णन है। 

परमार्थ नाम सगीति एक स्तोत्र है । प्राचीन भारतीय साहित्य मे नामावली 
गिनाने की परम्परा रही है। इसी प्रकार की नामावलिया हमे यजुर्वेद, महाभारत 
तथा दूसरे पुराणों मे भी मिलती है । परमार्थ नाम सगीति मे भी इसी परम्परा का 
पालन किया गया है। & पद्मों का एक सप्त बुद्ध स्तोश्न मिलता है, जिसमे कई बुद्धा 
का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार नैपालीय देवता के प्रति कल्याण पञ्चविश्वतिका 


एक श्रज्ञात कवि अमृतानन्द के द्वारा लिखा गया। इसमे २५ पद्यों मे नैपाली देवता 
की नामावली दी गई है। 


रसेतर मुक्तक श्ष्ष. 


बहत से स्तोत्र बौद्ध देवी तारा के विपय में भी प्राप्त होते है। तारा का 
प्र है रक्षिका अथवा तारने वाली | तारा विषयक एक स्तोत्र कश्मीरी कवि सर्वेज्ञ- 
मिन्र ने लिखा है । इसको ख्रग्धरा स्तोत्र या आर्य तारा खग्धरा स्तोत्र कहते है । इस 
परे उच्चकोटि की काव्य शैली अपनाई गई है। खग्घरा देवी का भी विशेषण हे और 
समे स्रधरा छन्द भी अपनाया गया है। कहा जाता है कि कवि सर्वज्ञमित्र कश्मीर 
; राजा के दामाद थे । ये इतने उदार थे कि इन्होने अपना सर्वेस्व दान कर सन्यास 
ले लिया था। एक दिन जब वे घूम रहे थे, एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह 
के लिये इनसे कुछ रुपये मांगे । इन्होंने अपने को एक राजा के हाथ बेच दिया ।' 
राजा सौ व्यक्तियों का पुरुपममेघ करना चाहता था। जब इन्होने सौ व्यक्तियों के 
रोने चिल्लाने का शब्द सुना तव इन्होंने इस स्तोत्र की रचना की और तारा ने सौ 
वन्दियो की रक्षा की। आर्य तारा नामाप्टोत्तर शतक स्तोत्र में तारादेवी की 
नामावली है । एक विशति स्तोत्र मे २१ पय है तथा इसकी रचना शिथिल है । 
रामचन्द्र कवि मारती ने मवित शतक नामक एक स्तोत्र लिखा | ये वगाली 
ब्राह्मण थे भ्ौर सीलौन के पराक्रमवाहु (१२५०) के सस्कररख मे गये तथा बौद्ध 
बना लिये गये । इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण धर्म का भविति सिद्धान्त किस प्रकार 
बौद्ध धर्म मे प्रवेश पा रहा था | इसकी शैली हिन्दु स्तोत्रों जैसी है और हीनयानः 
तथा महायान दोनो के द्वारा अपनाई जा सकती है। 


स्तोन्न स्राहित्य का सिहावलोकन 

९. ज॑ंसे कि पहले बतलाया जा चुका है आनन्दवर्घन के मत में स्तोत्र साहित्य 
में रसानुभूति गौण होती है । यही कारण है कि प्राचीन आचारयों ने स्तोतच साहित्य 
के इतना विस्तृत होते हुए भी भगवद्भक्ति को रसो में स्थान नहीं दिया। यद्यपि 
भवित के मूलभूत सिद्धान्तो तथा उसकी प्रवृत्तियों का मवित सूत्रों के चिरपूर्व निरूपण 
हो चुका था और महायान शाखा के विकास के साथ-साथ भक्त को प्रघानता प्राप्त 
होती जा रही थी तथापि इन स्तोत्रो मे हमे मक्ति की वह प्रगाढता तथा गम्भीरता 
दृष्टिगत नही होती जो उत्तरवर्ती भक्ति काव्य में प्रधानतया प्रतिष्ठित हो गई थी । 
न तो इनमे वह हृदय की वेदना ही दृष्टिगत होती है और न उत्तनी भावविभोरता 
ही । किन्तु इसका यह झ्राशय नही है कि इन स्तोत्रों मे हृदय-तत्व है ही नही । अनेक 
स्तोत्रों में भक्तों के सच्चे हृदयोद्यार है ओर चाहे वे देवता हो, चाहे तीर्थकर 
अ्रथवा अवलोकितेश्वर हो उन्होने हमारे साथ जो उपकार किये है उनके प्रति श्रामार 
प्रदर्शित करने तथा उनकी महत्ता के विपय मे उनमे श्रद्धा रखने के लिये हम वाध्य 
हो जाते हैं । इतज्ञता तथा श्रद्धा दोनो प्रकार की मावनाओं में एक अभूतपूर्व आनन्द 
होता है, एक अनिरवंचनीय उल्लास होता है और यह आनन्द व्यक्तिगत न होकर 
सामाजिकता से परिपूर्ण होता है | कृतज्ञ या श्रद्धालु व्यवित सर्वदा अपनी भावनाओं 
में समस्त समाज को सम्मिलित कर लेने के लिये उत्सुक रहता है और दूसरों के साथ 
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'मिलकर ही अ्रपनी भावना का आस्वादन करना चाहता है। हमे इस स्तोत्र-साहित्य 
में सर्वेत्रइस कृतज्ञता, इस श्रद्धालुता तथा इस सामाजिक मनोवृत्ति के दर्शन होते है । 
यही कारण है कि अनेक स्तोत्रों का मूल समस्त अ्रनुशीलनकर्ताओ के प्रति श्ाशीर्वाद- 
परक है भौर कही-कही उपदेशात्मक भी है। जहा कही व्यक्तिगत सुख-भोग अथवा 
मोक्ष की कामना की गई है वहा भी कवि लोक के प्रतिनिधि के रूप मे ही दृष्टिगत 
होता है। इस प्रकार रसानुभूति तत्त्व गौण होते हुए भी पर्याप्त प्रभावशाली है श्रौर 
03885 पत्ती ओर आकपित करने मे पर्याप्त रूप से सक्षम है । इन स्तोत्ो में भी 
'एक मयी भावना श्रोतप्रोत है जो पाठकों को स्वेदा भाष्यायित करती रही है, 
ये स्तोतञ्र ठीक रूप मे वैदिक सूकतो की परम्परा मे आते है भौर उसी प्रकार 
की की महत्ता, व्यक्तिगत कामना अ्रथवा आ्राध्यात्मिकता इत्यादि को लेकर चलते 
हैं। इन स्तोत्रो मे वेदिक सूकतो की ही भाति उपास्यों की अनेकता दृष्टिगत होती 
है। साथ ही उसी प्रकार प्रस्तुत उपास्य का अन्य देवो पर भ्राधिपत्य॒दिखलाया गया 
है और इस प्रस्तुत उपास्य की शरण्यता तथा भक्‍्तवत्सलता का विषय दूसरे देवो को 
भी बनाने की चेष्टा की गई है। इसी प्रकार जब दूसरे देवता का अ्रवसर भाया 
है तब इस उपास्य को भी उसके सामने नतमस्तक होना पडा है | वस्तुत ये समस्त 
देव उस एक महती शक्ति के ही विभिन्‍न अ्रग है तथा उस शक्त के मूर्तरूप है भौर 
“जिस समय दाक्ति के किसी विशेष स्वरूप की आराधना की जाती है, उस 
अपेक्षणीय स्वरूप के सामने सभी स्वरूप गौर हो जाते है। इसके साथ ही एक 
वात भौर है।इस युग में समस्त घामिक समुदाय विभिन्‍न वर्गों मे वटा हु 
था। इन वर्गों मे परस्पर सघर्प की भावना भी पर्याप्त मात्रा मे तीमता धारण कर 
चुकी थी। वौद्धी और ब्राह्मण धर्मानुयायियो का सधर्प प्रसिद्ध ही है | जैन धर्म भी 
पीछे नही है। ब्राह्मण धर्म के भी भ्रनेक अग हो गये ये, जिनमे प्रधान रूप से शिव, 
शक्ति और विप्णु की उपासना प्रचलित थी । यद्यपि गणेश, गया तथा सूर्य इत्यादि 
के प्रति भी श्रनेक स्तोत्र लिखे गये ये किन्तु मात्रा में ये स्तोत्र इतने अधिक नही हो 
"पाये थे कि इनके श्राधार पर सम्प्रदायों की कल्पना की जा सकती । वैदिक देवता 
अपना गौण स्थान प्राप्त कर ही चुके थे। अपने-अपने सम्प्रदाय में अधिक-से-मधिक 
जन समुदाय को दीक्षित करने की घुन सभी मे विद्यमान थी। सर्वे साधारण उसी 
सम्प्रदाय के प्रति आकर्षित हो सकता था, जिसके देवता मे अधिक-से-अधिक लोकोत्तर 
शक्ति हो, अधिक-से-अधिक क्ृतार्थ करने की क्षमता हो और जिससे अ्रधिक से 
अधिक लौकिक तथा पारलोकिक सुख प्राप्त किया जा सके । झतएव इन स्तोतग्न- 
कारो का दृष्टिकोण एक ओर ऐसे स्तोओ की रचना करना था, जिनको गरा-गाकर 
सर्वेताघारण उनके सम्प्रदाय में आनन्द का अनुभव कर सके दूसरी शोर उनके 
उपास्यों की लोकोत्तर भह्तत्ता श्रन्य देवो की श्रपेक्षा विज्येप रूप से प्रतिष्ठित हो 
सके। इसीलिये इन स्तोत्रो में स्वेत्र दूसरे देवो से या तो तादात्म्य की भावना 
'प्रदक्षित की जाती थी या अधिकता प्रतिप्ठित की जाती थी। कही-कही इूसरे 
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सम्प्रदायों की निन्‍्दा भी की जाती थी। स्तोत्र साहित्य की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति 
का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि सर्वसाधारण मे इनके लोकोत्तर 
चमत्कार का चारो ओर प्रसार किया जाता था। एक ओ्रोर ब्राह्मणधर्मानुयायी मयूर 
के स्तोत्र द्वारा मयूर के कुष्ठ निवारण की वात कहते थे और वाणक्रट्ट के चण्डीशतक 
द्वारा उनके कटे हुए हाथ-पैरो के जुड जाने का प्रचार किया जाता था दूसरी ओर 
जैत धर्मावलम्वी आचार्य मानतु ग के भक्तामर स्तोत्र के द्वारा मानतुग की ४२ 
जजीरो के टूट जाने और वन्दीगृह की कोठरी स्वत खुल जाने की वातें करते थे। 
कई स्तोत्रो के विषय भे कहा जाता था उनके प्रभाव से शिवलिंग फट गया भौर 
उससे पाइवंनाथ की मूर्ति प्रकट हो गई | तीसरी ओोर बौद्ध देवी तारा का समर्थन 
किया जाता था और स्तोत्र के प्रभाव से सौ व्यक्तियो के वन्दीगृह से मुक्त होने तथा 
बन्दीगुह में डानने वाले राजा के पराजित हो जाने की वात कही जाती थी । किन्तु 
इसका यह भाशय नहीं है कि इन स्तोत्रो मे कवियो की श्रान्तर-वृत्ति स्वयं नही रमती 
थी । हमे इन स्तोत्रो मे घामिक उत्साह और विश्वास के दर्शन होते है। स्तोत्रकार 
कवियों को अपने आराध्यो की लोकोत्तर शक्ति पर विश्वास था। वे समभते ये कि 
इन आराध्यो की झनुकम्पा के विना न तो उन्हें लोकिक सुखभोग ही प्राप्त हो सकता 
है, न परलोक ही वन सकता है, न मोक्ष की ही प्राप्ति हो सकती है भौर न कवित्व 
ही स्फुटित हो सकता है। श्रतएव ये कवि उत्साह के साथ कविता मे प्रवृत्त होते 
थे ओर जहा जनसाधारण को स्वघधर्म दीक्षा की प्रेरणा प्रदान करते थे वहा स्वय भी 
सतोष लाभ करते थे । इस प्रकार इन स्तोत्रो मे कवियो का आच्तरिक विश्वासः 
कविता के रूप मे मुखरित हो उठा है। 


यद्यपि यह स्तोत्र साहित्य एक रूप मे वैदिक सूक्‍त परम्परा मे श्राता है तथापि 
वैदिक सूकतो की अपेक्षा इस स्तोत्र काव्य मे कुछ मौलिक अन्तर है । वेदिक काव्य 
की अपेक्षा इसमे देवताओं का परस्पर तादात्म्य विशेष रूप से प्रतिप्ठित किया गया 
है और एकता की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हुई है। आ्राष्यात्मिकता के भी इन 
स्तोत्नों मे श्रधिक दशंन होते है और वेदिक स्तोत्रो की लौकिक सुखभोग-कामना के 
स्थान पर पारलौकिकता तथा मोक्ष विशेष रूप से याचना का विपय वन गया है। 
वेदिक स्तोत्रो मे याच्य वस्तुओ का पृथक-पृथक्‌ गिनाया जाता था किन्तु इन स्तोत्रो- 
में लौोकिक कामनाओो को पृथक-पृथक न ग्रिनाकर केवल देवता में सभी प्रकार के 
सुख देने की शक्ति का प्रतिपादन कर सतोप किया गया है| इस प्रकार हम देखते है 
कि इन स्तोत्रो मे एक ओर आध्यात्मिकता वढ रही थी दूसरी ओर कवि-कर्म स्थुलत्ता 
से सृक्ष्त्ता की ओर अग्रसर हो रहा था। इन स्तोत्रा मे तन्त्र विद्या के भी पर्याप्त 
दर्शन होते है | देवो की विभिन्‍न मुद्राओ तथा चक्रो का वर्णन किया गया है और उन 
स्थानों तथा परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, जिनमे उन देवो का हमे ध्यान 
करना चाहिये । कहा-कही तामस्षिक उपासना के भा दरेन होते है। भगवती दुर्गा 
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“तथा दूसरी देवियों के स्तोत्रो मे तन्‍्त्रो की विशेष रूप से छाप दिखाई देती है। 
विप्णु भक्ति श्रधिकतर सात्विकता लिये हुए है । 
जैसा, कि पहले कहा गया।है, स्तोम काव्य लिखने का भ्रवसर केवल ब्राह्मण धर्म 
में ही है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार समस्त मानवीय क्रियाकलापो का नियन्मण एक 
विशिष्ट भ्रदुष्ट शवित के द्वारा किया,जाता है,वह भ्रदुप्ट[शक्ति सर्वेथा वर्णुनातीत है । 
मानव को लौकिक तथा पारलौकि सुख-समृद्धि और अन्तिम निर्वाण्य पद की भ्राप्ति 
के लिये उस शक्ति को स्वानुकूल बनाने की चेष्टा करनी चाहिये क्योकि इस प्रकार 
की अनुकूलता के अभाव मे कोई भी उद्देश्य सिद्ध नही हो सकता । व्यक्तिगत सुख 
साधना का भी यही माध्यम है और लोक कल्यारा का भी यही साधक है इसी सिद्धात 
से प्रेरित होकर स्तोम्न साहित्य को अवतारणा हुई है और देवताश्रो की उपासना 
में सौन्दर्य तत्व का सन्निवेश कर मनोरम काव्य की रचना की गई है किन्तु जैन वौद्ध 
धर्मों मे इस प्रकार की श्राराधना का न तो कोई महत्त्व है श्रौर न उनके सिद्धातो के 
अनुसार इस [प्रकार की उपासना समीचीन ही कही जा सकती है। इन धर्मों मे 
प्रत्येक व्यवित स्वाघीन है । न कोई श्दृष्ट शक्ति उसे नियन्त्रित करती है, श्र न 
उसकी समृद्धि कही से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक जीव घर्माचार्यों का शासन 
स्वीकार करते हुए तथा श्रपने जीवन को उसी दिद्या मे प्रेरित करते हुए केवली का 
' पद प्राप्त कर सकता है अथवा निर्वाण का श्रधिकारी हो सकता है। ऐसी दशा में 
इन धर्मो मे उपासना का अवसर ही नही रह जाता श्रौर न किसी व्यक्ति से कोई 
वस्तु भागी जा सकती है और न प्रदान की जा सकती है। किन्तु यह स्तोत्र-साहित् 
ब्राह्मण धर्म के अनुकरण पर लिखा गया था और उन समस्त बातो को लेकर चतता 
था जो ब्राह्मण धर्म के स्तोच-साहित्य मे विद्यमान थी । इसी लिये इन स्तोत्रों मे 
भी आराव्यो मे बहुत कुछ प्रदान करने की शक्ति बतलाई गई है । “जिन व्यवितयों 
के शरीर पैरो से सर तक परिपूर्ण रूप से शु खलाश्रो से जकड हुए होते है, जिनकी 
टागे विशाल शू खलाओो से बुरी तरह पिसी जा रही होती हैं, यदि वे तुम्हारे नाम 
का स्मरण करते है तो वे तत्काल ही वन्दी गृह के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और 
उनकी शू खलायें नप्ट हो जाती है ।” इसी प्रकार “जो व्यवित सापो के कीलने के 
लिये अपने हृदय मे आपका नाम उच्चारण करता है वह क्रोध में भरे हुए विपधर 
सर्पो पर नग्न पैरो से खझ हो जाता है। आपके कमल-सुन्दर चरणों में जो तीर्थ 
यात्रा करता है वह शत्र_ समूह को अनायास ही जीत लेता है । जो नाविक झापका 
व्यान करते हुए यात्रा करता है वह निर्मय होकर महासागर पार कर जाता है।” 
(भवतामर स्तोच-३४-४०) वतालाया ही जा चुका है कि इन स्तोग्ी के चम- 
त्कार से सम्बंधित किम्बदन्तिया लोक प्रसारित की जा रही थी । जयतिहुअन स्तोत 
फे द्वारा श्रभयदेव को रोग निमु वित प्राप्त हुई थी और उसी रतोन्न के द्वारा पर्व 
नाथ की प्रच्छन्न मूर्ति भी प्रकाश मे झ्ाई थी। सिद्धसेन दिवाकर के कल्याण 
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मदिर स्तोन्न को पढने से शिवलिंग फट गया था श्रौर उससे पाइवेनाथ की मूर्ति 
निकल आई थी। भक्तामर स्तोत्र से मेहतु ग की ४२ लोह शु खलायें खुल गई थी ॥ 
इस प्रकार पौराणिक इदैली पर ही इन स्तोतों के साथ अनेक अन्धविश्वास जुड़े 
हुए हैं। 

इस काल में सर्वताघारण मे ब्राह्मण धर्म का विशेप प्रचार था । जैन तथा बौद्ध 
धर्मों की ओर जन समुदाय का आकर्षण कम था । अतएव पौरारिक स्तोत्रो मे जैन 
बौद्धधर्म के आराध्यो का उल्लेख नहीं किया गया है मानो ब्राह्मण धर्मानुयायी तीयैं- 
ड्ूूरो के समक्ष देवो को रखने मे देवों का अपमान समझते थे । इसको प्रतिकूल जैन 
चौद्धस्तोचो मे अपने आ्राराष्यो का तादात्म्य देवो से सिद्ध किया गया है और तीय॑द्धूरो 
में अ्रनेक देवी देवतताशों की सत्ता श्र गीकार की गई है । “श्राप बुद्ध है क्योकि देवता 
आपके प्रवुद्ध मानस की प्रशसा करते हैं। आप शकर है क्योकि आप तीनो लोको के 
मोक्ष का मार्ग प्रदस्त करते है। आपने अपने ज्ञात से मोक्ष मार्ग की रचना की है 
अतएव आप पुरुपोत्तम है ।” यही नही पौराणिक देवो को काम, कोघ, लोभ, मोह 
के वशीभूत बतलाया गया है अतएवं उनकी उपासना त्यागने को कहा गया है और 
तीर्थड्डूरो को वीतराग होने के कारण उपास्य बतलाया गया है । 


अनेक स्थानों पर तीर्थड्टूरो के प्रकाश का भी वर्णान क्रिया गया है श्रौर उसके 
लिये सूर्य तथा चन्द्रमा की उपमा प्राय दी गई है। इस स्तोत्र-साहित्य मे भक्तों 
को कमल तथा तीर्थडूरो को सूर्य कहने की भी बहुत अधिक परम्परा है। 

/ किन्तु इस स्तोत्र-साहित्य मे भावात्मक अभिनिवेश के साथ कलात्मकता विशेष 
रूप में समुपलब्ध होती है । अलकारो का स्वछन्दतापूर्वक प्रयोग किया गया है भौर 
कह्दी-कही श्लेप का बहुत ही सुन्दर प्रयोग वन पडा है । श्रलकारो में कुछ तो 
प्रचलित तथा विपयानुकूल है श्रौर कुछ केवल अलकारो के मन्तव्य से ही लिखे गये 
हैं। जैन स्तोत्र-साहित्य मे चित्रमयता की ओर प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखलाई 
पंडती है । जन स्तोत्रो में हृदय-तत्त्व का कम किन्तु मस्तिष्क का अधिक उपयोग 
किया गया है । अनेक स्थानों पर पाण्डित्य-प्रदर्शत के लोभ से ही इलेप का प्रयोग 
किया गया है। जिस प्र कार मब्य काल के महाकाव्यों मे और विशेष रूप से किरात 
तथा माघ काव्यों मे चित्र काव्य रचना दिखलाने के लिये एक पृथक सर्ग रखा गया 
है उसी प्रकार इन स्तोत्रो मे भी द्वि-अक्षर पद्म, सर्वतोभद्र, कमलवन्ध इत्यादि चित 
काव्य के मन्तव्य से रचना की गई है। जैन स्तोत्रों के विषय मे_विण्टरनित्ज ने 
लिखा है -- 

“स्वाभाविक रूप मे जिन-देवो की प्रशसा और प्रार्थना मे विषय-वैचित्य 
नही आ पाया है। कविगण नये विषयो की उद्मावना के लिए नही किन्तु-रचना- 
शेली और स्वरूप के परिवर्तेन करने के लिये चेष्टा किया करते थे । यही कारण है 
कि स्तोत्र-साहित्य मे आलकारिक दरवारी कविता की शैली का सबमे भ्रधिक विकास 


१६० मुक्तक-काव्य परम्परा और बिहारो 


हुआ है | इनमे कुछ कवितायें वहुत अधिक अलक्ृत हैं। ...-छन्दो की विविधता का 
समावेश करने की चेष्टा भी की गई थी । एक ही स्तोत्र मे प्रत्येक पद्य के लिये एक 
नया छन्द चुनने का कवियों का प्रयास दृष्टिगत होता है। सवसे बडी विचित्र वात 
यह है कि कई स्तोत्र एक साथ अनेक भाषाओं में लिखे गये और प्राय प्रत्येक पद 
के लिये एक नयी ही भाषा चुनी गई | कही-कही तो एक ही पद्म मे दो-दो भाषाओ्रों 
का प्रयोग किया गया । 

स्तोत्र साहित्य के अन्तर्गत दार्शनिक सिद्धान्तो की छाप पौराणिक साहित्य मे 
झपना नया स्थान रखती है। जैन स्तोग्रों मे दाशंनिकता की छाप पडी अभ्रवश्य है कितु 
ऐसे स्तोत्रो की सख्या श्रत्यन्त न्‍्यून है। सक्षेप मे इस स्तोत्र-साहित्य के द्वारा एक 
और तो घा्िकता के विकास मे सहायता मिली दूसरी ओर मुक्तक काव्य के विकास 
में तथा अलकारिक रचना की दिशा में भी पर्याप्त सहायता मिली और यह विशाल 
काव्य-राशि अग्रिम युग में मुक्तक काव्य के क्षेत्र भें घामिकता की श्रधानता देने मे 
पर्याप्त साधक सिद्ध हुई, इसमे सन्देह नहीं । 


हिन्दी धामिक काव्य परम्परा 

हिन्दी काव्य-काल मे स्तोन्न परम्परा समाप्तप्राय हो गई। दो-चार 
साहित्यिक स्तोन्न लिखे अवदय गए किन्तु उनका समावेश या तो प्रवन्ध काव्यो मे 
यथास्थान कर दिया गया या साम्प्रदायिक कीर्तन सम्रहो मे उन्हे स्थान भाप्त हों 
गया । इस काल मे स्तोत्रों के स्थान पर विनय पदों, गीतो और फुटकर पद्यो के 
लिखने की प्रवृत्ति रही । इन्ही के माध्यम से कवि श्रात्म-निवेदत किया करता था| 

जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है यह काल दाशंनिक विचारधारा के 
विकास का रहा है। आचाये शकर ने जिस ब्रह्मवाद, मायावाद शौर विवर्तवाद का 
प्रतिपादन किया था उसका प्रतिरोध अनेक आ्राचार्यों ने किया और इस भाधघार पर 
झनेक वाद चलित हुए । भक्ति के विकास के लिए शकर का सर्व-ब्रह्म वाद उपयुक्त 
नही था, इसीलिए कुछ न कुछ भेद की कल्पना भ्रावश्यक थी, जिसकी पूर्ति बाद के 
दार्शनिक सम्प्रदायों मे हुई किन्तु शकर के ब्रह्मवाद और मायावाद से सर्वथा पीछा 
नही छुटा और कवियो की वाणी मे समय-समय पर इसका प्रस्फुटन होता ही रहा । 
रामानुज, माव्व और निम्वार्क के सिद्धान्तों का परिचय दिया ही जा चुका है। 
तत्कालीन घामिक साथना मे इन आचार्यों का बहुत वडा प्रभाव पडा । इनके कार्य को 
र श्रागे बढ़ाने का स्तुत्य कार्य तीन अन्य आाचार्यों द्वारा सम्पन्त हुआ-वे ये चैतन्य, 
रामानन्द शरीर वलल्‍्लभाचाय | चैतन्य महाप्रभु ने निम्वार्क के सिद्धान्त का आधार 
लेकर पूर्व में राबा कृष्ण की भव्रित का पर्याप्त प्रसार किया और माव्यम के रूप मे 
जयदेव, चण्डीदास और विद्यापति के पदो का प्रयोग किया । ये पद्म सकीर्तेन गोप्ठियों 
भे गाते थे, जिससे जनता मुग्ध होकर इनके सिद्धान्तों की ओर आब्राकृप्ट होती थी । 
रामानन्द ने विष्णु तथा नारायण के स्थान पर रामावतार तथा राम की भविति- 
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एर बल दिया । इन्होंने अपने पसिद्धान्तों का हिन्दी मे प्रचार किया था। अतएव 
भक्ति के सिद्धान्त की जड जम गई और राम का मर्यादारूप सर्वे-साधारण का 
आकर्षण केन्द्र हो गया । वल्लभाचार्य का झाविर्भाव तेलग प्रदेश में हुआ था। 
इन्होने कृष्ण को ब्रह्म माना झोर राधा को उनकी पत्नी । गोलोक में स्थित वृन्दावन- 
धाम मे उनकी लीलायें नित्य हुआ करती है । परम पद प्राप्त करने के लिए 
भगवान्‌ का अनुग्रह॒ प्राप्त करता परम झावश्यक है।यह अनुग्रह भगवान्‌ की 
लीलाओ मे आनन्द लेने और उतका कीतेन करने से ही प्राप्त किया जा' सकता है । 
वल्लभाचार्य ने भगवदनुग्रह प्राप्ति को पुष्डि-मार्ग की सन्ञा प्रदान की | इस 
प्रकार इन महात्माद्रो के प्रभाव से सूर्य, अग्नि इत्यादि वैदिक देवता और ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश इत्यादि पोराशिक देवताओो का स्थाव राम और कृष्ण ने ले लिया 
भौर भव भक्ति भावना की श्रभिव्यक्ति राम और कृष्ण के प्रति की जाने लगी। 
यद्यपि कह्ी-कही पुराने देवताझो के प्रति भक्ति की अश्रभिव्यज्जना भी दृष्टिगत होती 
है, किन्तु यह परिमाण मे इतनी न्यून है कि इसे हम समय की सामान्य प्रवृत्ति 
नही कह सकते । 
पहले वतलाया जा चुका है कि उपास्य की महत्ता, श्रात्म-निवेदत भौर- 
आध्यात्मिकता स्तोत-साहित्य के प्रधान तत्त्व थये। हिन्दी काव्य काल की घामिका 
साधना में भी यही तत्व प्रधान बने रहे । किन्तु इनके रूप में अन्तर आ गया। श्रभी” 
तक भगवान्‌ के वाह्य रूप ओर वाह्मय शक्ति का वर्णन किया जाता था अव भगवान 
की व्यापकता, सर्वेश्षक्तिमत्ता, माया पर ईइवरता, भक्‍्तत्राणकारिता इत्यादि 
तत्त्वों का वर्णन होने लगा । इसके साथ ही कवि अपनी हीनता का भी वर्णन करते 
नही थकता था। भगवान्‌ के समस्त गुणों मे जिस गुण का उल्लेख हुआ है वह है 
भक्‍तो की आति को उन्मूलन करने की शक्ति तथा उनमे अपराधों के क्षमा करने की 
शुक्ति । इसके लिये पुराणों की कथा के आधार पर संकडो पापियों की नामावली 
गितायी जाने लगी और भगवान्‌ से उसी निदर्शन पर उद्धार करने की प्रार्थना को 
जाने लगी । भगवान्‌ उसी का उद्धार करते है जो बडे से बडा पापी होता है । इसके 
लिये अपने पाप की पराकाष्ठा दिखलाई जाने लगी झौर जिन पापियों का उद्धार 
भगवान्‌ ते किया था, उनको झपनी तुलना मे कम पापी वतलाया जाने लगा । दूसरा 
तत्त्व था भगवान्‌ से कुछ याचना करना । अमी तक भगवान्‌ से लौकिक सुख-भोग 
की याचना की जाती थी श्रव मोक्ष तथा परम-पद की याचना की जाने लगी। कही- 
कही मोक्ष को भी नीचा वतलाकर केवल भवित की ही प्रार्थना की जाती थी । भक्ति 
जिसका अन्त न हो, जिसका कोई उद्देश्य न हो और जिसमे कभी विश्वाम न हो 
इस विपय मे सख्य प्रेम का विशेष महत्व रहा। कभी-क्रमी भगवान्‌ के पतितोद्धारक 
विरुद को चैलेन्ज दिया जाता था, कभी-कभी उद्धार करने मे विलम्व के कारण 
भगवान्‌ के प्रति खीक प्रकट की गई शोर भक्ति करने की दूढता प्रकट की गई ६ 
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ससार की असारता और भगवत्तत््व कौ महत्ता बतलाकर कभी-कमी सर्वंसाघारण 
'को उपदेश दिया गया और उन्हें विषय-वासनाझा को छोडकर भगवत्तत्त्व मे लीन 
ड्ोने की प्रेरणा भी प्रदान की गई। 
वैदिक काल से ही कविता के द्वारा किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने की 
अवृत्ति चली झा रही थी। ऋग्वेद के हिरण्यगर्म तथा नासदीय सूक्‍त इस प्रवृत्ति के 
निदान हैं। उपनिषदो मे यह प्रवृत्ति ओर अधिक बढी और श्रध्यात्मवाद का प्रति- 
'पादन करने के लिये कविता का आश्रय लिया गया। जैन-बौद्ध साहित्य मे भी 
'सिद्धान्त-प्रतिपादनपरफ मार्नणा, स्थान इत्यादि का वर्णन मिलता है। यह प्रवृत्ति 
इस काल में भी बनी रही । गम्भीर तत्त्व विवेचनपरक पद तथा गीत इस काल में 
जा लिखे गये । इनमे ईश्वर, जीव, माया, प्रकृति इत्यादि का वास्तविक स्वरूप, इनका 
परस्पर सम्बन्ध इत्यादि का कवित्वमय शैली में प्रतिपादन होता है और उनका 
'प्यंवसान भवित में कर दिया जाता है। इस काल की दूसरी सर्वसामान्य विशेषतायें 
है गुरु की महिमा का वर्णन और भेदभाव का निराकरण | बिना गुरु की कृपा के 
“किसी का निस्तार नही हो सकता । इस साधन मार्ग पर आने का सभी को भ्रधिकार 
है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अन्त्यज । भगवान्‌ का ध्यात सभी 
'को पवित्र करने वाला है । इस प्रकार इस धर्म साधना के द्वारा एक शोर भसहाय 
'हिन्दूजाति को एक सहारा मिला, दूसरी ओर संगठन का भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
सम्पन्न हो गया । 
जयदेव ने गीत गोविन्द के प्रारम्भ मे “जय जगदीह् हरे” और “"जय-जय देव 
'हरे” इन शीर्षको से दो स्तोत्न लिखे हैं। प्रथम स्तोन्र मे भगवान्‌ के १० भ्रवतारों 
'का वर्णन किया गया है और दूसरे स्तोत्र मे भगवान्‌ के सौन्दर्य, सामान्य विभूति भौर 
आविति का वर्णन श्रधिगत होता है । कविवर विद्यायति ने अपने रसात्मक मुक्तको 
का विषय राघा-कृप्ण को वनाया था और भक्ति का श्रालम्बन भगवान्‌ शकर को। 
'इनका अधिक समय शृ गारिक कविता बनाने मे बीता था । किन्तु सम्भवत' जीवन के 
शच्तिम भाग में विरकत होकर ये शिवाराधनपरक कवितायें करने लगे थे । मिथिला 
भें इनकी बनाई हुई वानियों भ्ौर नचारियो के गाने की बहुत प्रथा है । नचारियों का 
एक-एक शब्द श्रानन्द से भरा हुआ है। इसी को भकक्‍त लोग गा-गाकर पनन्द से 
पागल हो जाते हैं। वहा स्त्री,पुरुष, कन्या, वालक सभी प्रकार के लोग इन्हें गाते हैं। 
निस्सन्देह जो पवित्र भर भर्यादापूर्ण चित्रण हमे शिव-पार्वती के प्रसंग मे प्राप्त 
होते हे वे राधा-कृष्ण के प्रसग मे नही मिलते। इन प्रार्थनाओं और नचारियों मे 
भगवान्‌ शिव का अ्रधम-उद्धारण विरुद और श्रपने दोष तथा पापों का वर्णन 
“विस्तारपूर्वंक किया गया है तथा यम के दरवाजे पर जब यम के किकर क्रोध के साथ 
डठावें और जीवन के कर्मों का उत्तर मार्गें उस समय यम के वन्धन से छुडा लेने की 
'आर्थना की गई है क्योकि भगवान्‌ शिव ही अ्रशरण-शरण है । इसी प्रकार भगवती 
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दुर्गा की अभूतपूर्व शत्रु-सहारिणी शक्ति का वरणुन किया गया है तथा युद्ध में उनकी 
सुन्दरता का भी वर्णन किया गया है । इसी प्रकार देवी जी की सामान्य सुन्दरता का 
वर्णन करते हुए उनसे वर देने की प्रार्थना की गई है। 


8 सूरदास ने सूरसागर के प्रथम और द्वितीय स्कन्धो मे विनय के पद लिखे है तथा 
अन्यत्र भी इस प्रकार के पद विखरे हुए हैं । इन पदो में सुर ने स्मरण, भगवद्भजन 
और कीर्तन पर श्रधिक वल दिया है। नाम-स्मरण के प्रभाव से जितने भक्त तर 
गये उनका वर्णन करते हुए सूरदास जी नही थकते “जो लोग राम नाम की आड़ 
लेते हैं उनका भगवान्‌ अवष्य उद्धार करते हैं।” सूर ने संकडो पदो में शरणागति 
से तरने वालो का वरणंन किया हूँ तथा भगवान्‌ से अपने को तारने की प्रार्थना की है 
और इस वात पर दुख प्रकट किया है कि सवको तारने वाले भगवान्‌ इस प्रकार 
सूर के अवसर पर अपने विरुद को भूल गये । कही-कही भगवान्‌ के विरुद को लल- 
कारा भी है और यह भी कहा है कि भगवान्‌ तव तक पतित-पावन नहीं कहे जा सकते 
है जब तक सूर का उद्धार नही करते । सूर के लिये कृष्ण-कीर्तन ही जप-तप, ज्ञान, 
व्यान,तीर्थाठन इत्यादि सभी कुछ है यद्यपि सूर कृष्ण के अनन्य भक्‍त हैं तथापि ये राम 
और कृष्ण को एक ही मानते है। प्रायः प्रत्येक प्रार्थना मे कृष्ण के साथ राम को भी 
सम्मिलित किया गया है ओर रामावतार की विशेषताओकी झोर भी सकेत पाया जाता 
है। इसी प्रकार भगवान्‌ के दूसरे अ्वतारों की ओर भी सकेत पाया जाता है | इसके 
झतिरिक्त सूर ने कृष्ण का शिव रूप मे भी ध्यान किया है। सूर की भक्ति-साधना 
में भय है, व्याकुलता, पदचात्ताप, दैन्य, भर्सेना इत्यादि का बहुत बडा महत्त्व है । 
“हुृदय,की कवहुन जरनि घटी”, “अवकी राखि ,लेहु भगवान्‌”, “कीजे प्रभु अपने 
विरद की लाज” इत्यादि पदो मे सूर ने वडी ही दीनता और व्याकुलता प्रदश्षित की 
है तथा “कहा कमी जाके राम धनी”, “जव जव दीनन कठिन परी” इत्यादि पदो के 
द्वारा मन को आदइवस्त भी किया है। स्वसाधना के अतिरिक्त सूर ने दुसरो को भक्ति 
का उपदेश भी पर्याप्त मात्रा मे दिया है--“भगति विनु वैल विराने हल हौ”, “रे मन 
मूरख जनम गवायो ” इत्यादि पदी मे मानव जीवन की सफलता इसी बात भे बतलाई 
गई है कि जन्म लेकर भगवद्भक्ति करे । जो भगवान्‌ की भक्ति करता है, उससे 
वडा ससार मे कोई नहीं। जो भगवान्‌ की भक्ति नही करता है उसके सारे गुण व्यर्थ 
हैं। “रावण गवें ही गवें मे गल गया और सुदामा भगवान्‌ के समान हो गये, सीता 
जीवन भर वियोग मे ही जलती रही श्र कुन्जा ने कृप्ण जैसा वर पाया। शकर 
से बढ़कर कौन योगी होगा, जिनको कामदेव ने छल लिया और नारद से वढकर कौन 
विरक्‍्त होगा जो घूमते ही फिरते रहे । दूसरी भोर श्रजामिल से बढ़कर कौन पापी 
डोगा किन्तु भगवदुभक्ति के प्रभाव से वहा यमराज जाते हुए भी डरता था ।” भक्ति 
के उपदेश के भ्रतिरिक्त सूरने दाश्शनिक सिद्धातो पर भी प्रकाश डाला है। वे भगवान्‌ 
को सगुण झौर निगु ण॒ दोनो रूपो मे मानते हैं । भगवान्‌ घट-घट व्यापक हैं वे अपूर्व 
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ज्योति स्वरूप है। उनके विराट रूप का वर्णन चार, पाच और छ. मुख से किया 
जाता है तथा शेषनाग तो सहस्नर मुख से उनका ग्रुण-गान करते है परन्तु पार नहीं 
पाते | जब तक सत्य स्वरूप दिखलाई नही पडता तव तक कस्तूरी मूग के समान 
भसटकना पडता है । इसके भ्रतिरिक्‍त दर्शनो की पद्धति पर माया, जाव तथा भ्रम से 
उनके सम्बन्ध के विपय मे श्रनेक पद्य आये है | सूर ते माया को भुजगिती, नटिनी 
इत्यादि भ्रनेक गहित नामो से पुकारा है। सूर पुष्टि मार्ग के अनुयायी है शौर उसी 
आदर पर उनकी प्रवृत्ति सगुण लीला गान की शोर है। वे शुद्ध हतवादी होने के 
कारण जगतू, जीव श्ौर ब्रह्म की तात्विक एकता के समर्थक हैं, परन्तु जीव भौर ब्रह्म 
का भेद भी स्वीकार करते है। वे ज्ञानी की भांति निराकार ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त कर 
बू द और समुद्र की भाति एकाकार परिण॒ति नही चाहते अपितु मुक्त जाव के साथ 
नित्य लीला मे प्रवेश कर ब्रह्मातन्द से भी श्रेष्ठ परम आनन्द प्राप्त करना चाहते है। 
सूर तुलसी की भाति ज्ञान को भी परमपद का साघक नही मानते । सूर के मत मे 
प्रेम-लक्षणा भवित ही सव कुछ है। यह प्रेम-लक्षणा भवित जगत्‌ से विरक्ति तथा 
भगवदासक्ति पर भाधारित है। वल्लभ से पूव॑ंवर्ती आचार्य विष्णस्वामी ते कृप्ण के 
गोपाल रूप की उपासना पर जोर दिया था, जिसका अनुसरण कर प्रारम्भ मे वल्लभ 
सम्प्रदाय मे वालरूपोपासना ही प्रमुख रहा । बाद मे सहजिया तथा शाक्त सम्प्रदायो 
के प्रभाव से गोपाल के साथ राघा-कृष्ण की काम-कला का समावेश हो गया भर 
पुष्टिमार्गीय भक्तों में भगवान्‌ के मधुर रूप की ही उपासना प्रघान हो गईं । सूर मे 
हमे दोनो रूपो के दर्शन होते हैं । सूर साधना के आध्यात्मिक पक्ष मे हमे कही-कहीं 
वल्लभेतर सम्प्रदाय की भी कलक दिखाई पडती है। 
तुलसी की धर्म-साधना मे विनय-पत्रिका का प्रमुख स्थान है। इसके 
भ्रतिरिवत कवितावली के उत्तरकाण्ड तथा दूसरे स्थानों पर भी यत्र-तत्र तुलसी की 
भवित साधना दृष्टिगत होती है । विनय-पत्रिका मे तुलसी ने विभिन्‍न देवी-देवताम्रो 
से प्रार्थना की है श्रौर उनते राम-भवित का वरदान मागा है। इस ग्रथ में तुलसी 
अपनी हीनता और राम की महत्ता कहते नही थकते । निस्सदेह तुलसी की घर्म- 
साधना में इस ग्रथ का अभूतपूर्व स्थान है । तुलसी की पुस्तको को देखने से ज्ञात 
होता है कि इनका दरशेन-शास्त्र का अध्ययन बहुत गम्भीर था। विनय-पत्निका मे 
स्तुति, आत्मबोध और श्रात्म-निवेदन के बीच गोस्वामी जी ने श्रद्व तवाद के गम्भीर 
सिद्दान्तो को काव्यमय सवल भागा मे प्रतिपादित किया है। उनका “केशव कहिंने 
जाइ का कहिये” वाला पद इस दिशा मे भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह एक विवादग्रस्त 
विपय है कि तुलसी विशिप्टाद्व॑ तवादी ये अथवा अद्व तवादी। निस्सदेह प्रन्य क्षेत्रों 
के समान सुलसी इस दिशा में समन्‍्वयवादी हां थे। आचार्य शुक्ल ने इनको रामानुज 
का झनुयायी मात्ता है क्योकि उनका निरूपित सिद्धान्त ही भक्‍तो की भावना के 
अनुकुन दिखलाई पडता है। सक्षेप मे तुलसी की घर्म-साधना समन्वयवादी है। 
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उन्होने राम का अनन्य भक्त होते हुए भी अन्य देवो की उपेक्षा नही की है । किन्तु 
अन्य देवो से राम-भव्ति का ही वरदान मागा है। इनकी भक्ति-साधना में वे सब 
तत्त्व सन्निहित हैं जो सूरदास मे दिखलाये गए है। ससार की श्रसारता, अपने दोष, 
भगवान्‌ की महत्ता, प्रपरावक्षमापन, उद्धार की प्रार्थता, भक्तों के निदर्शन इत्यादि 
सभी तत्त्व तुलसी में भी पाये जाते हैं। केवल इनमे समन्वय की भावना विशेष है । 


जहा सूर ने लीलागान तक ही भअ्पने को सीमित रखा है, विभिन्‍न दाशनिक 
मतवादो का विवेचन कर स्व॒तन्त्र मत स्थापित करने की चेष्टा सुर के प्रयत्न क्षेत्र से 
सर्वथा बाह्य है, वहा तुलसी ने चिन्तन के द्वारा अनेको दांशंनिक मतो की परीक्षा कर 
अपना स्वतन्त्र मत॒ स्थापित करने की चेष्टा की है । तुलसी विरति और विवेक 
से सयुक्त भक्ति के ही समर्थक हैं जो कि श्रुति-सम्मत द्वो । वे ज्ञान को भी मुक्ति 
का साधन मानते हैं, किन्तु मविति से घट कर। तुलसी के वाक्यो में स्थान-स्थान 
पर शकर के मायावाद, भ्रमवाद, सर्व ब्रह्ममाद और अभेदवाद इत्यादि सिद्धान्तो के 
दर्शन होते हैं । दुसरी ओर रामानुज के अनुसार द्वत को स्वीकार कर ब्रह्म के सीता- 
राम रूप में मत रहना चाहते हैं) रामानुज, निम्बार्क, माष्व, वल्लम इत्यादि ने 
मायावाद का खण्डन कर ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी । 
इसके प्रतिकुल तुलसी दोनो वादो मे सामजस्य स्थापित करते हुए माया द्वारा जगत्‌ 
की उत्पत्ति मानते हैं तया शान द्वारा ही उसकी भ्रमर्पता की पहिचान 
सम्मद मानते हैं । जुब जीव जगत्‌ को भ्रम रूप मान लेता है तभी वह 
जगत्‌ से विरत होकर मायापति के चरणो में अपने को आवद्ध करने के लिये भातुर 
हो जाता है ॥ यही भक्ति है। भत'* तुलसी के मन मे ज्ञान और भक्ति एक दूसरे 
के विरुद्ध नहीं । दोनो एक लक्ष्य तक पहुचाने के साधन हैं। किन्तु ज्ञान का मार्ग 
दुस्तर तथा अनेक विध्व-बाधाओो से परिपूर्ण है, जवकि भक्ति का मार्ग विध्न-वाधा 
रहित भ्रधिक श्रेयस्कर मार्य है। शकर के मत में मायोपाधि-परिवेष्टित ब्रह्म ही 
साकार ईदवर है। इसके प्र तिकुल तुलसी सबच्चिदानत्द भगवान्‌ का मायावेष्टन ही 
असम्मव मानते हैं । वे माया को भगवान्‌ की शक्ति मानते हैं, जिसके झाश्रय 
से भगवान्‌ स्वत' साकार रूप मे प्रकट हैं। राम साक्षात्‌ ब्रह्म हैं और सीता माया 
है। तुलसी ने वितयपत्निका में राम को अद्व त, अव्यक्त, अ्रनघ, निस्सीम, निरुपाधि 
इत्यादि भ्रनेक विशेषण दिये है श्ौर जगत्‌ को मिथ्या तथा भ्रममय वतलाया' 
है | यह अम सत्य रूप मे भासित होता रहता है जब तक भगवान्‌ की कृपा नहीं 
छीती 'जच्यपि मृपा सत्य भासे जब लगि नहिं कृपा तुम्हारी ।” दु.ख का कारण द त 
बुद्धि है .-- 

जो निज मन परिहरे विकारा । 
तो कत मोह जनित सपृति वुख संसय सोक् भपारा । 
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इसी प्रकार '-- 
फहि न जात भुग घारि सत्य भ्रम ते दुख होइ विसेखे । 
सुभग सेज सावत सपने वारिधि बूडत भय लागे। 
फोटिहु नाव न पार पाव सा जब लगि झ्रापु न जागे । 


नः न दा 
तुलसीदास सब विधि भप्रपञ्च जय जद॒षि भ्लूठ श्रुति गाव । 
रघुपति भगति संत संगति बिचु को भव त्रास नसावे ॥ 

तुलसी की भक्ति की श्राध्यात्मिकता का यही सक्षिप्त परिचय है । 

भ्रष्ट छाप के प्रायः समस्त कवियों ने भगवद्भक्ति की महत्ता तथा 
वैराग्य की भावना भ्रभिव्यक्त की है। नन्‍्ददास का भ्रमर गीत इस दिशा मे अत्यन्त 
प्रसिद्ध रचना है। इसके भ्रतिरिक्त वल्लभ सम्प्रदाय के कौत॑न-सम्रहों मे इस प्रकार 
के पद्म सम्मिलित' किये गये है । 

कृष्ण-मक्ति शाखा के दूसरे कवियों ने भी भगवान्‌ की लीला के वर्णन के 
साथ-साथ भगवद्भक्ति, भात्म-निवेदन भौर ्राध्यात्मिक' तत्त्व पर कुछ पद्य लिखे हैं। 
इनमे प्रमुख है--हित हरिवश, स्वामी हरिदास, सूरजदास, मदनमोहन, श्री हरिराम 
जी व्यास, रसखान, प्रुवदास इत्यादि । इसी प्रकार राम-भक्ति शाखा वालों ने भी 
इसी क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है । स्वामी अ्रप्नदास जी ने ध्यान मंजरी, राम 
ध्यान मजरी, कुण्डलिया--इन पुस्तको में भगवान्‌ के ध्यान पर पद्म लिखे हैं । नाभा 
दास जी ने कंवल 434 पक मवित के विषय में ही नही, भगवद्‌मक्तो के विषय में भी 
भक्‍्तमाल लिखा है। इससे हम भक्‍तो के विषय में बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। 

तात्त्विक विवेचन की दिख्षा मे निगुणा सम्प्रदाय वालो का कार्य भल्यस्त 
महत्त्वपूर्ण है। विनय और प्रवर्थना, योगाम्यास, नाम महिमा, माया विषयक सिद्धात, 
श्रद्व॑ तवाद, गुरु महिमा, सत्सगति का उपदेश इत्यादि विषय निगुण धारा वालो में 
प्रमुख हैं । इस सम्प्रदाय वालो ने वाह्याडम्बर इत्यादि का निर्ममतापूर्वक खण्डन किया 
है । ये भक्त गण श्रन्त साघना को ही प्रमुख मानते थे । कबीर ने अद्वैतवाद झौर 
सूफी मत को मिलाकर अपना जो सम्प्रदाय चलाया था उसी का प्रतिफलन उनकी 
रहस्पात्मक भावना मे हुआ है। किन्तु इनका प्रभाव बिहारी पर नही के वरावर पडा 
अतएव यहा पर इनका परिचय नही दिया जायगा | इसी प्रकार निगुण सम्प्रदाय 
के दूसरे कवि नानक, दादू, घमंदास (कवीर के शिष्य), मलूक दास (दादुदयाल के 
शिष्य) इत्यादि निगुण सम्प्रदाय के कवियो का मुक्तक के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थाक 


है। किन्तु इनका भी प्रभाव विहारी पर नही पडा है, अतएव इनका भी विस्तृत 
परिचय नही दिया जायगा | 


.._ धामिक साधना के क्षेत्र मे कुछ कार्य उन कवियों का भी है, जिन्होने घामिक 
क्षेत्र से बाहर रहकर रचना की । केशव की विज्ञान गीता प्रसिद्ध ही है । इसके 
भतिरिक्‍त प्रन्य कवि भी साहित्य साधना के बीच मे भक्ति काव्य की दिंशा दे 
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योगदान देते रहे । उपयुक्त विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा; 

सकते हैं -- 

(१) घामिक काव्य रचना का सूत्रपात वैदिक काल से ही हुआ था । 

(२) यास्क के अनुसार घामिक काव्य के तीन रूप थे--श्राराष्य की महत्ता 
का वर्णन, किसी वस्तु की याचना और किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन । 

(३) बौद्ध और जैन धर्म के सधर्ष मे स्तोत्र साहित्य का पर्याप्त विस्तार 
हुआ । 

(४) पौराणिक काल में वैदिक देवता छूठ गए और उनके स्थान परः 

हवा, विष्णु, महेश की स्थापना हो गई। 

(५) पौराणिक युग के वाद भारतीय राजनीतिक, घामिक और सामाजिक 
परिवर्तनों के साथ घर्म-साधना के क्षेत्र मे भी परिवर्तन हुआ | ब्रह्मा, विष्ण, महेश” 
का स्थान राम भौर कृष्ण ने लिया । इस काल में राम और कृष्ण की भक्त प्रधान: 
हो गई । 

(६) इस काल के घाभिक काव्य में निम्नलिखित विदोषतायें दृष्टिगत 
होती हैं -- 

(भ्र) भगवान्‌ की वाह्मय शक्ति तथा सौन्दर्य के वन के साथ शरणागत- 
वत्सलता पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रसंग मे झनेक पौराणिक 

- कथाओं की ओर सकेत किया गया है,जिनमे भगवान्‌ ने छरणागतो का 
उद्धार किया है। व्याघ, गीघ, भजामिल इत्यादि उनमे प्रधान हैं । 

(आ) जिन भक्तों का भगवान्‌ ने उद्धार किया, उनसे अपने पापो की तुलना 
की गई है भौर स्वयं को भ्रधिक पापी बतलाया गया है। 

(६) भगवान्‌ को पापियों का उद्धार करने वाला और अपने को पाप करने 
वाला कहा गया है और अपने-अपने क्षेत्र मे भगवान्‌ से होड लगाई 
गई है । 

(६) भगवान्‌ से उद्धार की प्रार्थना की गई है और अपने कर्मों को निकृष्ट 
कोटि का स्वीकार करते हुए उनकी उपेक्षा करने की प्रार्थना की 
गई है । 

(उ) अपने उद्धार करने पर ही भगवान्‌ के विरुद की सार्थकता वतलाई 
गई है। 

(ऊ) नाम-स्मरण, कीतेन और पूजन पर विशेष वल दिया गया है । 

(ए) वाह्माउम्बरो की निन्‍्दा की गई है श्रोर सच्ची भगवद्भक्ति से ही 
परमात्मा की प्रसन्नता का प्रतिपादव कया गया है। 

(ऐ) तीयोटन इत्यादि को भक्ति के सामने तुच्छ बतलाया, गया है । 
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(ओो) समस्त धर्मों की एकता का प्रतिपादन किया गया है और भवित के 
क्षेत्र में समी को एक सा अधिकारी वतलाया गया है ॥ 

(ओर) भक्त के स्तोत्रो मे भय, व्याकुलता, पदचात्ताप, देन्य, भरत्सेना इत्यादि 
का बहुत वडा महत्त्व है तथा भगवान्‌ की कृपा के बल पर झाशवस्त 
होने का वर्णन किया गया है । 

(भ) सर्वसाधारण की भौतिकतामयी प्रवृत्ति पर खेद प्रकृट किया गया 
है भ्ौर विरक्ति का उपदेश दिया गया है। 

(भर) पर्म-साधना मे दाशेनिकता का भी पर्याप्त पुठ दिया गया है। 
भगवत्स्वरूप, जीव, माया, प्रकृति इत्यादि का स्वरूप और इनके परस्पर 
सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। यही घमर्म-साधना का सक्षिप्त 
परिचय है । 

सुक्ति काव्य 
सूक्ति काव्य का मूल उदय हमे ऋग्वेद में ही श्रधिगत होता है। ऋग्वेद तथा 
दूसरे वैदिक सूक्‍तो में हमे अनेक स्थानों पर सदाचार का प्रतिपादन प्राप्त होता है । 
लोक का उल्लेख किया गया है भर स्त्री-पुरुष सम्बन्ध पर भनेक सूक्तिया कही गई 
हैं। यद्यपि सूक्ति साहित्य मे भी शक्ति ही भ्रपेक्षित होती है जो ज्ञान के साहित्य से 
उसे पृथक्‌ करती है तथापि इसमे रस-चर्वेणा अपेक्षित नहीं होती । न तो इसमे 
'विभाव, पनुभाव व्यभिचारी भाव के सयोग से स्थायी भाव का परिपोष होता है, 
'न व्यज्जना वृत्ति के द्वारा साघारणीकरण किया जाता है भौर न ॒वेद्यान्तर स्पर्श 
शून्य बरह्मानन्द सहोदर श्रास्वादन के द्वारा मधघुमती भूमिका मे पह्ु चाने की चेष्टा की 
जाती है। किन्तु सूक्ति काव्य मे शक्ति का एक मात्र साधन होता है उक्ति-वेचित्रय । 
'इसीलिये झ्ानन्दवर्धन ने सूक्ति काब्य में भ्रलंकारो की प्रधानता मानी है। झलकारों 
का प्रयोग विशेष रूप में प्रभाव जमाने के मन्तव्य से होता' है । सूवित-काव्य मे 
अलकार वस्तु के ही होते है और उसे ही भलकार कहते हैं । 
सूक्ति-मुक्तक-परम्परा हमे वेदों के बाद ग्राह्मण ग्रन्थों मे भी समुपलब्ध 
होती है। इस प्रकार के ग्रन्यो के लिखने का मुख्य प्रयोजन यज्ञ विधि का प्रतिपादन 
और वंदिक मन्‍्यरो का यज्ञों में विनियोग ही था । किन्तु यत्र-तत्र बिखरे हुए 
उपाख्यानो के वीच कही-कही इस प्रकार की सूक्तिया सकलित की गई हैं। 
यद्यपि इनकी सख्या बहुत कम है तथापि इन से इस बात पर प्रकाश अवश्य पडता 
है कि इस प्रकार की सूक्तियो का भ्रत्यन्ताभाव कभी नही हुआ । उन सूक्तियों की 
भाषा कुछ अधिक प्राचीनता लिये हुए है । किन्तु कुछ भश्पवादो के साथ यह 
पाणिनीय सस्कृत ही कही जायगी | यत्र-तत्र भ्रलकारो का प्रयोग बडा ही स्वाभाविक 
हुआ है जो वर्ण्य विषय को अधिक प्रभावशाली बना देता है| जहा कही कथावस्तु 
फे भन्दर इस प्रकार की सूबितया जोड़ी गई हैं वहा वे बहुत ही उचित प्र तीत होती 


रसेतर मुक्तक १६६ 


हैं भौर कयावस्तु के कारण प्रभाव अधिक वढ जाता है। उदाहरण के लिए ऐंतरेय 
ग़ह्मण में हरिश्चन्द्र अपने पुत्र रोहित को वरुण को प्रदान करने के लिए वचन- 
बद्ध हैं। किन्तु पुत्र-स्नेह के कारण उसे वन को भेज देते हैं मोर इस प्रकार वरुण 
के कोपमाजन बनते है । जब वन मे पुत्र पिता की दुर्दशा का वर्णात सुनता है तव वह 
घर लौटकर पिता को वरुण के कोप से छुडाने के निमित्त श्रात्म-समर्पण कर देने के 
लिये उद्यत हो जाता है । उस समय इन्द्र उसे उद्यम की प्रशसा कर रोकने की चेष्टा 
करते हैं। एक-एक सूक्ति के द्वारा रोहित एक-एक वर्ष के लिए रुक जाता है। उद्यम 
की प्रशसा बड़ी ही सवल झौर सालकार भाषा मे की गई है.-- 

“हे रोहित, हमने सुना है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से धान्त नहीं होता उसे 
सम्पति प्राप्त नहीं होती । जो श्राराम से लेठे रहने वाला व्यक्ति है वह पापी होता 
है। इन्द्र सर्वदा विचरण करने वाले (उद्यमशील) के ही मित्र होते है ।” (ऐतरेय 
ब्राह्मण ) 

“जो व्यक्ति बैठा रहता है उसको प्रतिष्ठा भी बैठी रहती है । जो उठ खडा 
होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी उठ खडी होती है, जो सो जाता है उसकी प्रतिष्ठा भी 
सो जाती है भोर जो चलता फिरता रहता है उसकी प्रतिष्ठा भी चलती फिरती 
रहती है । 

“सोने वाले के लिए कलियुग होता है । उठकर बैठने वाले के लिए द्वापर 
होता है, खडे होने वाले के लिए त्रेता होता है भौर विचरण करने वाले के लिए 
सत्ययुग होता है ।” 

“विचरण करते हुए व्यक्ति मधु प्राप्त कर लेता है, विचरण करते हुए 
स्वादिष्ट उदुम्बर प्राप्त करता है, सूर्य के परिश्रम को देखो जो कि विचरण करते 
हुए कभी तन्द्रा को प्राप्त ही नहीं होता ॥/ (ऐतरेय ब्राह्मण ) । 

इसी प्रकार माला-दीपक के द्वारा पुत्र की प्रशसा की गई है;--- 

“पघन्न ही प्राण है, शरण ही निवास स्थल है, रूप ही स्वर्ण है, पश्चु ही 
परिग्रह है, स्त्री ही मित्र है, पुत्री ही दयास्पद है ओर विशाल भाकाश्य मे पुत्र ही 
प्रकाश है ।” 

ब्राह्मण ग्रन्थ प्रधानतया यज्ञ-विधिपरक है भौर यज्ञों का मन्तव्य लोक॑पसा 
ही होता है । भ्तएव इन सूक्तियों में सर्वत्र लोक॑परा ही प्रधान है। लोौकिक सुख- 
शान्ति और सफलता के लिए आवश्यक तथा उपयोगी गुणो पर विशेष वल दिया 
गैया है श्र उनको लौकिक दृष्टिकोश से ही समझाने की चेष्टा की गई है । 

वैराग्यपरक सूक्तियों का प्रारम्भ हमे उपनिषदो मे प्राप्त होता है। स्पष्ट ही 
है कि इन ग्रन्थो का प्रणयन एक भोर तो ब्राह्मण ग्रन्यो की मर्यादातीत लौकिकता 
और प्रवृत्तिपरता के प्रतिरोध मे हुआ था झौर दूसरी ओर आरण्यको के ठीक 
उत्तराधिकारी होने के कारण इनका उपयोग भी वृुद्धावस्था के लिए विशेष माना 
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जाता था । भ्रतएव इनमे वेराग्य का स्वर मुखर हो उठना स्वाभाविक ही है। इन 
अ्न्थो में जहा एक और अनेक अलकारो के माध्यम से ब्रह्म-तत््व का निरूपण किया 
गया है, उसके सगुणा, नि एणा रूपो की व्याख्या की गई है, आात्म-स्वरूप का विवेचन 
किया गया है और साथ ही सबल भाषा में ससार से विरक्ति का उपदेश दिया गया 
है तथा प्रेय मार्ग को गहित वतलाकर श्रेय मार्ग की प्रशसा की गई है वहा दूसरी 
झोर इस अव्यात्मविपयक निवन्धो के वीच लोक-व्यवहारोपयोगी सदाचारपरक 
सूक्तिया जोड दी गई हैं जिससे उपनिषदों की ज्ञानपरता के साथ-साथ व्यवहार 
पक्ष का भी प्रत्याख्यान नही हुआ है और उपनिषद्‌ श्व्यावहारिकता के दोष से बच 
जाते है। इन व्यवह्यरोपयोगी पद्यों को हम मुक्तक काव्य के भ्रन्तगंत सूक्‍्ति साहित्य 
मे सन्निविष्ट कर सकते है। कही-कही सदाचार के उपदेश के लिए गद्य की शैली भी 
अ्पनाई गई है और इसके लिए छोटे-छोटे कथानक भी दिए गये हैं । इन उपदेशो में 
दान, दया, भ्राजंव, सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, श्रनवलिप्तता इत्यादि का बडी ही 
मनोरम शैली मे प्रतिपादन किया गया है भर श्रात्मसयम की पूर्ण शिक्षा दी गई 
है । कठोपनिषद्‌ मे रूपक और उपमा के सकर के द्वारा विवेक की प्रशसा की गई है! 
“विद्वान्‌ लोग इन्द्रियों को घोड़ा बतलाते हैं, विषय उनके मार्ग हैं, इच्धिय 
झौर मन से युक्त भात्मा ही भोक्‍्ता है । जिस प्रकार श्रविवेकी सारथि के दुष्ट घोड़े 
उसके वश में नही रहते उसी प्रकार जिस व्यक्ति में विशेष ज्ञान नहीं होता और 
जिसका चित्त भी भ्रसयत होता है, उसकी इन्द्रिया भी उसके वश में नहीं रहती । 
इसके प्रतिकूल जो विश्ञेप ज्ञान से युक्त होता है श्रौर जिसका चित्त समाहित होता 
है उसकी इन्द्रिया इसी प्रकार उसके वश् मे हो जाती हैं, जिस प्रकार विज्ञ सारथि 
के भ्रच्छे धोडे उसके वश मे बने रहते हैं ।” इसी प्रकार देवयान मार्ग की कल्पना की 
गई है और उससे जाने के लिये सत्य मार्ग की शनिवायंता घोषित की गई है तथा 
विजय का साधन भी एकमात्र सत्य को ही वतलाया गया है । वृह॒दारण्यक उपनिष/ट 

में सत्य के साथ शम, दम, तितिक्षा इत्यादि का भी महत्त्व वतलाया गया है। वात्त- 
रीयोपनिपद्‌ मे गद्य मे समस्त आचार-शास्त्र का सारभूत -अश सकलित कर दिया 
गया है । इन ग्रन्थों मे अलकार अत्यन्त स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त किये गये हैं। कही 
भी अलकारों के लिये भ्रलकारो का प्रयोग नही हुआ है । भरलकारो का उद्देश्य विषय 
का स्पष्टीकरण ही रहा है और' कही-कही शक्ति के सचार के लिये प्रलकारो की 
उपादान किया गया है। प्रधान रूप से काव्यलिंग, परिकर, दीपक और रूपक का 
प्रयोग किया गया है । कही-कही माला रूप मे भी इन अलकारों का उपादान हुभा 
है । निम्नलिखित पद्य विरोधाभास का अ्रच्छा उदाहरण है -- 

अनेजदेक सनप्तो जवीयो नेनद्वेवा श्रा प्लुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 


तव्‌धावतो _न्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपोमा तरिशवा दधाति ॥ (ईशावास्य०) 


बल 
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श्रात्मा एक है, यह चलता नहाँ और इसकी गति मन से भी अधिक तेज 
है। यह पहले ही विद्यमान था और इसको देवता प्राप्त नही कर सके । यह स्थित 
रहता है और दौडने वाले सभी पदार्थों से श्रागे निकल जाता है | इसी प्रकार .-- 

झपाणिपादों जबनो ग्रहीता पदयत्यचलु स शुणोत्यकर्ण । 
तथा भ्रगोरणोवान्‌ महतो महीयान्‌ में मी विरोधाभास ही है । 

सक्षेप में इन सूक्तियों में सदाचार की प्रशसा की गई है, सत्य, त्याग,. 
उदारता, प्रहिसा इत्यादि को अपनाने का उपदेश दिया गया है, कर्मेशीलता के गीत 
गाये गये हैं और परमात्म-तत्व॒ तथा पारलोकिकता का महत्व स्थापित करते हुए 
भा लौकिक सफनता की उपेक्षा नही की गई है। अलका रो का चलता हुआ स्वाभा- 
विक प्रयोग किया गया है । निस्सन्देह उपनिपदों की ये सूक्तिया परवर्ती सूक्ति- 
साहित्य का कडी को जोडते वाली है और सूक्तितयों की निरन्तरता की प्रिचायिका है # 

पुराणों मे सभी प्रकार की सूक्तियो का समाहार हुआ है । पुराण भारतीय 
काव्य-जगत्‌ की समस्त प्रवृत्तियोको आत्मसात्‌ किये हुए है और यूरोप के भ्रनेक विद्वानों 
से इनको भारतीय काव्य-जगत्‌ की इन्साईक्लोपीडिया कहा है । वस्तुत” काव्य के दोचर 
में जो कुछ भी सन्निविष्ट हो सकता है, वह सब पुराणों मे और विशेष रूप से महा- 
भारत में विद्यमान है। नीति सूक्तियो. का भी पुराणों मे पर्याप्त बाहुलय है। ये 
नीति-सूक्तिया पुराणो मे दो रूपो मे श्राती है, एक तो कथोपकथन के अन्तर्गत किसी 
वक्ता के वचन के रूप में सन्निविष्ट कर दी गई है, दूसरे कही-कही पर नीति- 
सूक्तियो के लम्बे-लम्बे प्रकरण ही स्वतन्त्र रूप में इन ग्रन्थों मे श्रा गये हैं। उदा- 
हरण के लिये महाभारत में विदुर-नीति, श्रीमद्भागवत में धर्म का उपदेश और 
गरुड पुराण में भ्रस्तिम दो-तीन अध्याय । इसी प्रकार प्राय. सभी पुराणों मे सूक्‍्ति- 
काव्य से सम्बद्ध कोई न कोई प्रकरण झा ही गया है । इन प्रकरणो के भतिरिक्त 
जहा-कही सामान्य रूप से कथापकथन के अन्तर्गत नाति-सूक्तिया आई हैं वे भी 
नीति-सूक्ति के रूप मे स्वृतन्त्र रचनाए ही ज्ञात होता हैं। एक सूक्ति का अनेक 
स्थानों पर झा जाना इस बात का द्योतक है कि इस प्रकार की सूक्तिया स्व- 
साधारण मे प्रचलित रही होगी और भनेक कथाकारो ने उनको यथास्थान सन्नि- 
विष्ट कर दिया होगा, जा वात ब्राह्मणधर्मानुयायी पुराणों के विषय मे कही जा 
सकती है वही जैनानुमत पुराणों तथा बौद्धों के ललित-विस्तर इत्यादि ग्रन्थों केः 
विषय मे,भी चरितार्थ होती है । 

इन पौराणिक सूक्तियो का विषय बहुत व्यापक है। साधारण दिनचर्या 
की छोटी-छोटी वातो से लेकर राज-धर्म तथा मोक्ष-धर्म पर्य॑न्त सभी प्रकार के विषय 
इनमे अन्तभु क्त हो गये है और सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिये इनका उपयोग 
सम्भव है। क्थन अ्रधिकतर साधारण भाषा मे हैं। अलकार भी भत्यन्त साधारण 
किन्तु प्रभावशाली हैं। किन्तु चमत्कार का प्राधान्य सर्वत्र पाया जाता है । कही- 
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कही सौन्दयंपूर्ण साम्य-विधान ही चमत्कार का कारण बना है। भन्यत्र प्रस्तुत और 
अग्रस्तुत का साहचरयं चमत्कार में निमित्त हुआ है भर दूसरे स्थानों पर स्वाभाविक 
कथन चमत्कारकारक हुए है। साम्य-विधान के उपमा, रूपक, व्यतिरेक इत्यादि 
'प्राय. सभी रूप इन सूक्तियो मे पाये जाते हैं । 


इन ग्रन्थों के विपय का यदि सामान्य रूप में विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि इस समस्त वर्णन मे धर्म और अर्थ दोनो को समान महत्त्व प्रदान किया 
गया है। अ्रधिकतर घामिक-सू क्तियो मे भी स्वार्थनलाभ का प्रत्याख्यान नही किया 
गया है भौर श्राथिक सूक्तियो मे भी धारमिकता का महत्त्व प्रतिष्ठित रखा गया है। 
धर्म के मार्ग पर चलने से तो कभी श्रकल्याण होता ही नहीं श्रौर घर्म की भोर 
अवृत्ति भी तभी सम्भव है जबकि पारलौकिक श्रेयोविधान के साथ-साथ लौकिक 
सुख, समृद्धि का भी पूर्ण आश्वासन प्राप्त होता है। किन्तु आर्थिक सुख-साधन के 
क्षेत्रों मे यदि कही धर्मं व्याघात उपस्थित करता हो तो धर्म को नमस्कार करने का 
ही उपदेश दिया गया है। वैसे तो अनुत स्वंदा हेय है किन्तु शत्रु से व्यवहार करने 
में “अपनी वाणी को नवनीत के समान कर ले, चित्त को निर्देय वना ले और शत्रु 
को ऐसा उपदेश दे, जिससे उसका वश के सहित नाश हो जाय ।” इन सूक्तियों मे 
'पण्डित और मूर्ख के लक्षण विस्तार से वतलाये गये हैं । इन लक्षणों का साराश 
यह है, जो व्यक्ति अपने सासारिक स्वार्थ को नष्ट कर लेता है श्रथवा जो व्यक्ति 
धर्म के विपरीत चलता है दोनो ही व्यक्ति मूर्ख हैं। इसके विपरीत पण्डित वह है, 
'जो सासारिकता मे भौर धर्म के क्षेत्र मे दोनो स्थानों पर सफलता प्राप्त कर लेता 
है। वस्तुत इन सूक्तियो मे घामिक सूक्ति तथा झाथिक सूक्ति इन दोनों का 
'पूथक्‌-पृथक्‌ विभाजन भत्यन्त कठिन है। सर्वत्र “घर्मायंसहित व” को ही महत्त्व 
“दिया गया है। यहा तक कि भार्यशील के वर्णन में सासारिकता का महत्त्व है भोर 
'राजघर्मं मे भी धर्म को हो प्रधानता दी गई है। राजा के लिये काम-क्रोध का त्याग, 
पात्र में दान, क्षास्त्रज्ञता ये गुर अनिवार्य माने गये है । व्यसनों का त्याग उसके 
लिये परम भ्ावदयक है। “जो कर्म मिथ्या-उपेत हो भौर अनुचित उपायो से सिद्ध 
डोने वाले हो उन कर्मों मे मन नही लगाना चाहिये । इसी प्रकार भ्च्छे उपाय के 
द्वारा लोक विहित कर्म यदि सिद्ध न हो तो भी उस विपय मे मन मे मलीनता नहीं 
लानी चाहिये ।” राजधर्म में सवंदा शक्ति की उपेक्षा न करते हुए ही कर्म करना 
चाहिये। “जो ग्रास खाया जा सके, खाने पर जो सफलतापूर्वक पच भी जाए भौर 
परिणाम मे भी हितकर हो वही ग्रास खाना चाहिए ।” समय के अनुसार सममकर 
"कर्म करने की प्रशसा की गई है---“जो व्यक्ति वनस्पति के न पके हुए फलों-को बीर 
लेता है उसे उनसे रस नही मिलता और उनका बीज भी नप्ट हो जाता है। इसके 
अतिकूल जो व्यवित पके हुए फलो को समय पर प्राप्त करता है वह फलो से रर 
आप्त करता है और वीज भी सुरक्षित रहता है ।” प्रजा से घन लेने मे अधिक 
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विवेक से काम लेना चाहिये । “जिस प्रकार भौंरा पुष्पो की रक्षा करते हुए मधु 
ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार मनुष्यों से धत्र लेता चाहिये किन्तु उनकी हिसा 
नही करनी चाहिये । जिस प्रकार माली फुल-फुल चुन लेता है किन्तु जड नही 
काटता, इसी प्रकार घन ग्रहण करना चाहिये किल्सु प्रजा की रक्षा का ध्याव 
रखना चाहिये । इसके प्रतिकूल लकडी का कोयला बनाने वाले की भाति जड नही 
काठनी चाहिए। जिस राजा से प्रजावर्ग ऐसा भयभीत रहता है जसे व्याप्र से मृग 
डरा करते हैं उसको यदि सागर पर्येन्‍्त भी भूमि प्राप्त हो जाय तो भी शीघ्र ही 
हाथ से जाती रहती है ।” केवल राजघधर्म नही साधारण जनता के लिए भी सफलता 
की कुड्जी वबतलाई गई है । इसके लिए गुप्त-मन्त्रणा, विचारशीलता, इन्द्रियदमन, 
मंद का अभाव इन बातो पर विशेष वल दिया गया है भौर विस्तारपूर्वक इनका 
विवेचन किया गया है। 


घाभिक क्षेत्र मे श्रन्धविश्वास का निराकरण झोर बाह्य धर्म के प्रति अनास्था, 
जो कि हमे कवीर इत्यादि मे पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती है इन ग्रन्थों मे भी विद्यमान 
है। महाभारत मे भी अनेक पद्य इस आशय के पाये जाते है,जिनमे तीर्थाटन, देवपूजन, 
गयगा-स्नान पर आस्था रखने का निराकरण किया गया है और सामान्य धर्म की 
शिक्षा दी गई है, तथा गएंड पुराण के अ्रन्तिम अ्रध्यात्रों में इन बातों का विशेष 
निराकरण प्राप्त होता है। “जो व्यक्ति प्रमाद तथा आलस्य में पडा रहता है और 
घन के मोह से झाक्रान्त रहता है, उसको वेदाष्ययन पाप से नही बचा सकता । जिस 
प्रकार पल्त उग आने के बाद पक्षी घोसले को छोडकर उड जाते है उसी प्रकार श्रन्त 
समय मे वेद भी ऐसे व्यक्ति को छोडकर भाग जाते है ।" 

सक्षेप में पुराणों की इन सूक्तियों मे घर्म का सामान्य रूप, मोक्षोपयोगी 
ब्रह्यवाद, भश्रन्धविश्वास का निराकरण इत्यादि अनेक बातें पाई जाती है, जिनकी सत्ताः 
परवर्ती साहित्य में श्रधिगत होती है। साथ ही श्रथशास्त्र से सम्बद्ध सूक्तिया पाई 
जाती हैं। किन्तु घर्म और पभर्थ का परस्पर सम्बन्ध सुरक्षित रक्‍्खा गया हैँ झौर दोनो 
एक दूसरे के साधक होकर आये हैं वाधक नही । इनका इतना अश्रधिक सामड्जस्य 
स्वापित कर दिया गया है कि यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किसी विशेष 
उक्ति को घामिक माना जाये या श्राथिक | सूक्तियों मे श्रलकारों का प्राघान्य है ॥ 
सादृइयपुलक अ्रलकारो मे साधर्म्य और वैधम्यं दोनों प्रकार श्रपनाये गये है। कही- 
कही रूपकातिशयोक्ति का भी उपादान हुआ है । किन्तु इस प्रकार की सूक्तिया मात्रा 
मे बहुत कम है । अधिकतर दीपक का श्राश्नय लिया गया है भ्रौर प्रस्तुत और श्रप्रस्तुत 
को एक वाक्य मे कहने की अधिक चेष्टा की गई है । मुक्तक के क्षेत्र मे प्रस्तुत तथा: 
श्रप्रस्तुत का विभाजन कठिन होता हूँ इसलिये कहा जा सकता हैं प्राय प्रस्तुतो का 
ही उपादान हुआ है । कही-कही स्वमभावोवित भी चमत्करोत्पादक ढंग से प्रयुवत हुई 


है । इस प्रकार सूवित-मुक्तक के क्षेत्र मे पौराणिक रचनाये पर्याप्त विस्तृत हैं श्रौर 
अपना झलग महत्त्व रखती हैं । 
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जैन-बौद्ध मुक्तको में सूक्ति काव्य का अत्यधिक विस्तार हैँ । वस्तुत: जैन- 
“बौद्ध धर्मों के प्रचार मे यह सूवित-काव्य अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ हैँ । जैन भ्रागमो 
में तथा वौद्धो के त्रिपिटकों भे काव्य-दोली पर धर्म का प्रचार किया गया था । 
जैनियो के धर्म-प्रन्य॒ आगम या सिद्धान्त के नाम से प्रख्यात हैं । इन 
की भाषा प्राकृत है । यह श्रार्प प्राकृत कहलाती है। इसे हम उस समय की अरद्धमागधी 
कह सकते है । महावीर स्वामी ने अपना उपदेश इसी भाषा में दिया था। सम्भवत' 
इसका कारण यह था कि श्रद्धंमागधी एक ओर तो मागघी से मेल खा जाती थी 
और दूसरी ओर शौरसेनी से भी मिल जाती थी। इस प्रकार यह भाषा मगघ से 
“सथुरा तक समझी जा सकती थी । इसी प्रदेश मे महावीर स्वामी को अपना धर्म 
प्रचार करना था । झतएवं श्रद्धमागधी से वढ़कर दूसरी उपयुवत भाषा हो ही कौन 
सकती थी ? इन ग्रल्यों मे गद्य श्रीर कथा साहित्य का वाहुल्य हैँ। किन्तु स्थान-स्थान 
'पर गाथायें (पद्य) भी सम्मिलित हैं, जो अपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व रखती है । इन 
पद्मों की भाषा गद्य भाषा से भिन्‍न तथा अधिक कला-पूर्णं हैँ । ज्ञात होता है कि इन 
गाथाओं की स्वतन्त्र रवना हुई होगी और सकलन काल मे इन्हेूँ मूल ग्रन्थ के साथ 
जोड दिया गया होगा। हम कह सकते है कि ये गाथायें मुक्तक-काव्य-परम्परा के 
अन्दर आती हैं । इनके स्वृतन्त्र सकलन की प्रवृत्ति भी दिखलाई देती हैँ। “गाया- 
सग्रह”, “महावीर वाणी”, “तत्व समुच्चय” इत्यादि भ्रनेक सकलन भी प्रकाशित हो 
चुके है। 
जैन साहित्य का परिचय देते हुए विण्टरनित्ज ने लिखा है कि ये गाथायें 
“घूलिवत्‌ नीरस हैं । इस कथन में आशिक सत्य श्रवव्य विद्यमान है । भारतीय साहित्य 
में 'सत्य शिव सुन्दरम्‌' में चरम गण सौन्दर्य को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया 
है और उसके लिये प्रतीयमान श्र की मुख्यता, वक्नोक्ति और चमत्कारपूर्णों पद का 
प्रयोग इत्यादि मान्यतायें स्वीकार की गई हैं। किन्तु इन गाथाओं मे सौन्दर्य के 
मूलभूत तत्वों का सर्वेथा अभाव है । न इनमे चमत्कार लाने की चेप्टा की गई है 
ओर न वस्तु को सरस तथा सहृदय-जन-मनो»भिराम वनाने का कोई प्रयत्न ही 
लक्षित होता है। हम इन कवियों से एसी झादा भी नही कर सकते । “जिनकी दृष्टि 
में सभी गीत विलापरूप हो, सब नाट्य विडम्बना रूप हो, आभूषण भार हो और 
ससार के सभी काम-भोग दु खावह हो” उनसे यह श्राशा किस प्रकार की जा सकती है 
कि वे हमे गुड-जिद्विकया शू गार मे प्रवृत्त करते हुए वैराग्य की शोर ले जायेंगे । 
“काव्य का सुख्य प्रयोजन विनेय व्यवितयों को उपदेश देना ही है। जब तक विनेय 
व्यव्ति उन्मुख न हो जायें तव तक काव्य-शोभा का आधान ठीक रूप मे माना ही नहीं 
जा सकता । अधिकतर व्यवितयों का भन्त करण शू गार की भावना से भावित होता 
है । अतः शू गार रस के द्वारा वे व्यवित आनन्द का अनुभव करते हुए सरलतापूर्वक 
विनय के उपदेशों की शोर उन्मुख हो जाते हैं। ऐसी दशा मे विनय के उपदेशों को 
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गसभने और स्वीकार करने में उन्हें कठिनता नहीं होती ।” इस प्रकार के जाया- 
सम्मित उपदेश मे न तो उन मुनियो का विश्वास था और न ये उस शोर जाना ही 
चाहते थे । यदि कहीं सयोगवश किसी अलकार का प्रयोग हो भी गया है तो भी 
विषय को स्पष्ट करने के लिये ही हुआ है सुन्दरता सम्पादन के लिये नही । 


प्रस्तुत गाथाशो का दूसरा वडा दोष यह है कि इनमे विषय की विभिन्‍नता 
है ही नही । यदि हम एक वाक्य मे इनका परिचय देना चाहे तो कह सकते है कि 
इन गायाओ मे सर्वत्र वैराग्य का ही प्रतिपादन है। शुगरार रस अपने पूर्ण विभावों, 
झनुभावों और सचारियो के साथ कही परिपोष नही प्राप्त कर सका है। झाचारा- 
वलियो के दर्णंन मे गृहरथों के लिये सासारिक वासनाओ को धीरे-धीरे कम करने का 
उपदेश दिया गया है । दूसरो से वया व्यवहार होना चाहिये ”? विशेष झवसरो पर 
सदाचार की वया व्यवस्था हो सकती है ”? सामूहिक जीदन फ़िस प्रवार का होता 
है ? इत्यादि प्रइनो पर इन गाथाझ्ो मे विचार नही किया गया है। समाज के प्रति 
सर्वसाधारण के कर्तव्यों का भी इन गाथाओो मे उल्लेख नही है । ये गाथायें व्यक्तिगत 
साधना क्षेत्र को लेकर ही चलती है भौर उसी से इनका सम्बन्ध है । 
इन गाथाओ के विषय को हम दो वर्गों मे वाट सकते है-- ( १) कत्तंव्योपदेश- 
परक गायायें और (२) तत्त्व-मीमासापरक गाथायें। गृहस्थो और मुनियो के 
कर्तेव्य पृथक-पृथक्‌ बतलाये गये है । किन्तु दोनों मे त्याग वृत्ति की प्रधानता और 
वृतों की दुढता पर अधिक वल दिया गया है। मुनियों के कम गहस्थो की भपेक्षा 
अधिक दुरूह और अधिक सयम-साध्य हैं। कत्तेव्यों के उपदेश मे मानस-परिशुद्धि 
और कर्मंशुद्धि दोनो को समान रूप से महत्त्व प्रदान किया गया है श्ौर प्रारम्भिक 
साधना से लेकर मोक्ष पर्यन्त एक सुब्यवस्थित कर्म-परम्परा का प्रतिपादन प्राप्त 
होता है। जहा तक कत्तंव्य कर्मों का सम्बन्ध है यह व्यवस्था उपनिषत्‌॒काल की 
व्यवस्था से बहुत दूर नही पडती । इतना अन्तर भ्रवश्य है कि इसमे क्रम स्वतन्त्र 
रक्‍्खा गया है और इसो कारण वह पृथक्‌ सी जान पडती है। अस्नान और अदन्त- 
घावन इत्यादि दो चार विधियाँ अवश्य नयी सी हैं । जन तत्त्वमीमासा भे एक ओर 
अखुब्नत, गुणु्रत, नयवाद, स्याह्ाद इत्यादि झ्पने सिद्धान्तो का ग्रतिपादन है और 
जीव तथा प्रकृति इत्यादि का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है वहा दूसरी ओर इनसे 
विरोधी घर्मों का उल्लेख और यथास्थान खण्डन कर दिया गया हैँ। इस प्रकार ये 
गायायें जैन-धर्म के जिज्ञासुओं के लिये श्रत्यन्त उपयोगी है शौर यद्यपि इनमें 
कलात्मकता और भावात्मकता की कमी हूँ तथापि ये मुक्तक-काव्य परम्परा मे एक 
महत्त्वपूर्णोी स्थान रखती है । 
ऊपर जिस कलात्मकता भौर भावात्मकता कौ कमी की वात कही गई है 
उसका भझाशय यह नही है कि इन गायाओं मे कवित्व है ही नहीं। यद्यपि विनय, 
सदाचार इत्यादि का प्रतिपादन सरल, सुबोध और इतिवृत्तात्मक शैली मे किया गया 
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है किन्तु फिर भी कहो-कही दृष्टान्त, उपमा इत्यादि का बडा ही सरल भौर 
स्वाभाविक प्रयोग श्रनायास ही हो गया हैं । न तो उनमे बनावट ही ज्ञात होती है 
झौर न यही ज्ञात होता है कि श्रलकारो के लिये अलकारो का प्रयोग॑ किया गया 
है । दो-चार उदाहरण देखिये -- 
मलाझो खधप्पभवों दुमसस्‍्थ, खंघाधयच्छा समुवेत्ति साहा ॥ 
साहा पसाहा विरुहन्ति पत्ता, तश्नो पस्ते पुष्फ फल रसो य। 
एवं धम्मस्स विणश्नो परमों मे मोयख़ो | जेंण कित्ति सु सिग्ध मिस्सेस चाधिगच्छइ॥ 
“वृक्ष के मूल से सबसे पहले स्कन्ध उत्पन्त होता है। स्कन्‍्ध के पश्चात्‌ 
शाखायें समुद्भूत होती हैं । शाखाओं से प्रशाखायें और पत्ते उत्पन्न होते 
है । उसके बाद क्रमश फूल, फन और रस उत्पत्त होता है। इसी प्रकार विनय 
धर्म का मूल है, मोक्ष श्रन्तिम रस है । विनय के द्वारा' ही कीति और सुख सभी कुछ 
प्राप्त हो जाता है । 
“पद्म पत्रमिवाम्भसा” वाला' दृष्टान्त भारतीय साहित्य में अनेक बार 
थ्राया है। किन्तु महावीर की वाणी मे एक नवीनता झा गई है | देखिये -- 
वोच्छित्द सिणेहमपणों कुसुम पघारहय व पाणिय । 
से सव्वसिणेह्‌ वज्जिये समय गोयम मा पसाहये ।॥| 
“जैसे कमल शर्त्काल के निर्मल जल को भी नही छूता | भ्रलग प्रतिप्त 
रहता है, उसी प्रकार तू भी ससार से अपनी श्रासक्तिया दूर कर। है गौतम हैं 
तू प्रमाद मत कर |” 
रूपककातिशयोक्ति का उदाहरण लीजिये --- 
तिण्णों स्ति श्रण्णव मह कि पुण चिट्टासि तोर भागझो | 
अभितुर पार गभिन्तये सप्य गोयम सा पम्ताय ए। 
“गौतम ! तू महासागर को पार कर चुका है। श्रव किनारे पर क्‍यों झक 
गया है। पार जाने की शीघ्रता कर । क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ! 
माला रूपक का एक उदाहरण लीजिये -- 
जरा मरण वेगेण बुज्कमाणाण पाणिय | 
घम्मो दीवों य इदुठाय गई सरणपुत्तम ॥। 
“जरा और मरण के वेग वाले प्रवाह में बहते हुए जीवों के लिये धर्म ही 
एकमात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है श्रौर उत्तम शरण है ।” 
विश्व-पय के पथिक के लिये घ॒र्म को पायेव मानना भारतीय साहित्य में 
हुत प्रचलित है। निम्नलिखित पद्मयों में उसी का सहारा लिया गया है -- 
अद्वाण जो महत्त तु श्रप्पोहयो प चज्जई । 
गच्छन्तो सो दुही होई छुट्टा तण्हाएं पीडियो ॥ 
एवं घम्म अ्रकाऊण जो गच्छई पर भव | 
गच्छन्तो सो दुहीं होई वाही रोगे हि पीड़ियो ॥ 
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“जो पथिक विना पायेय लिये बडे लम्बे मार्ग की यात्रा पर जाता है वह 
भागे जाता हुआ भूख और प्यास से पीडित होकर श्रत्यन्त दु खी होता हैँ। इसी 
प्रकार जो मनुष्य बिना धर्माचरण किये परलोक जाता है, वह वहा विविध प्रकार 
की झाधि-व्याधियों से पीडित होकर शभ्रत्यन्त दु.खी होता है ।” 

अद्धाणं जो महन्तं तु सप्पाहेयो पचज्जई । 

गचछन्तो सो सुही होइ, छुट्टा तण्हा विवज्जियों ॥ 
एच घम्मे पिकाउरणं जो गच्छह पर भव * 

गच्छग्तो सो सुखी हो श्रप्पकस्से श्रवेयणे | 

“जो पथिक लम्बे मार्ग की यात्रा पर अ्रपने साथ पायेय लेकर जाता है वह 
आगे जाता हुआ भूख और प्यास से पीडित न होकर अत्यन्त सुखी होता है । इसीः 
प्रकार जो मनुष्य यहा भली-भाति घ॒र्मे का आराघन करके परलोक जाता हूँ, वह 
बहा अल्पकर्मी और पीडा रहित होकर श्रत्यन्त सुखी होता हूँ ।” 

जहा एक ओर सदाचार का निरूपणु किया गया है वहा उसके प्रतिहन्दी 
प्रमाद स्थानों का भी उल्लेख मिलता है । श्रनिगृहीत क्रोध और मान तथा प्रवर्धमान 
साया और लोभ ये चार कपाय पुनदुेन्म रूपी ससार-वृक्ष की जडो को सीचने वाले 
बतलाये गये हैं । मालोपमा श्र घमं-लुप्तोपमा की ससृष्ठि भी कितनी सुन्दर और: 
स्वाभाविक है -- 

सल्‍ल कामा वित्त कामा झासी वित्तोपमा। 
फामेय प स्थेम्ाणा श्रकामा जन्ति दुग्गतिम्‌ ॥ 

“काम भोग दल्य है, विष है ओर वियघर सर्प के समान है। काम-भोग की 
लालसा रखने वाले प्राणी उन्हे प्राप्त किये विना ही झतुप्त दशा में एक दिन दुर्गति 
को प्राप्त हो जाते हैं ।” 

जैन साधुओं के लिये गीत और वाद्य सभी मोक्ष मार्गे से विपरीत दिशा में 
ले जाने वाले है -- 

“गीत सब विलास रूप हैं, नाट्य सब विडम्बना रूप है, श्राभूपएण सब भार 
रूप है। ससार के जितने भी काम भोग हैं सभी दु खावह है ।” 

भ्रन्य महात्माओ की भाति जैन साधु भी मृग-च्मं, नग्तत्व, जटा, सघधाटिका 
इत्यादि वाह्माडम्वरो मे विश्वास नहीं करते। इस प्रकार हम देखते है कि भ्रात्म- 
विकास भ्ौर झात्मोद्धार के प्राय समस्त साधनों और उपकरणो का उपादान समी- 
चीन रूप मे जैन-घर्म मे पाया जाता है। 

पडितो और मूर्खो के लिए भ्रलग-अलग सूक्‍त लिखे गये है जिसमे दोनों का: 
विभेद स्पष्ट हो जावे । भ्रनेक सूक्‍त मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने वाले साधक की 
महत्ता प्रकट करते है। अपनी शोर से ब्राह्मण की परिभाषपायें दी गई है भौर उन 

गुणो तथा कर्मों का उल्लेख किया गया है, जितके झ्राधार पर कोई भी व्यक्ति: 
ब्राह्मण कहलाने का ग्रथिकारी होता है । 


जप सुधतक-काव्य परम्परा शोर बिहारी 


झ्राथिक नीति सूक्तियों मे एक ही नाम वाली प्रतेक पुस्तकें उयल्ब्ध होती 
हैं। एक पुस्तक राजनीति समुच्चय, चाणक्य नीति,चाणक्‍्य राजनीति, वृद्ध चाणक्य, 
लवु चाणक्य, इत्यादि कई नामो से प्रचलित है । इसकी श्रतेक श्रतिया प्राप्त 
हो चुकी है श्र दूसरी प्राप्त होती जा रही हैं । सग्राहको ने उसमे झनेक परिवर्तन 
कर दिये है और यह निर्णय करवा कठिन हो जाता है कि उनका मूल रूप क्‍या था। 
ये सभी पद्म चाणक्य कृत नही हो सकते । पद्यो की सख्या सब पुस्तको मे एक सी 
नही है | किसी-किसी प्रति मे १७ श्रध्यायो मे ३४० पद्म हैं,जवकि दूसरी मे रश्रष्यायो 
मे ५७६ पद्म है। इन पद्मों को देखने से यह नही कहा जा सकता कि ये कंवल राज 
धर्म के उद्देश्य से लिखे गये हैं यद्यपि ग्रथारम्भ मे ऐसी ही प्रतिज्ञा की गई है। ज्ञात 
डोता है लेखक ने ग्रथ को चाणक्य कृत सिद्ध करने के मन्तव्य से ऐसी प्रतिज्ञा करा 
दी है | पद्यो में विषय भेद भी पर्याप्त है, जीवन के व्यावहारिक नियम, चरिभर, 
सम्पत्ति, विपत्ति, भाग्य, उद्योग तथा अन्य अनेक नैतिक विषयो पर पद्य लिखे हैं। 
जिस प्रकार अ्रगु त्तरनिकाय, ठानाग, महाभारत इत्यादि ग्रथो में सल्या के श्राधार 
पर सदुपदेश दिये गये है उसकी भझूनक इसमे भी मिच्ती है। कही-कहीं पर 
एक ही सछूषा को कई वार दोहराया गया है। कही-कहीं एक ही शब्द का 
अनेक वार जयोग कर उक्ति को प्रभावशालिनी बनाने की चेष्टा की गई 
है। कही-कही पर उपमा और रूपको का उपादान कृति से किया गया है। 
इस ग्रथ में भी राज-धर्मोपदेश के साथ-साथ चरित्र की महत्ता पर भी पर्याप्त 
बल दिया गया है। प्राणो को त्याग करके स्वभिमान की रक्षा करने का उपदेश है 
तथा तपस्या पर अधिक वल दिया गया है। भाग्यवाद का भी इसमे महत्त्व स्वीकार 
पकेया गया है । स्त्रियों को सदोष वतलाया गग्रा है । इस पुस्तक का प्रधान छन्द 
इलोक ही है, दूसरे छन्दी का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है । 


ऊपर जिन सूकित मुक्तको का उल्लेख किया गया है वे वस्तुत पुरानी शैली 
ञे आते हैं । इस शैली मे श्रघिकतर इतिवृत्तात्मकता और वस्तु की ही प्रधावता है 
चला की कम । कवि कथन के उद्देश्य से कोई कथन नहीं करता अपनी सूवित मे 
सुन्दरता का सचार और अलकार का उपादान केवल सूक्ति को प्रभावशालिनी 
बनाने के लिये ही किया गया है। कवि की चेष्टा रहती है कि किसी एक विपय में 
सभी वास्तविकतायें पाठक के सामने आ जावें जिससे वह अपने जीवन को त्याग- 
तपस्यामय, सत्य-जीवन के रूप मे परिवर्तित कर सके झऔर यदि कभी श्रावेश्यकता भरा 
पड़ तो किसी विपम परिस्थिति में श्रपना स्वार्य साधन कर सके, साथ-ही-साथ स्मी- 
पुरुष सम्बन्ध की रहस्यमयी वास्तविकता से भी परिचित हो सके । इसी उद्देश्य 
को दृष्टिगत रखते हुए कवियों ने सूक्तियो का सृजन करने की चेप्टा की है । किन्तु 
बाद मे धीरे-धीरे कवि-कर्म सूक्ष्ता की श्रोर बढता जाता है, उसमे इतिवृत्तात्मकता 
के स्थान पर का की प्रधानता होती जाती है। कवि जीवन-सुधार के मन्तव्य से 


रसेतर मुक्तक १७९ 


नही भ्रपितु कला प्रदर्शन के मन्तव्य से कविता करना अधिक पसंद करता है। यह 
भारतीय साहित्य की विशेषता रही है कि कवि-कर्म स्थूल से सूक्ष्म की भोर प्रवृत्त 
होता गया है | कवि गण प्राचीनो के फैले हुए विषय का समाहार करने की विशेष 
चेष्टा करते हैं और एक पद्म में ही बहुत कुछ कह डालने की प्रवृत्ति दृष्टिगत होने 
लगती है । इन कवियो की सूक्‍तया स्फुट विचारो के ही रूप मे विद्यमान है । किसी 
विशेष विपय मे पाठकों को सभी कुछ वतला देने की प्रवृत्ति इनमे नही है । 
सूक्ति-काव्यों मे सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध कविवर भर्तं हरि की शतत्रयी है। इसमें 
इन्होंने घामिक सवित, भ्राथिक सूक्ति, भौर काम सम्बन्धी सूक्तियों के लिये पृथक-पृथक्‌ 
चराग्य-शतक, नीति-शतक श्रौर शू गार-शतक की रचना की है । भर्त हरि के विपय में 
अन्तः साक्ष्य सर्वेया शुन्य है । केवल इतना भ्रवगत होता है कि कवि शव है और 
वैराग्य की भावना से पूर्ण रूप से प्रभावित है। शुगार-शतक का भी पर्यवसान 
वराग्य भे ही होता है । कवि को लोक का भी पर्याप्त ज्ञान प्रतीत होता है। इसके 
अतिरिक्त कवि के विषय मे इन शतको से हम कुछ नही जान सकते। इत्सिंग ने 
अपनी यात्रा के विवरण मे बौद्ध भत्‌ हरि का उल्लेख किया है जो सात वार गृहस्थ 
से सन्‍्यासी और सन्यासी से गृहस्थ हुए थे और जिनका देहान्त इत्सिग के भारत 
आने के केवल १४ वर्ष पहले हो गया था । यह भर्त हरि, वैय्याकरण थे । इत्सिंग ने 
इनकी त्रिशती का उल्लेख नही किया है किन्तु इतना अ्रवश्य लिखा है कि इन भतु ७ 
हरि ने जीवन की व्याख्या की थी । साथ ही इत्सिग ने इनका एक पद्च भी उद्धत 
किया है, जिसमे इन्होने गृहस्थ और सन्यास के बीच में निर्णय न कर सकने के 
कारण भ्रात्म-गहँणा की है । सम्भवतः ये शतक इत्सिंग के देखने में नही श्ाये 
थे अथवा इनका संग्रह बाद मे किया गया होया । सभव हे भरत हरि पहले शैव रहे हो 
और वाद में वौद्ध हो गये हो । शैव रहने की श्रवस्था में जिन शतकों की रचना की 
गई, उन्हें जानते हुए भी इत्सिग ने बौद्ध-धर्म के प्रति पक्षपात के कारण इस वास्त- 
विकता को प्रकाशित करना उचित न समझा हो । जीवन की व्याख्या के सम्बन्ध मे 
जो वात इत्सिग ने लिखी है वह इन शतको से बहुत कुछ गतार्थ हो जाती है । 
पौराणिक शैली की जीवन-हीनता और अशक्ति इनमे नहीं पाई जाती 
दि, वैराग्य या थु गार किसी विषय का क्यो न हो, प्रत्येक पद्य स्वत पूर्ण है, झौर 
प्रसाद गुण पूर्ण शैली मे लिखा गया है | यह रचना विश्लेषणात्मक न होकर कला 
त्मृक विशेष है और सावना से झोत-प्रोत होने के कारण हृदय पर प्रभाव अधिव 
छोडता है । जहा भी सादृह्यमूलक अल्कारो का उपादान किया गया है वहा सादूदर 
पूर्णरूप से चौकस वंठ जाता है और विम्ब ग्रहरा के रूप मे विषय को अ्रधिक प्रमाव 
शालीं वना देता है । जहा दीपक या उल्लेख के रूप मे श्रनेक प्रस्तुतो का एक मे 
उपादान किया गया है वहा प्राय बड़े छन्द ही प्रयुक्त हुए है । किन्तु कही पर छुन्द 
पूर्ति के लिये थोप-थाप की हुई नहीं जान पड़ती । कीय ने लिखा है कि “यदि हम 
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इनके एक-एक पद्य को लें तो वे भ्पने छोटे से कलेवर मे उन समस्त तथ्यों को 
भ्न्तनिहित कर लेते है जो कि सम्पूरं ग्रीक पद्म सग्रह मे पाये जाते हैं। वे हमारे 
सामने ग्रीक पद्य सग्रह की ही भाति श्रतेक उच्च कोटि की कवितायें प्रस्तुत करते 
हैं जिनमे कुछ भी परिवर्धेव श्रसम्भव सा प्रतीत होता है । यह ध्यान रखता चाहिये 
कि सस्क्ृत के वडे पद्य का प्रयोग ससस्‍्क्ृत के कवि को इतना अवसर प्रदान करता है 
कि वह एक ही पद्च मे श्र ग्रेजी की पूरी सानेट को अन्तभुक्त कर ले ।” 
| (सा8007ए 07 88797 ै॥69७80०7० 07 +।6॥॥) 
इन्होने वड़ी ही सफल भाषा मे वराग्य शतक मे तृप्णा के दोपो का तथा 
सासारिक दुर्देशा का व्शंत किया है कि किस प्रकार विषयो की झाराघना में ही 
जुनका सारा समय व्यतीत होता जा रहा है। वे लोग घन्य हैं जो परववेत-कन्दराग्ों 
मे निवास करते हुए परम-ज्योति का ध्यान करते हुए श्रपनी श्रायु व्यतीत करते हैं। 
सासारिक लोगो की याञ्चा दीनता इत्यदि की बडे ही मार्भिक शब्दों मे गहंणा की 
गई है भर श्रत्यन्त प्रभावशाली शब्दों में सासारिक व्यक्तियों को वन में जाकर 
रहने के लिये भाह्वान किया गया है। “कितना भाशचय है कि वृद्धावस्था व्याप्री के 
समान भ्रातकित कर रही है, शत्रु ओ के समान रोग शरीर पर प्रहार कर रहे हैं, 
फूटे हुए घर्ड से जल के समान झायु टपकती चली जा रही है फिर भी लोक अपना 
«श्कल्याण करने मे आनन्द लेता है । इससे वडी आश्चर्य की वात और क्‍या हो 
सकती है ।” साथ ही काल किस प्रकार परिवर्तन उपस्थित करता है और सुख कित्त 
वस्तु मे है इसका भी पर्याप्त विस्तार है। यति भर नृपति के सवाद मे वैराग्य और 
राजसेवा-प्रत्याक्यान का समर्थत किया गया है। इसके भ्रतिरिक्त नित्यानित्य वस्तु का 
विचार किया गया है भर अन्त मे श्रवधृतचर्या दिखलाते हुए शिवार्चन का ही प्रति- 
पादन किया गया है तथा लक्ष्मी का प्रत्यास्यान कडो से कड शब्दों मे प्राप्त होता है। 
कही-कही नाटकीय शैली भी वडी ही मनोरम वन पडी है और लक्ष्मी को सम्बोधित 
करके भी अ्रनेक सूक्तिया उसकी अनित्यता के प्रतिपादन मे कही गई हैं। कवि की 
कामना क्या ही महत्त्वपूर्ण है। “न जाने मेरे वे शुभ दिन कब भादेंगे जब गगा के 
तीर पर हिमालय की कन्दराझा में मैं पदुमासन लगाये बैठा होऊगा श्र ब्रह्म का 
ध्यान करते हुए योग निद्रा को प्राप्त होकगा | उस समय पर वृद्ध हिरण भ्रपना 
श्रग मेरे भर गो मे खुजलावेंगे और उसका मुझ्के पता भी न चल सकेगा ।” 
जिस प्रकार वैराग्यसवन्धी सभी तत्वो पर प्रकाश डाला गया है उसी प्रकार 
नीति की सूक्तिया भी श्रपने मे पूर्ण है । मु्खो और विद्वानों, सज्जनो तथा दुर्जनों मे 
भत्यक का १०-१० पद्मो मे वर्शंन किया गया है तथा इस प्रसंग मे जीवन के लिये 
भ्रपेक्षित तया भनपेक्षित दोनो प्रकार के तत्वों का समावेश कर दिया गया है । इसके 
अतिरिक्त घन की पद्धति, घैये, मान, शौर्य, परोपकार इत्यदि का भी वर्णन बड़े ही 
सुन्दर ढंग से किया गया है और देव तथा कर्म दोनो के लिये पुृथकू-पृथक्‌ दस-दस 
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थ रखे गये हैं । इस प्रकार नीति शास्त्र सम्बन्धी अनेक विषयो का नीति-शतक में 
समावेश हो गया है और प्रसाद गुण पुर्ण देली के कारण यह शतक विद्वानों तथा 
अल्प-शिक्षितो भे सर्वत्र प्रतिष्ठा शौर आदर की दृष्टि से देखा जाता है। कवि की 
पूर्ण जीवन की परिभाषा देखिये -- 

“विपत्ति मे घंयें घारण, अम्युत्यान में वाक्‍पदुता, युद्ध मे पराक्रम, यहा में 
अभिरुचि और शास्त्र मे व्यसन,ये महात्माओ के स्वभावसिद्ध गुण हैं ।” सफल जीवन 
के लिये जिन गुणों की श्रपेक्षा होती है, उन्हे एक ही इलोक में वडी ही सफलता के 
साथ गिना दिया गया है। “स्वजनो के प्रति दाक्षिण्य, परिजनों के प्रति दया, दुष्टो 
के प्रति शठ्ता, साधु के प्रति प्रेम, राजपुरुषों के प्रति नीति, विद्ज्जनों के 
प्रति सरलता, श्त्रु-जनो के प्रति शूरता, गुरु-जनो के श्रति सहनशीलता श्रौर 
कामिनियो के प्रति प्रगल्मता, इस प्रकार जो व्यक्ति कलाओों मे निपुणा है उन्ही 
के बल पर ससार टिका है ।” इसी प्रकार---“ तुम्हारे अन्दर सहनशोलता है तो 
तुम्हे कवच की क्या आवश्यकता ? यदि तुम्हारे भ्न्दर ऋषध है तो तुम्हें शनुुओ की 
क्या आवश्यकता ? यदि तुम्हारे पास दायाद विद्यमान है तो तुम भ्राग का लेकर क्या 
करोगे (वही तुम्हे जला देने को पर्याप्त है) ? यदि तुम्हारे मित्र विद्यमान है तो तुम्हें 
दिव्य औषधियो की क्या झ्रावश्यक्रता पडेगी ? यदि दुष्ट लोग तुम्हारे साथ रहते 
हैं तो तुम्हे सर्पा की क्या आवश्यकता ? घनो की क्या श्रावश्यकता यदि झनिन्‍्दनीय 
विद्या हो ? लज्ञा के होते हुए भूषणों की क्‍या श्रावश्यकता ? और यदि अच्छी 
कविता हो तो राज्य का लेकर क्या करना ?” कवि किन लोगों का साथ करना 
चाहता है जरा इसे और देख लीजिये--'“उस चादी के पहाड की क्या आवश्यकता 
या उस सोने के पहाड की भी क्‍या भ्रावश्यकता जिस पर उगे हुए वृक्ष श्रपने स्वरूप 
में ही विद्यमान रहते हैं ॥ हम तो उस मलय पर्वत को ही आदर देते है, जिस पर 
उगे हुए जम्बार, नीव और कुटज के वृक्ष भी चन्दन हो जाते है ।” 

विद्वानों द्वारा वैराग्य और नीति इन दोनों शतको की प्पेक्षा भव हरि के 
शृ गार शतक की कविता अधिक प्रौढ़ वतलाई जाती है। इसका क्रम भी उक्त दोनो 
शतको की भ्रपेक्षा अधिक भ्रच्छा है और इसमे सुसम्बद्धता भी विशेष है। सर्वप्रथम 
स्त्रियो की प्रशसा की गई है---“मुस्कहाट के द्वारा, भाव के द्वारा, लज्जा के द्वारा, 
भय के द्वारा पराइमुख होकर, पर्व-कटाक्ष से चितवन के द्वारा, वचनो द्वारा, ई्ष्या- 
कलह के द्वारा और लोला-विलासो द्वारा समस्त भावों से स्त्री वन्धन ही होती है।” 
स्त्री के नव-यौवन का उपभोग करने के लिये पुण्य करने की श्रावश्यकता होती है-- 
“यदि उसके स्तन घने है, यदि जघायें आकर्षक है, यदि मुख मनोहर है तो हे मन ! 
तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो ? यदि तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो पुण्य करो, 
क्योकि विना पुण्य समीहित अर्थ कभी सिद्ध नही होता ।” इसी प्रकार--“जो अपनी 
छाती पर पडी हुई हो, रति के आवेश में जिनके केश-पाश शिथिल हो गये हो, 
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रति सुख से भ्रथवा लज्जा के कारण जिनके नेत्र बन्द हो रहे हो तथा उत्कष्ठा से 
थोडे खुले हुए भी हो झौर सुरत के उपरान्त उत्पन्न हुए खेद तथा शान्ति से, जिनके 
कपोल पसीज रहे हो इस प्रकार के रमणियो के अ्रधर-पान का सौभाग्य विरले ही 
भाग्य वाले के; प्राप्त होता है ।” इस प्रसग मे यौवन की अनर्थमूलकता और स्त्रियों 
की अ्रपरिहायेता का विस्तारपूर्वक चित्रण किया गया है झऔर शू गार तथा वेराग्य 
को साथ-साथ रखकर तुलना की गई है तथा श्रन्त मे--/है मानव गण में यह्‌ 
सत्य कह रहा हू, पक्षपातपूर्वक नही । यह वात सातो भ्रुवनों में सत्य है कि स्त्रियों 
से भिन्‍न श्रन्य कोई भी वस्तु इतनी मनोरम नही है और दु ख का हेतु भी कुछ भोर 
नही है ।” यह निष्कर्ष निकाला गया है । इसके वाद स्त्री जाति की मोहकता श्ौर 
परित्याज्यता का वर्रान किया गया है--“जा स्मरण करने से सताप देती है, देखने 
से उन्‍्माद उत्पन्न करती है, स्पर्श से मोह को जगाती है वह प्रिया किस प्रकार 
हो सकती है ?” स्त्रियों की वअचकता और दु शीलता का भी वर्णन विस्तासूवेक 
किया गया है और उनके त्याग का उपदेश दिया गया है । जो लोग उनका परित्याग 
कर सकते है उनकी प्रशसा की गई है । ऋतुओ के अनुसार प्रेम का परिवर्तन भी्‌ 
दिखलाया है । इस प्रकार स्त्री-प्रशसा से प्रारम्भ कर शु गार का पर्यवसान वेराग्य में 
कर दिया गया है, वस्तुत भर्तू हरि विरागी ही थे । भ्रत श्र गार शतक मे भी वेराग्य 
की प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। नोतिशतक में भी कोई उपदेश ऐसा नहीं हैं 
जिसमे धर्म का अतिक्रम किया गया हो । सक्षेप में सभी प्रकार की सू क्ति-सम्बन्धी 
प्रवृत्तियो का समावेश इन शतको मे पाया जाता है भ्रौर हम कह सकते हैं सूक्ति- 
साहित्य में इन शतको का वही स्थान है जो कि ललित मुक्तकों मे हाल की गाधा- 
सप्तशती का है। ये शतक सूवित-काव्य मे श्रादर्श कहे जा सकते हैं । 


श्री शकराचार्य जी की चरपपटमञ्जरी और प्रइनोत्तरी भी धामिक सूक्ति- 
साहित्य मे अत्यन्त प्रचलित है। चर्पटमज्चरी मे छुन्द की विलक्षणता के द्वारा 
वैराग्य का उपदेश दिया गया है और प्रइ्नोत्तरी मे एक ही पक्त मे प्रश्न भौर उत्तर 
दोनो लिखे गये है । ये प्रश्नोत्तर भ्रधिकतर वैराग्य-परक ही है किन्तु यत्र-तत्र ऊचे 
प्रइन ऐसे भी झा जाते है जो लोक-धर्म का उपदेश देते है | इन्ही की प्रश्नोत्तरी के 
समान श्री विमल कवि की प्रइनोत्तरी भी प्रसिद्ध है। एक उदाहरण “नरक क्या है ” 
'वरवशता । सौख्य वया है ? सर्वेसग विराग। सत्य क्या है ? प्रारियो का हिंत । प्रिय 
क्या है? प्राण |” इसी प्रकार 'हे गुरुदेव” कृपा कर वतलाइये कि अपार ससार सागर 
में डूबते हुए मेरे लिये शरण कया है ? (उत्तर) विश्वेश्वर के चरण क्मलो की नाव 
तोता कौन है ? जो कि समाधि को घारण करता है। जागता कौन है ” जो 
सत्‌ भ्रसत्‌ का ज्ञान रखता है / 'शत्रु कौन है ? शअ्रपनी इन्द्रिया । मित्र कौन 
है ? वही इन्द्रिया जिन पर विजय प्राप्त कर ली गई हो।” सूवित मुक्तको के 
क्षेत्र में जेन कवियों ने भी पर्याप्त योग-दान दिया है । ये सुवितिया अधिकतर 
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पामान्य-धर्म से सम्बद्ध हैं। धर्म, त्याग, उदारता, सत्य, अहिसा इत्यादि का प्रतिपादन 
किया गया है और वैराग्य इत्यादि विषयो पर ही ये सूक्तिया लिखी गई है, जो कि 
पामान्यतया किसी भी धर्म से सम्बद्ध हो सकती है। कही-कही जैन घर्मं की छाप 
लक्षित होती है जहा जैन-धर्म की विशेषरूप से प्रशसा की गई है या तीथंकरों के विपय 
में कुछ कहा गया है। जैन घ॒र्मं के मुख्य सूक्ति-मुक्तक निम्नलिखित हैं -- 

(१) प्रइनोत्तर रत्त-साला--यह एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तक है | इसमे सर्वे- 
साधारण के लिये प्रशनोत्तर रूप मे उपदेशों का सग्रह किया गया है। इसकी शैली 
शुकराचार्य की प्रस्नोत्तरी की शैली ही है | इसके प्रश्नोत्तर भी केवल जैन-धर्म तक 
ही सीमित नही हैं। यही कारण है कि ब्राह्मणघर्मावलम्वी और बौद्धधर्मातुयायी 
दोनो ही इसे भ्रपवी पुस्तक कहते हैं । इ्वेताम्व॒रों के श्रनुसार इस पुस्तक के रचयिता 
८विमल” या विमलचन्द्र है। कुछ लोग श्वी शताब्दी के एक शासक अमोधवर्ष को 
इसका रचयिता मानते है श्लौर दूसरे लोग कहते हैं कि यह ग्रन्थ दिगम्बर जिनसेन 
का लिखा हुआा है। 

(२) उवयेस माला--इसमे लगभग ५५० प्राकृत पद्यों का सम्रह है । यह 
धर्मंदास की लिखी हुई पुस्तक है और इसमें साधारण गृहस्थो तथा संन्यासियों के 
लिये पृथक्‌-पृथक्‌ श्राचारावलिया दी गई है। परम्परा के अनुसार धर्मंदास महावीर 
के सम-सामयिक थे । किन्तु स्वयं इसकी भाषा ही इस कयन की श्रसत्यता प्रमाणित 
करती है। इसके ऊपर अनेक टीकाओ का होना इस वात का प्रमाण हैं कि अतीत 
में इसकी पर्याप्त प्रतिष्ठा रही है । 


(३) सीलोवयेस माला-यह धर्मे-कीति का लिखा हुआ ११६ पभाकृत 
गायाझ्ो का उपदेश सग्रह है । 


(४) इष्टोपदेश भौर 

(५) समाधिशतक ये दो मुक्तक-सगम्र ह प्रसिद्ध पुज्यपाद के लिखे हुए हैं । 
(६) गुणमद्र ने २७० पद्यों का स्‍भात्मानुशासन नामक ग्रन्थ लिखा हूँ । इस 
ग्रन्थ की रचना इतनी ललित-शैली मे हुई हैँ कि जैन-साहित्य मे श्रपना' उपमान नही 
रखती । कल्पनाओ की उडान के साथ-साथ भावुकता भी इसमे पर्याप्त मात्रा में 


विद्यमान हैं । उपदेश भ्रधिकतर सर्वताधारण के लिये है और जो जैन घर्मानुयायी 
नही भी हैं उनके लिये भी इसमे पर्याप्त सामग्री विद्यमान हैँ । 


दिगम्बर श्रमितगति के मुक्तक ग्रन्थ 

(१) सुभाषित रत्न सन्दोह--यह सम्भवत्त अमितगति की प्रथम रचना 
है । इस ग्रन्थ मे ३२ सर्गों मे जन-धर्म से सम्बन्धित अनेक विपयो की चर्चा की गईं 
है और ब्राह्मण-धर्म का खण्डन किया गया है। प्रत्येक सर्गे मे एक ही पद्य है भौर 
एक हो विपय की चर्चा है। झनेक पापो का भी उल्लेख किया गया है। भाषा अल- 
कारपूर्ण है और इस प्रन्य में कला के दर्शन हाते है। जैनवर्म के सिद्धान्तो का 
भ्रध्ययन भी इस ग्रन्थ के द्वारा किया जा सकता है। 


का 


शृ८ढ मुक्तक-काव्य परम्परा भोर बिहारी 


(२) धर्म परीक्षा--यह ग्रन्थ सुभाषित रत्न सन्दोह के २० वर्ष बाद लिखा 
गया । इसमे उदाहरण के रूप में अनेक कहानियो का सग्रह है । इसे हम कंया« 
साहित्य मे भी सन्निविष्ट कर सकते है । किन्तु कथायें उदाहरण के रूप मे ही लिखी 
गई है। धानता मुक्तक पद्यो की ही है| श्रतएवं यह मुक्तक काव्य ग्रन्थ ही कहा 
जायगा । इसे हम ज॑ंन-धर्म का रूढिवादी स्राहित्य कह सकते हैं। इसमे ब्राह्मण 
धर्म का विशेष रूप से खण्डन किया गया है और पौराशिक कथाओं को तोड-मरोड 
कर वुरे-से-वुरे रूप मे रखने की चेष्टा की गई है । 

(३) योग सार--अ्मितगति की यह तीसरी पुस्तक है। इसमे € अध्याय हैं 
जिनमे साधारण इलोको मे धर्म के विविध श्रगो पर प्रकाश डाला गया है। किन्तु 
प्रधानता नैतिक शिक्षा की ही है । 

(४) द्वात्रिजशिका--यह भी अमित गति की एक पुस्तक है । इसमे नैतिकता के 
सम्बन्ध में ३२ पद्य है। और कुछ जिन-देवो की प्रद्यसा तथा स्वुतिपरक पद्य भी हैं। 
'हेमचन्द्र तथा उनके समय के कवि 

(१) कहा जाता है कि सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल को 
जैन धर्म मे दीक्षित करने के मन्तव्य से यह पुस्तक लिखी गई थी । साधारण पद्यो 
'पर कवि की लिखी हुई वृत्ति विद्यमान है। पुस्तक श्रालकारिक भाषा में लिखी गई 
है। योग से साधारण कतंव्य का श्रर्थ लिया गया है भर पुस्तक के भ्रधिक भाग मे 
नहस्थ धर्मं तथा राजकीय कत्तंव्यो का उपदेश ही मिलता है। मोक्षोपयोगी वास्तविक 
योग का सक्षिप्त वर्णन भ्रन्त मे कर दिया गया है । पुस्तक सुभाषित रत्न सन्दोह के 
'आादरश पर लिखी गई है। किन्तु इसमे मौलिकता की कमी नही है ! ब्राह्मण धर्म का 
स्थान-स्थान पर खण्डन किया गया है और मनुस्मृति के दोष दिखलाये गये हैं | भनेक 
'उपसा और रूपक भारतीय साहित्य की प्रचलित परम्परा से मेल खाते है भौर कही- 
कही पर ये सूक्तिया हमे भर्त हरि की याद दिलाती है । 

(२) उपदेश रसायन रास--यह पुस्तक हेमचन्द्र के समकालीन जिनुभद्र 
सूरि की लिखी हुई है । इसमे ८५० पद्य है। इसमे राघा भौर कृष्ण की रास-लीला 
“का अनुकरण किया गया है | इसके श्रतिरिक्त इनकी लिखी हुईं दूसरी पुस्तकें, 

(३) “काल स्वरूप कुलकम्‌'श्रौर 

(४) “चच्चरी” (चर्चरी): हैं। प्रथम में श्रपश्रश की गीतिकायें हैं भोर 
दूसरी में गुह जिनवल्लभ सूरि की प्रशसा है । 
सोमप्रभ सूरि 

यह हेमचन्द्र तथा कुमारपाल के सम-सामयिक हैं । इनका लिखा हुआ 

(१) कुमारपाल प्रतिवोध अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसमे मुक्तक-पद्य हैं, कथा 


साहित्य, पद्य, गद्य, सब कुछ है। पुस्तक का अधिक भाग भ्राकृत मे लिखा गया है, 
फनु कुच भ्रश सस्क्ृत झोर भ्रपञ्रत् का भी है। इसमे हेमचन्द्र वक्‍ता के रूप मे 
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चित्रित किए गए हैं भौर कुमारपाल के प्रतिवोध का वन किया गया है । इसमें 
४५ उल्लास है, जिनमें घामिक गुण-दोषो का वर्णन किया गया है और उदाहरण के 
रूप में जैन धर्म की प्रसिद्ध कथायें लिखी गयी है। इन्होने अपश्र श भाषा का एक 
पाइवेनाथ स्तोत्र भी लिखा है और 

(२) शतार्थ-काव्य नामक एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमे एक पथ के सौ 
श्र॑ किए गए हैं । इनकी लिखी हुई एक पुस्तक 

(३) सिन्दूर प्रकर अश्रथवा सूक्ति मुक्तावली भी है जो जैँनियो मे बहुत 
असिद्ध है। इनकी रचनाशली से ज्ञात होता है कि ये अ्रल॒कार शास्त्र के प्रकाण्ड 
पडित थे । 

(४) सिन्दूर प्रकर श्रथवा सूक्ति मुक्तावली--यह १३वीं शताब्दी के एक 
दूसरे सोमप्रभ की लिखी हुईं पुस्तक है, इसमे कामशास्त्र की समस्त कलाओं के 
प्रतिरोध का उपदेश दिया गया है॥ 
संग्रह ग्रन्थ 

१२वी शताब्दी के प्रथम चरण में मुनि चन्द्रसूरि का लिखा हुआ गाया- 
कोष प्राकृत गाथाझ्रो का एक अच्छा सग्रह है । इसी प्रकार १७ वी शताब्दी के प्रथम 
चरण में समयसुन्दर ने भी गाया-साह्ती की रचना की थी | इसमे सस्कृत और 


प्राकृत की एक हजार गाथाओ्रो का सग्रह है, जिसमे विश्व की दीनता, नश्वरता 
इत्यादि विपयो के पद्मो का सम्रह है । 


फुटकर मुक्‍्तकों पर एक दृष्टि 
जैन-धर्मं सम्बन्धी फुटकर मुक्तको का प्रवृत्ति-निमित्त जैनधर्म के प्रति स्वे- 

साधारण मे श्रद्धा शोर विद्वास की भावना जागृत करना ही था और साधको ने इस 
गाथाझ्नो और पद्यों मे ऐसे ही सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है जो जैन धर्म के मूल 
सिद्धान्तो से ही सम्बद्द न होकर सर्वेसाधारण धर्ष की पीढिका का रूप धारण कर 
सकते हैं । इन ग्रन्थो मे कही-कही जैन घर्म के प्रात झ्रास्था जागरूक करने के लिये 
महावीर तथा दूसरे तीर्थद्धूरो की त्यागवृत्ति की प्रशसा की गई है। इसके झतिरिक्त 
यत्र-तत्र जैनियो के विशेष घमम से अ्भिसम्वद्ध पद्य भी पाये जाते हैं । यदि हम इन 
कृतिपय स्थलो का परित्याग कर दें तो हमे इन पुस्तको मे जैन-घर्म की एकदेशीयता' 
का कोई लक्षण ही दृष्टिगत नही होता । यद्यपि जैनधर्म का प्रचार ही इन ग्रन्यो का 
भधान श्रवृत्ति-निमित्त था तथापि कवित्व-कौशल का प्रदशन भी इन घामिक कवियों 
का उद्देश्य था | अनेक स्थलो पर उच्चकोटि की कला के दर्शन होते है ) कही-कही 
अलकारो का मनोरम श्र स्वाभाविक सन्निवेज्ष प्राप्त होता है जो भावना को 
उच्चतर बनाने में कारण हुआ है । घ॒र्मं से किस प्रकार अतकित लाभ होता है 
इसको एक कवि के शब्दों मे देखिये --- 

सकत्प्यं कल्पवृक्षस्य चिन्त्य चिन्तामणेरपि । 

झसकरुप्यमसडिचन्त्य फल घर्मादवाप्यते ॥॥ (भात्मानुशासन ) 


१८६ भुक्तक-काव्य परम्परा झौर बिहारी 


किसी वस्तु को प्राप्त करने के किये कल्पवृक्ष के सामने भी सकल्प करना 
पडता है, चिन्तामणि के सामने भी चिन्ता करनी पडती है तभी उनसे अभीप्ट फल 
की प्राप्ति होती है। यह धर्म की ही विशेषता है कि उससे विना ही सकल्प किये 
हुए तथा बिना ही चिन्ता किये हुए स्वभावत फल प्राप्त हो जाता है । 

स्त्रियों की भीपणता पर भी दृष्टिपात कीजिये-- 

“सर्प क्रोध मे भरकर ही प्राण हरने वाले होते है और कमी-कभी दृष्टिपात 
से ही प्राण ले लेते है । उनकी बहुत सी श्रौपधिया भी होती हैं जो एक दम विप 
को नष्ट कर देती हैं । किन्तु स्त्री रूपी सर्पों की दशा ही कुछ विचित्र है। ये सामने 
होने पर भी श्ौर पीछे भी प्राणों को ले लेती है। क्रोव मे मार डालने वाली होती 
है भौर प्रसन्‍तता मे भी मार डालती है। योगीन्द्रो (सपेरो) पर सर्पों का वश नहीं 
चलता । किन्तु स्त्री-सर्प योगीन्द्रों (योगिराजो) को भी मार डालते हैं। यह 
देखकर भी प्राण ले लेती हैं और काट करके भा । इनकी कोई झौषधि नही होती ।* 

इसी प्रकार -- 

मढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततों नानन्‍्यद्‌ भयास्पदम्‌ । 
यतो भीतस्ततो . नान्यद भयस्थानसात्मन ॥। 
“जिन सासारिक विपय भोगो में मूढ मनुष्य श्राश्वस्त रहता है, उससे बढकर 


भय का स्थान दूसरा नही भ्रौर जिस श्रात्म-ज्ञान से भयभीत रहता है, उससे बढ़कर 
ओर कोई श्रभय का स्थान नही ।”! 


धामिक स॒क्तियो की दिल्ञा में वौद्धो का भी कार्य स्तुत्य रहा है। किन्चु 
भारत मे वौद्ध-धर्म के उन्मूलन के साथ-साथ उनके साहित्य को भी बहुत वडा 
श्राघात पहुचा । बौद्ध घम्मे को साम्प्रदायिक आ्राधार प्राप्त न हो सका, जिसने 
भ्रन्य धर्मों की सूक्तियों को सुरक्षित रखने का महत्त्वपूर्णा काय॑ किया था। ऊर्चे 
विद्वानों ने तिब्बत, चीन, लका, ब्रह्मा इत्यादि देशो मे बिखरे हुए साहित्य को सके 
लित करने की चेप्टा की है | किन्तु इस समय हमे इस साहित्य का वहुत ही थोडा 
श्र प्राप्त हो सका है। कुछ तो प्राचीन त्रिपिटक के साराश के रूप मे ही लिखे 
गये है और कुछ स्वतन्त्र ग्रथ है । त्रिपिटक के साराण के रूप मे लिखी गई पुस्तकों |! 
घम्म-सिरी की लिखी हुई खुद-सिक्खा और महासामि की लिखी हुई मूल सिक्खा 
प्रधिक प्रसिद्ध है। इनकी रचना ४४० ई० की बतलाई जाती है, किन्तु भाषा के 
देखने से ज्ञात होता है कि ये पुस्तकें श्रधिक वाद की है| इनके भ्रतिरिकत हद मातिका 
(भिक्‍्खू और भिक्‍खुनी प्रति भाँक्ख) तथा कखा-वितरणी ये पुस्तकें उन लोगो के 
लिये पर्याप्त मानी जाती है जो लोग पूरे विनय को नही पढ़ सकते । इसी प्रकार 
बुद्ध के शिप्य सिद्धत्थ का लिखा हुआ सार-मग्रह और घम्मकिकत्ति का लिखा हुआ 
घम्म-सग्रह भो प्रसिद्ध है। ये सम्भवत श्रवी तथा १४वीं शताब्दी की रचनायें 
हैं । इनमे सिद्धान्तों का निरूपण है। अभिधम्म का प्रधान रूप से वर्मा में अध्ययन 
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किया गया । संभवत १२वीं शताब्दी मे वहा पर अनरुद्ध नामक सन्यासी ने अभि- 
धम्म-सग्रह लिखी जो कि बौद्ध मनोविज्ञान तथा सदाचार की दृष्टि से सबसे भ्रधिकः 
महत्त्वपूर्ण रचना है | यह पुस्तक वर्मा के समान सीलोन में भी अत्यन्त आदर के साथ 
देखी जाती है। 

बौद्ध धर्म मे कई एक विद्वत्तापूर्ण कवितायें लिखी गई जिनमे कुछ ये है *-- 

(१) पारमी-महाशतक--धम्मकित्ति ने चौदहवी शताव्दी में दस पार- 
मिताझो के विषय में यह पुस्तक लिखी थी । 

(२) सद्धम्मोपायन--मे ६२६ पद्य हैं, जिनमे सामान्यत- वौद्ध-धर्म श्रौर 
विशेपत सदाचार की शिक्षा दी गई है । 

(३) पज्जा मधु १०४ उच्चकोटि के पद्मो की एक छोटी-सी पुस्तक है जो 
तेरहवी शताब्दी मे वुद्धप्पिय के द्वारा लिखी गई थी । इसमे बुद्ध की भ्रशसा की गई 
है और भाषा अधिकतर सस्कृत-गर्मित है । 

(४) तेलकटाह गाया--वौद्ध -धर्म की अ्रच्छाइश के विषय में है। कहा 
जाता है कि इसका लेखक एक सन्यासी था। कल्याणी के राजा टिस्सा ने अपनी घमें- 
पत्नी के साथ अनुचित सम्बन्धो के कारण कवि को तेल-कठाह मे भोक देने का 
आदेश दिया । कवि कटाह में कोक दिया गया और उठकर सौ पद्म सुनाये। भ्रपने 
मरने के पहले उसने कर्हा कि मैं पूर्व जन्म का एक ग्वाला था और मैंने उवलते दूघ में 
एक पतग डाल दिया था। श्रव इस शतक में केवल €८ पद्म मिलते है जिनसे उक्त 
घटना पर कोई प्रकाश नही पडता । कल्याणी के टिस्सा का समय ई० पू० तीसरी 
शताब्दी है किन्तु पुस्तक देखने से यह १२वीं शताब्दी से पहले की नही जान पडती । 

काइमीरी कवि सिल्हण की कविता कम मौलिक है । ज्ञात होता है कि इन्होंने 
कुछ समय बगाल में भी कार्य किया होगा । यह प्रकट है कि ये भत्‌ हरि के प्रशसक 
थे। इन्होने भत्‌ हरि से वहुत से भाव लिये हैं और जहाँ पर ये अपने वैष्णव मत से 
शेवमत की सगति नही भिडा सके है वहा पर इन्होने परिवर्तेत कर लिया है । एक 
पद्म हर्ष के नागानन्द से भी लिया गया है । सिल्हण अपने सग्रह के द्वारा प्राचीन 
रचनाओं को झादर देना चाहते थे और उसमे अपनी रचना भी सम्मिलित कर दी । 
इसमे सन्यास की प्रशसा की गई है और बहुत कुछ ऐसा तत्त्व सम्मिलित हो 
गया है, जो हिन्दू वौद्ध भर जैन तीनो घ॒र्मों मे एक समान है । इनके सप्रह मे एक 
पद्य विल्हण का भी मिल जाता है। इससे पिशेल को इनके विल्हरण होने का भ्रम 
हुआ है। किन्तु यह वात प्रमाण-प्रतिपन्‍्न नही है। विल्हण शू गारी कवि थे भर इस 
बात पर कम विश्वास होता है कि उन्होने वेराग्यपरक सृूक्तियाँ भी लिखी हो / 
सभव हो सकता है विल्हण अपनी वृद्धावस्था मे सन्‍्यासी हो गये हो । नीति के 
इलोको मे वरझूचि के नाम से भी कुछ पद्म प्रख्यात है। कुछ घटकपंर तथा वेताल 
के नाम से भी पद्म प्रसिद्ध हैं, जिनमे नीति-रत्न, नीति-सार और नीति-प्रदीप कीः 


श्यप मुक्तक-काव्य परम्परा भोर बिहारो 


'दौली अ्रपनाई गई है । इसके कतिपय पद्चय बहुत उच्चकोटि के है किन्तु उनके समय 
का पता नही । काइमीर के भल्लट भी एक प्रसिद्ध कवि हो गये । ये शकर वर्मा 
(८८३-९०२) के भ्रवधान मे कविता करते थे। इनका शतक प्रयलतपूर्वक सुन्दर 
चनाया गया है भर अनेक छुन्दो मे लिखा गया है किन्तु इतना निश्चित है कि इनके 
शतक में मौलिकता कम है। इनके शतक मे दो पद्म आनन्दवर्धन के भी मिल जाते 
है जिनका पूर्वेवर्ती होना असदिग्ध है। इनकी शौली सरल भ्रौर सीधी है । इनकी कुछ 
और रचनाओशो का भी सग्रह-ग्रथो से पता चलता है । 


क्षेमेन्द्र सस्कृत साहित्य मे एक श्रत्यन्त प्रतिष्ठित कवि हुए हैं। इनका दूसरा 
नाम व्यासदास भी था । इनकी प्रसादगुरणा-परिपूर्णता भर रचना-शक्ति सस्कृत-काव्य- 
जगत में भ्रपना उपमान रही रखती । साथ ही इनका कविता का क्षेत्र भी ग्लन्त 
व्यापक है । इन्होने छोटी-वडी २८ पुस्तकें लिखी हैं जिनमे विषय-वैचित्र्य बहुत अधिक 
पाया जाता है। ये कादमीर के श्रनन्तराज के राज्य काल के ज्ञात होते हैं क्योकि 
इन्होने अपने ग्रथो में प्रायः अनन्तराज का उल्लेख किया है। भ्नन्‍्तराज का राज्य- 
काल ईसा की ११वीं शताब्दी है । इससे ये भोजराज के सम-सामयिक सिद्ध होते है। 
अनन्तराज श्रौर भोजराज की दानश्ीलता की ग्रशसा राजतरगरिणी मे भी की 
गई है तथा दोनो को समान बतलाया गया है। क्षेमेन्द्र की पुस्तको में कतिपय रच- 
नायें सूक्ति-मुक्तको के रूप मे भी है, जिनमे प्रधान रूप से चारुचर्या, कला-विलासं, 
समय-मातृका, सेव्यसेवकोपदेश और चतुर्वर्ग सम्रह प्रसिद्ध है। चारुचर्या मे भच्चे 
गुणों का उपदेश ऐतिहासिक उदाहरणो द्वारा दिया गया है। प्रथम पंवित में 
कर्तव्य का निर्देश किया गया है भोर दूसरी पक्ति में उसके प्रमाण के रूप में 
ऐतिहासिक कथा की शोर सकेत कर दिया गया है। इसी का भनुकरण 
बाद मे श्री गुमाना कवि ने झपने उपदेश-शतक मे किया । अ्रन्तर कैंवल यह 
है कि जहां क्षेमेन्द्र ने दृष्टान्‍्त का आ्राश्वय लिया है वहा गुमानी कवि ने झर्थान्त रन्यापत 
के आश्रय से उपदेदा देने की चेष्टा की है । 
१७वी शताब्दी मे श्री अप्पय दीक्षित का वैराग्य-शतक भी एक प्रसिद्ध रचना 
है। इनका समय नीलकण्ठ चम्पू के श्राधार पर ईसा की १७वी शताब्दी का (ूर्वार्द 
सिद्ध होता है भ्रप्पय-रीक्षित दीक्षित-वश के एक भ्रत्यन्त प्रतिष्ठित विद्वान्‌ थे तथा दर्शन 
के क्षेत्र में इनरा बहुत अधिक महत्त्व है। इनकी लिखी हुई बहुत-सी पुस्तक प्रसिद्ध 
हैं। वैराग्य शतक मे प्रसाद गुण पूर्ण दैली मे विषयों से अपरितृप्ति, सासारिकर्मय, 
ससार को दशा, इत्यादि का वरणंव किया गया है। एक दूसरा शतक भी 
का लिखा हुत्रा है । इस कवि का देश-काल ज्ञात नही है। इस पुस्तक में १०३ पंच 
है । इस ससार की नश्व रता, स्त्रियों से वैराग्य, मृत्यु की अनिवार्यता इत्यादि का वरनि 


“किया गया है ओर विपयो का परित्याग कर वैराग्य धारण करने का उपदेश दिंगां 
जया है तथा ज्ञान की प्रशसा की गईं है । 


रसेतर मुवतक शवश 


भ्रप्पय दीक्षित अथवा उनके सगे भाई के पौन्न नीलकण्ठ दीक्षित का समय 
सा की १७वी शताब्दी का पूर्वार्ष है । इनके दो शतक प्रसिद्ध है--(१) श्रन्यापदेश 
गतक और (२) सभारजन शतक । कहा जाता है कि अप्पय दीक्षित के नाम से प्रसिद्ध 
“राग्य-शतक भी इन्ही का लिखा हुआ है नीलकण्ठ के नाम पर कई एक और पुस्तकें 
भी प्रसिद्ध है। किन्तु नीलकण्ठ श्रनेक हुए है। इतकी दौली प्रसाद गुण पूर्ण है भर 
इष्टान्त तथा भर्थान्तरन्यास का अ्रधिक प्रयोग किया गया है। 

सस्क्ृत साहित्य के प्रसिद्ध लक्षण-प्रथकार पण्डितराज जगन्नाथ के भामिनी- 
विलास में भी कुछ पथ्य सूक्तिपरक पाये जाते है तथा इनकी कुछ श्रन्योक्तिया भी 
प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार कविवर शम्भु की लिखी हुई भ्रन्योक्तिमुक्तालता भी मुक्तके 
काव्य-जगत्‌ मे एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। इनके समय का कुछ पता नही चलता 
ओर न इनके जीवन के विपय मे ही कुछ ज्ञात है। इनकी भन्‍्योक्तिया बहुत प्रसिद्ध 
है । इनमे गुणवान्‌ व्यक्ति का किसी झनुपयुकत प्रदेश में रहना, किसी रसिक का 
स्वच्छुन्द विहार, दोपो में भी एक गुण के द्वारा ही प्रतिष्ठा प्राप्त करता इत्यादि 
विपयो पर स्रन्योक्तिया की गई हैं । 

ऊपर जिन ग्रथो का परिचय दिया गया है वे बुद्ध रूप में स्फुट मुक्तक- 
सूक्‍्तियो के ग्रथ हैं । इसके श्नतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रथ हैं जिनमे कथा-सू क्तियो का 
सकलन किया गया है ) इस प्रकार की पुस्तकों में सर्वप्राचीन पुस्तक शान्ति देव की 
बोधिचर्यावतार है । इसमे दर्शन श्रौर नेतिक उपदेशो का सम्मिश्रण पाया जाता है। 
दाकर के नाम पर प्रसिद्ध कुछ पुस्त्के भी इसकी सीमा में सन्निविष्ट की जा सकती” 
हैं। रम्भा-शुक सवाद भी इसी प्रकार का हैँ जिसमे रम्भा ने शुगार का प्रतिपादन 
किया है भ्रोर शुक ने उसका निराकरण कर वैराग्य की स्थापना की है । 


काश्मीर के जयापीड (७७२-२१३) के मन्त्री दामोदर गुप्त का बुट्ठनी मत 
एक झअत्यन्त प्रसिद्ध रचना हैँ। कल्हण ने दामोदर गुप्त को कवि माना है और 
मम्मठ तथा रुष्यक ने इसके उद्धरण दिये हैं। सग्रह-ग्रन्थो मे इनका नाम झाता है। 
इससे ज्ञात होता है कि इन्हे भ्रच्छी ख्याति प्राप्त हो गई थी । इस पुस्तक में 
आलकारिक भाषा में एक वृद्ध वेदया के द्वारा मालती को घन्र कमाने का ढग सिखाया 
गया है । बीच-वीच में हास्य का पुट भी पाया जाता है । दामोदर गुप्त के नाम पर 
जो सामग्री हमे समुपलब्ध होती है उससे ज्ञात होता है कि इन्हे काम-शास्त्र तथा 
साहित्य-शास्त्र का श्रच्छा ज्ञान था । 

क्षेमेन्द्र ने भी दामोदर गुप्त के अनुकरण पर समयमातुका लिखी जिसमे 
एक नाई ने एक वेश्या को एक वृद्ध वेश्या के पास शिक्षा के लिये भेजा है। वह 
बुढ़्डी तथा कुरूप यी। किन्तु कला के प्रभाव से उसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी । 
वह शिक्षा देने मे निपुरा है और किसी युवक तथा उसके पिता को धोखा देकर किस 
प्रकार धन कमाया जा सकता हूँ इस वात की शिक्षा देती हैँ। क्षेमेन्द्र की दूसरी 


5६० मुक्तक-काठय परम्परा श्लौर बिहारी 


'पुस्तक कला-विकास है । इसमे दस अध्यायों मे मानव के विभिन्‍न पेशे तथा दुबेलतायें 
वतलाई गई हैं । इसका नायक मूलदेव हूँ जो कि समस्त छुलों का मानवीकृत रूप 
है । चन्द्गुप्त को उसका पिता मूलदेव के पास शिक्षा के लिये लाता हैं भौर मूलदेव 
उसे दिक्षा देता है । इसमे बतलाया गया हैँ कि दम्भ ने मृत्युलोक में झ्राकर अनेक 
स्थानों पर अपना अ्रधिकार जमा लिया है। यहा तक कि पशुओं श्र वृक्षों तक इस 
दम्भ का अ्रधिकार पहुच गया हैं। क्षेमेन्द्र की शैली में आधुनिकता की छाप है। 
इसमे वैद्य भौर ज्योतिपियों की काफी हसी उडाई गई हूँ । एक ज्योतिषी सब कूच 
बतलाने का दावा करता हूँ किन्तु यह नही जानता कि उसकी पत्नी पर्दे के पीछे क्या 
“कर रही हैँ । इसी प्रकार एक वैद्य जिसका सर पीतल की बटलोई के समान गज्जा 
है किन्तु गज्जेपन की पेटेण्ट दवा बेचता है भौर उसे खरीदार भी मिल जाते हैं। 
क्षेमेन्द्र के चतुवर्ग सग्रह मे जीवन के चार उद्देश्यों पर सौ पद्म लिखे गये हैं, जिनमे 
'पहले घामिक सूक्तिया है श्लौर फिर पौराणिक कथाओं से उनकी पुष्टि की गई है । 
इस पुस्तक का बहुत बडा प्रभाव दयाहद्विविद (१४६४) की नीति-मज्जरी पर भी पडा, 
जिसमे सायण के ऋग्वेद भाष्य का सहारा लेकर २०० पद्म लिखे गये | सम्भवत 
क्षेमेन्र का ही प्रभाव जल्हण के मुग्घोपदेश पर भी पडा, जिसमे ६६ पद्मो भे वेश्यागमन 
के दोपों को समझाया गया है क्षेमेन्द्र की शैली सुन्दर, प्र साद गुण पू्णं भौर सरस 
है । इसमे चरित्र से सम्बद्ध रचनायें उच्चकोटि की हैं और चरित्र मे सम्बन्ध रखने 
वाले तत्त्व शु गार-रस के वर्णुनो मे भी अन्तनिहित हैं । इन्होने सर्वेत्र एक चारिशिक 
सन्देश दिया है। क्षेमेन्द्र के लगभग भ्रद्ध शताब्दी के उपरान्त अमितमति का 
सुभाषित-रत्न-सन्दोह लिखा गया । इसमे जैन-नीति का उपदेश है और ब्राह्मय-धर्म 
वालो पर श्राक्षेप किया गया हूँ । स्त्रियो की पूरी निन्‍दा है श्र वेश्या के विपय 
में तो पूरा एक श्रष्याय हूँ । हेमचन्द्र का योग-शास्त्र श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमे 
साधारण इलोक और उन पर साधारण गद्य मे व्याल्या लिखी गई है। प्रथम चार 
भ्रध्यायों मे जैन-दर्शन का और वाद मे आठ श्रष्यायो मे जैनाचार का विशद वर्णत 
किया गया है। यद्यपि हेमचन्द्र एक उच्चकोटि के कवि हैं किन्तु इस पुस्तक को 
'किसी प्रकार भी उञ्चकोटि का नही कहा जा सकता। इस दृष्टि से सोमग्रभ की 
लिखी हुई शु गार-वेराग्य-त रगिणी अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
अपश्रद् के सुक्ति मुक्तक 
सस्कृत शौर प्राकृत भाषात्रों की मुकतक सुक्तियों के साथ-साथ देशी भाषाओं 
मे निरन्तर ही घामिक और नैतिक सूक्तियों की रचना होती रही । इन्ही देशी 
भाषाओं को बाद में अ्रपश्र श के नाम से अभिहित किया गया हूँ। श्रपश्न श भाषाओं 
में सातवी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर ही कई एक सन्त कवि हुए, जिन्होने कुछ वो 
धर्म प्रचार के उद्देश्य से भौर कुछ सदाचार की भावना भरने के लिये देशी भाषाओं 
में रचनायें की । इन रचनाओं का एक सग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 
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बगला अक्षरों मे प्रकाशित कराया, जिसमे अनेक कवियों की रचनाओ का परिचय 
दिया गया है | इन सन्‍्तो की सख्या पड़े हैँ । यद्यपि इनकी रचनायें पूर्णो रूप से काव्य 
की सीमा में सम्निविष्ट नही होती ब्योकि इनमे कलात्मक सौन्दर्य की आर ध्यान न 
देकर वस्तु तत्त्व को सीधी-साधी भाषा में कहने की प्रवृत्ति लक्षित होती है, तथापि ये 
परवर्ती महत्त्वपूर्ण म॒ृकतक काव्य की पूर्वे पीठिका तैयार करने मे कारण हुईं है भौर 
पू्वे तथा परकाव्य की शू खला को जोडने मे अ्न्तर्वंतिनी कडी का काम देती है प्रतएव 
इनका महत्त्व कम नही है । इन सन्‍्तो ने वाह्म साधना से विरत कर श्रन्त.साधना 
की शोर विश्ञेप ध्यान दिया है और दक्षिण माग' को छोडकर वाम-मार्ग को अपनाने 
की शिक्षा दी है । ये सन्‍त भौर वोद्ध-धर्म के घ्वसावशेप वज्रयान शाखा के 
अनुयायी थे | वज्ञयानियों की योग तल्त्र साधनाओों में मद्य तथा स्त्रियों के सेवन का 
विशेष महत्त्व या तथा रजकी इत्यादि निम्न वर्ण की स्त्रियों के सेवन को प्रमुखता 
प्रदान की गई थी । ये ही समस्त तत्त्व वजद्भयान-सम्प्रदाय के सस्तो की वाणी में 
परिलक्षित होते हैं । 
उपयुक्त सन्‍्तो के अतिरिक्त कतिपय जैन तथा बौद्ध कवियो ने भी अपश्र श 
भाषा में मुक्तक सूवितया लिखी हैं। इन कविताओं मे जोइन्दु (१०वीं शताब्दी) का 
परमात्म प्रकाश और योग सार तथा रामसिंह का (११०० ई० के श्रासपास) का 
पाहुएदोहा विशेष महत्त्व रखते हैं | जोइन्दु तथा रामसिंह दोनों ही जैनकवि थे । 


इसी प्रकार सरहपा श्रथवा सरोजवज्ञ (८वी शती) झौर काव्हा या कऋृष्ण-पाद 
(६०वीं शती) इन दो बौद्ध महात्माओ के “दोहा-कोष” विशेष प्रसिद्ध है। 


घाभिक सघर्ष के कारण जनता ऊब चुकी थी भर श्रव उसे श्र श्रधिक इस 
बात पर विचार करने की रुचि नही रह गई थी कि कोन धर्म श्रच्छा है कौन नही । 
घाभिक विचार-धारा के मन्द पड़ जाने के कारण सामाजिक सदाचार का स्तर भी 
नीचा पडता जा रहा था। समाज भे धर्म के नाम पर वडा ही दुराचार फैला हुआ 
था। कही श्री सम्प्रदाय, कही भैरवी-चक्त, कही महामुद्रा इत्यादि के नाम पर समाज 
में बडा ही वीभत्स दृश्य उपस्थित हो रहा था। ऐसी दशा में इन जैन तथा बौद्ध 
मुनियो मे अपनी वाणी के प्रभाव से इन दोपो के निराकरण की असफल चेष्टा की । 
परमात्म-प्रकाश मे जैन-धर्म के दुष्टिकोण की रक्षा करते हुए सामान्य तथा विशेष 
अनेक विषयो की व्यास्या की गई है । किन्तु यह रचना भ्रधिक क्लिप्ट है। इन्ही 
विषयो को लेकर योगाचार मे सरल भर सुवोध शैली मे लिखे हुए मुक्तक पद्यो का 
सकलत किया गया है। महामहोपाध्याय श्री हीरालाल शास्त्री के अनुसार पाहुण 
शब्द का प्रयोग किसी विशेष विपय के प्रतिपादन के श्रथ में किया गया है। कही- 
कही पाहुण का अर्थ श्रधिकार भी है। किसी-किसी मे पाहुण छाब्द प्रामृत शब्द का 
अपश्र दा भी माना गया है, जिसका अर्थ है उपहार । इस प्रकार "पाहुण-दोहा” का 


अर्थ होता है “दोहा का उपहार” । इस पुस्तक मे साकेतिक भाषा में योग सम्बन्धी 
तथा तान्त्रिक विषयो पर अनेक पद्म लिखे गये हैं । 
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जैनधर्म सम्बन्धी उपयुक्त ग्रन्थों का श्रवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि इनमे ये कविजन समाज को मानवता की ऐसी सामान्य भूमिका पर लाने की 
चेप्टा कर रहे हैं, जहा पर विभिन्‍न धर्म भ्रपना विरोध छोडकर एक हो जाते हैं। 
इन्होने सभी मतो को भादर दिया है और सभी मतो को मोक्ष मार्ग तक ले जाने 
वाला कहा है। मानव-मिलन की सामान्य भूमिका तैयार करने के लिये यह आवश्यक 
था कि भेदभाव तथा उसके कार्रण का भली-भाति निराकरण किया जाता। इसी 
लिये इन ग्रन्थों मे श्रुत-श्ञान झौर श्रक्षर-ज्ञान की निन्‍दा की गई है। क्योकि इनसे 
भेदभाव बढता है श्र साम्प्रदायिकता के विकास तथा प्रसार मे सहायता मिलती हैं। 
रूढिवाद का इन ग्रन्थों मे पूर्ण बहिष्कार किया गया है। इन महात्माञरों ने स्वसवेद् 
श्रात्म-ज्ञान को ही प्रधान माना है। श्रात्मज्ञान के लिये देहेन्द्रिय समवाय परम 
अभीष्ट है। भ्रतएव इन मुनियो ने देह को देव मन्दिर की उपमा दी है, जहां 
परमात्मा निवास करता है। भ्रतएव तीर्थाटन इत्यादि व्यर्थ हैं। भ्रात्म-सुधार तथा 
देह भौर मन की निर्मलता पर विशेष ध्यान देना चाहिये । जो व्यक्ति शारीरिक 
झौर मानसिक क्रियाओं मे प्रवृत्त होता हुआ भी उनमे झासक्त नहीं होता वही 
समभाव रखने वाला प्राणी है, वही परम पद का अ्रधिकारी है। इन्द्रियवश्यता 
की इन ग्रन्थों में निन्दा की गई है भौर मन को वश में करने का उपदेश दिया गया 
है । ये महात्मा कवि बाह्याडम्वरो से सर्वेथा घृणा करते हैं। यदि सर मु डाने से कोई 
सनन्‍्यासी हो जाय तो गनन्‍्जे लोग तो सन्यासी ही उत्पन्न होते है भौर उन्हें तो परमात्मा 
मिल ही जाता होगा । वास्तविकता यह है कि विषयो को छोडने वाला ही सब्यासी 
दोता है (जोइन्दु)। अध्ययन ऐसा करना चाहिए जिससे शिवपुरी पहुचने मे सहायता 
मिले, ऐसा अ्रध्ययन करने से क्या लाभ, जिसका प्रयोजन तालु सूखना ही हो । वस्तुतः 
सभी धर्म एक ही हैं और अनेक नामो से एक तत्त्व की ही उपासना की जाती है। 
“वही शिव है, वही शकर है, वही रुद्र है, वही बुद्ध है, वही जिन है, वही ईश्वर है, 
वही ब्रह्म है, वही अनन्त है भौर वही सिद्ध है ।” 
सरहपा और कण्हपा के दोहा कोपो मे भी इसी सामान्य घ॒र्म भूमि का 
उपदेश दिया गया है । इनमे तीर्थाटन, देव पुजा, मन्त्र, मन्दिर इत्यादि के खण्डन की 
स्वर अधिक मुखर हो उठा है। इन सिद्धों ने भी शास्त्र ज्ञान का वहिप्कार कर 
स्वसम्वेद्य आत्म-ज्ञान को ही महत्त्व दिया है। समरसता और सहज भाव से चित्त 
की स्थिरता को इन्होने भी निर्वाण के लिए अनिवाय कहा है ! ज॑ नमुनियो ने सर्वधा 
सन्यास का प्रतिपादन किया था श्रौर गृहस्थ से विरत होने का उपदेश दिया था । 
इन महात्माय्रों ने घर भौर वन के बीच का मार्ग श्रपनाता अधिक श्रेयस्कर समझा ।/ 
“घरहिय यपरुम जाहि वणेजहि तहिमण परिक्राण 7” 
इतना ही नही, ये राग को वैराग्य का एक शावश्यक उपकरण मानते हैं भौर 
इनका दृष्टिकोश जीवन के प्रति स्वीकारात्मक ही है नकारात्मक नहीं। इनकी भाषा 
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स्पष्ट है और रहस्यवाद की उसमे छाया नही है । केवल एक-आध स्थानों पर ऐसे 
वाक्य पाए जाते है--“जहा मत और पवन भी सवार नहीं करते, रवि और शज्षी 
का भी प्रवेश नही है। है मूढ चित्त वही विश्वाम करा यही सरह का उपदेश है ।* 
“आझागम, वेद और पुराण को ही सर्वस्व मान कर पण्डित जन उन्हें वहन करते है, 
जिस प्रकार पके श्रीफल के वाहर ही भौरे घूमते हुए रह जाते है ।” 


धामिक सूक्ति-मुक्तकों के समकक्ष ही नीति-सूक्ति भी प्राप्त होती है 
ये नीति-सूक्तिया हेमचन्द्र के द्वरा सकलित उदाहरणो में तथा सेन (११वीं शताब्दी) 
के सावय धम्म दोहा श्रौर सोमप्रभ (१२वी शती) के कुमारपाल प्रतिवोध मे विशेष 
रूप से पाई जाती हैं। ये नीति-सूक्तिया दोनो रूपो भे मिलती है--अनुभवपूर्णं 
दोहो के रूप मे भी झोर भ्रन्योक्तियों के रूप में भी । भ्नुमवपूर्ण दोहो मे स्वाभिमान, 
सत्य, त्याग, उदारता इत्यादि की प्रशसा की गई हैं, जीवन की सुख शान्ति के लिये 
आवश्यक उपदेश दिये गये हैं श्रौर व्यवहारपटुता सम्पादित करने योग्य वा्तें बतलाई 
गई हैं। इसके लिये सूक्ति परम्परा की सामान्य विशेषता श्रप्नस्तुत विधान का इस 
प्रकार की रचनाओं मे भी प्राधान्य रहा है । प्रधानतया दुष्टान्त श्रौर भ्र्थान्तरन्यास 
अपनाये गए है। शास्त्रज्ञानमात्र ही मनन को ठीक करने मे कारण नहीं होता इसके 
लिए अनुकुल मन श्रपेक्षित होता है, इस श्राशय की सूक्ति देखिये--“सैकडो शास्त्रो 
के जान लेने पर भी विपरीत ज्ञान वाले के मन पर धर्म नही चढ़ता । यदि सौ दिन- 
कर भी उग आयें तो भी उलूक को भ्न्घेरा ही रहे ।” स्वाभिमान के विपय मे कुमार- 
पाल प्रतिवोध भे लिखा है--“मान नष्ट होने पर यदि शरीर नही, तो देश तो 
अवश्य छोड दीजिये । दुर्जेन के कर-पल्लवो से दिखलाये जाते हुए मत घूमिए ।/ जीवन 
में सम्पत्ति ही सम्मान का कारण है इस विषय मे लिखा है--“ऋद्धि-विहीन मनुष्यों 
का कोई सम्मान नहीं करता, पक्षियों द्वारा छोडा हुआ तझवर इसका प्रमाण है।” 
इसी प्रकार वीरो के लिए उपदेश, गुणो से सम्मान प्राप्ति इत्यादि अनेक विपयो पर 
अनुभवों का उल्लेख पाया जाता है । इसके अतिरिक्त वृक्षों और पशु-पक्षियों पर 
अन्योक्तियो के द्वारा भी अनेक प्रच्छे उपदेश दिए गए है। हेमचन्द्र के प्रांत 
व्याकरण मे इस प्रकार की अनेक अन्योक्तिया पाई जाती है। स्वार्थी व्यक्ति 
स्वार्थ को ही प्रघान मानकर ग्रहण या परित्याग करते हैं, किन्तु महान्‌ लोग सभी 
को आश्रय देते हैं--यह वात निम्नलिखित वृक्ष की अन्योक्ति मे कितने सुन्दर ढग से 
कही गई है -- 

वच्छहे गृण्हह फलइ जणु कड्डु पललब वज्जेंइ । 
तो घथि सहदृदुम सुश्रणु जिये ते उच्छ गि घरेइ ॥ 

“लोग वृक्ष से फलो को अ्रहरा करते है भौर कदु पल्‍लवो को छोड देते है तो 
भी महान्‌ द्वुम सज्जन की भाति उन्हें हृदय में घारण किये रहता है ।” इसी प्रकार 
#तृणो की तीसरी दशा नही है वे तट में बसते है । या तो लोग उनसे लगकर पार 
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उतरते है या वे उनके साथ स्वय डबव जाते है ।” इसका झाशय यही है कि सज्जन 
सर्वंदा परोपकार मे निरत रहते है। या तो वे परोपकार करने मे दूसरो का कार्य 
चना ही देते है या उनके साथ स्वय नष्ट हो जाते है। इसी प्रकार कुछ शु'गारी 
अन्योक्तिया भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए भश्रमर की श्रन्म्नोक्ति करते हुए 
कोई कवि कहता है---/हे अ्रमर ! अ्ररण्य मे रुनकुन मत कर और उस शोर देखकर 
मत रो। वह मालती देशान्तरित हो गई, जिसके वियोग मे तू मर रहा है ।” यह 
ऐसे स्थान पर कहा जा सकता है, जहा पर कोई व्यक्ति किसी नायिका पर शनुरक्त 
हो भौर वह नायिका देशान्तरित हो जावे और उसके मिलने की कोई सम्भावना न 
रहे । तव दूसरा व्यक्ति किसी प्रेमी को उसके प्रति उदासीन हो जाने का उपदेश देवे । 
इसी प्रकार.--“तिलो का तिलत्व तभी तक है जब तक स्नेह नही निकल जाता। 
स्नेह के नष्ट हो जाने पर वे ही तिल-तिल से फटकर खल हो जाते है।” इसका 
आधहाय यही है कि मनुष्य को स्नेह का परित्याग नही करना चाहिए । इस प्रकार ये 
अन्योक्तिया वहुमुखी है, इसमे सन्देह नही । 
'हिन्दी-सुक्ति काव्य 
सूक्ति-काव्य की यह परम्परा निरन्तर चलती रही । गुर गोरखनाथ ने अ्रपनी 
जनवाएी मे जहा कुण्डलिनी जागरण, पद्‌ चक्रमेद, श्रजपा जाप, अनाहत नाद, शून्य, 
शिव शक्ति इत्यादि अपने सम्प्रदाय के विभिन्‍न तत्त्वो का परिचय दिया है वहा गुर- 
महिमा, वैराग्य, इन्द्रिय-निग्रह इत्यादि पर सूक्तिया लिखी गई हैं। “गम्भीर गुर 
करना चाहिये, विना गुरु के नही रहता चाहिये । हे भाई बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त 
नही होता । दूध के घोने से कोयला उजला नही होता और कौये के कण्ठ में पुष्प 
माला डाल देने से वह हस नही हो जाता ।” इनके सम्प्रदाय मे ६ प्राचार्य हुए हैं। 
इनमे से अधिकतर शाचायों ने सूक्तिया लिखी है। सभी मे गुर-माहात्म्य, वाह्मा- 
उस्वर का परित्याग, ससार से विरक्ति इत्यादि विपय ही हुआ करते थे निगु ण धारा 
के कवियो ने भी पर्याप्त मात्रा मे सूक्तिया लिखी है । कबीर की साखिया इस विपय 
मे प्रसिद्ध ही है। इन साखियो मे गुरु का महत्त्व, स्मरण का महत्त्व, मन की शर्वित, 
भेम, चेतावनी इत्यादि विषयो पर सूक्तिया कही गई है। वाह्याडम्वर का परित्याग 
कर परमात्मा से प्रेम करने का उपदेश दिया गया है । हिन्दु-मुसलमान दोनो के वाह्या- 
डम्वरो का निर्भयतापूर्वक खडन कर दोनो के लिए एक मार्ग का प्रतिपादन किया गया 
हैं । सूक्तियों मे वेचित्य तथा चमत्कार का सर्वत्र प्राघान्य हैँ । अलकारो का सर्वेत् 
अयोग किया गया है। बहुत से पद्य तथा साखी नीति-सूवित से सवन्ध रखती हैं भौर 
कही-कही पर स्प्री-निन्दा भी की गई है । इस प्रकार सूक्ति काव्य की दृष्टि से कवि 
की रचना सवांग पूर्ण है। निगु रा पन्‍्य के दूसरे भ्राचार्य है नानक । इन्होंने नाम, 
जप भौर गुरु-महिमा इत्यादि घामिक साधना के वीच मे कुछ सूक्तिया भी लिसी 
हैं जिनमे तन-मन-घन से दूसरो की सेवा करने का उपदेश दिया गया हूँ और सज्जनों 
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एवं असज्जनो के लक्षण मी लिखें हैं। धर्माधर्म का विचार रखना और चित्तवृत्ति 
को बुरी वासनाओं से बचाना ही इनके उपदेश का सार हूँ । सलूकदास की सूक्तिया 


सर्वसाधारण मे बहुत श्रधिक प्रचलित हो गईं हैं। भगवद्‌-विश्वास के विषय में 
निम्नलिखित सूवित प्राय लोगो की जिद्दा पर रहती है -- 
ग्रजगर करें न चाकरी पछी करे न काम । 
वास मलुका कहि गये सबके दाता राम )। 
दादू ने लगभग ५००० पद्म लिखे है। इन्होने घर्म के प्रायः सभी शभ्रगो पर 
भ्रकाश डाला है तथा आ्राचार सम्बन्धी सुक्तिया भी लिखी हैं। इन्होने गुद-माहत्म्य 
तथा भ्रन्त' सांधना पर विशेष वल दिया है। इसी प्रकार दुसरे भी निर्गुण घाराके 
कवियो ने उन्ही सामान्य विषयो पर सू वितया लिखी है । 
अन्य क्षेत्रो की भाति सूवित के क्षेत्र मे भी तुलसी का बहुत ही महत्त्वपूरां 
स्थान है । इस दिलश्ञा मे उनका प्रमुख ग्रथ हैं दोहावली । इसमे नीति, भवित, नाम- 
भाहात्म्य, तत्काल की परिस्थितिया इत्यादि के विधय में सूक्तियों का सकलन है। 
चातक के आदर्श प्रेम पर इसमे कई एक महत्त्वपूर्ण दोहे हैं । यह सग्रह-ग्रथ है । 
इसमें तुलसी के कई ग्रथो से दोहे उद्धृत किये गये हैं। दोहावली के झतिरिक्त राम 
सतसई और वेराग्य सन्दीपिनी भी सूक्तियों का सग्रह ही हैं। तुलसी ने श्रन्योक्ति 
और प्रत्यक्षोक्ति दोनो प्रकार की सूक्तिया लिखी है। 
रहीम सूक्तियो के सम्राट्‌ है। इन्होंने जीवन के उत्थान-पतन देखे थे । इन्हे 
जीवन की सच्ची परिस्थितियों का माभमिक अनुभव था भर उसी को इन्होंने सीघी- 
सादी भाषा में व्यक्त किया है । इन सूक्तियों के पीछे इनका हृदयक्राक रहा है । यही 
कारण है कि इनकी सूृकितया सर्वजन-सस्वद्ध हैं भौर सर्वसाधारण मे इनका अत्य- 
घिक प्रचार है। भाषा पर इनका तुलसां जैसा अधिकार है। इनकी सुक्तिया इतनी 
महत्त्वपुर्ण हैं कि परवर्ती वढे-बडे कवियों ने भी भावों के लिये इनकी ओर हाथ 
पसारा है। इनकी दोहावली या सतसई सूक्ति-साहित्य का सिरमौर है । 
अकबर के दूसरे दरवारी कवियो ने भी सूक्ति काव्य के क्षेत्र में अपनों योग 
दान दिया है। [राजा ठोडरमल ने श्रपने अनुभव के कुछ छुन्द लिखे थे ॥ दो-एक 
उदाहरण :-- 
जार को विचार कहा गणिका को लाज कहा, 
ग़वहा को पान कहा भझधरे फो आरसी। 
निगुंणी को गुण कहा दात कहा वरिद्र को, 
सेवा कहा सुत्र को शक्ररड की सी डार सी ॥ 
सद्चपी को सुचि कहा सांचु कहा ल़पटी को, 
नीच को वचन कहा स्पार की पुकार सी ॥ 
टोडर] सुकवि ऐसे हठीले न टारुयो हरे, 
भाव कहो सूधी बात भाव कहो फारसी ॥१॥ 
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राजा वही जाको राज सराहिये काज उही जो उचाह सों कीजे। 
घारा घही जो सदा रहे चचल णोरा उही जो सुगन्धि सो भीज ॥ 
बात वही जो सदा निवहे कवि ठोडर मानि यहो सिख लीजे। 
फौज उही जो रहे तंयार भ्ौ मौज उही सो मगाय के दीजे ॥२॥ 
नरहरि ब्रह्म भट्ट ने भी बहुत से नीति के पद्म लिखे हैं, जिनमे अ्कवर वाद- 
शाह को सम्बोधित किया गया है | इनके दो मुक्तक साग्रह कहे जाते है--छप्पय 
नीति भौर कवित्तसग्रह। इनके नीति के पद्म भ्रनुभवजन्य हैं और उनसे अच्छे 
समाज के निर्माण की इनकी कामना श्रभिव्यक्त होती है । इनके कई पद्यों में ज्ञानी, 
घनी, पण्डित, वृद्ध इत्यादि को ठीक मार्ग पर लाने की चेष्टा की गई है । 
ब्रह्म] कवि या राजा वीरवल की भी नीति सूक्तिया बहुत प्रसिद्ध हैं । इन्होंने 
अपने अनुभवों को सरल भौर सुबोध भाषा में व्यक्त किया है। कर्म की रेखा, ससार 
की गति, वैराग्य इत्यादि विषयों मे इनकी सूक्तिया बहुत प्रसिद्ध है। वैराग्य भाव 
के दो एक पद्य देखिये -- 
पेट में पौढ़ि फे पोढ़ि मही पर पालन पौढ़ि के बाल कहाये । 
शआ्राई जब तसनाई तिया सग सेज प॑ पोढ़ि के रग मचाये ॥। 
क्षीर समुद्र फे पोढ़नहार को ब्रह्म कर्वों मन में नहीं ध्याये । 
पौढ़त पोढ़त पौढ़त हो सु चिता पर पौढ़त के विन झ्लाये ॥ 
चढ़ने का भी महत्त्व देखिये -- 
गर्भ घढ़ें पुनि सूप घढ़े पलना प॑ चढ़े चढ़े गोदधना के । 
हाथी चढ़ें पूनि श्रदव चढे चढ़े जोग घना के॥ 
बरी श्री मित्त के चित्त चढ़े कवि ब्रहः भने दिन बोते पना के । 
ईस फृपालु को जान्यो नहीं भ्रव का्घें चले चढ़ि चारि जना के ॥ 
शृगार रस के प्रसिद्ध कवि गग की नीति-सूक्तिया भी महत्त्वपूर्ण हैं। 
इन्होने अपनी सूक्‍्तियों मे सज्जन प्रशसा, दुर्जन निन्दा, स्त्री प्रेम इत्यादि विषय रखे 
है। सारा काम स्वार्यवश ही किया जाता है इस वात को कवि ने कितने सुन्दर 
ढगे से कहा है -- 
गर्जह अर्जुन हीज भये श्रद॒ गर्जह गोविन्द घेनु चराव॑। 
गज हि द्रोपदी वासि भई झरु ग्जेहि भीम रसोई पकाये ॥। 
गर्ज़ बड़ी सव लोगनु में श्रद गज बिना कोई श्रार्व न जावे । 
गग फहे सुन साहू श्रफव्बर गज से बीबी गुलाम रिकावे ॥ 
इसी प्रकार “गग कहे सुनु साह अकब्वर नारी की प्रीति भ्गार ते भारी” तया 


“चचल नारि के नैन छिपे नहिं प्रीति छिपे नहि पीछि दिखाये।” इत्यादि पद्य भी 
बहुत अधिक प्रचलित है | 
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अकवरी दरवार के कवियो मे मनोहर कवि का नाम भा वहुत प्रसिद्ध है । 
इनके नीति के दोहे प्रसिद्ध हैं। इतका कविता काल १७वीं शती का मध्य भाग है 
और जहागीर ने इनकी प्रदशसा की है । 


उपयु कत विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्प निकाले जा सकते है-- 

(१) सुभाषित मुक्तक लिखने की परम्परा वँदिककाल से ही प्रारम्भ हो 
गईं थी श्रौर साहित्य जगत्‌ मे निरन्तर प्रतिष्ठित रही । 

(२) इस क्षेत्र मे कविता स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती रही। प्रारम्भ 
मे कविता के द्वारा स्थूल रूप मे इतिवृत्तात्मक उपदेश दिये जाते ये | बाद में इस क्षेत्र 
मे झलकारिकता और कलात्मकता वढती गई । इस क्षेत्र मे लाक्षण्यकता और व्यकल्ज- 
भात्मकता का महत्त्व कम रहा है । अधिकतर अभिषावृत्ति ही अपनाई गई है । 

(३) सामान्यत सादृश्यमुलक अलकारो मे दुष्टान्त और शर्थान्तरन्यास 
अपनाये गये । वर्णन शैली को अधिक कलात्मकता प्रदान करने के उद्देश्य से कही- 
कही उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक का भी समावेश दृष्टिगत होता है । दूसरे प्रकार के 
अलकारो में दीपक, उल्लेख इत्यादि का भी समावेश पाया जाता है। 

(४) लोकवृत्त का उपदेश देने के लिए एक नवीन शैली अ्पनाई गई थी । 
यह शभ्रच्योवित की शैली कहलाती है, जिस मे वृक्ष, पदश्यु-पक्षी इत्यादि प्राकृतिक तत्त्वो 
को लेकर उन्ही के विपय में कुछ ऐसी सूक्तिया कही जाती थी कि उनसे किसी 
लौकिक वृत्त का स्वत बोध हो जाता है और उनसे एक उपदेश भी प्राप्त हो 
जाता है । 

(५) सूक्ति-काव्य के समस्त विपय को तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है--(१) धार्मिक सूक्ति, (२) श्राथिक सूक्ति श्रौर (३) कामसम्बन्धी 
सूक्ति । 

(६) धामिक सूक्तियों मे दो प्रकार की सूक्तिया सम्मिलित की जा सकती 
हैं एक तो वे सूक्निया है, जो साम्प्रदायिक विचार-घारा के प्रचार के लिए लिखी 
गईं थी भर दूसरी वे सूत्रितया है जो सामान्य सदाचार व उपदेश देती है। 

(७) घामिक सूकितियों मे वैराग्य भावना सर्वत्र प्रधान रही है और इनमे 
अधिकतर लोक के परित्याग का ही उपदेश दिया गया है | सामान्य रूप से हम इन 
सूक्तियो को वेराग्यपरक सूक्तिया भी कह सकते है । इसीलिए कई एक सूक्तिकारों 
ने अपनी सूक्तितयों को वेराग्य की सूक्ति कहा है। सामान्यत उपनियपत्काल से ही 
हिन्दू समाज में वैराग्य की भावना घर कर गईं थी। यह भावना प्राय समस्त 
धामिक सूक्ति-काव्यों मे पाई जाती है चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय मे क्यो न हो। 

(८) वैराग्य भावना के अतिरिक्त दूसरी प्रकार की विचार धाराश्नो मे सत्य, 
त्याग, अहिंसा, उदारता, इत्यादि घ॒र्मं के विभिन्‍न अगो का वर्णन पाया जाता है। 
किन्तु इनका महत्त्व लौकिक सफलता के प्रलोभन के द्वारा स्थापित किया गया है। 
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(६) इस युग के भ्न्तिम चरण मे विशेष कर अपश्न श मुक्तको में तीर्थादिन, 
तीर्थत्रत इत्यादि वाह्याचारों का खण्डन प्रारम्भ हो भया था और एक ऐसी भूमिका 
प्रस्तुत की जाने की चेष्टा प्रारम्भ हो गई थी जो भ्रवाघ रूप में सभी धर्म वालो को 
स्वीकार्य हो | सामान्य भूमिका के साथ-साथ यौगिकता तथा ततान्त्रिकता का समावेश 
भी हो चला था श्रौर धर्म मे रहस्य भावना घर करती जा रही थी। श्रक्षर-त्ञान 
तथा शास्त्र-ज्ञान का खण्डन किया जा रहा था और समरसता तथा झात्मभाव- 

चिन्तन पर ज़ोर दिया जाने लगा था । 

(१०) श्राथिक सूबितयों मे लोक-वृत्त को भ्रधिक महत्त्व दिया जाता था शरौर 
ऐसे गुणो का विवेचन किया जाता था, जिससे लौकिक सफलता प्राप्त हो सके । 

(११) कवियों ने श्राथिक सूक्तियों के लिखने मे यथासम्भव धार्मिकता की 
उपेक्षा नही की है और सदाचार के द्वारा ही लौकिक सुख-श्ान्ति प्राप्त करते का 
उपदेश दिया है । किन्तु जहा पर घामिकत। से निस्तार होता हुआ नही देखा गया 
वहा पर धर्म की उपेक्षा का भी उपदेश दिया गया है। भ्राथिक क्षोत्र मे व्यवहार की 
दशा मे स्वार्थ साधन को ही महत्त्व दिया गया और “जैसे को तैसा” का सिद्धान्त 
अपनाया गया । 

(१२) श्रनुभव का भ्रभिधान और भन्योत्रित पद्धति ये दोनों ही पद्धतिया 
इस दिशा में समान रूप से श्रपनाई जाती रही है । किन्तु कलात्मक सौन्दर्य भन्योवित- 
पद्धति मे विशेष रूप से लक्षित होता है । 

(१३) काम-शास्त्रीय सूक्तियों मे स्त्री-पुरुप के स्वभाव और प्रभाव का निरूपण 
किया गया है । इस विपय मे स्त्रियों की श्रशसा भर निन्‍्दा दोनों वातें पाई जाती 
है। वैराग्यपरक सूक्तियो मे ससार की नहवरता इत्यादि को लेकर विरकित 
उत्पन्त करने की चेष्टा की गई झौर कामसम्वन्धी सूक्तियों मे स्त्रियों के स्वभाव 
झौर उनके प्रेम की श्रस्थिरता इत्यादि को लेकर एक भर उनके परित्याग का 
उपदेश दिया गया और दूसरी झोर उनकी प्रशसा तथा सौन्दर्य वर्णन के द्वारा उनके 
उपभोग की ओर प्रवृत्त करते की चेष्टा की गई । 

सामान्यतया सूचित-मुक्तकों मे यही विशेषतायें पाई जाती हैं । 
प्रशस्ति-मक्तक 

भारतीय काव्य-कला और विशेष रूप से मुक्तक काव्य-कला का विकास 
राजाश्रय मे हुआ है | कवि राजधघरानो मे रहते ये और अपनी रचनाशो द्वारा राजाग्नो 
तथा राजसभासदो का मनोरजन किया करते थे | ये राजा लोग भधिकतर कला-प्रेमी 
होते थे और कवियो और कलाकारों को मुक्तह॒स्त से दान करना प्रपता कर्त्तव्य 
सममभते थे | कभी-की वडे-बडे झ्रायोजन किये जाते थे, जिनमे दूर-दूर से कविगरण 
उपस्थित होकर अपनी-श्रपनी रचनायें प्रस्तुत किया करते थे झौर उनके लिये पुप्कल 
पुरस्कार प्राप्त करते थे। राजशेखर ने काव्यमीमासा मे राजा लोगों को कर्तव्य 
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का उपदेश देते हुए लिखा कि “राजा लोगो को कवि-सभाओ का आयोजन करना 
चाहिये क्योंकि यदि राजा कवि या कवित्व प्रेमी होता है तो सारा लोक कवि हो 
जाता है राजा को चाहिये कि दान और मान मे वासुदेव, शातवाहन, शूद्रक, साहसाकः 
इत्यादि नृपतियों का अनुकरण करें | * *** * “क्योकि पुरप-र॒त्तों का राजा एकः 
मात्र महासागर के समान भाजन होता है ।” सम्भवत राजा लोगो के आश्रय मे रहने 
वाले और राजा लोगो से वृत्ति पाने वाले राजाओं की अत्युक्तिपूर्ण प्रशसा को ही 
अपनी रचना का विषय बताया करते ये। इन रचनाओं के द्वारा उच्चकोटि की 
कल्पना-शक्ति और आलकारिकता का भ्रस्फुटन होता है। सर्वत्र अत्युक्ति का साम्राज्य 
और चमत्कार ही इनमे प्रधान रूप से उपास्य है। कुछ रचनायें भाव-ब्वनि का 
अनूठा उदाहरण हैं किन्तु अधिकतर कविताए कौशल-प्रदर्शन के लोभ से ही लिखी गई 
हैं। इन कविता मे न तो हृदय तत्व सन्निहित है और न कवि की अन्‍्तरात्मा के ही 
इनमे दर्शन होते है | कूंठी खुशामद से भरी हुई होने के कारण इन रचनाओं मे न तो 
स्थायित्व है और न लोकोपकार की क्षमता है। यही कारण है कि पूर्ण परम्परा के 
प्रतिष्ठित होते हुए भी ये रचनायें श्रधिकतर काल-कवलित हो गई और प्राय नाम- 
शेष भी नही रही । यदि कुछ रचनायें शेष रह सकी हैं तो या तो झ्पनी कल्पना- 
सम्पत्ति के वल पर या चामत्कारिकता के कारण | इस प्रकार का साहित्य हमें 
स्वल्पतम मात्रा मे अधिगत होता है किन्तु फिर भी कही-कही उच्चकोटि के पद्य 
प्राप्त हो जाते है और जत-समाज में उनकी पर्याप्त प्रतिठा है । 


इस भ्रकार की रचनाओं को वर्णोनीय विषय की दृष्टि से सुविधापूर्वक तीन 
भागों में विभक्त किया जा सकता है, (१) दानशीलता का वर्णन, (२) सौन्दयं-वर्रान 
और (३) युद्धवीरता का वर्णन । दानशीलता के वर्णन मे कवियो की तथा दूसरे 
पात्रो की दरिद्रता का वर्णंत भी सन्तिविष्ठ है। इसी प्रकार सौन्दर्य-वर्णन के प्रसग 
में अगनाशो के आकर्षण का भी वर्णन किया गया है। युद्धवीरता के वर्णन मे 
क्षिप्रकारिता, शत्रुप्रो से वैपम्य, शत्रुओं की शरणागति, शत्रुओं का भय, शत्र ओ की 
स्त्रियो की दुर्देशा रत्यादि का वशंन भी सम्मिलित है । कही-कही दयावीरता और 
घर्मवीरता के वर्णव की छाप भी पाई जाती है । किन्तु इन विषयो का वर्णार अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है और उन वर्णंनों मे भी या तो दानवीरता की प्रधानता हो गई है 
या युद्धवीरता की, अत इन दोनों को पृथक्‌ स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता ४ 
प्रशस्ति काव्य की सत्ता हमे प्राचीनतम भारतीय साहित्य मे श्रधिगत होती है । स्वय 
ऋग्वेद भे अनेक दानशील राजाओ का वर्णन है । 
इस भ्रकार के अ्रनेक़ सूक्‍त ऋग्वेद मे पाये जाते है। इन सृकतों मे परवर्ती 
राजघराने के कवियों के समान ही यजमानों का अतिरजित वर्णन किया गया है + 
कक्षोवान्‌ ऋषि का सिन्धु प्रदेश के शासक भाव्य के दान की प्रशसा का सूक्‍्त इसी 
बात को प्रकट करता है । राजा के सहस्त सोम यागो मे पुरोहित बनाने की सौ मुद्रा, 
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सो अ्रश्व, सौ गायें इत्यादि देने की मुक्‍्तकण्ठ से प्रशसा की गई है । इसी प्रकार इसी 
सूकत में स्वनय के द्वारा ब्याम अइव और वधघुओ (सम्भवत दासियो) सहित १० रथ 
ओर ६० हजार गायो के देने की वात कही गई है । अष्टम मडल मे कुरगक राजा की 
दानशीलता की प्रशसा की गई है | इसी प्रकार के श्ौर भी अनेक दानो का वर्णन 
किया गया है। ये मन्त्र साहित्य की दृष्टि से उच्चकोटि के नहीं कहे जा सकते। 
किन्तु दान स्तुतियों मे भिक्षु नामक अ्रगिरस ऋषि का बनवाया हुआ सामान्य दान 
की प्रशसा परक सूक्‍त निस्सन्देह उच्चकोटि का है । देवताञ्रो ने भूख को मनुष्य के 
मारने के लिये नहीं वनाया क्योकि परिपूर्ण भोजन किये हुए व्यक्ति को प्राय मृत्यु 
आप्त हो जाती है। दाता का घन सवंदा समाप्त ही नहीं हो जाता किन्तु कृपण को 
कभी कोई सुखदायक नही मिलता । सूक्‍त के श्रग्रिम भाग मे भी इसी वात पर वल 
दिया गया है कि सच्चा मित्र प्राप्त करने के लिये मनुप्य को उदार वनना चाहिये। 
इसी प्रसंग में घन की श्रस्थिरता भी वतलाई गई है और जो एकाकी भोग करता 
है उसको पापी तथा मूर्ख कहा गया है| इस प्रकार दान सूकतो मे एक शोर दानियों 
की प्रशसा और दूसरी शोर दान की महिमा इन दोनों बातो का समावेश प्राप्त 
होता है । 
ऋग्वेद के इस प्रशस्ति-काव्य में हमे राजा लोगों की दानशीलता के अति- 
रिक्त दूसरे प्रकार के वर्णन प्राप्त नही होते । न तो इनमे राजा लोगो की युद्ध 
वीरता का ही वर्णन किया गया है और व सौन्दर्य का ही । यद्यपि ऋग्वेद मे युद्ध वीर 
की प्रधानता है तथापि शौर्य श्रौर वीरता का श्रतिरज्जित वर्णन देवताओं के सम्बन्ध 
मे किया गया है मानव के सम्बन्ध में नही। जहा कही मानव विजय का वर्णन भी 
है वहा भी उसका श्रेय मानव को नही अपितु देवता को ही प्रदान किया गया है। 
उदाहरण के लिये सप्तम मडल मे सुदास की १० संगठित राजाञो पर विजय का 
श्रेय वरुण को प्रदान किया गया है। इसका एक बहुत वडा परिणाम यह होता हैं 
फकि राजा लोग अवलेप में पडने से वच जाते हैं और वे अपनी विजय को देवता का 
अतादमाठ मानकर उसका उपभोग करते हैं तथा पशुवल और भौतिक साधन- 
सम्पत्ति पर ज्ञान और पाडित्य को प्रमुखता प्राप्त हो जाती है, क्षत्रिय जाति का 
प्राधान्य न होकर याजक ब्राह्मणो को ही मद्ठत्ता प्राप्त होती है । 
इसी प्रकार ऋषियों ने सौन्दर्य का आश्रय प्रकृति को चुना है और प्रकृति के 

प्रसंग में ही सौन्दर्य का उच्चकोटि का वर्णान किया गया है । इससे भी अवलेप तथा 
सीन्दर्या भिमान से उत्पन्न होने वाले दूसरे दोपो का निराकरण हो जाता है । 

...__ राजा लोग की दानश्ीतता का वर्णन प्राय ब्राह्मण, उपनिपदु, वौद्ध और 
जैन साहित्य मे सर्वम्र प्राप्त होता है । किन्तु यह सब वर्णत कल्पना श्रौर अलकार से 
रहित इतिवृत्तात्मक ही है जो कि काव्य पदवी पर आरूढ़ नही हो सकता । कालि- 
दास इत्यादि महाकवियों के काव्य में राजा लोगो की दानशीलता, वीरता और सौंदर्य 
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का वर्णन मिलता है और सुकोमल तथा सुमघधुर काव्य तत्व से परिपूर्ण भी है रघुवश 
में स्वयवर के प्रसंग मे तत्कालीन अनेक राजाझों का वर्णन किया गया है । तथापि 
प्रवन्धान्त पाती होने के कारण हम उसे मुक्तक काव्य की सीमा मे सन्निविप्ट नही 
कर सकते । इसी प्रकार कही-कही किसी पुस्तक के उपक्रम या उपसहार में किसी 
राजा के वर्णन मे एकाध पद्म व्यय कर दिया गया है वह भी प्रशस्ति-मुक्तक की 
सीमा में नही भ्राता । 
प्रशस्ति-मुक्तक का अत्यन्त उच्चकोटि का सग्रह हुऐे भोज प्रवन्ध में श्रघिगत 
होता है । इसमे भोज की दानशीलता का वर्णन है ही, प्रताप-शौर्य इत्यादि दूसरे 
गुणों का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक पद्य के साथ एक कथा जोड दी गई हैं 
जिसमे भोज का कात्यानुराग व्यक्त किया गया है। सर्वत्र भ्रत्युक्ति का ही साम्राज्य 
है। यदि कहीं उत्त्रेक्षा इत्यादि दूसरे अलकारो का उपादान भी किया ग्रया है तो 
वह भी अत्युक्तिमूलक ही है। “अपने हाधियो को मी दान करते हुए राजा-भोज को 
देखकर श्री पार्वती जी हाथी के समान मुख वाले अपने पुत्र की बार-बार रक्षा करती 
है कि कही हाथी समझ कर मेरा पुत्र भी दान न कर दिया जावे ।” इसी प्रकार--- 
“औज के प्रताप का निर्माण कर ब्रह्मा के द्वारा फेंके हुए शेप परमाणुओ से इन्द्र के 
हाथ में वज्च, आकाश मे सूर्य और महा सागर के मध्य मे वडवाग्नि वतन गई ।” इसी 
प्रकार की वूसरी कल्पनाओो की इन पद्मों मे भरमार है। ये पद्म श्रपने काव्य-सौंदये 
के कारण विद्वन्मडली का कण्ठहार हो गये है । 
प्रशस्ति-मुक्तक की दूसरी पुस्तक “राजेद्र कर्णंपूर” है । इस पुस्तक के १२वें 
इलोक में हर्पदेव का और २रवें मे काश्मीर का नाम श्राता है। इससे ज्ञात होता है 
कि यह पुस्तक काइ्मीर के कवि श्री झम्भु के द्वारा काश्मीराविपति महाराज हर्पदेव के 
समय में लिखी गई है। श्री हपंदेव का समय १०८२ से ११०० ई० तक का है। श्री- 
कठ चरित में शम्भु महाकवि का नाम आया है और सुभाषितावली में राजेन्द्र करां- 
पूर के श्रनेक पद्म पाये जाते हैं। इस पुस्तक में काइमीराधिपति हर्षदेव के यद्ष का 
अत्युक्तिमय कलापूर्ण वर्गन किया गया है। 'जिस के झ्वेत प्रकाश से समस्त पर्वत 
कैलाश हो जाते है, सभी सर्प शेष नाग हो जाते है, सभी समुद्र क्षोर सागर हो जाते 
हैँ, सभी हाथी ऐरावत वन जाते है श्र सभी कोकिलायें हस वन जाती हैं। कान्ति 
मे, काव्य रति मे, मति मे, शत्रुनाश मे, कौति मे न कोई इन महाराज के समान हुआ्रा 
है श्रोर न होगा ।' ब्रह्मा जी ने इन महाराज का निर्माण ही कुछ विशेषरूप में 
किया है--“अ्भिमानियों के श्रभिमान को झान्त करने के लिये, सस्तार को चीतने के 
लिये, याचको को सम्पत्ति प्रदान करने के लिये, सज्जनों के समान के लिये, महान्‌ 
लोगों के उपकार के लिये और राजाओं को सताप देने के लिये उल्लास के साथ, कौतु- 
हल के साथ, ध्यान को शान्त करके, स्वाध्याय को दूर कर और सव तपस्थाओ्रो को - 
पम्माप्त कर ब्रह्म जी ने तुम्हारी रचना का ।” 
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राजा के संन्दर्य का वर्णन भी बडे विस्तार के साथ किया गया है, जिसके 
स्फुरण मात्र से ही ललनाओ की मति, स्मृति, धृति, शान्ति सभी कुछ जाता रहता 
है । केवल सौंदर्य ही नही पराक्रम के सामने भी सभी शात्र, भागने लगते है। जिस 
प्रकार स्त्रियों का मानभग और आकर्षण दिखलाया गया है उसी प्रकार प्रति- 
पक्षियों का पलायन भी दिखलाया गया है | इलोको मे चमत्कार श्रौर कल्पना की 
प्रधानता है, कोई पद्म चमत्कारशुन्य नही है । इस विपय की दूसरी पुस्तक न्याय 
वाचस्पति श्री रुद्र कवि-कृत भाव विलास है | इसमे १३६ पद्म है। ग्रथ से स्पष्ट 
कि यह जयपुर के महाराज भावसिह के दरवारी कवि ये। भावसिंह का समय ईसा 
की १७वी शती का प्रारम्भ है क्योकि भावसिह के पिता महाराज मानसिंह जलातु- 
दीन श्रफवर वादशाह के समय में हुए थे । ग्रथ के प्रारम्भ में मानसिह के पिता 
भगवानदास का एक इलोक मे वर्णन है । इसके बाद दो पद्यों मे मानसिह के प्रताप 
का वर्णन भ्राता है । फिर पद्म ४ से १७ तक भावसिंह की वीरता, उदारता, सुन्दरता, 
दानश्षीलता इत्यादि गुणों का वर्णन किया गया है। फिर कुछ नीति-सूक्तिया भर 
अन्योक्तिया भ्राती है। ग्रथकार ने लिखा है कि यह ग्रय भावसिह की झाज्ञा से बनाया 
गया था। महाराज भावसिह के यश के विषय में कवि कहता है-- 


“महाराज भावतिंह के गन्ब-गर्जों की मद-धारा से सग्राम-भूमि पकपूर्य 
होकर उर्वरा हो गई। उसमे शत्रुआ के हाथियों के मस्तकों से गजमुक्ता निकाल कर 
महाराज भावसिंह ने वो दिये । उसा से जो यश रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ उसी की 
नक्षत्रों के रूप मे ये कलिया दुष्टिगत होती है । वे कलिया पूर्ण चन्द्र के रूप में एक 
एक कर खिला करती है ।” 


इसी प्रकार दान की प्र शप्ता देखिए--- 


“बहुत बडे दानी महाराजा भावसिह के दान करने की इच्छा करते पर दाने 
कर दिए जाने के भय से रत्न तो समुद्र मे जा छुपे, सुमेद पर्वत देवताओं की शरण 
में चला गया, भगवती कमला देवी को अ्रपनी गोद में लेकर भगवान्‌ विष्णु समुद्र मे 
जाकर सो गए और ब्रह्मा जी ने भी अपने हाथ से लिखा हुईं मनुष्यों के भाग्य कौ 
दुलिपि का परिमार्जन करने के लिए लज्जित होकर अपने हाथ में कमण्डतु 
घारण कर लिया ।” 


पडितराज जगन्नाथ के भी प्रशस्ति-मुक्तफपरक कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध 
होते है जिनमे प्राणाभरण और भ्रासफ-विलास ये दो ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके 
अतिरिक्त दारा शिकोह के विषय में भी कतिपय पद्म पाए जाते है। आरणामरश 
में कामरूपेदवर प्राण नारायण का वर्णन किया गया है। यह ग्रल्व पडितराज की 
प्रतिमा के अनुकून ही है। इन ग्रन्थों मे प्रशस्ति काव्य की सभी विशेषतायें पाई 
जाती है । यही सस्कृत के प्रशस्ति-मुकतको का सक्षिप्त परिचय है । 
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हिन्दी - प्रश्स्ति मुक्तक 
सस्क्ृत के समान हिन्दी मे भी प्रशस्तियो के लिखने की परम्परा विद्यमान 
रही | किन्तु हिन्दी काव्य का विकास महात्माओ भर घर्म-साधको के द्वारा हुआ । 
ये महात्मा आत्माराम, स्वच्छन्दचारी व्यक्ति थे। भगवद्भक्ति ही इनकी प्रधान 
साधना थी। नये राजाओं को जानते थे और न वादक्षाहों को। अ्रतएवं इस 
महात्माओं के काव्यो मे प्रशस्ति की आशा करना दुराशामात्र है। दूसरी वात यह 
है कि प्रशस्तियो में हृदयतत्त्व विद्यमान नही रहता । केवल उक्ति-वेचित्र्य तथा 
चमत्कार का महत्त्व होता है । हिन्दी-साहित्य का इतिहास पतन-युग का इतिहास 
है । जो राजा लोग परमुखापेक्षी थे, जिनके देखते-देखते हिन्दू जाति का गौरव और 
मान-मर्यादा धुलिसात्‌ हो गई थी उनकी श्रतिरड्जित प्रशसा केवल निन्‍दा की ही 
अभिव्यञ्जक होती । भ्रतएव इस प्रकार का काव्य या तो लिखा ही बहुत कम गया 
या असत्यता का प्रतिभास होने के कारण काल-कवलित हो गया। इस प्रकार 
का जो साहित्य हमे समुपलब्ब हुआ, वह॒ परिमाण में बहुत कम है । 
सस्कृत के समान भ्रपञ्नद भाषा में भी कुछ प्रशस्तिया लिखी जाती रही” 
ओऔर उनकी परम्परा डिंगल साहित्य मे भी बनी रही । किस्तु ये प्रशस्तिया प्रवन्धा- 
त्मक है, इन्हे हम मुक्तक की कोटि में सन्निविष्ट नही कर सकते । जेन।चार्य मेरुतु ग 
की लिखी हुई प्रबन्ध चिन्तामणि भोज प्रबन्ध के ढग का ग्रथ है। इसमें कई पुराने 
राजाओं का वर्णव किया गया है | भ्ाख्यानों के बीच में श्रपशञ्नश या पुरानी हिन्दी 
के पद्य भी रखे गये है । इसमे वीर रस के साथ शुगार रस के भी सुन्दर चित्र 
विद्यमान हैं | विद्याधर नाम के किसी कवि की कविता के कुछ नमूने प्राकृत पिगल- 
सूत्र मे मिलते हैं । इनमे कन्तौज के किसी राठौर सामन्‍्त कौ वीरता का वर्णन किया 
गया है । आायुवेंद के प्रसिद्ध भाचार्य शाह़ुघर लिखित शाज़ेवर-पद्धति में सुभाषित 
सग्रहों के साथ कुछ प्रशसात्मक मुक्तक भी दिये हुए हैं। इनका लिखा हुआ हम्मीर 
रासो भी प्रसिद्ध है। उसके कुछ पद्य प्राकृत पियल-सूत्र मे मिलते है। 
वीर गाथा काल मे अ्रधिकतर प्रशस्तिया ही लिखी गई । किन्तु ये प्रशस्तियाः 
प्रवन्धात्मक हैं । वीसलदेव रासो यद्यपि गीति-काव्य है तथापि इसमे प्रवन्धात्मकता 
झा गई है। अ्रतएव ये ग्रथ प्रस्तुत निबन्ध के विषय से बाह्य है। 
करणेश बन्दीजन के तीन ग्रथ प्रसिद्ध हैं--करणाभरण, श्रुतिभूषण श्ौर भूप- 
भूषण । ये ग्रथ मिलते नही है | नाम से प्रतीत होता है कि इन ग्रथो मे अलकार का 
विवेचन किया गया होगा भौर उदाहरण के लिये किसी राजा की प्रशसा में पद्म 
लिखे गये होगे । दुरसाजी ने एक वार गुदौच तक की यात्रा मे श्रकवर का मार्ग 
प्रवन्ध किया था जिससे ये श्रकवर के सम्पर्क मे झा गये । इन्होने विरुद-छहृत्त री में” 
अकबर के लिये मीठी चुटकिया ली हैं कि -- 
श्रकबर समद अथाह तिहूं डुबा हिन्दू तुरक। 
मेवाडो तिह म्गेहू पोयण फूल प्रताप सी।। 
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(प्रकवर अ्थाह समुद्र है जिसमें हिन्दू तुके सब डूब गये । मेवाड उसमें कमल 
समान और प्रतापर्सिह कमल के फूल के समान हैं जो कि अ्रकवर-रूपी समूद्र के 
'ऊपर ही बने रहे ) 

होलराय ब्रह्म भट्ट हरिवश राय के आश्चय में थे। किन्तु भ्रकबर के यहा 
प्राते-जाते थे । इनका कोई ग्रथ नही मिलता केवल कुछ फुटकर पद्म ही इतिहास ग्रथ 
में उद्दुत किये गये है। निम्नलिखित प्रसिद्ध पद्य इन्ही का कहा जाता हुक, 

दिल्‍ली ते म तस्त हुँठ्े बख्त न मुगल कैसो हछेंहे न नगर वढि श्रागरा हे । 
गग ते न ग्‌ नी तानसेन ते न तानवाज मान ते राजा झऔौ न दाता वीरवर ते ॥ 
खानखाना ते ननर नरहरिते न हुह न दीवान फोऊ नेडर ढुंडर तें। 
मची ख़ड सात द्वीप सात हू समृद्र पार हु हैं न जलालुद्दीन साह भ्रकब्वर से ॥! 
कहा जाता है कि व्यास कवि नित्य अकवर को भश्राशीर्वाद देते ये और 
प्रशस्ति के पद्य सुनाया करते ये । पर इनका कोई पद्च प्रसिद्ध नही है। राजा पृथ्वी- 
राज श्रकवर के दरवारी थे | इनमे स्वदेशाभिमान भ्रत्यधिक मात्रा में था । इन्होंने 
कई पुस्तके लिखी है। इनके कई पद्म महाराणा प्रताप की भ्रशस्ति के विपय में 
प्रसिद्ध है। गण कवि भ्रकवरी दरवार के प्रसिद्ध कवियों में है। अनेक विपयो के 
साथ इनकी प्रभस्तिया भी श्रत्यन्त महत्त्ववूं है। इन्होंने खानलाना की वीरता 
का वर्णन किया है जिसकी शब्दावली और भाव दोनो से वीर रस ठपकता सा है। 
एक-दो उदाहरण लीजिए ३--- 
प्रवल प्रताप बली बेरम के खानखाना तेरी घाक दीपति दिप्तान वहवहकी। 
कहे फवि गण तहा भारी सुरवीरत के उम्डी श्रल्लण्ड दल प्रलप्पोन लहकी ॥ 
मच्यों घमासान तहा तोव तीर वान चडे मडि बलवान क्िरवान कोपि गहकी । 
तुण्ड काटि मुण्ड कादि जोपत जिरह काटि नीमा जामा जीत काटि जमीं झआानि ठहकी ॥ 
इसी प्रकार -- 
घमक निप्तान सुनि घमक तुरान चित्त चमऊ तुरान मुलतान गहराता जू। 
मारू मरदान कामरूप के करवान श्रादि मेव;र के दान हिन्दवान आन माना जे 
पूरव भगान पछमाद परलान उतराघ गुजरात अ्रद दच्छित दबाना हू । 
श रवान हवसान हेदलान सम साम खंल सेल खुरासान चढ़े खानखाता जु ४ 
पानखाना की सुन्दरता का वर्णन -- 
ग गायों मोछे जनुन अ्रधरन सरसुत्ति रागु। 
प्रगट खानखानान के कामद बदन प्रयागु ॥। 

प्रसिद्ध आचार्य केशव ने भी जहागीर के विपय मे कुछ प्रशसात्मक पद्म जिले 

है । उपयुवत सक्षिप्त परिचय के आधार पर निम्नलिसित निष्कर्प तिकतते हैं. 


१--राज दरवारों में कविता को आश्रय मिलने के कारण प्रशस्ति-काब्य की 
परम्परा निरन्तर वनी रही । 


रसेतर मुक्तक २०५. 


२--पभ्रशस्तियों में हृदयतत्त्व का अभाव होता है। इसमें कुठी खुशामद की 
ही प्रधानता होती है। अतएवं परिमाण में अधिक होते हुए भी ये सुरक्षित त 
रह सकी । 
३--प्र शस्तियो में तीन तत्त्व प्रधान होते हैं--वीरता का वर्णन, दान-शीलताः 
का वर्णन और सुन्दरता का वर्णन । 
४--अ्रशस्तियो में गत्युक्ति की ही प्रधानता होती है । 
पू-प्रशस्ति काव्य का महत्त्व उक्ति-वंचित्र्य तथा चमत्कार में है| इसमें 
अलकारो का प्रयोग-सौन्दय ही काव्य का प्रवृत्ति -निमित्त होता है । 
६- प्रशस्ति काव्य मध्यम काव्य की ही कोटि में झाते है। इनमें वर्णित भाव 
सर्वेदा कविगत राजविपयक रति का झग होकर गौण रूप घारण कर लेते है । 
मुक्तक काव्य परम्परा का यही सक्षिप्त परिचय है। 
सक्षोप मे कहा जा सकता है कि प्रवन्ध की श्रपेक्षा मुक्तक मे काव्याभिनिवेश 
विशेष मात्रा में होता है और महान्‌ कवि भी सर्वप्रथम रचना का प्रारम्भ मुक्तक से 
ही करते है । अत मकक्‍तक काव्य-जगत्‌ का भ्रपरिसीमित विस्तार है और कविगरण 
निरन्तर ही मुक्तक की अनेक दिशाओं मे योगदान देते रहे हैं। इन मृक्तको में सकलन 
की ओर भी विद्वानो की अभिरुचि रही है और समय-समय पर इस प्रकार के 
सकलन प्रकाशित होते रहे है । भ्नेक कवि इन सकलनो में ही जीवित रह सके है 
और अनेक कवियो को ये सकलन भी जीवित न रख सके, केवल उनकी कविताये 
ही काव्य परिशीलको को अ्रधिगत हो सकती है। 
सर्व्राचीन मुक्तक सकलन ऋग्वेद है इसमें श्रनेक कवियो (ऋषियों) की रचनायें 
सुरक्षित है । ऋग्वेद के काव्यात्मक अभ्रशों के समस्त विषय को सुविधापूर्वक ५ भागों 
में विभाजित किया जा सकता है--रसात्मक-मुक्तक, घार्मिक-मुक्तक, सूक्ति-मुक्तक, 
प्रशस्ति-मुक्तक और चित्र-मुक्तक चित्र-मुक्तक परवर्ती आचार्यों द्वारा कला के क्षेत्र से 
बाह्य कर दिये गये । शेष चार प्रकार के मुक्तक काव्य-जगत्‌ में स्वेदा अपना अ्रक्षण्ण 
अधिकार वनाये रहे | रसात्मक-मुक्तक-परम्परा को सामान्य प्रवृत्तियो के श्राधार पर 
तीन कालो मेंविभाजित किया गया है--प्रकृति-काल, प्राकृत-काल और भक्ति-काल | 
यदि समस्त रसात्मक मुक्तक-काव्य-राशि पर विचार किया जाय तो हमे ज्ञात होगा 
कि विहारी को रसात्मक मुक्तक की दिशा मे चार प्रकार की रचनायें झ्धिगत हुईं 
थी--( १) जयदेव इत्यादि कवियो द्वारा प्रचालित कृष्ण का सामान्य-नायक-परक 
चित्रण । (२) सूर इत्यादि कवियो की जयदेव इत्यादि का अनुसरण करते हुए 
भी कृष्ण की विशिष्ट लीला-गान की पद्धति। (३) हाल इत्यादि कवियों की 
सामान्य नायक-नाथिका चित्रशापरक कवितायें, जिनमे काल्पनिक नायक-नायिकाओो 
के किसी खण्ड-चित्र का उपादान होता था और जिनकी योजना हम कही भी 
लोक-वृत्त मे कर सकते है। (४) वेदिक-काल की प्रकृति-चित्रण-पद्धति, जिसके 


२०६ सुक्तक-काव्य-परम्परा झोर बिहारी 


बिहारी के समय तक आझाते-आते अनेक रूप हो गये थे । इसी प्रकार घामिक काव्य 
की यास्क-प्रतिपादित त्रिऱुपता निरन्तर अपना अ्रधिकार स्थापित किये रही। 
इसके अनुसार घाभिक काव्यों मे भाराधष्यो की महत्ता, उनसे कुछ श्रभीष्ठ तिप्सा 
और सिद्धान्त-ख्यापन ये तीन तत्त्व घामिक कविता मे प्रतिष्ठित रहे श्ौर समस्त 
घामिक-म्ुक्तक-काव्य को इन्ही तीन उपभेदो मे विभाजित किया जा सकता है। 
तीसरे प्रकार की मुक्तक प्रवृत्ति सूक्ति काव्यात्मक कही जा सकती हैं। इसमे तीन 
प्रकार की प्रवृत्तिया पाई जाती है, जिनके आधार पर इन सूक्तियो को तीन प्रकारो में 
“विभाजित किया गया हँ--धामिक-सूवित, आर्थिक-सूवित झौर काम-सबन्धी सूक्ति । 
चौथे प्रकार की मुक्तक-प्रवृत्ति प्रशस्ति-सबन्धिनी होती है । इसमे हृदय-तत्त्व 
सन्निहित न होने के कारण भावना की प्रगाढता नही होती केवल कलात्मक सौन्दर्य ही 
यत्र-तत्र परिलक्षित होता है । इस प्रकार की रचनायें परिमांण मे प्रत्यल्प मात्रा में 
सुरक्षित रह सकी हे। इनको भी हम तीन विधाओो मे विभाजित कर सकते हैं-- 
शौयं-वर्णंन, सौन्दर्य-वर्शंन भ्रौर दानशीलता का प्रख्यापन। वस्तु की दृष्टि से 
मुकतक-काव्य परम्परा को हम इन्ही विधाओो मे विभकत कर सकते हैं। भागे चलकर 
(द्वितीय-भाग के ५वें भ्रष्याय मे) हम विहारी में इसी वर्गीकरण के भाधार पर 
जुकक्‍्तक-प्रवृत्ति का प्रतिफलन देखने की चेष्ठा करेंगे। 


हितीय खंड 
विहारी का विशेष अध्ययन 


पश्येयमेकस्प कवे कृति चेत्‌, 

सारस्वत कोषमवेसि रिक्‍तम्‌ । 
अन्त प्रविष्यायमवेक्षितस्वेत , 

कोणे प्रविष्ठा कविकोटिरेषा ॥ 
न न न नी 


जो कोऊ रस-रीति कौ, जान्यों चाहे तार। 
पढ़ें बिहारी सतसई, कथिता को श्गार ॥ 


प्रथम अध्याय 
बिहारी का समय 


; कवि का मानस एक और सामयिक परिस्थितियों का प्रसाद होता है भौर 

![ दूसरी ओर जातीय परम्परायें उसके विकास मे योगदान देती हैं ॥ सामयिक परिस्थि- 
तिया व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, दार्शनिक आदि अनेक रूपो मेः 
विभकत की जा सकती हैं | इन सव प्रकार की परिस्थितियो का कवि को श्रन्त रात्माः 
पर श्रत्यन्त व्यापक प्रभाव पता है। इसी प्रकार साहित्यिक परम्परायें भी कवि 
की अन्तरात्मा के निर्माण में कारण होती हैं । प्रत्येक साहित्य का अपना स्वतन्त् 
विकास-क्रम होता है । उसका अपना स्वतन्त्र इतिहास होता है । नवीन परम्पराओं 
का विकास प्राचीन परिस्थितियो शोर परम्पराओ के उपादान सूत्रों के समवाय से 
हुआ करता है । साहित्य, समाज या धर्म की नवीन भ्राधार-शिला। मे अनिवाय रूप 
से पुरानी परम्पराओ का सम्मिश्रण रहता है। कभी-कभी ये परम्परायें ज्ञात रहती 
हैं और कभी-कभी इनका रूप इतना व्यवहित हो जाता है कि सूक्ष्म-विवेचन से ही 
इनका पता चलाया जा सकता है । कुछ समय वाद प्रकट रहने वाली परम्परायें भी 
सामान्य दृष्टि से तिरोहित हो जाती हैं। श्राशय यह है कि किसी भी समय की 
सामयिक परिस्थितियों का ठीक स्वरूप उपस्थित करने के लिए यह शत्यन्त आव-+ 
इयक है कि उन परम्पराओ्ों पर भी ध्यान दिया जावे जो उस समय की विशेषताओं, 
के उद्भव में कारण बनी है| कवि-मानस की अभिव्यक्ति ही काव्य है । जिन तत्त्वों! 
के समवाय से कवि-मानस का निर्माण हुआ करता है यह आवश्यक नही है कि कवि। 
उन उपादानो के प्रति पुंतयों जागरूक हो! जाने या भ्रतजाने उसके मानस के! 
निर्माण मे सामधिक परिश्यितिय्रा और उत परिस्थितियों को उत्पत्तन करने वाली। 
पुरानी परम्परायें स्वत कारण हो जाती हैं। इस अव्याय मे यह देखने की चेष्टा की 
जावेगी कि कित सामथिक परिस्थितियों के उप्रादानों से बिहारी के मानस का 
निर्माण हुआ था और उन उपादानो ने शिहारी की कविता को कहाँ तक प्रभावित 
किया था। 


२१० मुक्तक-काव्य परम्परा भौर बिहारी 


फ-राजनोतिक परिस्थिति 


विहारी का समय सामान्यतया स० १६६० से १७२० तक माना जाता है।' 
इस प्रकार विहरी का जन्म अकवर के राज्य काल के अतिम वर्षों में हुआ था भ्रौर 
सृत्यु औरगजेव के राज्यारोहणा के कुछ वर्षो वाद । बिहारी का वाल्य तथा यौवन 
काल जहागीर फा शासन काल था और बिहारी की तारुण्यावस्था तथा वृद्धावस्था| 
आहजहा के राज्यकाल मे व्यतीत हुई थी । एक हृप्तलिखित दोहा-बद्ध जीवन- 
चरित्र के श्रनुसार विहारी शाहजहा वादशाह के दरवार मे भी रहे थे । उक्त जीवन 
चरित्र मे लिखा है कि एफवार वादशाह शाहजहा मथुरा मे विहारी के गुरु नागरीदास 
के यहा गए थे, विहारी ने गुरु के आदेश से वादशाह को श्रपन्ती कविता सुताई। 
कविता पर मु॒ग्ध होकर वादशाह शाहजहा विहारी को अपने साथ ले गये। वहा 
पविहारी बहुत समय तक दरवारी कवि के रूप में रहते रहे | पृत्र-जन्मोत्सव में आ्रायो- 
'जित एक सभा मे कविता सुनाने पर राजस्थान के भ्रनेक राजा लोगो ने विहारी को 
अमाण पत्र दिए जिससे विहारी का प्रवेश राजस्थान मे राजघरानों में हो गया। 
यद्यपि इस दोहा-बद्ध जीवन चरित्र की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है तथापि इससे इतना 
'तो सिद्ध होता ही है कि विहारी के जीवन का महत्त्वपूर्ण भाग वादशाह शाहजहां 
के राज्य-काल मे श्लौर सम्भवत झाहजहा के निकट सम्पर्क में व्यतीत हुआ था । 
जहागीर भौर शाहजहा का राज्य-काल भारतीय इतिहास का अत्यन्त 
“महत्त्वपूर्ण शान्ति और सुव्यवस्था का काल था। झकवर महान्‌ ने श्रपने दृढ़ 
अध्यवसाय, श्रदम्य उत्साह भ्रौर सूक्ष्म दृष्टि से भारत के विस्तृत भू-माग पर झपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मेवाड को छोड कर प्राय सारा राजपूताना 
मुगल शासको के सामने नतमत्तक हो चुका था।? मेवाड में महाराणा प्रताप की 
सृत्यु के वाइ उनके जेठे पुत्र श्रमरमिह सिहासनासीन हुए। अ्रकवर ने श्रमरसिह 
के प्रतिकूल भी सनीम और मानसह के नेतृत्व मे सेनाये भेजी किन्तु उन्हे अधिक 
सफनता प्राप्त नहीं हुई । अ्रकवर की मृत्यु के बाद जहागीर ने भी मेवाड के प्रतिकूल 
अपने भ्रभियानों को जारी रखा और मुगलो की अनेक पराजयों के वाद स० १६१४ 
मे'ऋतत होकर श्रमरसिह ने आत्म-समर्प ए. कर दिया। जहागीर ने श्रपने पिता की 
नीति का अनुसरण करते हुए अमरसिह से सम्मानपुरं सन्धि कर ली। इस 
प्रकार श्रतिम राजपूत-शासक भी मुगलों के सामने नत हो गया । राजस्थान पर 
इस प्रकार झ्राधिपत्य स्थापित कर लेना मुगलो की सबसे बडी सफलता थी । इति- 
हास के प्रसिद्द विद्वान्‌ डा० वेणीप्रसाद जी ने लिखा है कि कोई भी ऐसी जाति 
जत्ता में नही श्राई जो मन्यकालीन राजपूतो की झ्ेक्षा ग्रधिक भ्राइचर्य जतक इतिहास 
१. दिन्दी सा ऐत्य का इतिदास-भ्ाचाय शुक्त । 


२ कंविरर विद्वार--रत्नाकर लिखित । 
3 स्रफोणणए ० वज्जाबगह्ाए 9पए 07 एएफए७ एकडड50 


बिहारी का ससय २११ 


झधिक वीरता-पूर्ण कार्य, स्वाभिमान भौर स्वसम्भाव की अ्रधिक दर्ष-पुणें भावत्ता 
का दावा कर सके ।" कर्ेल ठाड ने भी अपने प्रसिद्ध 'एनल्स एण्ड ऐंटीक्वेरीज श्राफ 
राजस्थान' में राजपुत राजाओो का वडे गौरव के साथ चित्रण किया है | यदि कोई 
व्यक्ति राजपुतों के साहसिक कार्यों का श्रष्ययव करता है, तो उसका मानस वीरता 
तथा साहस की उस उच्च मूमिका में पहुच जाता है, जहा तक मनुष्यता उठने का 
दावा कर सकती है । नि.सन्देह अकबर की वीरता और अ्रष्यवस्राय महाराणा 
प्रताप के अदस्य उत्साह भौर साहस का दमन करने मे सर्वथा अ्रक्षम रहे थे । यदि 
'राजपूत्त जाति सगठित होकर अकवर झ्थवा किसी दूसरे मुगल वादशाह का सामना 
करती तो राजस्थान पर प्रभुत्व स्थापित कर सकना एक असम्भव वात हो जाती । 
किन्तु श्रकवर का साथ वीरता की अपेक्षा विवेक ने श्रधिक दिया था। अकवर ने 
राजपूत राजाओं से वैवाहिक सबन्ध स्थापित कर लिया था । धीरे-घीरे राजपुत 
सुगलो से आत्मीयता का अनुभव करने लगे थे | जहागीर में आधा राजपूत रक्त 
था और शाहजहा मे मुगलो का रक्त केवल चतुर्थाश शेप रह गया था । इस प्रकार 
समस्त राजस्थान मुगलो के आधिपत्य मे झा गया था । 

मुगल वादशाहो का राज्य श्रत्यन्त विस्तृत था। अकबर ने जो साम्राज्य 
अपने पुत्र को प्रदान किया था वह विस्तार, -जन-सख्या और प्रशासनीय मडलो की 
दृष्टि से विश्व के प्रमुख राज्यों मे था। स० १५५६ में श्रकबर ने राज्यारोहरण के 
अवसर पर उत्तरी मारत को सामन्तीय तथा प्रशासकीय क्षेत्रों की बहुत बडी 
सख्या में विभकत पाया था। उसके शासन की समाप्ति के कुछ पहले प्राय वे समस्त 
क्षेत्र उसके साम्राज्य मे विलीन हो गये थे । पश्चिम भे फारस की पूर्वी सीमाओं से 
लेकर वर्तमान आसाम तथा ब्रह्मदेश की पश्चिमी सीमाश्रो तक तथा उत्तर मे हिमा- 
लय से लेकर महानन्दा और गोदावरी से मध्य की एक कल्पित रेखा पर्य॑न्त प्राय* 
समस्त प्रदेश बादशाह के शासन में आ गया था ।'* इन सीमाझो को और झधिक 
विस्तृत करने के शाही-उद्योग चलते ही रहे । जहागीर का राज्यकाल कुछ स्थिरता 
का काल रहा भौर दक्षिण मे अनेक प्रदेश उसके हाथ से निकल गये । किन्तु शाह- 
जहा की दक्षिण मे नियुक्ति के कारण मुगल बादशाहत की सीमा की सुरक्षा बनी 
रही । शाहजहा ने राज्य प्राप्ति के श्रनन्तर तत्काल ही दक्षिण मे भ्रपनी दृढनीति 
आरम्भ कर दी । लगभग ४० वर्ष के सतत संघर्ष के परिणामस्वरूप दक्षिणी भारत 
मे मुगलो की स्थिति भत्यन्त दुढ हो गई। इस समय समस्त उत्तरी भारत के 
अतिरिक्त दक्षिण मे मुगलो के चार प्रदेश स्थापित हो चुके ये। इस प्रकार 3, 
के एक छोठे से भूभाग को छोडकर समस्त भारत पर शाहजहा का एकमात्र राऊ 
स्थापित हो गया था । 

3 साड0एए ए॑ उ8087.. 
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२५१२ सुक्तक-काव्य परम्पर। प्रौर बिहारी 


"इतने बडे भूभाग का एक केन्द्र से शासन एक टठेढ़ी खीर थी। आ्राज वैज्ञा- 
निक युग मे सचार साधनों की सुविधाओं के होते हुए भी एक केन्द्र से इसने विशाल 
भूमाग का प्रवन्ध असम्भव प्रतीत होता है। इसलिए शासन की सुविधा के निमित्त 
सुदूर प्रदेशों मे सत्रप स्थापित कर दिये गये थे । इन प्रान्तपालों या राज्यपालो को 
सिपहसालार कहा जाता था और इन्हे नागरिक शासन तथा सामरिक प्रभुत्व दोनो 
प्रकार के अ्रधि+र प्राप्त थे । ये राज्यपाल केन्द्र की दूरवत्तिता के कारण सर्वथा 
स्वतन्त्र हो जाते थे श्ौर केन्द्र के श्रादेशो से निरपेक्ष होकर राज्य-कार्य सचालित 
करते थे | मुगल बादशाह इन तथ्यों से सर्वथा परिचित थे। अभ्रतएवं वे एक स्थाव 
पर बहुत समय तक किसी एक लिपहसालार का रखना उचित नही समभते थे । 
समय-समय पर थोई ही श्रन्तर से इनका स्थानान्तरण होता रहता था। यह 
झधिकार श्रधिकतर झ्ाहजादो को ही प्राप्त होता था। यदि वादशाह को किसी 
शाहजादे से विद्रोह की आशऊा होती थी तो उस शाहजादे की नियुक्ति किसी सुदृर 
प्रदेश मे कर दी जाती थी। हिन्दू नरेशों को यह सौभाग्य बहुत कम प्राप्त 
होता था। 

प्रान्तपतियो ( राज्यपालो ) के नीचे के अधिकारी दीवान कहलाते थे, 
इनकी निशुक्ति, विग्ुक्ति, पदोन्नति इत्यादि केद्ध से ही होती थी । यह भी केन्द्र की 
ओर से सिपहसालारो के श्रधिक व्यापक प्रभुत्व स्थापित करने में एक प्रतिवन्‍्ध 
था। प्रान्तो मे सूचनाधिकारी ( वाकियानवीस ) भी केन्द्र द्वारा ही नियुक्त किए 
जाते थे। इन लोगो का कार्य प्रान्तीय विषयो से केन्द्र को परिचित रखना होता था। 
समस्त प्रान्त बहुत सी सरकारो में विभकत कर दिया जाता था। इन सरकारों पर 
सेनिक तथा नागरिक भ्राधिपत्य रखने वाले श्रधिकारी फौजदार कहलाते थे । इनका 
स्थान भ्राजकल के कलेक्टरो जैसा होता था । सरकारों को महालो और परमनो मे 
विभाजित किया गया था। इन महालो और परगनों पर उसरे अधिकारी शासन 
करते थे | नगर-शासक' को कोतवाल कहते थे । कोतवाल का अ्धिकार-क्षेत्र वर्तमान 
नगरपालिकाओ भर कोतवालियो का सम्मिलित अधिकार था। शासन की सु्यवस्था 
और शान्ति के लिए यही व्यक्ति उत्तरदायी माने जाते ये । ये लोग अपने शासन- 
क्षेत्र को श्रनेक भागों मे विभाजित कर शासन किया करते थे ।* 

मुगल वादशाहो का यह दुर्भाग्य था कि उनके शासनासौन होते ही उत्त रा- 
धिकार-विपयक सर्प प्रारम्भ हो जाता था । वादशाहो को सवमे वडी चिन्ता अपने 
पुत्रों से ही रहती यी। भतएव जहाँ शासब-सूत्र को ठीफ़ रूप मे सवालित करने के 

. १ रामनातिक स्थिति क चित्रण के जिए दलिये--08६0। 97 ०६ तझाशगहए यहा पर उन 
भरों फे सम्मिलित करने का चेष्य की यई है मिनक सम्बन्व विद्ाारी से है । 


> राज्य में भपिकारियां के चदाव-उतार का वर्णन फिद्वारा के कई दोहं में पाया जाता दै 
जिन उन्लेस श्रागे चदकर फिया जजेगा । 


बिहारी का समय २१३ 


लिए योग्यतम व्यवितयों का निवचिन किया जाता था वहा इस बात का विशेष 
ख्यान रबखा जाता था कि ऐसे ही व्यक्तियों को अधिकार सौंपा जावे जो सुदूर प्रान्तो 
मे बादशाहो के हित की रक्षा कर सर्वी। उचित सेवा तथा स्वामिभवित के लिए 
बवशीश्ञ के रूप मे भी नियुक्त तथा पदोन्नति की जाती थी । राजस्थान के जिन 
राजा लोगों पर ग्राधिपत्य स्थापित कर लिया जाता था, उनकी राजा के रूप में 
मिंगुक्ति, वियुवित और उन्‍्तति का एकाधिकार बादशाह को ही प्राप्त होता था । 
अधिकतर राजा लोग वादशाहों से मसव पाते ये और उनकी सेना की सख्या भी 
यादशाहो से ही निपुक्त वी जाती थी। उत्तराधिकार विपयक सघर्ष में यह निर्णय 
असम्भव हो जाता था कि किस राजकुमार को वादशाहत प्राप्त होगी । ऐसी दशा 
में एक को साथ देना, दूसरे का प्रत्याख्यान या तठस्थता कभी-कभी घातक हो जाती 
थी । पहले तो ऐसे लोगो को वादशाह का ही कोप-भाजन होना पडता था, यदि 
ऐसा न भी हुआ तो भी उत्तराधिकार के सघर्प भे एक के विजयी हो जाने के वाद 
विरुद्ध पक्ष को अपने विरोध का दण्ड मोगना पडता था। विजित राजा लोगो में 
वादशाह की भाश। अधिकाशत शभिरोधार्य ही होती थी और सर्व साधारण मे यह 
धारणा वद्धमूल हो चली थी कि राजा लोगो की अपेक्षा वादशाहो का स्थान सर्वथा 
ऊंचा है। भूषण ने 'साहिन मे इती छवि छाज! लिखकर इसी तथ्य की ओर सकेत 
किया है । किसी भ्रधिकारी की स्थिति अपने स्थान पर तभी तक दृढ़ रहती थी, जब 
तक शासक सतुष्ट रहते थे । असतोष का सबसे वडा कारण विद्रोह में भाग लेना 
और पषद्यत्र मे सम्मिलित होना भी हो जाता था | कमी-कभी श्रकारण ही बाद- 
गाह को विसी के पड़यत्र का संदेह हो जाता था झौर तब अधिकारी के सामने 
अपदस्थ होने के झ्तिरिक्त श्र कोई चारा नही रहता था। इन्ही सदेहो के अथवा 
एक पक्ष के समर्थन के कारण हिन्दी के लक््पप्रतिप्ठ कबि रहीम को अनेक वार 
अपदस्थ होना पडा और उन्हें श्रनेक बार क्षमा प्रदान की गई। किसी भी स्थान 
का स्थायित्व निश्चित नहीं था । जव ऊपर का एक अधिकारी परिवर्तित हो जाता 
था तब वह अ्रपनी इच्छा से ही नीचे के अधिकारियों में हेर-फेर करता रहता था । 
किसी असम्बद्ध व्यवित का अ्रपदस्थ कर देता था श्रौर उसका स्थान अपने सवन्धियो 
को दे देता था । कभी-कभी कोई विज्ञेप कारण न रहते हुए भी केवल अपने प्रभुत्व 
को दर्शाने के लिए ही अधिकारियों मे तथा व्यवस्था मे हेर फेर कर दिया जाया 
करता था। फिर वह अधिकारी अपने से नीचे भ्रधिकारियों में श्रपनी इच्छा का 
प्रयोग किया करता था । भ्रधिकतर इस वात का ध्यान रक्‍खा जाता था कि ऊचे 
घराने के व्यक्तियों को ही कोई त्रिगेव अधिकार दिया जावे । किन्तु कभी-क्ी कोई 
निम्नकोटि का व्यक्ति भी इस प्रकार का अधिकार प्राप्त कर लेता था भौर तब वह 
रहन-सहन से अपने को बहुत वडा सिद्ध करने की चेप्टा करता था । जनता है 
थी, ऊच-तीच का भेद भाव वहुत अधिक था। अपिकारी अत्याचार करते थे 


२१४ भुक्तक-काव्य परम्परा भौर बिहारी 


उनके मार्ग मे उतके भ्रधिकार काल मे रुकावट बहुत कम रहती थी। यद्यपि मुगत 
बादशाहो की न्यायप्रियता प्रसिद्ध है तथापि बादशाहो तक पहुचना ही कठिन हो 
जाता था। शासको मे अ्रपने-पराये का भेद-भाव बहुत अधिक था। वादशाह लोग 
विलासिता मे फसे रहते ये । उनकी निद्रा तभा हूटती थी जव उन्हे कही से विद्ोह 
का समाचार मिलता था । उनके दरबार का अनुकरण उनके अधीनस्थ राजा लोग 
भी किया करते थे । कर प्राय जनता के पास रुक जाते ये और कभी-कभी अ्धी- 
नस्थ प्रतिनिधि भी हिसाव ठीक नही देते थे । जनता में त्रास और उत्पीडन था 
किन्तु धनिक-वर्ग आ्रामोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत कर रहा था । 


। विहारी को श्रामेर के ऐसे राजघराने में आश्रय प्राप्त हुआ था जो मुगल 
'प्रभुत्व के सामने नत-मस्तक होने वाला प्रथम राजपूत वश था । आामेर का भारामत 
हा एक ऐसा राजा था, जिससे सर्वप्रथम मुगल वादशाह बावर के दरबार में उप« 
स्थिति देना प्रारम्भ किया था और पठानो के भ्रनधिकृत अधिकार के पहले हुमायू' 
से झ्रामेर के राजा के रूप भे ५००० की मनसव लेता था। जिस समय अकबर 
ने राजपूतो से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर श्रात्मीयता स्थापित करने की चेष्ठा 
की उस समय भी आ्रामेर का राजघराना ही सर्वप्रथम क्षेत्र मे श्राया । डा० वेणी- 
प्रसाद ने लिखा है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में कोई भी विवाह राजनीतिक 
दृष्टि से इतना आनन्ददायक और इतना लाभग्रद नहीं हुआ था, जैसा कि ११६२ 
मे भमेर के राजा भारामल की पुत्री के साथ भ्रकबर ने निदंचय किया भा॥ 
भारतीय राजनीति मे इससे नवयुग के भ्ररुणोदय के लक्षण दृप्टिगत होने लगे थे । 
इसने भारत को महत्त्वपूर्ण शासको की परम्परा प्रदान की । इससे चार पीढ़ियो 
तक मुगल बादशाहो को कतिपय ऐसे सेनानायको की सेवा श्रधिगत हो सकी थी जो 
कि मध्ययुग में उत्पन्न होने वाले सबसे महान्‌ व्यक्तियों मे गिमे जा सकते थे । 
भारामल का पुत्र भगवानदास मुगल वादशाहो का और भी अधिक तिकेद- 
वर्ती हो गया । भगवानदास श्रकवर का मित्र था। श्रकवर ऐसे ब्यवितयों के उपयोग 
करने की कला मे पर्याप्त निपुरा था। भगवानदास ने भी श्रपती पुत्री का विवाह 
शाहजादा सलीम के साथ कर दिया था। मानसिह भगवानदास का भतीजा था। 
यह श्रकवर के दरबार का सबसे बडा प्रतिभाशाली और झवितमान्‌ व्यवित था। 
मानसिंह के साहचर्य का हो यह फ्ल था कि अ्क्वर ने घीरे-धीरे समस्त राजपूत 
राजाओं को श्रपने श्रधिकार मे ले लिया था, यही नही अपितु मानसिह अकबर को 
सेनाध्यक्ष था और उसे सवपे अधिक आपत्तिपूर्ण तथा भीषण कार्य सौंपे जति ये। 
सानसिंह ने खोटान से लेकर महासागर पर्यन्त विजय करके मुग्रल-साम्राज्य को 
बढ़ाया, उडीसा पर आधिपत्य स्थापित किया, झ्रामाम को करद बनाया और कादुतत 
को आज्ञा-पालन करने पर विवश्ञ किया । क्रमश इन्होने वगाल, विहार, दक्षिण और 
कावुल में राज्यपाल के रूप मे कार्य किया और वहा पर इस्होने मुगल झातक को 


२१६ मुवतफ-काव्य परम्परा और बिहारी 


दक्षिण भारत श्रौरग्जेव के सरदर्द का कारण नही बन सका । कर्नल ठाड ने लिखा 
है कि जयसिंह सदा कहा करते थे कि--मेरी एक मुट्ठी मे देहली रहती है भोर दूसरी 
मे सूरत । सूरत को मैने यह पटक दिया भर देहली को जब चाहू पटक सकता हू । 
साराश यह है कि झामेर के राजघराने का मुगलवश से अटटूट सम्बन्ध था झौर मुगलों 
की प्रभुत्व-रक्षा मे आमेर का राजघराना विशेष रूप से कारण वना था। वैवाहिक 
सबन्ध भी अधिकतर आमेर घराने से ही हुआ था । मानसिह की बुझा (भारामत 
की पुत्री), उसकी बहन (भगवानदास की पुत्री) और मानसिह को पौत्री (जगत 
सिंह की पुत्री), मुगलो को व्याही थी । श्रामेर घराने के ही हाथो मे बहुत समय तक 
मुगल सेना का नेतृत्व रहा और इसी वश वालो ने मुगलो का अभुत्त स्थापित 
चस्खा। 


बिहारी का स्वय अपना राजनीतिक दृष्टिकोश था। विहारी सतसई का 
अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विहारी मे भी राष्ट्रीय भावना (अथवा 
इसे जातीय-भावना कहना अधिक उपयुवत होगा। क्योंकि उस समस तक राष्ट्रीय 
भावना का विकास नहीं हुआ था ) पर्याप्त मात्रा मे थी। किन्तु उसकी अभिव्यक्ति 
हमे उस मात्रा मे श्रघिगत नही होती जैसी भूण्ण मे प्राप्त होती है । इसके दो कारण 
ये। एक तो बिहारी के आ्राश्यदाता मुगलो के प्रतिद्वन्द्दी नही थे और दूसरे विहारी 
ने श्रौरगजेब के भयानक श्रत्याचारों को देखा नही था । बिहारी का अधिक | 
जहागीर भौर शाहजहाँ के शासन-काल मे व्यतीत हुआ था, जिनकी न्यायप्रियता मं 
'उदारता प्रतिष्ठित थी और जिनमे मुसलमानो की श्रपेक्षा हिन्दू रक्त अधिक था। 
औरगजेव के प्रत्याचार जयसिंह की मृत्यु के वाद प्रारम्म हुए थे । किन्तु फिर भी 
'विहारी को जयसिंह का मुगलो के प्रति भ्रनुचित पक्षपात अच्छा नहीं लगता था । 
उनकी श्रात्मा विद्रोह करती थी और वे अपनी भावना भ्रन्योक्ति-पद्धति १९ 
व्यजना वृत्ति के द्वारा प्रगट किया करते थे। साथ ही वे यह भी देखते थे कि 
आासको मे [स्वार्थपरता इतनी श्रधिक बढ गई है कि शासन सूत्र सचालन की भपेक्षा 
स्वार्थ वृत्ति को विशेष प्रश्रय दिया जाता है श्रौर योग्य व्यक्तियों की ग्रवहेलना 
कर अयोग्यो को स्थान दिया जाता है। जनता मे च्रास और उत्पीडन बढता जाता 
है । अधिकारीगण मन-मानी करने पर तुले हुए हैं। भ्रधिकारियों का वार-वार परिं- 
चर्तन होता है और नये श्रधिकारी अपने अ्रधीनस्थों मे मन माना परिवर्तत किया - 
करते है। विहारी के लिए यह सब अभ्सह्य था । अतएवं व्यथित होकर वे ग्पनी 
अन्योक्तियो द्वारा या तो भ्रपनी वेदना अ्रभिव्यकत किया करते थे या किसी ऐमे 
अधिकारी को जली-क्टी सुनाते थे और उसे पद की अस्थिरता और स्वल्पकालिकता 
के तिए सचेत करने की चेप्टा किया करते ये । यदि विहारी की अन्योक्तियो, नीति-, 
'सूक्तियो और कतिपय श्रप्रस्तुत विधानो पर गवेपणात्मक विचार किया जवे तो| 
खस समय की राजनीतिक स्थिति का सुसम्बद्ध और स्पष्ट चित्र प्राप्त हो जावेगा ॥ 


बिहारो का समय. २१७ 


निस्सन्देह व्यजना वृत्ति अधिक प्रभावशालिनी है और काव्य के अधिक अनुकूल 
भी पडती है | विहारी की श्रन्योक्ति ने ही जयसिह की विलासमयी निद्रा भग की 
थी। कहना न होगा कि यद्यपि जयसिह की परपरागत बद्धमूल मुगलो के प्रति पक्ष« 
पात की भावना को दूर करने मे विहारी की वाणी समर्थ नही हो सकी थी, तथापि 
भूषण की अ्रभिधावृत्ति में प्रकट की हुई जातीय-भावना की श्रपेक्षा विहारी की 
व्यजना वृत्ति के माध्यम से प्रकद की हुई यह भावना कम महत्त्वपूर्ण नही है । 
जिहारी की प्रकृति अत्युक्ति-प्रिय यी और अत्युक्ति का पवसे बडा अभ्रवसर 
प्रशस्ति-साहित्य मे ही रहता है । किन्तु विहारी ने जयसिंह के विपय मे लिखी हुई 
भ्रशस्तियो मे कही अत्युक्ति का सहारा नही लिया है। इससे सिद्ध होता है कि जयसिंह 
का मुगलो के प्रति अनुचित पक्षपात विहारी को पसन्द नहीं या। जयसिह के 
विपय में इन्होने बिल्कुल सच्ची वातें कही है। निम्नलिखित दोहे मे मुगलो की 
विजय का एक मात्र श्रेय जयसिंह के नेतृत्व को ही प्रदान किया गया है --- 


सामाँ सेन, सयान को, सर्द साहि फ॑ साथ । 
बहु वली जयसाहि ज़ु, फने तिहारे हाथ ॥ 
जब हम झभौरगजेव के इतिहास की अनेक घटनाओ का अश्रध्ययन करते है 
भौर यह देखते हैँ कि किस प्रकार उत्तराधिकार के युद्ध से लेकर बाद के युद्धो तक 
जयसिंह ही औरगजेव की विजय में निमित्त हुए थे, तब हमे इस दोहे की यथा- 
ता का पता चल जाता है । विहारी ने इस दोहे के द्वारा जयसिह को यह भी सकेत 
देने की चेष्ठा की है कि यदि जयसिंह मुगलो का साथ छोड दे तो उन्हे न तो इतना 
विजय लाभ हो भौर न हिन्दुघो का उत्पीडन भी वढे । फारसी तथा मरादी के 
इतिहासकारों का कहना है कि दक्षिण मे दौलतावाद सरकार के मन्दखेर का देश- 
मुख झौर निजाम शाही राज्य का मनुसवदार लक्खी जादों था। यही लक्खीजादो 
छम्रपति शिवाजी का नाना था । सभवत. इससे और महाराज जयसिह से युद्ध हुप्रा 
था । जब इसे जीव कर महाराजा जयसिह ध्ामेर आये तव उन्होने इस विजय के 
उपलक्ष्य में बहुत भ्रधिक दान दिया । इसी का वर्णोन बिहारी ने निम्नलिखित दोहे मे 
किया है -- 
रहते न रन, जयसाहि-मुश्र लक्ष, लाखनू की फौज | 
जाधि |निराखरऊ चले ले लाखन्‌ की मौज ॥ 
णएक दोहे में उन्होने स्पष्ट रूप मे जयसिंह को मुगलों का साथ छोड देने का 
पराम्ण दिया है -- 
स्थारथु सुछृुतु न श्रमु वृथा देखि विह॒ुग, घिचारि | 
बाज पराए पानि परि तु पच्छीनु न मारि॥ 
वाज का पक्षियों को मारना तभी उचित कहा जा सकता है जवकि शिकार 
का मास उसे खाने को मिल जावे । यदि इसके प्रतिकुल वह मास वाज के स्वामी के 
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हाथ मे चला जावे तो बाज़ का स्वार्थ तो सिद्ध होता नहीं प्रत्युत उसे व्यर्थ का 
श्रम करना पडता है भौर वह पाप से अलग लिप्त हो जाता है। यहा पर वाज को 
विहग सवोधन का प्रयोग क्या गया है जिससे स्व-वर्ग नाश की व्यजना होती है। 
जिस प्रकार बाज का शिकारी के हाथ मे पड कर दूसरे पक्षियों का वध उचित 
नही कहा जा सकता है उसी प्रकार जयसिह का मुगलो के हाथो मे पडकर हिन्दुओं 
को मारना भी उचित नहीं कहा जा सकता । शिवाजी से सधि हो जाने पर विहारी 
को भ्रसन्‍नता हुई थी और उन्होने इस कार्य मे सफलता प्राप्त कर लेने के लिए 
जयसिंह का अभिनन्दन किया था । 
घर-घर तुरकिनि, हिंदुनी देति श्रसीस सराहि । 
पतिनु राखि चादर-चुरी, ते राखी जयसाहि ॥ 
इसी प्रकार वलख पर विजय प्राप्त करने के लिये भुराद के नेतृत्व मे बादशाह 
शाहजहा ने मुगल सेना भेजी थी। जब मुराद को वहा सफलता नहीं मिली तव 
औरगजेव भेजा गया। भौरगजेव की सेना वहा जाकर ऐसी फस गईं कि सकुशल 
लौटने का कोई चारा ही नही रहा । उसकी सहायता के लिये जयसिंह श्रौर जसव॑ंत- 
सिंह दोनों सेनानायक भेजे गये। जसवतसिह ने सेना के राशन का भार अपने ऊपर 
लिया और जयसिंह ने सेना का भार लिया | इस प्रकार दोनों नरेशों की सहायता 
से बलख मे बुरी तरह फसी हुई सेना किसी न किसी प्रकार सकुशल निकल सकी । 
विहारी ने निम्नलिखित शब्दों मे इस घटना पर प्रसन्नता प्रगट की है -- 
यों दल काढ़े वलख तें ते जर्यात्तह भुवाल । 
उदर श्रघासुर के परे ज्यों हरि गाई गुवाल ॥ 
विहारी के श्रत्रस्तुत विधानों में यत्र-तत्र सामथिक राजनैतिक स्थिति का 
प्रतिफलन श्राप्त होता है। यौवन को श्रत्याचारी अ्रधिकारी की उपमा कितनी 
सुन्दर है 5 
नव नागरितन-मुलुकु लहि छोवन-प्रामिर जौर । 
घटि बढ़ि त॑ बढ़ि घटि रकम करों झौर की झौर ॥ 
इस दोहे से अभिव्यक्त होता है कि उस समय राजनैतिक भ्रधिकारियों मे 
सामग्रिक परिवर्तन होता रहता था और वे अधिकारी अपने भ्रधीनस्थो पर मनमानी 
करने के लिए स्वतन्त्र थे। विहारी ने दूसरे दोहे मे ऐसे व्यवितयों के मर्यादातीत 
हो जाने की ओर सक्ेत किया है.--- 
श्रे, परेखो को करे, तू ही बिलोकि बिचारि | 
क्िहि नर किंहि सर राखिये खर॑ बढ़े परि पारि !! 
इस प्रकार के अधिकारी कभो-कभी श्रयोग्य तथा निम्नको्ि के व्यक्ति भी 
हो जाते थे भौर वे अपनी वास्तविव ता को छिपाने के लिए वाह्माडम्बरो का महारा 
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लेते ये | बिहारी ने इस वास्तविकता का सकेत निम्नलिखित दोहे मे किया है -- 

पाइ तरुनि-कुच् उच्च पदु चिरमु ठग्यों सबु गाउं। 

छुटे ठौर रहिहे वहै, जु हो मोलु, छवि, नाउ ॥ 

इसी प्रकार के अ्रयोग्य तथा मिथ्याभिमानी व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त कर 

लेने और योग्य व्यक्तियों के वचित रहने पर विहारी ने कई श्रन्योक्तिया लिख कर 
झपनी वेदना व्यक्त की है -- 

मरतु प्यास पिजार-पर्‌यो सुआ से के फेर !। 

झादर द॑ दे बोलियतु बाइछु बलि की बेर )। 
इसी प्रकार +- 

भरे हुस, या नगर में जंपो श्राप्‌ विचारि। 

कागनि सौं जिन प्रीति करि कोयल दई विडारि॥ 
ह योग्य व्यवितयो के निरादर पर भी विहारा ने पर्याप्त क्षोभ प्रकट किया 

वेन इहाँ नागर बढी जिन आदर तो श्राव । 

फूल्यो श्रन फूल्लों भयो गवई-गाँव गुलाब॥ 
इसी प्रकार -- 

चल्पौ जाइ, हाँ फो फरे हाथिनु को व्यापार । 

नहिं जानतु, ईहि पुर बसे घोदी, श्रोड कु भार ॥। 

करि फुलेल को शाचमन, मीठो कहत सराहि । 

रे गधी, मति प्रन्ध तु, श्रतर दिखावत फाहि ॥। 

ज्ञात होता है बिहारी अपने आाश्नयदाता के विद्वानों के प्रति व्यवहार से 

सन्तुष्ट नहीं ये । उन्हे यह वात अभ्रच्छी नही लगती थी कि राज्य के कार्यों में योग्यता 
की परवाह नहीं की जाती । साथ ही वे घीरे-घीरे इस निष्कर्ष पर पहुच गये थे कि 
राजा लोगो से सम्मान प्राप्त करने के किए गुरो की नही, निकटवर्तिता की झावश्य- 
कता है। उन्हें ज्ञात हो गया था कि -- 

राज-प्रसाव-वित्तानि चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय- । 

शरद, कृतविद्याच यदइ्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
भें शुर और कृतविद्य की भ्रपेक्षा सेवा वी योग्यता ही प्रधान हो गई है। इसीलिए 
उन्होने विद्वानों को सेवा-भाव तथा निकटवर्तिता सीखने का परामश्)ें देना प्रारम्भ 
कर दिया था --- 

वूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन-विस्तारन-काल । 

प्रगटत निरगन निकट रहि चगरग भूपाल ॥। 


यही नही, वे राजानुकम्पा प्राप्त करने के लिये भ्रपत हो जाना भी आवश्यकः 
तथा शअ्रनिवार्य मानते थे--- 
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नह पावसु ऋतुराज यह, तजि तरवर चितभूल। 
अपतु भएं बिनु पाइहै क्यों नवदल फल फूल ॥ 
किस्तु विद्वत्ता भ्रपना स्वय पुरस्कार है। स्वाभिमान सम्पत्ति की अ्रपेक्षा भी 
डी चीज़ है । यदि राजनैतिक परिस्थिति के कारण योग्य व्यक्तियों को अधिकार 
नही प्राप्त होता है तो क्या हुआ, उन्हें स्वाभिमान को हाथ से नहीं जाने देना 
चाहिए -- 
चितु द॑ देश्चि चकोर त्थों तीजे भजे न भूख । 
घिनगी चुगे श्रगार की चुये कि चंद-मयूख ॥ 
योग्य व्यक्त योग्य ही है चाहे उसे श्रच्छा स्थान प्राप्त हो या न हो । उसकी 
अयोग्यों से क्या तुलना -- 
पाइल पाह लगी रहै, लगो भ्रमोलिक लाल । 
भोंडर हूँ की भासिहै बेंदी भामिनि-भाल || 
सीतलता रु सुवास फो घटे न महिमा सर । 
पीनस वार जौ तज्यों सोरा जानि कपुर ॥ 
किन्तु इससे भी वडी बात थी श्रयोग्यों का ऊचे पदों पर पहुचना। इसमें 


विहारी को क्षोभ के साथ रोप भी होता था और वे अभप्रस्तुत कथनों द्वारा श्रपता 
'रोप अ्रभिव्यक्त किया करते थे --- 


काल्हि दसहरा बोतिहे घरि मूरसखि जिय, लान । 
वुर॒ुपों फिरत कत द्वुमति मे नीलकण्ठ बिनु काज ॥। 
दिन दस आदर पाइक करि ले आपु बसानु 
जो लगि फाग सराघ पत्चु तो लगि तो सतमानु ॥ 
निम्नलिखित दोहे भे विहारी का रोप और अधिक तीन हो उठा हू “7 
गोघन, तू' हरष्यों हिर्रें घरियक लेहि पुजाइ। 
समुक्धि [परंगी सीस पर परत पसुनु के पाइ ॥ 
सम्भव है कि ये उक्तिया श्रौरगजेव के विपय में की गई हो। यह तो 
निश्चित ही है कि हिन्दु-धर्मानुयायी होने तथा शाहजहां के यहा रहने के कास्श 
विद्दारी का पक्षपात दारा के प्रति होगा और बिहारी उस समय भी शिवाजी इत्यादि 
की सफलता की झाशसा करते होगे। इसलिये उन्होंने औरगजेव के प्रति भ्रपना रोप 
अन्योक्तियों द्वारा प्रगट किया होगा । विद्वारी सतसई की पूर्ति सम्बत्‌ १७१६ में हुईं 
थी श्रौर सम्भवत इसी वर्ष वे जयपुर छोड कर मथुरा चले गये ये । भौरगगैव ने 
जयसिह के पुत्र के द्वारा उन्हें विष दिलवाकर सम्बत्‌ १७२४ में मरवाया था। 
बिहारी के पाच वर्ष पहिले ही चले जाने का अर्थ यही होता है कि बिहारी शिवाजी 
के विषय में जवर्निह की नीति से सतुप्ट नहीं थे और जय उनकी कविता जयतिह 
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की मनोवृत्ति बदलने मे कुण्ठित हो गई तब उन्होने वहा से चले जाना ही श्रेयस्कर 
समझा । निम्तलिखित दोहे मे दुराज की कठिनाइयो का उल्लेख किया गया है --- 
घिसम दुराज प्रजान में क्‍यों न बढ़ें दुखदन्द । 
प्रधिक श्रन्धेरो जग करे मिलि मावस रवि चन्द ॥। 
इससे कुछ लोगो ने जयसिंह की मृत्यु के वाद उत्तराधिकारविषयक संघर्ष 
में जयपुर में दुराज सत्ता स्थापित हो जाने पर इस दोहे को घटित किया है। सुगलों 
के उत्तराधिकार विषयक सघर्ष के विषय मे भी इस दोहे को घटित कर सकते है । 
मुगलो के उत्तराधिकारथिपयक संघर्ष में प्राय' द्विराज सत्ता स्थापित हो जाती 
थी जबकि एक का समर्थव और दूसरे का प्रत्यास्यान निरापद नहीं कहा जा 
सकता था । बिहारी ने गोवर्धन के सर पर पशुओो के पैर पडने की जो भविष्यवाणी 
की थी वस्तुत वह सही निकली | श्रौरगजेव की दुर्नीति से मुगल-साम्राज्य भ्रचिरातू 
क्षत-विक्षत हो गया । चारों ओर के आक्रमणो और घात-प्रतिघातों ने मुगल साम्राज्य 
को समूल नष्ट कर दिया । यद्यपि झपनी भविष्य-बाणी की सत्यता देखने के लिए 
बिहारी की भाखें विद्यमान नहीं थी तथापि उन्हें स्वर्ग मे सतोप अ्रवद्य हुआ होगा... 
इसमे सदेह नहीं । 
विह्री सतसई को देखने से ज्ञात होता है कि इस समय शासन व्यवस्था 
भ्रत्यन्त शिविल थी । चारो ओर चोर-डाकुओ का बोलवाला था। स्थान-स्थान पर॑ 
लुटेरे श्रपना प्रड्डा जमाये हुए थे, जिससे सामान्य यात्री को यात्रा करने मे शकाकुल 
रहना पडता था। पर्वतीय-मार्ग तथा वन्य-प्रदेश विशेष रूप से आपदु-ग्रस्त थे । जो 
यात्री प्रात काल से पहले अ्रपनी यात्रा प्रारभ कर देते थे उनकी ठगो से प्राय मुठभेड 
हो जाती थी । ये ठग ऐसे यात्रियों की घात में बैठे रहते थे श्रीर भ्रवसर पाकर 
किसी एकाकी यात्री पर ग्राक्रमण कर देते थे । उसे मार कर कही किसी गड्ढे मे 
डाल देते थे भौर उसका सामान लूट ले जाते ये । बिहारी ने ऐसे भी लुटेरो भोर 
ठ्गो का उल्लेख किया है जो किसी तान्त्रिक क्रिया श्रथवा किसी जादू-टोना के 
प्रयोग से यात्रियों को अपने वश मे कर लेते थे। ये लोग या तो कोई चूर्ण छिडक 
देते थे या भ्रभिमन्त्ित गुड की डली का स्पर्श करा देते थे, जिससे प्रयोज्य व्यक्ति 
वशवर्ती होकर पीछे-पीछे चल देता था। इस प्रकार सामान्य वस्तुओं के साथ 
पुरुषों तथा स्त्रियों का अपहरण भी पआआय हुआ करता था। केवल इतना ही नही, 
अपितु इन ठगों तथा लुटेरों के समठन भी बने हुए थे। यदि कोई ठग किमी यात्री 
ते कुछ लूटना चाहता था, किन्तु सफन्न नहीं हो पाता था तो वह अपने उस शिकार 
को कुछ कम दाम लेकर दूसरे अपने सायी लुटेरे के हाथ वेच देता था । 
ख--साम्राजिक स्थिति 
विहारी के समय की साम्राजिक स्थिति के वियय में सबसे पहले जो बात 


ध्यान में आती है वह है समाज का वर्गों मे विमाजित होता । एक भोर राजा-महा- 
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राजा, नवाव, रईस, सेठ इत्यादि आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत करते थे, दूसरी 
ओर किसानों और मजदूरो का वर्ग श्रम से जीविकोपार्जत करता था झौर अपनी 
गाढ़ी कमाई के द्वारा धनिक वर्ग के उपभोग का साधन बना हुआ था । धनिक लोग 
अपने सुख-साधन के लिए जिस दलित-जाति पर आश्रित रहते ये, उसे उठाने झौर 
सुधारने की ओर उनका ध्यान नही था | अपितु इस धनिक वर्ग मे गिरी हुईं जाति 
के प्रति एक घुणा सी उत्पन्त हो गई थी। ऊच-नीच का भेद-भाव इतना भ्रधिक 
था कि छोटे आदमी इस योग्य ही नही माने जाते थे कि उनसे वर्ड आ्रदभियों का 
कूछ भी काम चल सके -- 
कैसे छोटे नरनु तें सरत बड़नु के काम । 
मढ़्यों दमामों जातु वर्यों फहि चूहे के चाम ॥ 
दूसरी ओर बडे श्रादमियों के दोपो की भी प्रशसा होती थी -- 
बुरी न फोऊ कहि सके बडे वश को कानि। 
भलोौ भलो सब कहिं उठे धुर्वां प्रगर को जानि ॥ 
गावो कीडुदशा अच्छी नहीं थी । ग्राम जीवन घुणास्पद तथा हेय माना जाता 
था| दलित-वर्ग श्रधिकतर गावों मे ही रहता था और ग्रामीणों मे हीनता की 
भावना तथा नागरिको मे उच्चता की भावना वडे ही भयातक रूप में श्रपता घर 
कर गई थी | विहारी के निम्नलिखित दोहे से ग्रामीणों के प्रति घुणा की भावना 
अभिव्यकत होती है -- 
चल्यो जाह, हट फो करे हाथिनु को व्यापार । 
नहिं जानतु ईह पुर बसे धोवी, झोड, कु भार ॥ 
करि फुलेल को श्राचमन, मोठों कहत सराहि । 
रे धो मति भ्रध तु श्रतर दविश्वावत काहि॥ 
देहात की स्त्रिया भोली-भाली होती थी, वे नागरिक जीवन से सर्वेथा भप- 
रिचित रहती थी, विलास चेष्टाओ से सर्वेथा श्रनभिन्न होती थी। उनकी विलास 
चेप्टाओ की पराकाष्ठा केवल हाथ की मुट्ठी वाधघकर कमर पर रख लेना ही था। 
इसको बिहारी ने हूठा देना कहा है। देहाती स्त्रियों की विलास-चेष्टाओ का वर्णत 
'निम्नलिखित दोहे मे किया गया है -- 
गदराने तन गोरठी ऐपन-प्राड लिलार | 
हृुदयो द इठलाइ व,ग करें गवारि सुवार ॥ 
दलित जाति के आभूपणों का भी एक नमूना देखिये -- 
पहुला हार हिये लसे, सन को वेंदीं भाल । 
राखति खेत खरे-सरे, खरे उराजनु बाल ।। 
ग्रामीण लोग अपनो स्थिति से सन्तुप्ठ ये। आजकल की जैसी साम्यवाद 
को भावना ने ग्रामीण जनता मे घर नही कर पाया था और न उनमे प्रतिक्रिया की 
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भावना उत्पन्‍्त हुई थी । इतना अभ्वर्य था कि जिस प्रकार नागरिक उच्च घरानों 
के व्यक्तियों के हृदयो मे ग्रामीणों के प्रति घुणा की भावना घर कर गई थी उसी 
प्रकार ग्रामीण लोग भी आपस मे नागरिकों की ह॒प्ती उडाया करते थे। यदि कभी 
कोई नागरिक दैव योग से देहात मे फप्त जाता था तो ये लोग जी भर कर उसकी 


खबर लेते थे । बिहारी ने एक ऐपे नागरिक का निम्ननिशित दोहे भे दिग्दशन 
कराया है -- 


सबब हँसतत क्रतार द॑ नागरता के नाँव । 
गयो गरबु गन कौ सबु गए गंवारे गवि ॥ 
इसी प्रकार यदि कोई नगर की लडकी किसी गाव में विवाहित होकर 
जाती थी तो उसे देहाती जीवन अपनाने मे वडी कठिनाई का सामना करना पडता 
था | उसके नागरिक वृत्त की जी भर कर हसी उडाई जाती थी । एक ऐसी लडकी 
का बिहारी ने निम्नलिखित रूप में वर्णोन किया है -- 
नागरि, विविध बिलास तजि वसो गये लिनु माहि । 
मृठनि में गनिवी कि तु, हृठयों द॑ इठलाँहि ॥ 
किन्तु नागरिक जीवन अत्यन्त समृद्ध और सुसम्पन्त था। इस जीवन में 
आमोद-प्रमोद का धावान्य था। बादशाह, राजा, महाराजा, सामन्‍्त, सेठ-साहुकारो 
के घराने कामिनियों से परियुर्ण थे । वहु-विवाह पर किसी प्रकार का प्रतिवन्ध नही 
था| प्राय थोडी झायु मे लडकी का विवाह हो जाया करता था। अ्रविवाहित तथा 
विवाहित दोनो प्रकार की स्त्रिया श्रीमानो की विलास-वासना पूर्ण किया करती 
थी । प्रकट और प्रच्छुस्त दोनो प्रकार का सुरत श्रीमानों के लिए सामान्य वात थी। 
परकीया को स्वायत्त करने के लिये दूत्तियो का श्रत्यधिक प्रयोग किया जाता था ॥ 
समाज में एसी भी स्त्रिया विद्यमान यी जिनका व्यवसाय ही स्त्रियो को फसाकर 
विलासियों की विलास-वासना पूर्ण करता था। ऐसी स्त्रिया अधिकतर निम्नजाति 
की होती थी । विहारी ने तथा दूसरे रीति-काल के कवियो ने दुतियो का अत्यन्त 
विस्तार के साथ वर्णन किया है। सम्पन्न परिवार मे आभूषणों का बहुत अधिक 
महत्व वा और आभूषण अधिकतर सोने के पहने जाते थे । बिहारी ने सोने के 
आमभूषणो का कई दोहो मे वर्णन किया है। ये आभूषण जडाऊ भी होते थे भौर 
उनमे नगा का उपयोग भी वहुलता से किया जाता था| अधिक सम्पन्न घरानों में 
स्वर्ण के स्थान पर मारिक्य भौर कपूर मरिण इत्यादि रत्नो का भी प्रयोग किया 
जाता था । विहारी ने अग्र-प्रत्यग के झ्ाभूषणो का भी वर्णंत किया है, जिससे हमे 
प्राय प्रत्येक श्रग मे पहने जाने वाले आमूपणों का पता चल जाता है। बिहारी ने 
निम्नलिखित आभूषणो का वर्णन किया है -- 
ऋ० संं० भ्रग आभूषण विद्येष 
५. ललाट दीका यह कई एक रगो के नगो से जडा 
जाता था । 
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र्‌ कान 
३३. नाक 
है क्‌ठ 
५ कमर 
६ हाथ 
७. पैर 


पैर का अगूठा 


खुभी 


यह भाले के आकार की होती थी। 


तरयोना या यह लाल र॒ग' की चुन्तियो से जढ 


तरिवन 
मुरासा 

वेसरि , 
सीक 
गुलीवद 


उरवसी 


किकिणी 
छुला 


मजीर 
अनवट 


जाता था भझौर कपोलो पर 
शोभित होता था । 
इसमे मोती जडे जाते थे । .- 
इसमे मोती जडे जाते थे शोर इसकी 
छाया ओठो पर पडती हुईं वढी 
सुन्दर प्रतीत होती थी । 
यह सोने की वनी होती थी तथा 
मरि से जडी जाती थी । 
यह कठ मे पहिना जाता था भर 
कठ तक ही सीमित रहता था। 
यह कठ में पहनी जाती थी 
और छाती पर रहती थी। यह 
सोने की भी बनती थी भौर 
मारणिक्य भादि रत्नों की भी । 
इसमे बजने वाली घटिया लगी 
रहती थी । 
यह छिगुनी तथा दूसरी उगलियों में 
पहना जाता था। 
इसमे बजने वाले घु घरू डाले जाते ये। 
यह भी जडाऊ होता था । 


उबत स्वर्णाभरणों के श्रतिरिकत श्राभूषणों मे पुपष्पो का भी अ्रधिक महत्त्व 
था। बिहारी ने'मालती की माला का उल्लेख किया है। इसी प्रकार धुघवी, 
मौलभ्ी, कुमुंदिनी, पोथ इत्यादि के माला धारण करने की भी बहुत अधिक श्रया 
थी। मोती, सीप इत्यादि की भी माला घारण की जाती थी। इनमे से अनेक माला 
पुरुषों द्वारा भी धारण की जाती थी | 


विहारी ने भ्राभूषणो मे सबसे भ्रधिक वेंदी का वर्णन किया है। वेंदी कई प्रकार 
की घारण की जाती थी। एक ओर पाच रग के रत्नों की बेंदी घारण की जाती 
थी शर दूसरी ओर साधारण स्त्रिया सनके फूलों को ही वेंदी के स्थान पर प्रयुक्त 
कर सतोय लाभ करती थी। भोडर की बेंदी भी बहुत भ्रधिक पहिरी जाती थी । 


का दाम्पत्य जीवन के झ्ामोद-प्रमोदो मे मदिरा का भी बहुत बडा स्थान था। 
श्रीमानों के घरोमे मदिरा-पान बहुलता से किया जाता था। विद्ठारी ते झयनती सूकितियों 


॒ 
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में भी कही भी मदिरा के दुगुणों का उल्लेख नही किया है। सर्वत्र मदिरा के 
आनन्द का ही बसंत पाया जाता है । 
उस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी । वघुयें घूघट काढती थी । विहारी ने 
एक दोहे मे वुरके का भी उल्लेख किया है । बिहारी ने कई दोहो मे घू घट का वर्णन: 
किया है --- 
छिप्पो छबीलो मुहु ले नोले भ्रचर चीर। 
सनो कलानिधि ऋलमल कालिदी के नीर ॥॥ 
इसी प्रकार +- 
डारी सारी नील की श्रोट अ्रचुक चुके न। 
सो सन-मृग्‌ करवर गहें भ्रहे ! अहेरी सेन ।। 
विहारी सतसई से उस समय के कतिपय रीति-रिवाजों पर भी प्रकाक्क 
पडता है । निम्नलिखित दोहे मे पारि ग्रहण सस्कार का वर्णन किया गया है *“--- 
स्वेद-सलिलु रोमांच कुसु गहि दुलही प्रद नाथ ॥ 
वियो हियो सेंग हाय के हथलेयें हीं हाथ ॥॥ 
नवागत वघु की विदा के समय पर तथा दूसरे त्योहारों मे नाइनें पैर धोने” 
के लिए श्राया करती थी | जब वधू पहली वार घर श्राती थी तव उसको घर भर 
की बढी-वबूढी स्त्रिया मु ह देखने के उपलक्ष में कुछ-त-कुछ भेंट दिया करती थी नवागत 
वधू प्रथम वार शुभ मुहूर्त मे भोजन बनाती थी और घर के बडे-बूढे प्रथम बार 
भोजन करने के उपलक्ष्य मे उसे कुछ-न-कुछ भेंट देते थे। इस प्रथा को श्राज कल 
बर्तन छूना कहते है । सौभाग्य-चिह्न के रूप में हिन्दू-स्त्रिया चूडी श्रोर मुसलमान 
स्त्रिया चादर घारण करती थी । 
समाज मे अन्ध-विद्वास का पर्याप्त प्रसार था। भूत, प्रेत, चुडोल इत्यादि पर 
विश्वास किया जाता था। जादू टोना का प्रयोग स्त्रिया किया करती थीं। बिहारी 
ने मोहन भ्रौर वशीकरण का उल्लेख किया है। एक दोहे मे “टोने लोने नैन' द॒ब्द 
का प्रयोग किया गया है, इससे ज्ञात होता है कि मोहन मे नमक का प्रयोग किया 
जाता था और यह प्रयोग जब विपरीत हो जाता था तब प्रयोक्‍ता पर ही प्रभाव 
जमाता था | एक दोहे में मूठ मारने का भी उल्लेख है। तन्‍्त्र शास्त्र के अनुसार 
आवश्यकतानुरू्प किसी पदार्थ को हाथ मे लेकर तथा अभिमन्त्रित कर प्रयोज्य 
पर छोड दिया जाता है, जिससे मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि कार्य सम्पन हो जाते" 
हैं। विहारी » दृष्टि लगने की ओर भी सकेत किया है और उसका निराकरण 
डिठौने के द्वारा होना बतलाया है । किसी की सन्दरता इत्यादि को जब कोई व्यक्ति 
ईर्प्या तथा आइचये की मिश्रित भावना से देख लेता है तव वह व्यक्ति रुग्ण हो 
जाता है। यदि मस्तक' में काला टीका लगा दिया जावे तो दृष्टि नहीं लगती। 
आजकल यह टीका बच्चों को लगाया जाता है । किन्तु विहारी ने यूवतियों के: 
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डिठौना लगाने का वर्णात किया है। इसी प्रकार झग स्फुरण तथा दूसरे शकुतों पर 
भी विश्वास किया जाता था। आजकल जब किसी की कोई वस्तु चोरी जाती है 
तब बह उसको ज्ञात करने के लिये लोगो के भ्रन्धविब्वास का सहारा लेता है और 
चावल खिलाकर चोरी ज्ञात करता है। बिहारी ने मन्त्र की कटोरी का वन किया 
है। इस कटोरी मे श्रभिमन्त्रित जल रहता था और मण्डलाकार बैठे हुए सन्दिग्ध 
व्यक्तियों की ओर यह कटोरी मत्र द्वारा सब्चालित की जाती थी तथा चोर के 


सामने यह कटोरी स्वत रुक जाती थी। इस प्रकार समाज मे प्न्धविश्वास पूर्ण 
अधिकार किये था | 


इस समय समाज में आमोद-प्रमोद के भी अनेक साधन विद्यमान थे। 
'पतेग उडाने को प्रथा सर्वेसाधारण मे प्रचलित थी। बिहारी सतसई में कई एक 
खेलो का उल्लेख पाया जाता है। छोटे वच्चे चोरमिहिचनी खेल खेलते थे। इसी 
अकार फिरकी, चकई तथा लट्टू नचाने का भी वर्णन मिलता है। शिकार खेलना 
अआ्रीमानो तथा बड़े लोगो का एक आमोद-प्रमोद था। बिहारी ने चौगान नाम के 
'एक खेल का भी वर्णन किया है, जो आजकल के पोलो खेल के समान घोडे पर चढ 
कर खेला जाता था और इस कार्य के लिये घोडे को विश्ञेप प्रकार का प्रशिक्षण दिया 
जाता था। घोडो का नचाना और उनको विश्लेष प्रकार से लेकर चलना भी बढें 
लोगो के आमोद-प्रमोद का साधन था। सामूहिक आयोजन भी होते ये और मेले भी 
लगते थे । इन अवसरों पर नृत्य-गान का प्रवन्ध किया जाता था । नत्तंकियों का 
नृत्य श्रामोद-प्रमोद का एक सामान्य साधन था । शिकार खेलना, नाचना इत्यादि की 
व्यवस्थित शिक्षा दी जाती थी। अनेक प्रकार के गीतो का प्रभाव भी माना जाता 
था। हिडोला भूलना, पट्टेवाजी के खेल देखना और मदारियो की कलावाजी वा 
आनन्द लेना भी सामान्य श्रामोद-प्रमोद के साधन ये। बिहारी ने निम्नलिखित 
त्यौहारों की ओर निर्देश किया है --- 
१ होली--इस प्रसंग मे पिचकारी से रग खेलना, एक दूसरे पर गुलाल 
'पलना इत्यादि रीतियो का वर्णान है । होली के दिनो मे चाचर खेलने की भी प्रथा 
अग्मन्त भ्राचीन है। हर्प की रत्नावली में भी कामदेवार्चन के प्रसग मे इसका उल्लेख 
पाया जाता है। विहारी के एक दोहे मे भी इसकी ओर सकेत किया गया दै। 
आजकल होली के दिनो मे एक प्रथा और है। प्राय वेश्यायें तथा दूरवर्ती गावो की 
“निम्न जाति की स्त्रिया किसी नागरिक या अच्छे घराने के व्यक्ति को पकड लेती 
हैं और जब तक होली की कुछ भेंट ले नही लेती तव तक छोडती नही। इसवों 
फंगुआ्र की प्रथा कहा जाता है । विहारी ने एक दोहे मे इस विधि का वणत 
किया है। 
है तीज पर्वे--श्रावरा मास का यह एक प्रसिद्ध पर्व है। इस दिल स्थ्रिया 


जु गार कर एक दूसरे से मिलती है, आमोद-प्रमो भूला भूलती है । 
बिहारी ने इस पर्व का भो लिया है हा 000 
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हे आद्ध पक्ष--आश्विन कृष्ण-पक्ष श्राद्ध-पक्ष होता है। इसमे मृत पितरो 
का श्राद्ध -तपंण किया जाता है। विहारी ने श्राद्ध भे कौओ्रो को वलि खिलाने का 
चर्णन किया है । 

४ ददहरा--आदिवन शुक्ल दशमी का प्रसिद्ध पर्वे है। इस दिन नीलकण्ठ 
का देखना शुभ माना जाता है कहा जाता हैं कि इस दिन नीलकण्ठ कहीं छिपा रहता 
है और उसके दर्शन सरलता से नही होते। विहारी ने इसी भाव को लेकर एक 
अन्योक्ति लिखी है । 

४५ गणेश पुजन--कार्तिक कछृप्ण चतुर्थी को स्त्रिया गणेश पूजन किया करती 
हैं। दिन भर निर्जल ब्रत किया जाता है और शाम को चन्द्र पुजन कर भोजन किया 
जाता है| विवाहित स्त्रियों के लिये यह ग्रत अ्निवाय होता है। प्राचीन समय में 
विवाह प्राय थोडी आयु में हुम करते थे। झतशव नवोढाओ को यह जब्त करना 
कुछ कठिन हो जाता था। घर के लोग उन्हें प्रेम वश चन्द्र दर्शन के आग्रह से रोकते 
थे । बिहारी ने दो दोहो मे इस भाव का वर्णन किया है । 

६ सक्रान्ति--वैसे तो वर्ण मे १२ सक्रान्तिया होती है किन्तु सुर्ये का मकर 
में सक्रमणु अत्यन्त पुनीत मानता जाता है और इसमे दान-दक्षिणा का बहुत बडा 
महत्त्व है । विहारी ने एक दोहे मे सक्रान्ति-काल के दान का महत्त्व वतलाया है । 

इन त्यौहारो के श्रतिरिक्त बिहारी ने रतजगे का भी उल्लेख किया है । 
जब कभी किसी घर मे विवाह इत्यादि होता है तो घर की स्त्रिया पास-पडोस की 
स्त्रियों के साथ मिलकर रात्रि-जागरण किया करती है और श्रामोद-प्रमोद मे लगी 
रहती हैं | यह्‌ प्रथा उस समय भी थी ॥ उस समय धामिक क्षेत्र मे कुछ लोग योग- 
साधन भी किया करते थे। सकाम यज्ञ पौर होम भी होते ये श्रौर कुछ लोग माला 
के द्वारा मन्‍्त्रों का जप भी करते थे। इस प्रकार बिहारी सतसई से हम उस समय 
का ठीक रूप मे सामाजिक चित्र प्राप्त कर सकते है + 


व्यक्तिगत परिस्थितयां -- 

मध्ययुगीन अन्य कवियो की भाति विहारी का जीवन-वृत्त भी अनिश्चित 
है | इसको ज्ञात करने के लिये कल्पनाओ और शअनुमानो का आश्रय लेना पडता है। 
निश्चायक उपकरणो को हम ६ भागों मे विभाजित कर सकते हैं ॥ १ सतसई में 
प्रत्यक्ष उल्लेख । २ ठीकाकारो द्वारा सतसई के विभिन्‍न दोहों का जीवन-बुत 
परक नियोजन । ३ कतिपय प्रसिद्ध दोहे। ४ नवीन अनुसवान में उपलब्ध दोहा 
वद्ध जीवन-वृत्त । ५ विभिन्‍न साहित्यज्नों द्वारा जीवन-वृत्त विषयक निर्देश और 
६ अ्र्वाचीन आलोचको द्वारा निर्धारित जीवन चरित्र । निम्न पक्तियों में इन्ही 
आधारों पर बिहारी के जीवन-वृत्त पर सक्षिप्त प्रकाश डाला गया है ।॥ 

बिहारी सतसई मे केवल एक तत्त्व का प्रत्यक्ष उल्लेख है कि बिहारी के 
आश्रयदाता मह्मराजा जयर्सिह थे और विहारी ने इन्ही की आज्ञा से सतसई की 
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रचना की थी । राजस्थान के इतिहास में श्रामेर की गद्दी पर दो जयसिह आसीन 
हुए ये। एक ये मिर्जा राजा जयसिंह, श्र दूसरे थे, सवाई जयसिह। मिर्जा राजा 
जयसिंह जगतर्सिह के पौत्र तथा मानसह के भाई ये तथा बीकानेर की राजकुंमारी 
और जहागीर की पत्नी जोधाबाई के निदंश पर मुगल-शासन के कुृपापात्र वेतकर 
आमेर की गद्दी पर बैठे थे। सवाई जयसिंह औरगजेव के शासन के ४४वें वर्ष 
(स० १७५५ वि०, सन्‌ १६६६ ई०) में आमेर की गद्दी पर बैठे थे । इसने ही जयपुर 
को वसाया था, बिहारी ने जर्मासह द्वारा वलख से सेनाओं के सकुशल निकाले जाने 
का भी उल्लेख किया है | यह घटना प्रथम जयसिंह मिर्जा राजा के समय की ही 
है जबकि मुरादवरुश और औरण्जेब ये दोनो शाहजादे वलख में फस गए थे, और 
शाहजहा वादशाह के निर्देश पर जयसिह तथा जसबवन्तर्सिह ने फंसी हुई मुगलो की 
सेवा को सकुशल बाहर निकालने में कुशलता का परिचय दिया था। इससे ज्ञात 
होता है कि विहारी मिर्जा राजा जयसिह [प्रथम जयसिंह) के ही दरबारी कवि ये, 
द्वितीय जयसिंह (सवाई जयसिह) के नही । 
विहारी को श्रारम्भ से ही टीकाकारो के प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। 
कतिपय टीकाकार तो विहारी के समय से कुछ ही बाद में हुए थे। इन टीकाकारा 
ने बिहारी के कई दोहो का जीवन-वृत्त परक श्रर्य किया है। निस्सन्‍्देह में टीकाकार 
जनश्षुति तथा पर॒परागत जीवन-वृत्त से अधिक परिचित थे | श्रतएव उनकी योज- 
नायें बहुत कुछ विश्वसनीय कही जा सकती हैं। निम्नलिखित दोहा विहारी के 
जीवन-वृत्त पर प्रकाश डालने मे अत्यत महत्त्पूणं माना जाता है “+- 
प्रमद भए हिज राज-कुल सुबसु बसे श्लज आाइ । 
मेरे हरो कलेंश सब, केसब केसवराइ॥। 
विहारी के सर्वेश्रवम टीकाकार कृप्णलाल कवि ने इस दीहे की व्याख्या 
में लिखा है कि केशवराय बिहारी के पिता का नाम है। इसी प्रकार भ्रनवर 
चन्दिका, रस-चन्दिका, लाल-चन्दिका, हरिप्रकाश की टीका इत्यादि में भी केसवराई 
यह बिहारी के पिता का निर्देश माना गया है। इस निर्देश से साहित्य-भगत्‌ मे 
एक बहुत वडा विवाद उठ खड़ा हुआ कि, क्या प्रसिद्ध झ्राचार्य केशव ही बिहारी 
के पिता थे। एक तो विहारी के दोहो मे दुन्देलखडी भाषा के लखिवी, प्योसार 
इत्यादि कुछ शब्द याये जाते है, दूसरे इतकी सतसई देखने से प्रकट होता है, कि 
विहारी ने भ्राचार्य केशव के काव्यशास्त्रीय ग्रयो को भली-भाति पढ़ा था, और 
उनसे प्रभावित भी हुए थे । इसके श्रतिरिकत विहारी ने उक्त दोहे में वढे गौख 
श्रौर पूज्य-बुद्धि से अपने पिता का स्मरण किया है, इससे भी यही सिद्ध होता है। 
कि इनके पिता प्रतिष्ठित व्यक्ति ये। कुलपति मिश्र बिहारी के भागने बहे जातें 
ह। इन्हाव केशवराय का दन शब्दों मे स्मरण किया है --- 
फचिवर मातामह सुप्तिरे फेसव फेसबराइ। 
फरों कथा भारत्य की भापा छद बनाई ॥ 


हज नि 
के 
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इससे भी यही सिद्ध होता है कि, बिहारी के पिता केशवराय एक प्रतिष्ठित 
कवि थे। कहा जाता है कि, केशवदास के आश्रयदाता इन्दजीतर्सिहू का दरबार 
कवियो, गवँयो और नर्तेकियों से भरा हुआ था। राय प्रवीण वेश्या का उल्लेख 
इनके दरवार में पाया ही जाता है। सम्भवत विहारी का निम्नलिखित दोहा इसी 
तथ्य से प्रभावित है -- 
सब श्रेंग करि राखो सुघर नाइक नेह सिखाइ | 
छवि जुत लेति श्रनन्त गति पुतिरी पातुर-राइ ॥ 
यहा पर 'राई शब्द सम्मवत राय प्रवीण की ओर सकेत करता है । 
विहारी के एक (दोहे मे इन्दजीत सिंह के पूर्वज मधुकर शाह की श्रोर सकेत 
भी किया गया बतलाया जाता है। असन्ती के ठाकुर की सतसया वर्णार्थ टीका मे 
दिये हुए बिहारी के जीवन-वृत्त से प्रकट है कि बिहारी की पत्नी कवयित्री थी । 
प्राचीन सम्रहों में केशव की पुत्र-वघू नाम की किसी कवयित्री का उल्लेख है । कहा 
जाता है कि केशव की रसिक-प्रिया से इनके पुत्र पूर्ण रूप से विषय-वासना में फस 
गये । तव उससे उन्हें छुडाने के लिए केशव ने विज्ञान-गीता लिखी । इस पुस्तक का 
प्रभाव कंशव के पुत्र पर इत्तना श्रधिक पडा कि वे निरन्तर पुस्तक को वगल में 
दवाये घुमने लगे श्लौर एकमेवाद्वितीयम्‌ का पाठ पढने लगे | इस पर केशव की पुत्र- 
चथ्ू ने बकरे पर ढालकर एक कवित्त बनाया तब केशव ने अपनी पुत्र-वधृ 
का मन्तव्य समझकर अपने पुत्र को फिर राग प्रवृत्त किया। इन सब घटनाओं 
के भ्राधार पर विहारी को प्रसिद्ध आचार्य केशव का पुत्र सिद्ध किया जाता 
है। किन्तु विहारी को प्रसिद्ध झाचाय॑ केशव का पुत्र मानने मे दो आपत्तिया है । 
एक तो आचार्य केशव का जन्म स० १६१२ माना जाता है, श्र बिहारी का १६६० 
इसका भअर्थ यह है कि केशव की ४८ साल की आ्ायु मे विहारी का जन्म हुआ होगा । 
यद्यपि ४८ वर्ष की श्रायु मे केशव के पुत्र जन्म होना असम्भव तो नही है पर कठिन 
अवद्य है | क्योंकि यह तो सिद्ध ही है कि केशव अपनी वृद्धावस्था में विरक्‍्त हो 
गये थे। दूसरी बात यह है, कि कंशव और विहारी दोनो ही हिन्दी-साहित्य के 
महान कवियों मे हैं | इनका पिता-पुत्र सम्बन्ध हो और आज तक यह तथ्य सर्वथा 
अज्ञात रहा हो, यह वात कुछ जचती नहीं । फिर भी इस विपय मे विशेष अ्रनुसधान 
की आवश्यकता है और जब तक इस विपय मे पुप्ट-प्रमाण प्राप्त न हो जावें 
विहारी को प्रसिद्ध केशव का पुत्र नही माना जा सकता। हा, इतना तो सिद्ध ही 
है कि यदि विहारी के पिता कोई अन्य केशवराय रहे होगे तो भी के ओड्छा जाकर 
कुछ समय रहे अवश्य होगे और वहा प्रसिद्ध श्राचार्य केशव से इनका साक्षात्कार 
अवश्य हुआ होगा । केशव की रचना का विहारी पर जो प्रभाव पडा है उसको देखने 
से भी यही प्रतीत होता है कि विहारी का कंशव से किसी-न-किसी प्रकार का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध अचब्य रहा होगा, फिर वह चाहे ग्रन्थों के माध्यम से ही क्यो व रहा हो । 
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विहारी का दूंसरा दोहा, जिसका नियोजन जीवन-वृत्त परक किया जाता है 

यह है *-- 
के जम-फरि-सु ह-तरहूरि पर॒यौ इहि धरहरि चित लाउ । 
विषय-तृथा परिहरि श्रजों नरहरि के गुन ग्राउ ॥ 

इस दोहे मे स्वामी नरहरिदास का उल्लेख बतलाया जाता है, और कहा 
जाता है, कि स्वामी नरहरिदास विहारी के गुरु थे । यह स्वामी वरहरिदास हरिदास 
जी के सम्प्रदाय के महात्मा थे शौर महन्त हो गये थे | हरिदास जी के सम्प्रदाय 
का एक प्रसिद्ध ग्रथ है निजमत सिद्धान्त । इस पुस्तक से नरहरिदास जी के विपय मे 
बहुत कुछ प्रकाश पडता है । उक्त पुस्तक के अनुसार नरहरिदास जी का जन्म 
१६४० में हुआ भा । ये वुन्देलखड मे दास नदी के किनारे गुढौ गाव मे रहते थे । 
ये बचपन से ही साधु-सन्‍्तो की सेवा-शुश्रूपा करते थे, भौर वहुत थेप्डी आयु में 
महात्मा के रूप मे प्रसिद्ध हो गये थे। सवत्‌ १६६५-६६ मे वृन्दावन के निघुवन 
के महन्त स्वामी सरसदेव जी देशाटन करते हुए वुन्देलखड आये, और नरहरिदास 
को अपना शिप्य बना लिया | सवत १६७५ मे स्वामी नरहरिदास जी अ्रपने गुरु 
के पास वृन्दावन चले गये और सम्वत्‌ १६८३ में अपने गुर की गद्दी पर बैठे तथा 
स॒० १७४१ तक विद्यमान रहे । 

निजमतत सिद्धान्त पुस्तक मे स्वामी नरहरिदास के शिप्यो में एक केशव- 
राय का भी उल्लेख है । ज्ञात होता है कि विहारी के पिता स्वामी नरहरिदास के 
शिष्य हो गये थे भोर उन्होने उन्ही महात्मा से विहारी को मत्रोपदेश कराया था 
उक्त पुस्तक से ही स्वामी नरहरिदास के यहा ओऔरछा के राजा का भी आना-जाता 
सिद्ध होता है । यदि महाराज इन्दजीतसिह उक्त स्वामी जी के यहा श्राते-जाते 
रहे होगे तो उनके साथ श्राचार्य केशव का सपके अ्रवश्य हुआ होगा । ऐसी दशा 
में आचार्य केशव का बिहारी के पिता होने मे एक श्रौर प्रमाण प्राप्त हो जाता है । 
केशव लिखित वीरसिंह देव चरित्र से ज्ञात होता है कि सवत्‌ १६६३ के आस-पास 
मुगल शासक की सहायता से वीरसिंह देव ने शोरछा के तत्कालीन राजा रामसिंह 
को पराजित कर दिया था । इसके बाद केशव की प्रतिष्ठा यदि समाप्त नही हो गई 
हो तो न्यूनातिन्यून भ्रवश्य हो गई | उधर प्रसिद्ध प्रेतयज्ञ मे केशव के निकतवर्ती 
सभी इष्टमिन्न समाप्त हो चुके ये। अभ्रतएवं सम्भव है कि आचार्य केशव अपने जीवन 
के श्रतिम भाग में विरक्त होकर ओरछा छोडकर वृन्दावन चले गये हो और पूर्व 
परिचय के कारण स्वामी नरहरिदास के आश्रय में रहने लगे हो। यह भी सभव 
है कि इन्ही दिनो विहारी के पिता भी वृन्दावन चले गये हो और वही विहारी की 

शक्षा-दीक्षा सपन्‍न हुई हो । सम्भवत 'स्ववश वसे ब्रज आइ' का विहारी का सकंत 

भी इसी दिशा मे हो । 


_विहारी का निम्नलिखित दोहा भी उनके जीवन की एक विश्लेप घटना की 
आर सकेत करने वाला बतलाया जाता है -- 
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नाहाह परागु, नह सघुर मधु, नह विकास ईहि काल । 
झली, कलो हीर्सो वेंध्यो झागें कोच हवाल॥ 
कहा जाता है कि बिहारी ने यह दोहा चौहानी रानी तथा सभासदो के 
आग्रह पर महाराजा जयसिंह के प्रतिवोध क॑ लिए बनाया था। महाराजा जयसिह 
अपनी छोटी रानी के प्रेम मे ऐमे लिप्त हो गये थे कि सारा राज्य-कार्य छोड बैठे: 
ये। इस दोहे का उन पर अभीष्ट प्रभाव पडा, और वे पुन राज्य-कार्य करने लगे । 
इसके वाद विहारी उन्ही क दरवार मे रहने लगे और उन्ही क॑ निर्देश पर सतसई 
की रचना की । कहा जाता है कि निम्नलिखित दोहा चौहानी रानी के गर्भ से 
कुबर रामसिंह के जन्म पर बनाया गया था --- 
चलत पाइ निगुनी गुनी धनु सनि-मुत्तिय माल | 
भेंट हततत जय साहि सो भाग चाहियतु भाल ॥ 
कहा जाता है कि इस अवसर पर महाराजा जयसिंह ने बहुत अधिक दान 
दिया था श्र उनकी प्रशसा मे श्रन्य कवियों ने भी कवितायें वनाई थी । निम्न- 
लिखित दोहा जयसिह के शीशमहल बनवाने के अवसर का है -- 
प्रतिबिबित जयसाहि-दुति दीपति दरपन-धाम । 
सबु जग, जीतन को कर्‌ुयो काय व्यूहु मनु काम ॥। 
कहा जाता है कि बिहारी ने निम्नलिखित दोहा एक चित्र को देखकर 
बनाया था --- 
कहुलाने एकत बसत श्रहि मयूर, मृग बाघ। 
जगतु तपोवन सो कियो दीरघ-दाघ निदाघ ॥ 
इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे मारवाड मे लिखे हुए ही वतलाये जाते है +- 
विषम वृधादित को तृषा जिये मतोरनु सोधि । 
प्रसित, श्रपार, श्रगवाघ जलु मारो मूड परोधि ।। 
प्यासे बुपहर जेंठ के फिरे सब जलु सोधि। 
सरुधर पाइ मतीर हीं मारू कहत प्रयोधि | 
इसी प्रकार निम्नलिखित दोहा उनके ससुराल मे रहने के समय का बताया 
जाता है +- 
ग्राबत जात न जानियतु, तेजहि तजि सियरानु। 
घरहें जंबाई लॉ घट्पौ खरो।| पुप्त-दिन-मानु ॥! 
विहारी ने राजनीतिक घटना-चक्र के प्रभाव से जो दोहे लिखे हैं, उनका 
वर्णंन राजनीतिक परिस्थिति मे किया जा चुका है । इसी प्रकार नागरिक जीवन की 
जटिलता तथा स्वार्थपरायणता से ऊबकर बिहारी ने अनेक नीति-सूक्तिया लिखीं; 
थी, जिससे ज्ञात होता है कि इन्हें अपनी परिस्थिति से सन्तोष नहीं था । 
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कतिपय दोहे ऐसे भी हैं जो बिहारी कृत तो कहे जाते हैं पर बिहारी सतसई 
में सन्निविष्ट नही हो सके है। न दोहो से भी बिहारी के जीवन पर कुछ प्रकाश 
पडता है ।* निम्नलिखित दोहा विहारी के जन्म, वचपन तथा ताछण्य के स्थानों पर 
प्रकाश डालता हैं :--- 
जन्म गख्वालियर जानिये खड बुदेले वाल । 
तरुणाई भाई सुखद मथुरा बच्ति ससुराल ॥ 
कहा जाता हैँ कि एक वार भागरा मे विहारी प्रसिद्ध दानी तथा कवि अब्दुल 
"रहीम खाबखाना से मित्रे थे और अपना परिचय देते हुए उक्त दोहा पढा था। 
इसी के साथ दो दोहे और ये -- 
श्री नरहरि नरनाह को दीहों वाह गहाइ । 
सग न भ्रागरें श्रागर रहत श्राह सुख पाइ ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि इतके गुरु नरहरिदास ने मुगल बादशाह सम्भवत 
'शाहजहा को इनकी बाह पकडा दी थी और उनके वाद यह शाही दरवार आगर 
में रहने लगे । निम्नलिखित दोहा खानखाना की प्रशसा मे बनाया गया था --८ 
गग गाँछ मौँछे जमुन श्रधरन सरसुतिराग्‌ ॥ 
प्रकट खानखानान के कासमद बदन प्रयाग ॥॥ 
कहते है कि उक्त दोहे पर प्रसन्‍न होकर रहीम ने कई हजार स्वर्ण मुद्रायें दी 
थी । नि सदेह इन दोहो का वन्धन तथा रचना शैली बिहारी की जैसी ही ज्ञात होती 
है । निम्नलिखित दोहे भी विहारा कृत ही कहे जाते है जो कि उन्हींने कुवर 
रामसिंह के जन्म के अवसर पर बनाये थे और जिनमे चौहानी रानी की प्रश्मत्ता 
है तथा कु वर रामसिह को श्राश्षीवाद दिया गया है +- 
श्री राती चौहानि को फकरतव देखि रसाल। 
फूलति है मन में सिया पहिरि फूल को माल || 
दान ज्ञान हरिष्यान सों सावधान सब ठोर। 
श्री रानी चोहानि है रानिनमु को सिरमोर ॥ 
नित भ्रसीस हों देत हाँ वर मराइ जगदीश । 
राम कुबर जर्यासृह को जीयो कोटि वरीस्त ॥ 
सतसई समाप्ति की तिथि के विपय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है “८ 
मवत ग्रह ससि जलधि छिति छदि तिथि वासर चद 
चत मास पथ कृष्ण में पुरत श्रानन्‍्द कन्द ।॥। 
इस दोहे से ज्ञात होता है कि विहारी ने सतसई सवत्‌ १७१६ चंत्र कृष्ण 
पप्ठी चन्द्रवार को सताप्त की । किन्तु प्राचीन टीकाओं के क्रमो में इसका परिगणन 


श्>इन दोड़ों का उल्लेख, रत्नाकर ने 'कविवर विद्वारी? में किया दे तथा कही-कदीं परिचया- 
रसफ भूमिकाओं में भी इनका उन्लेख मिलता दे । 
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नही किया गया है और न आजमशाही क्रम मे ही इसका उल्लेख है। यह दोहा केवल 
दो-एक टीकाओ में पाया जाता है। कृष्ण्लाल की टीका तथा एक अर्वाचीन गद्य 
टीका मे इसका समावेश है। अ्रतएवं रत्नाकर ने इसे क्ृष्णलाल की दीका की 
समाप्ति का माना है । शेष टीकाकारो ने श्रमवश इसे बिहारी कत दोहो में सन्ति- 
विष्ट कर दिया । 

श्री जगन्ताथदास रत्नाकर ने 'कविवर विहारी' मे विहारी के दो दोहे-बद्ध 
जीवन-चरित्रो का उल्लेख किया है । एक विहारी विहार के प्रारम्भ मे जुडा हुआ 
था और दूसरा श्री देवकीनन्दन की वर्शार्थ प्रकाशिका टीका मे प्रारम्भ में । प्रथम 
जीवन चरित्र स्वयं बिहारी कृत के रूप मे ही लिखा है। उससे निम्नलिखित तथ्यों 


का पता चलता है -- 
बिहारी के पितामह का नाम वासुदेव और पिता का नाम केशव देव था। 


थे मथुरा निवासी छ घरा माथुर चौवे थे। इनकी ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा 
थी और तीन प्रवर थे, इनका जन्म स० १६५२ कार्तिक शु० श्रष्टमी बुधवार श्रवण 
नक्षेत्र में हुआ था । ११ वर्ष को आयु मे ये वृदावन गये और वहा टट्टी आश्रम में 
हरिदास महत नरहरिदास से मिले तथा उनकी प्रेरणा पर वही रह कर विद्याष्ययन 
करने लगे। वहा इन्होंने अपनी भाषा तथा सस्कृत का अ्रध्ययत्त किया। वहा पर 
एक वार शाहजहा बादशाह आये । इनको इन्होने अपनी कविता सुनाई जिस पर 
प्रसन्‍न होकर वादशाह इन्हे श्रागरा ले गया । वहा इन्होने फारसी गज्लल, गीत, शेर 
इत्यादि का श्रष्ययन किया । वहा यह वहुत समय तक रहे । एक वार शाहजहा के 
पुत्र-जन्मोत्सव पर वहा भारत के ५२ राजा एकत्र हुए । शाहजहा की प्रेरणा पर 
विहारी ने उन राजाग्रो को कविता सुनाई । इस सभा मे विहारी का बहुत अधिक 
सम्मान हुआ और ५२ राजा लोगो ने बिहारी को प्रमाण पत्र दिये और वर्पाशन 
वाघ दिये । एक बार वर्षाशन लेने विहारी भ्रामेर के राजा जयसिंह के यहाँ गये । 
उस समय राजा नवोढा रानी के चक्कर मे थे। विद्वारी के दोहे के प्रभाव से पुन 
राजा राज्य करने मे लग गये और विहारी को श्रौर दोहे बनाने का भ्रादेश विया। 
विहारी ने वहा पर रहते हुए सतसई की रचना की । बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक 
मोहर मिलती थी । यद्यपि सतसई मे भ्रनेक रस रखे गये तथापि राजा जयसिंह की 
भावना के अनुसार उसमे श्वगार का ही प्राधान्य रहा । सतसई की रचना केवल दो 
महीने मे हुईं। इसके वाद विहारी जयसिंह की आज्ञो पाकर मथुरा चले गये। यद्यपि 
विहारी ने भनेक राजाओं के यहा कविता बनाई, पर जैसा सम्मान इन्हे जयसिह के 
यहा प्राप्त हुआ वैसा अन्यत्र नही । इसके वाद बिहारी वृन्दावन में रहकर कृष्णो- 
पासना में लग गये भर कविता करना छोड दिया । सवत्‌ १६२१ चैत्र मास शुक्ल- 
पक्ष सप्तमी सोमवार को बिहारी का देहान्त हो गया। 


इस दहावद्ध जीवन-चरित्र की सभी घटनाएं समव तथा प्रसिद्ध हैं। किन्तु 
'इन दोहो मे विहारी की प्रतिभा के दर्शन नही होते । साथ ही इसमे विहारी की 
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मत्यु का भी वर्णत है । ज्ञात होता है कि किसी जानकार व्यक्ति ने दोहावद्ध जीवन 
चरित्र बिहारी के नाम पर लिख दिया होगा । श्री देवकीनन्दन जी के वर्णार्थ 
प्रकाशिका टीका मे दिये हुए विहारी के दोहावद्ध जीवन चरित्र का साराश 
यह है -- 
बिहारी नाम का एक कूलीन ब्राह्मण जज मे रहता था। उसकी प्ली 
कविता करने में निपुणा थी । विहारी नित्य राजा जयसिंह से दक्षिणा लाकर गृहस्त्री 
का काम चलाते थे । राजा जयसिंह ने नई रानी से विवाह किया था । जिसके वश 
भे पडकर वह श्रौर सब कुछ भूल गये । इसलिये एक दिन विहारी को विमुख लौदना 
पडा तब विहारी की स्त्री ने दोहा लिखकर दिया श्रौर विहारी ने दासी के द्वारा 
राजा के पास पहु चा दिया। इससे राजा को प्रवोध हो गया और पुत्र राज्य का 
कार्य देखने लगे । उक्त दोहे पर राजा ने विहारी को भ्रजलि भर मोहरें दी भौर 
उसी प्रकार के दूसरे दोहे वनाने पर प्रति दोहा एक मोहर का वचन दिया । विहारी 
की पत्नी ने १४०० दोहे बनाये जिस पर १४०० मोहरे पुरस्कार रूप मे प्राप्त हुई । 
उनमे से ७०० दोहे छाट कर सतसई की रचना की गई। महाराजा जयरिह ने 
सतसई की कई प्रतिया करवाई जिन में एक बिहारी को भी दी तथा एक गाव भी 
पुरस्कार मे दिया |/विहारी अपनी पत्नी के परामछं से सतसई लेकर छत्रसाल के 
यहा गये । छत्रसाल ने परीक्षा के लिए प्राणशनाथ को सतसई दे दी। प्राणनाव 
निगुणोपासक थे | अत उन्होने सतसई को श्रश्लील वतलाया | इस पर विहवारी 
की पत्नी ने छत्रसाल से कहला कर भेजा क्रि प्राणनाथ की पुस्तक के साथ सततंसई 
पन्‍ना के युगल किशोर के मन्दिर मे रख दी जावे और रात मे मन्दिर मे कोई ने 
रहे जिस पुस्तक मे रात में श्री युगल किशोर के हस्ताक्षर हो जावें, वही पुस्तक शुद्ध 
तथा दूसरी अशुद्ध मानी जावे । हस्ताक्षर विहारी की सतसई पर हुए । विहारी इस 
पर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर राजा से विना विदा लिये घर चले झ्राये श्रौर अपनी पत्नी 
से सारा समाचार कह सुनाया । जब छत्रसाल ने यह सुना कि विहारी विना पुरस्कार 
लिये घर चले गये हैं तो अत्यन्त सन्‍्तोपी समझकर बडे प्रसन्न हुए और बहुत बडी 
सम्पत्ति, ५ गाव हाथी, घोड़े, पालकी, भूषण और वस्त्रो को दान पत्र पर लिखकर 
बिहारी के पास भेज दिया तथा उन्हे अपने यहा बुलाया । विहारी की स्थ्री ने सभी 
दान लौटते हुए यह दोहा लिख भेजा - 
तो अनेक श्रोगुन भरिहि चाहे याहि बलाइ। 
जो पति सम्प्तिहु बिना जदुपति राखें जाइ ॥। 
प्राखनाथ ने भी विहारी को बुलवाया था । उसके उत्तर में विहारी की पत्नी 
ने यह दोहा लिख भेजा -- 
दूरि भजत प्रभु पीठि द॑ ग्‌न-विस्तारन-काल । 
भ्रगठत निग/ न निकट रहि चग रंग भूपाल ॥॥ 


बिहारो का समय श्र 


इन उत्तरो को पाकर छत्तसाल तथा प्राणनाथ अत्यन्त लज्जित हुए । जब यह्‌ 

समाचार जयसिंह को मिला तो जयसिंह ने कई ग्रामो की राजलक्ष्मी देकर विहारी 

' का सम्मान किया । बिहारी की पत्नी पतिश्रता थी | श्रत उसने अपने नाम से नही 
विहारी के नाम से सतसई को प्रसिद्ध कराया । 


यह जीवन चरित्र सस्क्ृत कवियों की कई एक गाथाओं के आधार पर 
कल्पित कर लिया गया है। इसमे सत्य का श्रत्य केवल इतना ही है कि बिहारी 
की पत्नी भी कवथित्री थी। सम्भव है सतसई की रचना में उसका भी कुछ योग- 
दान रहा हो । 

विभिन्‍न साहित्यज्ञो द्वारा जीवन-बृत्तविपयक निर्देश तथा अ्र्वाचीच॒ आलोचको 
द्वारा वशित विहारी के जीवन वृत्त से निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश पडता है -- 

१ विहारी का जन्म स० १६५२ में धौम्य गोत्री सोती घरवारी माथुरों के 
वश में ग्वालियर में हुआ था । इनके पिता का नाम केशवराय था जो स्वय श्रच्छे 
कवि थे। इनके एक भाई और एक वहन थी । 

२ इनके पिता इनके जन्म से कुछ समय वाद ओरछा चले गये और वहा 
निघुवन की गही के महन्त श्री सरसदेव जी के शिष्य श्री नरहरिदास जी के शिप्य 
हो गये । नरहरिदास उस समय गुढ़ौ ग्राम में रहते थे । 

हे सवत्‌ १६६४ मे श्लरछा का राग-रग नप्ट हो जाने से इनके पिता 
वृन्दावन जाकर रहने लगे । 

४ विहारी का विवाह माथुर चौवे लोगो के घराने मे हुआ था। विवाह के 
वाद यह अपनी ससुराल में ही रहते रहे । 

हि ५ सवत्‌ १६७५ में शाहजहा वादशाह स्वामी हरिदास जी के स्थान के 
दर्शन करने झाया। वहा महत्त के निर्देश से बिहारी ने शाहजहाँ को कविता सुनाई 
भर शाहजहा प्रसन्‍्त होकर विहारी को आगरा ले गया । बहुत समय तक यह वही 
रहते रहे । 

६ विहारी ने नरहरिदास जी के आश्रय मे भाषा भ्रौर सस्कृत तथा प्रनेक 
शास्त्रों का व्यवस्थित अध्ययन किया और आगरा मे श्ररवी, फारसी तथा गजल शेर 
इत्यादि का अध्ययन किया । 

७ शाहजहा के यहा पुत्र जन्मोत्सव मे भारत के अनेक राजा लोग श्राये' 
भौर उन्होंने विहारी की कविता से प्रसन्न होकर वर्षाशन बाघ दिया तथा प्रमाण- 
पत्र दिये। 

८ विहारी वर्षागन लेने झ्रमेर गए हुए थे, जबकि राजा जयसिह के प्रवोध 
के लिए इन्हे एक दोहा लिखना पडा । 

हक ६ इसके वाद ये श्रामेर के राजघराने मे भी रहे भौर राजा जयसिंह के: 
निर्देश पर ही सतसई की रचना की । 
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१० इन्हे शहरी जीवन की कृत्रिमता तथा दिखावटी व्यवहार के अनेक 
'कदु श्रनुभव हुए थे और लोगो की हृदयहीनता से अनेक वार इन्हे व्यथा हुई थी। 

११ इन्हे ग्राम जीवन की सादगी भर सच्चाई पसन्द तो थी, किन्तु वहा 
'गुणु-ग्राहक की कमी इन्हें श्रवरती थी । 

१२ सम्भवत ये सवत्‌ १७२१ तक वर्तमान रहे । 


व्यक्तिगत जीवन का बिहारी के काव्य पर प्रभावः-- 

विहारा ने श्रपने जीवन के विभिन्‍न अवसरो पर जो विभिन्‍न दोहे लिखे 
थे उनका निर्देश पहले किया जा चुका है। 

उपयुक्त सक्षिप्त परिचय से प्रगट होता है कि बिहारी का जीवन प्रधानतया 
४ स्थानों पर व्यतीत हुआ था । वु देल खण्ड, मयुरा, आगरा झौर जयपुर | वु देत 
खण्ड मे इनका वचपन व्यतीत हुआ था । उस समय इन्होने वहा जो भाषा सीखी 
थी परिस्थितियो के बदल जाने के वाद भी इनकी भाषा पर उसका स्थायी प्रभाव 
रहा श्रौर इनकी भाषा में स्थान-स्थान पर हमे वु देल-भापा की छाप दिखताई 
'पडती है । “लखिवी', “्योरति” इत्यादि क्रियायें 'स्पां ज्यों” 'कौं! प्यौसार' इत्यादि 
शब्द वु देल-भाषा के ही हैं। इसके अतिरिक्त इनका श्राचार्य केशवदास तथा ई्#- 
जीत के राज घराने से निकटवर्ती सम्पर्क रहा था। यही कारण है कि हमे इनके 
एक दोहे मे मधुकर शाह की ओर सकेत मिलता है तथा एक दूसरे दोहे मे प्रवीण 
राय पातुर का सकेत मिलता है । विहारी सतसई पर केशव का स्पष्ट प्रभाव लक्षित 
होता है । इनके कई दोहो का भाव केशव की “राम-चन्द्रिका', 'कवि-प्रिया और 
“रसिक-प्रिया के पद्मों से मेल खा जाता है । 


विहारी का तारुण्य मथुरा मे व्यतीत हुआ था | यही निधुवन झाश्रम मे 
नरहरि दास के यहा उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी श्रौर यही उनकी समुराल भी थी, 
जहा वे स्थायी रूप से रहने लगे थे । हरिदास के सम्प्रदाय में सगीत, वादन, वि 
इत्यादि कलाओ का श्रौर काव्य का प्राधान्य रहता है । यही कारण है कि बिहारी 
के काव्य मे सस्कृत मापा के प्रौढ़ पाण्डित्य के साथ अनेक शास्त्रों का ज्ञान तथीं 
कलाभिज्ञता का परिचय प्राप्त होता है। सम्भवत मुगल दरबार में भी गिहारी 
का कुछ समय व्यतीत हुमा था । यहा बिहारी ने अरबी, फारसी का कुछ शव 
प्राप्त किया था । इसका प्रभाव बिहारी के काव्य पर भी पटा है। अनेक राजाओं 
के सम्पर्क में आने के कारण तत्कालीन राजघरानों की नीति-रीति, झाचार-व्यवहा/ 
मूगया, राज्य के श्रम श्रीर तत्कालीन राजनैतिक घटना-चक का भी परिचय प्राप्त 
होता है । बिहारी बहुत दिनो तक ससुराल मे रहे ये । यही कारण है कि समुराते 
मे रहने के दोपो का विहारी को भली-भाति ज्ञान हो गया था। इसके अतिरिवंत 
थे जोधपुर भी गये थे और वहा की पानी की विकट समस्या का भी सामनी 
करना पडा था। अपने समय के राजकीय पदो पर कार्य करने वाले व्यक्तियों» 


ला 
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बदलते हुए भाग्य को इन्होने देखा था। अयोग्य व्यक्तियो के उत्थान झौर योग्य 
व्यक्तियों के पतन का भी इन्होंने सखेद अवलोकन किया था। धामिक सपर्ष 
भी अपने विकराल रूप मे इनके सामने आया था और घामिक एकता की दिशा 
मे चलने वाले आन्दोलन का भी इन्होने गरम्भीरतापूर्वक मनन किया था। इन 
सब बातो का इनकी कविता पर स्थायी प्रभाव पडा और अनेक दोहो में ये भावनाके 
अन्तनिहिंत पाई जाती है। 


हितीय अध्याय 
काव्य शास्त्रीय परम्परा ओर बिहारी 


प्रस्तुत रचना के प्रथम खण्ड में मुक्तक काव्य का विश्लेपण तथा विभाजन 
“किया जा चुका है | इस विभाजन मे वस्तुतत्त्व को ही आधार मानाईरगया है और उसी 
दृष्टि से मुक्तक काव्य-परम्परा का विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है) श्रतएवं इस 
परम्परा को हम वस्तुमूलक परम्परा कह सकते हैं। 
उक्त परम्परा के अतिरिक्त एक दूसरी परम्परा और है। भारतीय शभ्रलकार- 
शास्त्र भे जहा एक ओर मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से काव्य की पृप्ठ-भुमि का विवेचन श्रौर 
विश्लेपण किया गया वहा उसके सीमा विस्तार पर भी विशेष ध्यान रखा गया । उस 
समय के मुक्तको का मूल प्रवृत्ति-निमित्त क्या था? काव्य में वर्ण्य विषय की सीमायें क्या 
थी ? काव्य में भावाभिव्यक्ति का माध्यम क्या था ? काव्य का शभ्रादर्श क्या था ? 
काव्य के प्रमुख तत्त्व कौन-कौन थे ? उनके महत्त्व का तारतम्य क्या था ? इत्यादि 
प्रदनो का उत्तर प्राप्त करने के लिये भारतीय काव्यशास्त्र का अ्रध्ययन अपरिहार्य 
है। हमारे श्राचार्यो ने काव्य की श्नेज मौलिक रचनाओं का अनुसन्धान कर जिस 
रूप में काव्य-शास्त्र का प्रवर्तन किया था उससे एक ओर काव्य जझ्ास्त्र की पृप्ठ- 
भूमि का ठीक परिचय प्राप्त होता है और दूसरी ओर परवर्ती कवियों के लिये मार्ग- 
दर्शन का कार्य भी सम्पन्न हो जाता है । परवर्ती कवि अधिकतर काव्य-शास्त्र के 
नियन्त्रण मे रह कर कविता किया करते ये । इस प्रकार जहा एक ओर काव्य-शास्त्र 
का प्रवर्तन लक्ष्य परीक्षा के आधार पर हुआ है वहा दूसरी ओर परवर्ती रचनाओं 
पर इस शास्त्र का पर्याप्त नियन्त्रण भी रहा है। दूसरे शब्दों मे कंहा जा सकता है 
कि काव्य-शास्त्र और कुछ नही भारतीय काव्य-परम्परा का विश्लेपण मात्र है। 
झानन्दवर्धन ने लक्ष्य परीक्षा के आधार पर ही काव्य-शास्त्रीय अनेक सिद्धान्तों के 
प्रवर्तन की बात कही है। काव्य-शास्त्र में दो प्रकार के आचार्य हुए है --एक तो 
वे है जो अपने सिद्धान्तों की पुष्टि में उदाहरण के रूप में दूसरों के पद्यो को उद्धुत 
किया करते हैं और दूसरे वे आचार्य हैं जो उदाहरणानुरूप काव्य को स्वय रचना 
-कर लिया करते हैं। दोनो प्रकार के श्राचार्यों ने अधिकतर मुक्तक-काव्य को ही 
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अपनाया है । भ्रतएवं काव्य-शास्त्र को हम सामान्यतया काव्य-परम्परा और विद्येष 
रूप मे मुक्तक काव्य परम्परा कह सकते है । यह परम्परा शास्त्रीय परम्परा के नाम 
से अभिहित की जा सकती है । परम्परा का यह प्रकार प्राचीन तथा प्रतिष्ठित प्रकार 
है। अतएवं सर्वप्रथम इस परम्परा के श्राधार पर विहारी का विवेचन किया जायेगा 
और यह देखने की चेष्टा की जायेगी कि बिहारी मे इस परम्परा का प्रतिफलन कहा 
तक हुआ है । 
प्रस्तुत निबन्ध के छोटे से कलेवर मे न तो साहित्यज्ञास्त्र का पूर्ण परिच्रय 
दे सकना सभव ही है मौर न इसका यहा विशेष उपयोग हो है। इस विषय मे 
साहित्य-जगत्‌ मे अनेक महत्त्वपूर्ण कृतिया प्रकाशित हो चुकी हैं । अतएव काव्य- 
शास्त्र का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये उन्हीं कृतियों का अध्ययन करना 
चाहिये । निम्नलिखित पक्तियों मे बिहारी के काव्य की महत्ता को समभते के लिये 
काव्य-शास्त्र की सक्षिय्त रूपरेखामात्र दी जावेगी । 


भारतीय साहित्यगास्त्र के प्राय समस्त आचाये इस विपय मे एकमत है कि 
काग्य का प्रधान उद्देश्य ऑनन्द-साथना ही है। काव्यप्रकाशकार श्रादि जिन आचार्यो 
ने काव्य के आानन्देतर उद्देश्यों का उल्लेख किया है उनके भी मत में प्रधानता 
आनन्द-साधना को ही प्राप्त होती है । इस विपय मे मत-भेद नही है। काव्यप्रकाश- 
कार ने जहा यश्य इत्यादि को काव्य के प्रयोजनो में परिगणित किया है वहा आनन्द 
को सर्व-प्रयोजन-मौलिभूत वतलाया है । मरत मुनि ने नाट्य को विनोद-जनन और 
दुखित व्यक्तियों को आनन्द देने वाला कहा है तथा इसका प्रवृति-निमित्त कीडनीयक 
की इच्छा को ही बतलाया है। वामन और हेमचन्द्र ने भी आनन्द को ही प्रधानता 
दी है। घनजय तो उन लोगों को दूर से नमस्कार करने को तैयार हैं, जो श्रानन्द 
साधना के अतिरिक्‍त दूसरे भी प्रयोजन माना करते है । इस प्रकार काव्य-साधना का 
प्रमुक्त प्रयोजन अथवा उद्देश्य आनन्द-साधना ही ठहरता है । 


जिस प्रकार काव्य के प्रवान उद्देश्य को मानने मे मतभेद नहीं है उसी 
प्रकार आनन्द-साधना के म्‌ल-भुत तत्वों मे भी मत-भेद नही है। (सक्षेप्‌ में कहा जा 
सकता है कि रीति, वृत्ति, गुणा, अलकार और रस ये ही आनन्द-साधना के प्रधान 
उपकरण है । किन्तु मत-सेद इन की प्रवानता के विषय में है।जो आचार्य किसी 
एक तत्त्व की प्रधानता स्वीकृत करते हैँ वे दूसरे तत््वो को गौर स्थान अवश्य देते 
है। जो आचाये इन तत्त्वों से भिन्‍त किसी अन्य तत्त्व को काव्य का जीवन मानते 
हैं वे भी इन तत्त्वो को उचित स्थान देने की चेप्टा अवश्य करते है। उदाहरण के 
लिये अलकार-सप्रदायवादी रस को अ्रलकार के अन्दर ले आते है और रस सम्र दाय 
वाले अलकार को रस का पोपक तत्त्व मात्र मानते है। काव्य-जीवन के विषय मे 
मत-भेद ही विभिन्‍न सप्रदायों के प्रवर्तन मे कारण हुआ है, जिनका सुब्यवस्थित 
इन्निहास है। विद्वानों ने इस विपय मे पर्याप्त गवेषणात्मक पुस्तकें लिखी हैं प्रस्तुत 
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निबन्ध में अनावश्यक विस्तारमय से तथा श्रनपेक्षित होने के कारण अलकार-शास्त्र 
की विस्तृत पर॒परा नही दी जावेगी केवल प्रमुख सप्रदायो का ही यहा सक्षिप्त 
परिचय कराया जावेगा 

विद्वानों ने काव्य-शास्त्र के इतिहास को चार भागों में विभाजित 
किया है-- 

(अर) प्रारम्मिक काल--भामह तक । 

(आ) रचनात्मक का --भामह से श्रानन्दवर्धव तक । 

(इ) निर्णायात्मक काल--भानन्दवर्धन से मम्पट तक | 

(ई) व्याज्या काल--मम्मट से जगन्नाथ तक | 

आरम्भिक काल की कोई विशिष्ट रचना श्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सकी 
है किन्तु अतेक स्थानों पर काव्य-शास्त्र श्रौर साहित्य-विद्या का उल्लेख पाया जाता 
है । पारिनि ने उपमा के सभी अवयवो का उल्लेख किया है। यास्क ने ५ प्रकार 
की उपमा वतलाई है। राजशेखर ने काव्य-शास्त्र के जिन आचायों का उल्लेख 
किया है, उनमे कतिपय आचार्यो का उल्लेख काम-सूत्रों मे भी पाया जाता है। 
यत्र-तत्र कतिपय प्राचीन आचार्यों का उल्लेख भी मिलता है। इससे ज्ञात होता है 
कि झति प्राचीन-काल में अलकार श्ञास्त्र किसी न किसी रूप में श्रवश्य विद्यमान 
था । यह समस्त साहित्य श्रकाल मे ही काॉल-कवलित हो गया श्रौर आज हमे उस 
विद्याल साहित्य-सागर का एक बिन्दु भी श्रधिगत नहीं होता । 

काव्यशास्त्र का व्यवस्थित इतिहास भामह और दण्डी से प्रारम्भ होता है । 
सर्वप्रथम हमे तीन महान्‌ भ्राचार्यों के दर्शन होते है -भरत मुनि, भामह श्र दण्डी । 
तोनो ही आचाय॑े पृथक्‌-पृथक्‌ तीन सप्रदायो मे रखे जाते है। भरत मुनि रस शास्त्र 
के आ्राचार्य है, भमामह अलकार सम्प्रदाय के, और दण्डी रीति-सम्प्रदाय के । प्रारम्भ 
में रस की प्रधानता नाट्य के प्रसण मे मानी जाती थी झर अलकार की प्रधानता 
काव्य के सम्बन्ध मे । नादय श्रौर काव्य दो पृथक्‌-पृथक तत्त्व माने जाते थे, भौर 
इनके मूल-भत तत्व रस और अलकार का उपकार्योपकारक भाव भले ही माना 
जाता रहा हो, इनकों एक-कोटि मे सन्निविष्ट नही किया जाता था। इन रचनाझो 
में प्राय नाट्य-रस शब्द का ही प्रयोग मिलता हे और रस-निष्पत्ति का वर्णन भी 
झ्धिकतर अभिनय के प्रसग मे किया गया है। यद्यपि भरत मुनि ने अ्रलकारो का 
भी विवेचन किया है किन्तु वह केवल इसी सिद्धात को मानकर किया गया है कि 
कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं जो नाट्य मे उपकारक न हो। इसी प्रकार भामह और 
दण्डी ने भी काव्य मे रस की सत्ता स्वीकार की है, किन्तु उसको काव्य का पृथक्‌ 
प्रधान तत्व न मानकर झलकारो में सन्निविप्ट कर दिया है | कविता मे रस का 
क्या सम्बन्ध है, इसका ठीक विवेचन ध्वन्यालोक की रचना से पहले नही हुआ था । 





१, दज़ों बलदेवप्रसाद उपाध्याय लिपित-कान्य-शास्त्र का इतिदास । 
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साराश यह है कि काव्यशास्त्र के भ्रुणोदय-काल मे तीन सम्प्रदायों की पृथक-पृथकः 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती है--(१) भ्लकार सम्प्रदाय, (२) रीति-सम्प्रदाय और 
(३) रस सम्प्रदाय । 
(क)ग्रलंकार सम्प्रदाय 

काव्य के प्रसग मे अलकारों का महत्त्व सत्रसे पहले स्वीकार किया गया 
था। अतएव काव्य के क्षेत्र मे यह सप्रदाय सबसे पुराना है। यास्क्र और पाणिनि 
जैसे आचायों ते उपमा के श्रगो का उल्लेख किया है। किन्तु इस सप्रदाय का सबसे 
प्राचीन व्यवस्थित ग्रथ भामह का काव्यालकार उपलब्ध होता है। यद्यपि उन्होने 
वाच्य-वृत्ति मे अलकारो को काव्य का प्राण नहीं माना है, तथापि इनकी रचना 
को देखने से ज्ञात होता है, कि अ्रलकारों को ही ये काव्य की आझ्रात्मा मानते थे ) 
देण्डी ने श्रलक्नारो का विस्तृत विवेचन किया है। किन्तु इन्होने काव्य के दूसरे अगों 
पर भी प्रकाश डाला है, और रीति को प्रमुखता प्रदान की है । 

. काव्यशास्त्र के द्वितीय उत्पान मे, जिसे श्री बलदेवप्रसाद जी उपाध्याय रचना- 
काल कहते हैं, हमे भामह के अतिरिक्त दो और आवचार्यों के दर्शन होते है-उद्मट और 
रुद्रट। उदमट ने भामह का ही अनुसरण किया है । कहा जाता है, कि इन्होने एक 
ग्रथ भामह-विवरण भी लिखा था। किन्तु यह झ्भी तक उपलब्ध नहीं हो सका 
है। इनका इस समय झनकार सार-सग्रह नामक केवक एक ही ग्रथ उपलब्ध होता 
है, जो कुछ मोलिकताशो को छोडकर भामह का ही अनुसरण करता है । इस 
सम्प्रदाय का दूसरा आचार्य है रुद्रट। रुद्रट की दृष्टि व्यापक थी। इन्होंने 
काव्य के प्राय सभी श्रगो का विवेचन किया किन्तु प्रधानता अलकार को ही 
दी। भ्रलकारो का वर्गीकरण, रस और भाव का अलकारो से पृथक्‍्करण इत्यादि 
कुछ ऐसी मोलिकतायें हैं, जिनके लिये साहित्य-जगत्‌ इनका सदा झाभारी रहेगा । 

रुद्रट के वाद घ्वनि-सप्रदाय सामने श्राया । काव्यश्ञास्त्र के विभिन्‍न सप्रदायो 
के एकीकरण और विभिन्‍न तत्त्वों के उचित स्थान-विन्यास की सफल चेष्टा इसी 
सप्रदाय में की गई | हम घ्वनि-सप्रदाय को काव्यशास्त्र का सीमा-स्तम्भ कह सकते 
हैं। घ्वन्यालोक की रचना के ब्राद घ्वनि-सिद्धान्त को लेकर ही वाद-विवाद चल 
पडा, जो कि श्री मम्मटाचार्य पर जाकर समाप्त हुआ | फिर भी अलकार सप्रदाय 
के कतिपय आचार्य सामने श्राते रहे श्रौर काव्य मे अलकार का महत्त्व तो प्रायः 
सभी ने स्वीकार किया। परवर्ती आचार्यों मे मलकार को एकान्त महत्त्व प्रदान 
फेरने वालो मे जयदेव और भअ्रप्पयदीक्षित का नाम विशेष उल्लेखनीय है | जयदेद 
ने भ्रग्नि मे उप्णता के समान, काव्य मे अलकारों को अनिवार्य तथा प्रधान साध्य 
गाता । इनका चन्द्रालोक अलकार का प्रसिद्ध ग्रथ है। इसी प्रकार अप्पयदीक्षित 
के कुवलयानन्द और चित्र-मीमासा भी अलकार समप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रथ हैं। जिन 
आचार्यों ने अलकार को काव्य का प्राण नहीं माना है श्रथवा काव्य में अलकारों 
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की शअ्रपरिहार्यता अगीकृत नही की है उन्होंने भी अपनी रचनाओं में अलकार को 
पर्याप्त महत्त्व दिया है, और वडे विस्तार के साथ अ्रलकार के भेदोपभेदो का निरू- 
पण किया है। इस प्रकार कुछ आचार्यों के मत मे अलकार काव्य का प्राण भले ही 
न हो और न उनकी अ्रपरिहार्यता ही स्वीकृत की जा सकती हो, तथापि इसमे किसी 
को वैमत्य नही हो सकता कि भ्रलकार काव्य के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और 
उनका सर्वथा परित्याग अभ्रसभव है । 
(ख) रीति-संप्रदाय ह 
रीति गुणों पर आधारित है। श्रत दूसरे शब्दों में हम रीति-सप्रदाय को 
गुण-सप्रदाय के नाम से ग्रनिहित कर सकते है | हमे वामन से पहले रीति-शब्द का 
उल्लेख प्राप्त नही होता, किन्तु गुणों का विस्तृत विवेचन हमे काव्य-शास्त्र की 
आरभिक रचनाओं में ही प्राप्त होता है। प्राचीनतम आचार्य मरत-मुनिश्नौर 
मामह दोनो ने काव्य-गुणो का वर्णन किया है। भामह ने काव्य के तीन गुण माने 
और भरत-मुनि ने १० गुणो का वर्णाव किया | भरत-मुनि ने रीतियो का कोई भी 
उल्लेख नही किया है। भामह ने देश-भेद पर श्राघारित (विदर्भ और गौड, इन देश 
नमेदों पर श्रावारित ) काव्य-भेदो का खडन किया । इससे ज्ञात होता है कि उनके समय 


भे किसी-न-किसी रूप मे रीतियो की सत्ता विद्यमान अवश्य थी और उन पर विचार 
तभी किया जाता था । 


रीतियो का सर्वप्रथम विस्तृत विवेचन आचार्य दण्डी ने अपने काव्यादर्श मे 
“किया । दण्डी ने भरत के अनुसार १० काव्य-गुणो का वर्णन किया है शोर काव्य 
के दो मार्ग वतलाये हैं--वैदर्भ मार्ग भर गोड मार्ग । वैदर्भ मांर्ग पूर्ण गुणों से युक्त 
वतलाया गया है, और गोड मार्ग मे गुणो के व्यतिक्रम की बात कही गई है । 

रीति-सप्रदाय के सबसे बडे झाचार्य तया समर्थक वामन है। इन्होने रीति 
शब्द का सर्वेप्रथम प्रयोग किया और रीति को काव्य की श्रात्मा बतलाया । इनकी 
(एक बहुत वडी मौलिकता इस वात में है कि इन्होंने १० गुणों के स्थान पर १० 
शब्द-गुण और १० श्रथ॑ं-गुण माने है और गौड़ तथा वंदर्भ मार्गों के स्थान 
'पर तीन प्रकार की रीतियो का प्रतिपादन किया है। गौडी और वेदर्भी रीति के 
गससाथ पाचाली रीति का और समावेश कर दिया । यद्यपि वामन सस्कृत-काव्यशास्त्र 
के बहुत वड आचारयों मे एक माने जाते है, तथापि रीति के विपय में इनका सिद्धात 
'परवर्ती आचायों ने विल्कुूल नही भ्रपनाया श्रौर रीति को काव्य-जीवन मानने वाला 
कोई भी दूसरा आचार्य नही हुआ । यद्यपि परवर्ती अनेक श्राचार्यों ने रीतियो का 
वर्णन अपने ग्रन्यो में किया है तथापि उनमे मौलिकता बहुत कम है। कंवल 
ऋद्धट ने लाटी रीति और भोजराज ने मागवी और श्रवतिका इन दो रीतियो की 
उद्भावना की । रुद्रट की लाटी रीति किसी सीमा तक परवर्ती आचार्यों को मान्य 


भी हुईं, किन्तु भोजराज की मागधी और अ्वतिका को किसी प्रकार की भी मान्यता 
आप्त नहीं हो सकी १ 
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वामन के बाद घ्वनिन्सम्प्रदाय का प्रवर्तन हुआ, जिसमे काव्य के आन्तरिक 
झौर बाह्य तत्त्वों का स्पप्ट विवेचन किया गया | ऐसी दकशा में हम इन आचायों 
से रीतिवाद को प्रमुख स्थान देने की आदज्या ही नहीं कर सकते । आनन्दवर्धन ने 
इसे वाह्य -शोमासम्पादक धर्म मात्र माना है। इन्होंने वामन की रीतियो और 
उद्भट की वृत्तियो मे स्पष्ट अन्तर माना था। इनके अनुसार वृत्तिया वर्णाश्रित 
होती हैं ओर रीतिया सघटनाश्रित । किन्तु आचार्य मम्मठ ने दोनों को एक कर 
दिया । इन्होते उपनागरिका, परुपा और कोमला को क्रमश' वेदर्भी, गौडी और 
पाचाली रीति माना । विश्वनाथ ने रीति-विवेचन के निमित्त एक पृथक परिच्छेद 
दिया है । इन्होने साहित्य-दर्पएा के नवम परिच्छेद मे चार रीतियो का वर्शंत किया 
है ओर उनका रसो से सम्वत्ध दिखलाया है । ध्वनि-सम्प्रदाय के इन समस्त झाचार्यो 
ने भामह के बतलाये हुए तीन काव्य-गुणों का ही वर्णन किया है और १० गृणो का 
मा तो इन्ही मे अन्तर्भाव कर दिया या दोपाभाव के झूप मे उन्हें स्वीकृत किया अथवा 
उन को गुण न मान कर दोप हो मान लिया। यह रीति-सम्प्रदाय सस्क्ृत में 
खझ्रधिक प्रतिष्ठित नही हो सका था बाद में तो इसका सर्वथा अन्तर्थान ही हो गया । 
रस-सम्प्रदाय 


रस-सम्प्रदाय फासवसे पुराना ग्रन्थ भरत' मुन्रि का नादय शास्त्र है। 
इसमे नादयाग के रूप मे रस की विवेचना की गई है । भागयह, दण्डी, वामन और 
उद्भट ने भी रस को काव्य के तत्त्व के रूप में स्वीकृत किया, किन्तु इन आचार्यों 
ने रस को स्वत्तन्त्र तत्त्न मान कर इसका श्रन्तर्भाव अलकारों मे कर दिया। 
“रद्रट ने सर्वप्रथम रस की स्वतन्त्र सत्ता और काच्य भे रस की अनिवायता अगीकृत 
की ॥ किन्तु भरत के अ्रतिरिक्‍्त ये समस्त आचार्य अलकार-सम्प्रदायवादी ही थे। 
ये लोग उन सब स्थानों पर रसवत्‌ अलकार मानते थे जहा कही भी रस 
विद्यमान हो । 
भरत मुनि का रस सिद्धान्त ही परवर्ती रस-सम्प्रदायवादियों का उपजीवक 
हुग्चा | ज्ञात होता है मरत मुनि की रस की “विभावानुभावव्यभिचारिसयोगादु रस- 
निप्पत्ति ” इस परिभाषा की व्याख्या अनेक प्रकार से गई। आचार्य मम्मटने 
भट्लोललट, श्री शकुक, मट्नायक और अ्रभिनव गुप्त के मतो का विस्तार के 
साथ परिचय दिया है। इस के अतिरिक्त अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन मे 
बहुत से मतो का बिना नाम-निर्देश के उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त ने लिखा 
है- “कुछ लोग विभाव और अनुभाव के समर्पण को रस मानते है, दूसरे लोग केवल 
विभाव को रस मानते है, कुछ और लोग केवल अनुभाव को रस मानते है, कुछ लोग 
कहते हैं कि केवल व्यभिचारी भाव ही रस होते है, कुछ लोग सव के सयोग को रस 
मानते हैं, कुछ लोग रस को झनुकार्य-गत मानते है, कुछ लोग अनुकतू गत, कुछ लोग 
समस्त समुदाय को रस मानते है। झधिक विस्तार की क्या झावद्यकता ? साराशु 
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यह है कि विचारको मे रस के विषय मे!ऐकमत्य है ही नही ।” इसी प्रकार रसगगा- 
घरकार ने ११ मतों का प्ररिचय दिया है। इससे ज्ञात होता है कि भरत मुति के 
रस-सिद्धान्त की व्याख्या करने वाले निरन्तर बने रहे और समय-समय पर रस 
के विपय में अनेक पुस्तकें ,प्रकाशित होती रही। किन्तु इनका परिचय हमे केवल 
उद्धरणो मे ही प्राप्त होता है । भ्रन्यथा श्राज के युग मे इस समस्त सामग्री को 
प्रस्तुत कर सकता असम्भव है। अभिनव भारती मे भरत के कई एक टीकाकारो 
का स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है। सम्भव है इन आचार्यों ते किसी-त-किसी 
रूप मे भरत मुनि के र्त-सिेद्धान्त का विवेचन किया हो। 

विक्रम की नवम शताब्दी के उत्तरार्ध में ध्वनि-प्रिद्धान्त के रूप में काव्य के 
विभिन्‍न तत्त्वो की जब भ्रान्तरिक और वाह्य परीक्षा प्रारम्भ हुई तब रस-सिद्धान्त 
को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ । श्रानन्दवर्धन ने प्रतीयमान श्रर्थ के तीन भेद किये--- 
रस, वस्तु प्रौर श्रलकार । इनका कहना था कि रस कभी शब्दवाच्य नहीं हो सकते 
शब्दोपादान मे परिश्ीलको को रसानुभूृति नही होती । इसके प्रतिकुल विभावादि के 
उपादान के द्वारा जब रसाभिव्यक्ति की जाती है तब रसानुभूति हुआ करती है 
इसी प्रधान घर्मे को लेकर श्रानन्दवर्धन ने ध्वनि के तीन भेदो की कल्पना करके 
काव्य-लक्षण के श्रतिव्याप्ति, श्रव्याप्ति इत्यादि दोषों का निराकरण कर दिया। 
घ्वन्यालोक के सव॒ से बड़े व्याख्याता श्री श्रभिनव गुप्त, ने रस-घध्वनि को ही काव्य 
का जीवन माना और वस्तु तथा अलकार ध्वनियों को रस-पर्यवसायी होने पर ही 
काव्यत्व का सम्पादन करने वाला वतलाया। इस प्रकार ध्वनि-सम्प्रदाय मे भी रस- 
सिद्धान्त को महत्त्व प्राप्त हो गया + विश्वनाथ महापात्र एक कदम शौर भागे बढ़ 
गये ओर उन्होने रस को काव्य की आरात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। श्रा 
विश्वनाथ ने रस के शभ्रन्तर्गंत ही ध्वन्ति को माना और रस को द्ठी काव्य की आत्मा 
कहा है। इस पर रसगगाघरकार ने रमणीयार्थ प्रतिपादक झाब्द को काव्य की 
आत्मा वतला कर रस, वस्तु और अलकार तीनो प्रकार की ध्वनियो को महत्ता 
प्रदान की । 

ब्वनि-सम्प्रदायवादियों के द्वारा हीरस-सिद्धान्त का श्रधिक विवेचन किया 
गया, कित्तु रस्‌-परिचय पर अनेक पुस्तकें समय-समय पर लिखी जाती रही। 
कतिपय पुष्तकें केवल शु गार रस विवेचन पर भी लिखीं गयी | घनञ्जय के दशरूपक 
में भरत मुनि के नाट्य-शास्त्र के अनुकरण पर रस-विवेचन के लिये ही एक पृथक 
प्रकरण रखा गया । ईसा की ११वीं शताब्दी मे भोजराज ने दो श्रलकार ग्रन्थ 
लिसे--सरस्वतीकण्ठाभरण और शु गारप्रकाश । भोजराज रस-शास्त्र के प्रतिष्ठित 
आचाये है झर इन्होने शुगरार-रस का रसराजत्व सबल रूप मे प्रतिप्ठित किया 
है। इन्होंने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण मे, दोप, गुण, श्रलकार, रस, भाव इत्यादि 
को मिलाने की पर्याप्त चेप्टा की है। भावमिश्र के अलफार शेखर में भी रस, भवा 
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ठथा रस के भ्रग, सायिका-मभेद इत्यादि का वर्णन किया गया है। शारदातनय कै 
भाव प्रकाशन में माव, रस, नाथिका-मेद' इत्यादि का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ 
रस का भ्रध्ययन करने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। भानुदत्त की रसमजरी इस दिशा 
मे अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है। ग्रन्थ के दो-तिहाई भाग मे तायिका-मेद लिखा गया 
है ्रोर शेप भागो मे रस के इतर भ्रगो का वर्णेत है। चैतन्य सम्प्रदाय के वैष्णव 
महात्मा रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नील मणि मे भी शूगार-रस का विस्तृत विवेचन 
किया गया है। इस प्रकार रस-सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्य समय-समय पर लिखे जाते 
रहे । रस-सम्प्रदाय ने भी अ्लकार-सम्प्रदाय के समान विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की 
और व्वनि-सम्प्रदाय की स्थापना के साथ दूसरे सम्प्रदायो को पछाड कर किसी-त- 
किसी रूप में यह काव्यात्मा के रूप में स्थिर हो गया । 


ध्वनि-सम्प्रदाय 
विक्रम की नवम शताब्दी के |उत्तराध॑ में भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे 
बडा सिद्धान्त “घ्वनिवाद” सामने आया। इस सिद्धान्त का भ्रथम ग्रन्थ ध्वन्यालोक 
इसी समय लिखा गया । ध्वम्यालोक के दो भाग है--कारिका भर वृत्ति । लोचन- 
कार ने घ्वनि-प्रवर्तक कवि-सहृदय का उल्लेख किया है और वृत्तिकार झनन्दवर्धन 
को माना । इससे ज्ञात होता है कि घ्वनिकार कोई दूसरे हैं भौर आनन्दवर्धन ने 
वृत्ति मात्र लिखी हैं| वाद के आचार्य राजशेखर इत्यादि आपनन्दवर्धन को ही ध्वनि- 
प्रवतेक मानते हैं । सम्भवत कवि-सहृदय उपावि हो । श्रानन्दवर्बत ने लिखा है कि 
'विद्वानू लोग निरन्तर ही ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते रहे है।' इसके अतिरिक्त 
उन्होने अपने समय के ध्वनि-विरोध का भी उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है 
कि आनन्दवर्बत के समय में ध्वनि-सिद्धाल्त को लेकर पर्याप्त खींच-तान चल रही 
होगी और पक्ष-विपक्ष मे श्रतेक युक्ति-प्र तियुक्तियों का आदान-अदान किया जाता 
रहा होगा । इस घ्वनि-सिद्धान्त में दो विश्ेपतायें थी--एक तो सभी प्रकार का काव्य 
इसके भ्रन्तर्गत झा जाता था। दूसरे सभी प्रकार के सिद्धान्तों का काव्य से उचित 
सम्बन्ध प्रतिपादित किया गया था । अतएवं यह सम्प्रदाय अतिशीक्ष श्रसार प्राप्त 
कर गया ४ 
साहित्याचार्यों ने इस ब्वनि-सिद्धान्त को सहसा निविरोध रूप में नहीं 
स्वीकृत कर लिया) जैसा कि वतलाया जा चुका है आनन्दवर्बव के समय में ही 
घ्वनि-विरोधी पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान ये ) आानन्दवर्घन ते अपने समय के घ्वनि- 
विरोधियों को पाच भागों में विभाजित किया है “-- (१) शब्द-गुण, श्र्य-गुण, 
वन्दालकार, झर्थालकार को छोडकर श्रन्य कोई घर्म काव्य-शोभावायक हो ही नहीं 
सकता, जिसको: ध्वनि कहा जाय । (२) काव्य के घ्वनि नामक जिस तत्व का अभी 
तक विचार ही नही किया गया वह घ॒र्म सम्भव भी हो तो भी शोमाघायक नहीं 
माना जा सकता । (३) यदि ध्वन्ति नाम का कोई पदार्य सम्मक भी “हो भौर उसे 
जा 
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काव्य से सम्बन्ध्रित मान लिया जाये तो भी उसका अन्तर्भाव प्रसिद्ध प्रस्थान 
अलकारादिको में ही क़र देना चाहिये । (४) चौथे वे लोग है जो ध्वनि की सत्ता 
तो मानते है, किन्तु श्रभिधा से भिन्‍न सभी प्रकार के श्रर्थों को लक्षणा के अन्दर 
श्रन्तमू त कर देते है। (५) पाचववें वे लोग है जो ध्वनि को लक्षणा से भिन्‍न मानतेः 
है, किन्तु उनका मत है कि'ध्वनि का तत्त्व वाणी की दशाक्ति से सर्वया परे हैं, 
उसका वर्णन नही हो स़कता ।, वह केवल सहृदय-हृदय-सवेय होता है। श्रानन्द- 
बर्षन ने इन सभी पक्षो की पूर्ण मीमासा कर ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना कर दी । 
किन्तु श्रानन्द्वर्धन की स्थापना के वाद भी यह सिद्धान्त सर्वथाः निविरोध वही रह 
सका । नैय्यायिक महिम भट्ट, ने श्रपने व्यक्ति-विवेक ग्रन्थ में ध्वनि-सिद्धान्त का 
सवल प्रतिवाद किया। भट्ट नायक की हृदय-दर्पण पुस्तक मे भी इसका खण्डन 
किया गया है। यद्यपि यह पुस्तक समुपलब्ध नही होती तथापि इसका उल्लेख प्राय. 
श्राचार्य लोग करते रहे हैं। इससे ज्ञात होता है कि घ्वनि-विरोध मे किसी समय 
इस पुस्तक का बहुत अधिक सम्मान रहा था। प्रतिहारेन्दुराज तथा उनके गुरु मुकुल 
भट्ट ने ध्वनि को लक्षणा के अन्दर घसीटने की चेष्टा की -- 

लक्षणामार्गावगाहित्व तु॒ घ्वने  सहृदयनूर्तनतयोपवरणितस्य विद्यते इति 
दिश्मुन्मीलयितुमिदमन्रोक्तम्‌ । -अभिधावृत्ति मात्रिका पु० २१। 

मुकुल भट्ट के शिष्य प्रतिहारेन्दुराज ने श्रलकार सार-सग्रह मे घ्वनि-भेवो 
का अलकारो मे श्रन्तर्भाव किया है, जैसे-“रामो$स्मि सर्व सहे” इस श्रविवक्षित वाच्य 
के उदाहरण को अप्रस्तुत प्रदसा के श्रन्तगंत माना है। कुन्तक ने वक्रोक्ति के 
अन्दर व्वनि का श्रन्तर्भाव किया। जयदेव ने कुन्तक का निष्कर्ष निम्नलिखित 
शब्दों मे निकाला है -- 

उपचारवक्ततादीनामेव मध्ये  ध्वनिरन्तभूत इति। 
सर्वोडषि ध्वनिप्रपज्चों वक्रोक्तिभिरेव स्वीकृत इति॥ 
--अलकार सर्वेस्व विमशिनी पु० २ + 

किन्तु घ्वूनि-समर्यको के सवल प्रतिरोध के सामने ध्वनि-विरोध प्रसार नही 
पा सका। सबसे वडी बात यह हुई कि ध्वनि सिद्धान्त को अभिनव गुप्त जैसा प्रवल 
समर्थक मिल गया। अभिनवगुप्त के लोचन से ध्वनि-सिद्धान्त का बहुत बड़ा प्रचार 
हुआ । अभिनव गुप्त ने भ्पने समय तक के सभी ध्वनि-विरोधियों का पूर्ण अ्रतिवाद 
कर दिया । भाचाय्य॑ क्षी मम्मठ ने काव्य-प्रकाश में ध्वनि-सिद्धान्त को व्यवस्थित किया 
और ध्वनि-सिद्धान्त पर भ्राने वाले समस्त आरोपो का खण्डन किया। श्रन्त में 
पडितराज जगन्नाथ ने भ्रपत्े रसगगाधर मे सवल युक्तियो के द्वारा ध्वनि-सिद्धान्त 
का पूर्ण समर्यन कर, दिया, | इस प्रकार श्रानन्दवर्धत, श्रभिनव गुप्ताचार्य, मम्मट भ्रौर 


पडितराज जगन्नाथ ,जैसे, प्रवल समर्थकों के कारण घ्वनि-सिद्धान्त भारतीय 
झालोचनाशास्त्र का सर्वोत्तम सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया गया। , 
7 र है 
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दो अन्य सम्प्रदाय-वक्रोक्ति और औचित्य 

उपयुक्त भलकार, रस, रीति और व्वनि सम्प्रदाबो के अतिरिक्त काव्य- 
शास्त्र मे दो सम्प्रदाय और प्रसिद्ध है--वक्रोकिति और ओचित्य । ये दोनो सम्प्रदाय 
अपने जन्मकाल मे ही उपहत हो गये । वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रवर्तक ये श्राचार्य 
कुन्तक और औचित्य-सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे श्राचार्य क्षेमन्द्र । यदि ध्यान से देखा 
जावे तो कुन्तक ने किसी नये सिद्धान्त का प्रवर्तन नही किया। वे प्रच्छत्न रूप में 
ध्वनिवादी हो है । उन्हे आपत्ति केवल इसी वात मे है कि ध्वनि इस नये नाम की 
कल्पना की गई है । सिद्धान्त वही है। किन्तु उसके लिये घ्वनि शब्द का प्रयोग का 
कर उन्होंने उसे गतार्थ करते के लिये पुराने साहित्य से वक्रोक्ति शब्द ढू ढ निकाला ॥ 
भामह ने वक्ोक्ति को सभी अलकारो का मूल माना था और वक्रोक्ति की परिभाषा 
की थी “वाणी का वैलक्षण्प ही वक्रोक्ति कहलाता है |” इसी आभ्राधार पर कुन्तकः 
ने वाणी के समस्त वैज्ज्ञण्यो को वक्रोक्ति मे गतार्थ कर दिया झ्ौर वक्रोक्ति ने 
समस्त ध्वनि विस्तार को श्रात्मसात्‌ कर लिया । अभिनव भारती मे वक्रोवित का 
भर्थ किया गया है--शब्द और अर्य का लोकोत्तर रूप में अवस्थित होना। कुन्तकः 
ने इसी वक्रोक्ति को लेकर और वैदग्ध्य-भगी-मरितति को वक्रोकित कह कर उसे 
काव्य की ग्रात्मा मान लिया किन्तु वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने में सबसे 
वडी आपत्ति यह है कि वक्रोक्ति शब्द एक विशेष अलूकार के अर्थ में प्रयुक्त हो चुका 
था। प्रसिद्ध अर्य का अतिक्रमण असम्भव था । अतएवं यह सम्प्रदाय अश्रधिक प्रसार 
न पा सका। बाद के आचार्यों ने वक्रोक्ति की कुन्तक द्वारा प्रतिपादित परिभाषा न 
मानकर उसे एक विशेष भ्रलकार के अर्थ मे ही प्रयुक्त किया | 


क्षेमेन्द्र ने भौवित्य-सम्प्रदाय चलाया था | उन्होने शब्द का श्रौचित्य, श्र्थ 
का श्रौचित्य इत्यादि अनेक प्रकार का झौचित्य मानकर काव्यश्ास्त्र से 
सम्बन्धित सभी प्रकार के तत्वों को उसके अन्दर सन्तिविष्ट कर दिया । किन्तु यह 
सिद्धान्त भी अधिक प्रसार न पा सका और यह भी वक्रोक्ति के समान ही अपने 
जन्मकान में ही उपहत्त हो गया । सम्मवत इसका कारण यह था कि श्रौचित्य 
इतना व्यापक शब्द है कि उसे हम किसी सिद्धान्त का प्रतिपादक नहीं कह सकते 
और न काव्य के किसा तत्त्व पर ही उससे प्रकाश पडता है। श्रत यह सिद्धान्त भी 
मान्यता को प्राप्त न कर सका । ह 


समुद्र वन्च मे काव्प-शास्त्र के सम्प्रदायों का इस प्रकार सक्षिप्तीकरण किया 
गया है--/विशिष्द शब्दार्थ को काव्य कहते है । उनका वैशिप्ट्य तीन प्रकार से हो 
सकता है--बम् के द्वारा, व्यापार के द्वारा, व्यग्य के द्वारा । वैशिष्ट्य भी दो प्रकार 
का है--भलकार से और गुणा से । व्यापार मुख से भी वैशिप्ट्य दो प्रकार का हो 
सेकेता है-भमणशिति-वैचिश्य से और भोग वृत्ति से । इस प्रकार ये पा प्रक्ष,हरो 
गये। इन पांचों पक्षों मे उद्भट इत्यादि ने अलकार से वैश्िष्द्य माना, वामन के 
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गुण से व॑शिष्ट्य माना, भणिति-वैचित्र्य से वेशिष्ट्य वक्रोक्ति-जीवितकार कुन्तक 
ने माना । भोग वृत्ति से वैशिष्द्य भट्ट नायक के द्वारा माना गया और व्यग्य मुख 
से वृशिष्ट्य आनन्दवर्घन ने माना ।” भोग-जवृत्ति से वंशिष्ट्व रस सप्रदाय का 
'परिचायक है । इस मे औचित्य-सम्प्रदाय को और जोड देने से ६ सम्प्रदाय हो 
जाते है। यही सस्कृत काव्य-शास्त्र का सक्षिप्त परिचय है । 
पहदी काव्य-शास्त्र 
अन्य शास्त्रों की भाति हिन्दी काव्य-शास्त्र भी सस्क्ृत काव्य-शास्त्र का 
उत्तराधिकारी है । किन्तु अपने विकास क्रम से सस्क्ृत काव्य-शास्त्र जिस सीमा तक 
'पहुच चुका था उस का पथानुसरण हिन्दी काव्य-शास्त्र नही कर पाया। रीति, 
वक्रोक्ति और श्रौचित्य सप्रदायो का तो प्रत्याख्यान सस्कृत-काव्यशास्त्र मे ही हो गया 
था । तीन सम्प्रदाय शेष रह गये थे--अलकार-सम्प्रदाय, रस-सम्प्रदाय और ध्वनि- 
सम्प्रदाव । घ्वनि-सम्प्रदाय प्रधान था और इस ने एक झोर काव्य के समस्त तत्त्वो 
को आत्मसात्‌ कर लिया था दूसरी भ्ोर नाट्य, प्रबन्ध, मुक्तक इत्यादि सभी प्रकार 
की रचनाओ की आलोचना इस सिद्धात के द्वारा की जा सकती है। रस और 
अलकार सप्रदाय इस दिशा मे भ्रपूर्ण थे। रस सिद्धान्त मे नादूय झौर प्रवन्ध कौ 
आलोचना सगत थी, सरस मुक्तकों की आलोचना भी की जा सकती थी। किच्तु 
'मुक्तक-काव्य निधानभूत सूक्ति-काव्य का समावेश इसमे बिल्कुल नही हो सकता था। 
'इसी प्रकार निरलकार पद्य ग्रलकार सम्प्रदाय मे गतार्थ नही हो सकते थे व्वनि-सम्प्रदाय 
ने काव्य के इन सभी अगो को समेट लिया था। दूसरी बात यह भी थी कि ध्वनि- 
सम्प्रदाय मे सस्कृत के बडे-वडे आचार्य हो चुके थे। श्रानन्दवर्धन, अभिनव गुप्त,मम्मट 
प्पडितराज ये इतने महान्‌ आचार्य थे कि इनका अ्रतिक्रमण सामान्य प्रतिभा के 
द्वारा सम्भव नही था | इसलिये भी घ्वनि-सम्प्रदाय विद्वानों के हृदय मे घर कर 
गया। किन्तु हिन्दी भापा उस समय तक न तो इतनी समुद्ध ही थी और न उस 
समय इतने महान्‌ आचायें ही उत्पन्न हुए थे कि वे ध्वनि-सप्रदाय का ठीक रूप मे 
अ्रतिपादन कर सकते । हिन्दी मे गद्य लिखा ही नही जाता था शौर पद्म ध्वनि जंसे 
महान्‌ सिद्धान्त के विवेचन के लिये उपयुक्त माध्यम नही कहा जा सकता । झतएव 
'हिन्दी में केवल दो ही सम्प्रदायों की अवतारणा हुई--अभलकार-सम्प्रदाय झौर रस- 
असप्रदाय । 
हिन्दी का रीति-काल बहुत वडा है ओर इसके अन्दर काव्य-श्ास्त्र पर प्रथ 
'लिखने वालो की बहुत्त बड़ी सख्या है किन्तु विहारी के समय मे रीति काल का केवल 
जन्म ही हुआ था । जो विचार-घारा साहित्य क्षेत्र मे अवतीर्ण होती है उसकी कुछ- 
न-ऊुछ पृष्ठभूमि पहले से तैयार ही रहती है । इसी नियम के अनुसार काव्य-श्वास्त्र 
सवन्धी दो चार पुस्तकें बिहारी से पहले लिखी जा चुकी थी। रस-सम्प्रदाप की 
_ जिस प्राचीनतम पुस्तक का अ्व तक पता चलाया जा सका है वह है कृपाराम की 
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ततरमगिणी | कृपाराम ने इसे नादय शास्त्र के श्राघार पर लिखा है। इस में 
पप्रिकाओेद का पूर्ण विवरण दिया गया है। नायिका-भेद मे यह ग्रथ भानुदत्त पर 
शेष भ्राधारित है, नाट्य शास्त्र पर उतना नहीं। रस के विषय में मोहंनलाल 
प्रश्न का लिखा हुआ श्ूगार सागर भी कहा जाता है। यह रस और नायिका-मेद 
ग ग्रथ है । अष्ट-छाप के भक्त कवि ननन्‍्ददास ने रसमजरी नामक ग्रथ लिखा, जो 
के भानुदत्त की रसमजरी पर आधारित है। इस में नायिका-मेद, हाव-भाव 
त्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। 

हिन्दी साहित्य मे केशव प्रथम आचार्य माने जाते है। इन्होने रस-सिद्धान्त 
र रसिकप्रिया की रचना की थी। इस पुस्तक मे श्वुगार रस का बडे विस्तार से 
ववेचन किया गया है और श्गार को रसराज सिद्ध किया गया है। शुगार रस 
 नायक-तायिकामेद, दर्शत, चेष्टा, मान इत्यादि, विभाव, अनुभाव, सचारीभाव, 
एत्विक-माव, शु गार के प्रकार, काम 'की दशायें, सखी भर उसके कार्यो का वर्णन 
त्यादि सभी अ्रगो का परिचय दिया गया है, किन्तु विस्तृत वर्णोन नही दिया गया । 
दर का सुन्दर दा गार' रस-शास्त्र पर दूसरी रचना है। इसमे केवल शु गार रस 
था उसके भ्रगो का चणुेन किया गया है। 

आ्राचार्य शुक्ल ने चिस्तामशि त्रिपाठी को रीति-काल का प्रवर्तक माना है । 
द्यपि श्राचायं केशव प्रथम आाचाय॑ है तथापि एक तो उसके बाद बहुत समय तक 
तैति साहित्य का प्रचलन नही हुआ भ्रौर रीति-काल के नियमित प्रचलन में एक 
7म्वा व्यवधान पड गया | दूसरी वात यह है कि परवर्ती झाचायों ने केशव का 
तृत्व भी भ्रगीकार नही किया | अतएव चिन्तामरि त्रिपाठी ही रीति-काल के प्रथम 
प्राचार्य माने गये हैं। ये बिहारी के समसामयिक है। इनके कविकुल-कल्पतरु में 
वैभिन्‍न काव्यागो पर प्रकाण डाला गया है। साथ ही रस, नायिका भेद, भाव 
श्यादि का भी वर्णन है। साथ ही विभावादि अगो और दूसरे ८ रसो का भो 
पक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसमे काव्य-प्रकाश, साहित्यदपंस और दश- 
डपकम्‌ का सहारा लिया गया । इन रस ग्रयो की एक सामान्य प्रवृत्ति यह रही है 
के इनमे रसराज शु गार का सागोपाग वर्णन रहता है किन्तु अन्य रसो का चलता 
हैआ परिचय दे दिया जाता है । 

,  स्स-शास्त्र की भाति इस काल मे भी अलकार पर भी कई पुस्तकें लिखी 
।ई। मिश्नवन्धु विनोद मे गोपा के राम-भूषण का उल्लेख है । इसमे राम की यज्ञो- 
गधा के साथ झलकारो का भी वर्णन किया गया है। अलकार पर भ्लकार-चन्द्रिका 
गम की इनकी एक स्वतत्रपुस्तक भी है। करणेश कवि के करणामरण, श्रुति-भूषणऔर 
शप-भूषण भी अलकार के ग्रथ हैं। केशव की कविप्रिया अलकार-शास्त्र की भ्रत्यन्त 
प्रसिद्ध रचना है, इसमे कविता के विभिन्‍न तत्वों के साथ अलकार का बहुत ही 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। चिन्तामणि के कविकुल-कल्पतरु में काव्य 
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सम्बन्धी दूसरी सामग्री के साथ शब्दालकारो औ्रौर श्र्थालकारो का भी वर्णन किया 
गया है। अलकारों के विपय में लिखी हुई इस काल तक की समस्त पुस्तकों, मे 
जसवन्त सिंह का लिखा हुआ भाषा-भूपण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह ग्रथ चन्द्रालोक 
पर आधारित है और इसमे चन्द्रालोंक की ही शैली पर १०८ अलकारों का वर्णन 
छात्रो की दृष्टि से दिया गया है। यही बिहारी के समय की काथ्य-ब्रास्त्र की परि- 
स्थिति का सक्षिप्त परिचय है । 

बिहारी का साहित्य-शास्त्रविषयक दृष्टिकोण 


विहारी ने कोई रीति ग्रन्थ नही लिखा जिसके आ्रावार पर उनके साहित्य- 
शास्त्रीय दृष्टिकोश का पता चलाया जा सके । उन्होने केवल लक्ष्य ग्रन्थ ही 
लिखा है । किन्तु यह लक्ष्य ग्रन्थ ऐसा है जिसको देखने से पता चलता है कि ग्रन्थ 
रचना बहुत कुछ लक्षणो को दुष्टिगत रखकर की गई है। सम्भवत विहारी का 
मन्तव्य लक्षणों के लक्ष्य जुटाने की ओर था। यह वही समय था जब पडितराज 
जगन्नाथ अपने रस-गगाधघर की रचना कर रहे थे। बिहारी का पडितराज से 
व्यक्तिगत परिचय भी था और वे पडितराज से प्रभावित भी बहुत हुए थे | श्रतएव' 
रीति वद्ध कविता की दिशा मे इन्हे पडितराज से प्रेरणा भ्रवश्य मिली थी । यही 
कारण है कि हमे बिहारी के प्रत्येक दोहे मे किसी न किसी लक्षण की छाप 
अवश्य दिखनाई देती है । इसी श्राघार पर श्राचार्य शुक्ल ने विहारी को रीति काल 
के फुटकर कवियों मे न रखकर रीति-प्रस्थकार कवियो भे स्थान दिया है । 

किसी लक्षण ग्रन्थ के श्रभाव में हमे विहारी का काव्य-शास्त्रीय दृष्टिकोण 
जानने के लिये दो बातो पर निर्भर रहना पडता है-- (१) दोहो में काव्य-शास्त्रीय 
कतिपय सकेत और (२) लक्ष्य-परीक्षा । 

उपय कत दोनो दृष्टिकोशो से विचार करने पर हम बिहारी को झलकार' 
सम्प्रदायवादी नही कह सकते । काव्य में अलकारों का वही स्थान है जो शरीर को 
झ्राभूषित करने के लिये कटक-कुण्डल इत्यादि का हुआ करता है। हम हार, कटक, 
कुण्डल इत्यादि को आत्मा नहीं कह सकते, इसी प्रकार हम अलकारो को भी 
काव्य की श्रात्मा नही मान सकते । केवल इतना ही नही, किन्तु अलकारो के प्रयोग 
में कवि को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ध्वनिकार ने श्रलकारों के 
प्रयोग में कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिये इसका विस्तार से उल्लेख किंया 
है । काव्य-प्रकाशफ़ार श्रलकारों को काव्य का श्रनिवार्य तत्त्व नही मानते | यद्यपि 
विहारी का प्रत्येक दोहा अनकृत है तयापि विहारी-सतसई से हम काव्यशास्त्र 
में भाने वाले सभी प्रमूख भ्लऊारो का अध्ययन नही कर सकते । यदि विहारी ने 
अ्रपनी सतसई काव्यश्ास्थ्रीय लक्षणों के लक्ष्यों का सकलन करने के लिये ही बनाई 
होगी तो भी उनका मन्तव्य झलकारो के उदाहरणो का सचित करना नहीं रहा 
होगा । अन्यथा हमें इस सतसई से सभी प्रमुख अल कारो का शअ्रव्ययन करने का 


काय्यशास्त्रीय परम्परा और बिहारी २५१५ 


सोभाग प्राप्त हो जाता । विहारी ने प्राय प्रत्येक अग-प्रत्यग के प्रसंग मे आभूषणो 
की सुन्दरता का वर्णन किया है तथापि वे आभूषणो को सुन्दरता के लिये अनिवार्य 
नही मानते । कमी-कभी तो अलकारो का प्रयोग वास्तविक सुन्दरता को नप्ट 
करने मे कारण हो जाता है --- 
करतु मलिन श्राछी छरबिहि हरतु जु सहजु विकासु। 
भ्रगराग श्रगनूु लगे ज्यो श्रारसी उसासु ॥ 
इतना ही क्यो कभी-कभी तो अलकार वर्ड ही भद्द मालूम पडते है -- 
पहिरि न भूसन कनक के, कहि श्रावत ईहिं हेत । 
दरपन के से मोरचे वेह दिखाई देत ॥। 
घ्वनिकार प्रयत्नपूर्वेक लाये हुए श्रलकारो के विरोधी है झौर अल कारों 
का अपृथग्यत्न-निर्वत्यंत्व स्वीकार करते है। उनका झाशय यह है कि कवि अभि- 
व्यक्ति के लिये प्रयत्नशील होता है, वह अलकार के लिये पृथक्‌ प्रयत्न नही करता । 
किन्तु उसी प्रयत्न के द्वारा अलकार भी स्वभावत आर ही जाते है । जिन अ्रल्लकारो 
लाने के लिये पृथक्‌ प्रयत्न करना पडता है, वे श्रलकार काव्य के तत्त्व के व्याघातक 
वन जाते हे और विशेष रूप से यह वात शुगार ध्वनि में होती है | विप्रलम्भ 
शृ गार ब्वनि मे तो इस बात मे और भी सावधान रहने की झावश्यकता है । यदि 
सामान्य आभूपणो का काव्यालकारों से उपमानोपभैय भाव मान लिया जावे त्तो 
विहारी भी ध्वनिवादियो के इस सिद्धान्त से सहमत प्रतीत होते है कि अलकार 
अपूथर्यत्न-निर्वत्य होने चाहिये अन्यथा वे काव्य की आत्मा मे विधात का कारण 
वन जाते है। घ्वनि-सस्थापक आचार्यों ने प्रतीयमान को अगना के लावण्य की 
उपमा दी है । अलकार-विन्यास सर्वया लावण्यस्थानीय प्रतीयमान अर्थ में 
विशेषता का आधान करने वाला होना चाहिये। अन्यथा अलकार अपना वास्तविक 
सीन्दर्य प्रकट नही कर सकते 
सानहु बिधि तन प्रच्छ छवि स्वच्छ राखिवे काज । 
दग-पग-पोछत को करें भूषन पायन्शाज ।] 
कभी-कभी अलकार अपनी कठोरता के कारण प्रत्यभिज्ञेय होते है --- 
डीठि न परतु समान-दुति कनकु कनक से गात । 
भूषत कर करकस लगत परसि पिछाने जात ॥३३३॥ 
किन्तु फिर भी काव्य में भ्रलकारों का अपना महत्त्व है। उनकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । यदि अलकारो मे सन्निवेश-चाम्ता विद्यमान हो और उनका 
डपादान कुशलतापूर्वक किया गया हो तो उनसे काव्य-सौन्दर्य बहुत श्रधिक बढ़ 
जाता है। बिहारी के कई दोहे इस तथ्य के परिचायक है, जब शरीर-सौन्दर्य 
साथ अ्रलकार-विन्यास सुघठित हो जाता है तव शोभा बहुत श्रधिक बढ जाती: 
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भीने पट में कुलतुली ऋलकति श्रोप श्रपार। 
सुरतरु की मनु सिन्धु में लसति सपल्‍लव डार॥रद॥ 
फहत सवे बेंदी वियें झक्‌ दस गुनो होतु। 
तिय लिलार वेंदी विये श्रगनितु बढतु उदोतु ॥३२७॥ 
सहज सेत पंचतोरिया पहिरत श्रति छवि होति। 
जल चादर के दोप लॉ जगम्गाति तन जोति ॥३४०॥ 
भई जु छवि तन बस मिलि वरनि सके सु न बेत । 
आंग-श्योप झागी दुरी श्रांगो भाग दुरे न॥१८६॥ 
झग अंग प्रतिबिव परि वरपन से सब गात। 
बृहरे, तिहरे, चोहरे भूषन जाने जातवाइफपणा 
यदि इन दोहो मे छवि को प्रतीयमान-श्र्थथरक माना जावे और आभूषणो 
को अलकारस्थानीय तो इससे यही ध्वनित होता है कि बिहारी काव्य में अलकारा 
को उसी सीमा तक सह्य मानते है, जहा तक वे प्रतीयमान अर्थ (रसादि ध्वनियों) 
मे विश्येपता सम्पादन करते हैं। श्रन्यथा श्रलकारों से काव्य विगड जाता है। इस 
प्रकार विहारी भ्रलकार सम्प्रदाय से बाह्य हो जाते हैं । 
विहारी का भुकाव कुछ रस की श्लोर विशेष ज्ञात होता है। घ्वनि काव्य 
के उपभेदों मे रस-ध्वनि ही मुख्य है । ध्वनि-सम्प्रदाय स्वयं ही बहुत कुछ रस- 
सम्प्रदाय की ओर भुका हुआ है । बिहारी ने सतसई के उपसहार मे लिखा है ८ 
हुक मु पाई जयसाहि फो, हरि राधिका प्रसाद । 
करो बिहारी सतसई भरी श्रनेक सवाद ।।७१३॥ 
यहा पर “सवाद” छब्द रसास्वादन परक ही है। इस प्रकार विहारी का 
अन्तव्य पाठकों को रसास्वादन कराना ही था। वे रसास्वादन में परिपूर्ण रूप से 
निमज्जित हो जाने को जीवन की सफलता मानते थे । जो व्यक्ति रसास्वादन में 
आनन्द नही लेता उसका जीवन व्यर्थ ही है -- 
तन्त्रीनाद, कवित्त रस, सरस राग, रपि रग । 
झनबूडे बूडें, तरे जे बूडे सब श्रग |।&3४॥ 
इस दोहे से यही ध्वनित होता है कि विहारी के मत में रसास्वादन करनी 
हा काव्य का उद्देश्य है। यह रसास्वादव भी रप्षिको को ही मिलता है, हृदयहीन 
व्यक्ति के लिए रस एक तुच्च वस्तु है -- 
ग्रिरि त॑ ऊँचे रप्तिक-मन बूडे जहा हजार । 
बहे सदा पसुपुनरनु को प्रेम पयोधि परमार ॥२५१॥ 
किन्तु लक्ष्य परीक्षा से प्रतीत होता है कि विहारी छुद्ध रसवादी 
नही थे । यदि इन्हे रसवादी कहे तो अभिनव गुप्त के इसी सिद्धान्त के भाधघार पर 
फह सकते है कि रस-ध्वनि ही काव्य की झात्मा है और वल्लु तथा भलकार 
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घ्वनिया कुछ-त-कुछ रसप्रवर होती ही है। विहारी मे जहा एक ओर श्वगार रस 
के सागोपाग उदाहरण सकलित करने की चेपष्टा की है तथा दूसरे रसों के चलते हुए 
उदाहरण दिये है, वहां कुछ ऐसे दोहे भी लिखे है, जिनको हम रस-ध्वनि के श्रन्तगंत 
नही ले सकते । समस्त सुकिति-काव्य, अन्योक्ति-काव्य इत्यादि रस-ध्वनि मे सन्निविप्ट 
नहीं किये जा सकते । अतएव यह मानना ही पडेगा कि विहारी का दृष्टिकोण न 
तो रस-व्वनि तक सीमित था]झर न अलकार ही उनके निरूप्य वियय ये। ये 
सस्कृत साहित्य के उस काव्यज्ञास्त्र का अनुकरण करना चाहते थे, जो विकास-क्रम 
से घ्वनि-सम्प्रदाय मे पर्यवर्सित हुआ था । हमे विहारी में जहा वस्तु, अलकार और 
रस तीनो प्रकार की घ्वनियो के दर्शन होते है, वहा असल्लक्ष्य-क्रम-व्यग्य, सल्लक्ष्य- 
क्रम-व्यंग्य, विवक्षित-वाच्य, अविवक्षित-वाच्य इत्यादि सभी प्रकार के ध्वनि-भेदो 
के उदाहरण उपलब्ध हो जाते है। केवल इतना ही नही, व्यजको की दृष्टि से हीः 
विहारी सतसई एक सम्पन्न रचना है । विहारी के समस्त काव्य का उपादान घ्वनि- 
सिद्धान्त के द्वारा ही सम्भव है । अतएव बिहारी ध्वनि-सम्प्रदायवादी सिद्ध होते है। 
विहारी की ध्वनि-सम्प्रदाववादिता के कुछ सकेत भी हमे यत्र-तन्न उपलब्ध 

होते हैँ | ध्वनि-सम्प्रदायवादी ध्वनि-काव्य को कुछ खुले और कुछ ढके स्तनो की प्रायः 
उपमा दिया करते हैं । ध्वन्यालोक में कहा गया है कि ध्वनि-काव्य उस प्रतीयमान 
भ्र्य को कहते हैं जो कामिनी-कुच-कलश के समान निपुणतापूर्वक प्रत्यभिश्नेय हो । 
किसी कवि का यह पद्य अत्यन्त प्रसिद्ध है -- 

नान्प्रीपपोधघर इवातितरा प्रकाश , 

नो ग्रुजुरोस्तव इवातितरां निगढ. । 

श्र्यों गिरामपिहित पिहितदच वाग्नि , 

प्राकादयमेति महरद्ववधूक चाभ ॥ 

(अर्थात्‌ आन्त्र देश की स्त्रियों के स्तनों के समान जो अर्थ अत्यन्त खुला 
हुआ होता है वह अश्रच्छा नही होता श्रौर व वह अर्थ अच्छा होता है जो गुजरात की 
स्त्रियों के स्‍्तनो के समान विलकुल छिपा हुआ हो । महरट्ट देश की स्त्रियों के 
स्तनों के समान वाणी का जो अर्थ कुछ खुला और कुछ छिपा हुआ होता है वही 
शोभादायक हुआ करता है ।) इसी वात को एक दूसरे कवि ने इस प्रकार कहा 

अनुद घुष्ट शब्द रथ 'च रचतात स्फुटरस , 
पदानाप्तर्यत्मा जनयति कवीना बहुसुदम । 
यथा किचित्किचित्पवनचलचेलाचलतया, 
क चद्वन्द्र कान्ति किरति न तयोद्घाठितमुर | 

(भ्र्थात्‌ जो अर्थ शब्दों के द्वारा प्रकट न किया गया हा, किन्तु रचना से 

जिसका रस स्फुट हो रहा हा, इस प्रकार का शब्दों का अर्थ कवियों को बहुत आनन्द 
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देने वाला होता है । जैसे वायु से अचल के कुछ-कुछ चचल होने पर दोनो स्तन 
जितना आ्रानन्द देते हैं उतना खुली छाती श्रानन्द नही देती ।) आशय यह है कि 
'सहृदय-सवेद्य प्रतीयमान अर्थ ही प्रधानीमूत होकर काव्य की आत्मा बन जाता है । 
कुछ ऐसी ही वात बिहारी ने भी कही है -- ' 
दुरत न कूच बिच कचुको चुपरी, सारी सेत। 
कवि झाकनु के श्ररथ ला प्रगदि दिखाई देत ॥ 

विहारी मुह से कहे वचनो की अपेक्षा सकेतो से प्रतीयमान श्रर्थ को विशेष 

“महत्व देते है -- 
भूठे जानि न सग्रहे सन मुहु निकसे बेन । 
याही ते मानहु किये बातनु को विधि नेन ॥ ४ 

इस प्रकार लक्ष्य-परीक्षा श्रीर लक्षण-सकेत दोनों दृष्टियों से विहारी 
ध्वनिवादी ही ठहरते है । 
* बिहारी के सिद्धान्तों का सार यह है--विहारी ध्वनिवादी कवि है। 
अभिनव गुप्त के अनुसार ये काव्य मे रस-ध्वनि को प्रधान मानते है । अलकार का 
'प्रयोग तभी समीचीन कहा जा सकता है जब उसके द्वारा रसानुभूति मे तीब्ता 
उत्पन्न हो अथवा भ्रलकार वाच्य और व्यग्य वस्तु तथा अलकार के उपस्कारक हो । 
प्रयत्नपूर्वेंक लाये हुए भ्॒लकार काव्य को विगाड देते है क्योकि ऐसे भलकारो से 
काव्य का स्वाभाविक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। श्रतएवं श्रलकारो का स्वाभाविक 
प्रयोग ही समीचीन होता है । अगले पृष्ठो मे ध्वज्ति सम्प्रदाय की दुष्ठि से बिहारी की 
विस्तृत श्रालोचनात्मक व्याख्या की जावेगी .। 
ध्वनि-सिद्धान्त का सक्षिप्त परिचय 

घ्वनि-मिद्धान्त के प्रतिपादन से एक शोर काव्य के मूलभूत तत्वों को एक 
करने की सफल चेप्टा की गई झौर समस्त काव्य-जगत्‌ को एक सिद्धान्त में आत्म- 
सात्‌ कर लिया गया, दूसरी ओर वैदिक काल से चली आती हुई दार्शनिक विचार- 
श्र/रा से भी सामजस्य स्थापित किया गया । परवर्ती वैदिक काल (उपनिपत्काल) 
मे सर्व-त्रह्मवाद की स्थापना की जा चुकी थी और उसी के आधार पर वैय्याकरणो 
ने अपने स्फोट वाद की स्थापना की थी। वैय्याकरण ही सर्वोत्तम विद्वान्‌ माने जाते 
थे। वैय्याकरणो के स्फोट वाद का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- “वाणी चार 
प्रकार की होती है--परा, पश्यन्ती, मध्यमा, और वेखरी | प्रथम तीन अ्रग तो प्रत्यक्ष 
का विपय हो ही नही सकते, चतुर्थ श्रग श्रवशगोचर हुआ करते हैं । जो शब्द हमे 
सुनाई पडता है उस के दो अश्रग होते है--एक तो ध्वनि और दूसरा स्फोट । वर्णो- 
ज्चारण काल मे स्थान, प्रयर्तन इत्यादि के रूप भे वायु-सयोग की जो क्रिया होती-है 
जिससे घण्टा नाद के समान एक प्रकार का नाद हुआ करता है उसे वेय्याकरण 
लोग ध्वनि कहा करते हैं। उन घ्वनियों के द्वारा स्फुटित होने वाला अर्थ भाग 
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स्फोट कहलाता है। “क” “ख" “ग” इत्यादि सब वर्णो के उच्चारण में नाभि 
से वायु का उठना इत्यादि क्रियायें एक सी होती हैं। मुख की स्थान, प्रयत्न इत्यादि 
क्रियाओं के द्वारा उन वर्णो में परस्पर भेद हो जाता है। यह इस प्रकार सममना 
चाहिये कि जिस प्रकार ब्रह्म के रूप मे ससार के सभी पदार्य एक है। किन्तु 
कार्य जगत मे भश्रा कर वे ही पदार्थ घट, पट इत्यादि के रूप में प्रकट अ्रथवा ज्ञात हुआ 
करते हैं । इसी प्रकार स्फोट के रूप मे सभी वर्ण एक है किन्तु वायु-सयोग (व्वनि) 
से “क “ख “ग” इत्यादि रूप मे विभक्‍त होकर व्यवहृत हुआ करते हैं। वैय्या- 
करणो के मत मे शब्द ही ब्रह्म है। शब्द का अभ्रधिप्ठान अन्त करण है। जब हम 
क्िसी पदार्थ को देखते है तो उस की एक आकृति हमारे अन्त करण में खिंचर जाती 
है! इसी श्राकृति को जाति कहते है। यही जाति वाच्य होती है । इस प्रकार श्रन्त. 
करण मे वाच्य और वाचक दोनों ही तादात्म्य रूप मे स्थित रहते है और दोनो को 
स्फ़ोट शब्द से अभिहित किया जाता हैं। वही स्फोट या शब्द ब्रह्म जब ध्वनि से 
संयुक्त हो कर कार्य-जगत्‌ ये व्यवहृत होता है तब घट, पट इत्यादि विभिन्‍न रूपो मे 
आअवत हो कर हमारे सामने उन सव वस्तुओ की सृष्टि किया करता है, जिस प्रकार 
भनिर्वेचनीय ख्याति से ब्रह्म का विवर्त जगत्‌ है उसी प्रकार शब्द-ब्रह्म से विवर्तित 
होने वाला भर उसी मे पर्यवसित होने वाला समस्त वाड मय और उसका वाच्य 
श्र सभी कुछ उसी स्फोट रूप शब्द-ब्रह्म का ही विपरिणाम है, उस को प्रकट 
करने वाले वायु-संयोग को ध्वनि कहते हैं। जिस प्रकार स्थूलता, कृशता इत्यादि 
शरीर के ही धर्म है, उन से आत्मा मे परिवर्तत नही होता । उसी प्रकार विभिन्‍न 
ह्प में उच्चारित ध्वनिया ही भेदक होती हैं उन से स्फोट रूप शआ्ात्मा में अन्तर 
नहीं पडता । 
शब्दोच्चारण परम्परा मे जव पूर्वे-पू्वे सस्कारो से वासित होकर अतिम 
अक्षर की “वनि सुनाई पडती है तव वह ध्वनि पूर्व-पूर्व वर्शो' के सस्फार से वासित 
होने के कारण एक सघातात्मक वुद्धि उत्पन्न कर दिया करती है। जिस प्रकार 
पण्टा की ध्वनि मे अनुकरणारूपता होती है श्रर्थात्‌ बाद होने के वाद एक प्रकार की 
भेकार बुनाई पडती रहती है उसी प्रकार इन घ्वनियों के उच्चारण के बाद भी एक 
नकार का बुद्धि उत्पादन रूप अनु रणन होता रहता है। 
वेव्याकरणो के इस स्फोटवाद को लेकर ही ध्वनि-सिद्धान्त की आधार- 
शिला तैयार की गई है | वेय्याकरणो के सिद्धान्त का सार यही है कि जो कुछ हमें 
पुनाई पडता है उस से भिन्‍न ही एक पृथक्‌ प्रकार की बुद्धि वन जाती है । घट और 
पट इने शब्दों के उच्चारण से जो घ्वनि (नाद) हमे सुनाई पडती है उससे पृथक 
ही नये पदार्थों का बोध हमे हो जाता है । जिस प्रकार घट-पट इत्यादि रूपों मे 
के समस्त कार के पदार्थ पृथक्‌ है किन्तु ब्रह्म के रूप में सब एक हो जाते है 
उसी प्रकार ध्वनि से सयुकत होकर सभी शब्द पृथक्‌ प्रतीत होते हैं किन्तु परा वाणी 
शँ 
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(स्फोट) के रूप में सब एक हैं। वैय्याकरणो ने बौद्ध अर्थ का निरूपण कर यद्यपि 
शब्द भ्रौर अर्थ का तादात्म्य भी स्थापित करने की चेष्ठा की किन्तु शब्द के दो 
तत्त्वो ध्वनि और स्फोट की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता ही मानी जाती रही | 

साहित्यशास्त्रियो के ध्वनि सम्प्रदाय में वेय्याकरणो के सिद्धान्त से दो 
बातों मे मौलिक भेद है। यद्यपि श्रवणगोचर होने वाले शब्द की श्रपेक्षा प्रतीति- 
गोचर होने वाला अर्थ सर्वथा पृथक्‌ हो होता है, वैय्याकरणो के इस सिद्धान्त को 
साहित्यशास्त्रियों ने भी अगीकृत किया, किन्तु इस की सीमा कुछ झौर बढा दी । 
इन लोगो के मत में केवल शब्द हो श्र की प्रतीति नही कराता किन्तु भर्थ भी दूसरे 
अर्थ की प्रतीति कराता है। इस प्रकार वेग्याकरणो ने केवल घ्वनि या वायु-सयोग 
को ही व्यजक माना था । साहित्य शास्त्र मे श्रर्थ को भी व्यजक कोटि भे सन्निविष्ट 
कर दिया । जिस प्रकार अगनाश्रो मे लावण्य कोई विद्येष श्रग न होते हुए भी समस्त 
क्रगो से अभिव्यक्त होने वाला एक पृथक तत्व होता है इसी प्रकार प्रतीयमान प्र्य॑ 
किसी विशेष शब्द का शअ्र्थें न होते हुए भी समस्त शब्दों की शक्ति से अ्रभिव्यक्त 
होने वाला एक पृथक्‌ ही श्रर्थ होता है। दूसरा भेद यह है कि वैय्याकरण केवल 
व्यजक को ही ध्वनि मानते ये और भ्रभिव्यकत होने वाले अर्थ को वे स्फोट नाम से 
पुकारते थे। इसके प्रतिकूल साहित्यशास्त्रियो ने ्वनि शब्द की विभिन्‍न ब्युत्पत्तियो 
का सहारा लेकर ध्वनि शब्द से ध्वनि सम्बन्धित समस्त उपकरणों को आत्मसात्‌ 
कर लिया । पहले बतलाया जा चुका है कि ध्वनि शब्द तीन श्र्थों मे प्रयुक्त किया 
गया-- (१) व्यजना व्यापार, (२) व्यग्य (प्रतीयमान) श्रर्थ और (३) व्यजक 
समुदाय । इस प्रकार साहित्यशास्त्रियो को पृथक भ्रर्थों के लिये पृथक्‌ शब्दो की 
कल्पना नही करनी पडी और सभी तत्व केवल एक शब्द (ध्वनि) में ही सन्निविष्ट 
हो गये । 

घ्वनि शब्द की जब भाव-साघन व्युत्पत्ति होती है तव उसका अर्थ होता है 
"“घ्वनन ध्वनि ” शर्थात्‌ व्यजना व्यापार । व्यजना व्यापार से भिन्‍न दो व्यापार भौर 
होते हैं-- (अ) अभिषा और (व)लक्षणा । इन्ही दो व्यापारो के श्राघार पर श्रभिघा- 
मूल और लक्षणा मूल ये दो ध्वतिया होती हैं। भ्रिधा मे वाच्या्थ विवक्षित रहता है, 
इसलिये इसे विवक्षित वाच्य कहते है और लक्षणा में वाच्यार्थ की विवक्षा दूसरी 
कोटि में ही समाप्त हो जाती है, अतएव इसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते है । इस 
विपय में आचार्य लोग व्यापार की चार कोटि मानते है। पहली कोटि में श्रवण- 
गोचर होने के वाद शब्द के अभिषेय श्रर्थ की प्रतीति होती है। दूसरी कोटि मे 
तात्पर्यानुपपत्ति के कारण वाध-प्रतिसबान से लक्ष्यां्थ की प्रतीति होती है, तीसरी 
कोटि मे तात्पये ग्रहण होता है शोर चौथी कोटि मे व्यग्यार्य की प्रतीति होती है। 
अमिधामुल ध्वनि में दूसरी कोटि नही होती | ध्वनि झब्द के कर्म साधन (ध्वन्यते 
इति ब्वनि ) मानने पर व्यग्या्ों का उपादान हो जाता है। व्यग्याय की दृष्टिसे 
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ध्वनि ३ प्रकार की होती हैं रस-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि प्रौर अलकार-ध्वनि | इनमे रस- 
घ्वनि प्रधात होती है । ष्वनि शब्द को करण साधन (ध्वन्यते अनेनेति ध्वन्ति ) मानने 
पर समस्त व्यजक वर्ग आत्मसात्‌ कर लिया जाता है। व्यजक वर्ग में पद, पदाश, 
वाक्य, वर्णु-सघठना इत्यादि सभी कुछ सन्निविष्ट हो जाता है । इस प्रकार समस्त 
आवश्यक उपकरण इस ध्वनि-शब्द से सगृहीत हो जाते हैं । 
ध्वनि सम्प्रदाय वालो की सफलता जहा एक झोर काव्य का निददुंष्ट 
लक्षण करने मे और काव्य सम्बन्धी समस्त उपकरणों को एक मे सन्निविष्ट करने 
मे थी वहां दूसरी ओर उनका महत्त्व इस बात में भी था कि उन्होने पूर्ण सफलता के 
साथ काव्य के समस्त उपकरणो को यथास्थान विन्यस्त कर दिया । काव्य के क्षेत्र 
में सबसे प्रमुख सम्प्रदाय था--अलकार ' सम्प्रदाय । इस सम्प्रदाय के श्राचार्य रस 
को भी झलकार मानते थे। इन लोगो का मत था कि झब्द-सौन्दर्य और शर्थ- 
सौन्दर्य ही काव्य की भात्मा है । काव्य की आत्मा के रूप में जिन घर्मों का परिज्ञानत 
हो चुका है, उनको भी भ्रलकार कहा जाना चाहिये श्रौर जिन धर्मों का परिज्ञान 
आगे चलकर होगा उनका भी समावेश अलकारो मे ही होना चाहिये । किन्तु लोक 
मे झलकार कभी भ्रगी नही हो सकता, वह केवल श्रगी की शोभा बढाने वाला वाह्य 
उपकरण मात्र होता है। इसी प्रकार काव्य मे भी अलकार कभी अभ्रगी नही हो 
सकता वह केवल ध्वनि रूप काव्य-आत्मा का शोभाधायक धर्म ही होता है। जहां 
अलकारो को काव्य का लक्ष्य मान कर उनके लाने का पृथक्‌ प्रयत्न किया जाता है 
वहा काव्य विगड जाता है। जब कोई प्रतिभाशाली कवि रसमय रचना करने में 
अपना समन लगा देता है उस समय ऐसे-ऐसे अलकार, जिनकी सघटना प्रयत्न करने 
पर भी कठिन है, स्वयं भाने लगते हैं, जिनको देखकर स्वय कवि को आश्चर्य होने 
लगता है कि ये अलकार किस प्रकार आ गये । उस समय वह अलकार इस रूप में 
भ्ाते हैं मानो पहले झ्ाने के लिये होड सी लगा रहे हो। “कतिपय रसमय वस्तुयें 
ऐसी होती हैं, जिनमे अ्लकारो का भी समावेश हो जाता हैं। वहा पर महाकवि के 
एक ही प्रयत्न के द्वारा रस और अल कार दोनो की निष्पत्ति हो जाती है ।” 
अलकार के निवन्धन मे विशेष रूप से सावधान रहना झावश्यक है । यदि अलकार 
ही प्रधान उपास्य हो जाते है तब वे काव्य को भावृत कर लेते है और काव्य की 
आत्मा तिरोहित हो जाती है । घ्वस्यालोककार ने अलकार निवन्धन मे निम्वलिखित 
वातो पर ध्यान रखने की झावश्यकता पर वल दिया है--अलकार सववंदा रस के 
अग के रूप मे आना चाहिये । उसको कभी रस की अपेक्षा प्रधानता प्राप्त नही होनी 
चाहिये । इस वात का ध्यान रखना नितान्‍्त आवश्यक है कि अवसर के अनुसार रस 
का ग्रहण और परित्याग ठीक रूप में हो । अलकार में निर्वहण का प्रयत्न लक्षित 
नही होना चाहिये श्रौर यदि निर्वेहरा कर ही दिया गया हो तो उसको ठीक रूप में 
रसका अर ग वना दिया जाना चाहिये । इस प्रकार अलकार काव्य की झात्मा नहीं होः 
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सकते । किन्तु जिस प्रकार श्रलकार शरीर की शोभा को वबढाते हुए आत्मा के उत्कर्प 
के साधन होते हैं उसी प्रकार काव्य के श्रलकार भी डझाव्दार्थ रूप शरीर की शोभा 
का आघान करते हुए रसोत्कर्ष मे कारण हो जाते हैं । 

जो बात अलकार के विषय मे कही जाती है वही गुण, रीति और वृत्ति के 
विषय मे भी लागू होती है । वस्तुत काव्य के इन तत्त्वों मे श्रल कार से अधिक भेद 
नही है । रमणीयता काव्य का मुख्य प्रवृत्ति-निमित्त है। यह रमणीयता दो प्रकार 
की होती है --स्वरूपगत रमणीयता श्रौर सघटनागत रमणीयता । शब्द भर श्रर्थ 
की स्वरूपगत रमणीयता णब्दाल कार और श्रर्थाल कार के नाम से श्रभिहित की 
जाती है । तथा सघटनागत रमणीयता द्ब्द-गुण और अ्र्थ-गुण के नाम से पुकारी 
जाती है | वृत्तिया तीन प्रकार की होती हैं -परुषा अथवा नागरिका, कोमला 
अथवा उपनागरिका और ्राम्या । इन तीनो वृत्तियों का समावेश श्रनुप्रास मे हो 
जाता है। परुष वर्णों के भ्रनुप्रास को नागरिका वृत्ति कहते है, कोमल वर्णों के 
अनुप्रास को उपनागरिका वृत्ति कहते है और सामान्य कोटि के न श्रधिक परुप ओर 
न श्रधिक कठोर वर्खों के अ्नुप्रास को ग्राम्या वृत्ति कहते हैं। यही दशा वँदर्भी 
इत्यादि रीतियो की है। जिस प्रकार वृत्तियों का समावेदा अनुप्रास मे हो जाता है 
उसी प्रकार रीतियो का समावेश गुणों में हो जाता है। जिस प्रकार ग्रुड, मिर्च 
इत्यादि मिलाकर पानक रस तैयार किया जाता है श्रौर मिलने की योग्यता होने के 
कारण सभी वस्तुझ्ों का रस सघात रूप मे एक हो जाता है उसी प्रकार जब 
साधुर्यादि गुणों का समुचित वृत्ति मे सम्मिलन होता है और उनका एक सघात रूप 
बन जाता है तव उन्हें रीति कहने लगते हैं। इस प्रकार गौड, विदर्भ, पाचाल और 
लाट देश के कवियों को श्रधिक झुचिकर होने के कारण ये रीतिया गौडी, वैदर्भी, 
'पाचाली और लाटी इत्यादि कही जाती हैं। ये सभी तत्त्व काव्य के बाह्य श्रग ही 
हैं, आम्यन्तर नहीं। अतएव हम उन्हें काव्य की श्रात्मा नही कह सकते । 
ध्वनि-काव्य की दृष्टि से बिहारी का अध्ययन 

१ श्रविवक्षित वाच्य :-- 

प्रसिद्ध प[द-मैत्री जब कवि के विवज्षित भाव अथवा अर्थ के प्रत्यायन मे 
ऋष्ठित हो जाती है तव कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो अपने प्रतिप्ठित 
अर्थ मे वाधित होकर अपने सामथ्ये से ही उस विवश्लित श्र्थ को अभिव्यक्त कर 
देते है । इस प्रक्रिया से जो श्रर्थ श्रभिव्यवत किया जाता है वह अविवक्षित वाच्य 
अथवा लक्षणामूलक ध्वनि के नाम से अभिहित किया जाता है। इस प्रक्रिया के 
लिए आचार्यो ने एक और नाम दिया है “भक्ति” और इस प्रकार के अ्भिव्यजक 
शब्द को भाकत कहा जाता है । भविति श्रथवा भावत ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो लक्षणा 
'छी समस्त प्रक्रिया को श्रास्मसात्‌ कर लेते हैं। थी अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखा 
है कि मवित शब्द के तीन अर्थ हैं-( १) भग(भज बातु से), (२) भजन या सेवन भौर 
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९३) श्रद्धातिशय । यही लक्षणा के तीन नियम हैं--(१) जहा पर सुख्य अर्थ का 
अग हो, (२) जहा पर मुख्यार्थ व्यतिरिक्त किसी अन्य सगत अर्थ का भजन या 
सेवन किया जावे और जहा पर (३) मुख्य वृत्ति का परित्याग कर अमुख्य वृत्ति के 
सेवन करने मे कोई विशेष. कारण हो + लक्षणा मे अर्थ बोध का यही क्रम है--पहले 
त्तो वाच्यायं की प्रतीति होती है, तदनन्तर तात्यर्यानुपपत्ति के कारण वाच्यार्थ का 
वोध हो जाता है और उससे सम्बद्ध किसी श्रन्य श्रर्थ की प्रतीति होने लगती है । 
साथ ही उस प्रन्य श्र्थ की भी प्रतीति होती: है, जिसके कारण वक्‍ता मुख्यार्थवाचक 
व्यतिरिक्त भन्य शब्द का प्रयोग करता है । इसे ही लक्षणा का प्रयोजन, कहते है । 
शब्द का वाच्यार्थ अभिषेयार्थ कहलाता है, तात्पर्यानुपपत्ति होने पर शब्द 
से सम्जद्ध जिस दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है वह लक्ष्यांथ कहलाता- है। इन 
दोनो से भिन्‍त प्रयोजन की प्रतीति व्यजना वृत्ति के आधार पर होती है। यदि 
इस व्यंजना वृत्ति से प्रतीत होने वाले अर्थ मे सौन्दर्य का पर्यवसान हो तो उसे 
अविवक्षित वाच्य ध्वनि के नाम से अभिहित किया जाता है। यद्यपि गौणी सारोपा 
और गौरण साध्यवसाना लक्षणाएं सादुइ्यमुलक (रूपक और रूपकातिशयोक्ति 
इत्यादि) भ्रलकारो मे निमित्त होती हैं तथापि हम उन्हें भ्रविवक्षित. वाच्य में 
सन्निविष्ट नही कर सकते, क्योकि वहा सौन्दर्य का पर्यवसान. द्वितीय कोटि 
(लक्ष्यार्थ) मे ही हो जाता है । 
अविवक्षित वाच्य घ्वनि. में लक्षणा का भी अन्वय व्यतिरेक होता है। अर्थात्‌ 
जहा पर ध्वनि होती है वहा लक्षणा अवश्य होती है और जहा लक्षणा नही होती 
वहाँ यह ध्वनि हो ही नही सकती सही कारण है कि इसमें निरूढा लक्षणा पद-घदित 
व्वनि तथा अस्फुट गुणीमूतव्यग्यों का समावेश नहीं होता, क्योकि उनमे लक्षणा को 
मानकर ही ध्वनि नहीं होती । काक्‍वाक्षिप्त गुणीभुत व्यग्य में बाघ इत्यादि 
हेतुओ का प्रतिसन्धान न होने के कारण लक्षणा ही नहीं अत इस ध्वनि का वहा 
'पर प्रश्त ही नहीं उठता । अगूढ-गुणीभूतव्यग्य मे भी श्रविवक्षित वाज़्य ध्वनि नही 
होती, क्योकि शआ्राचार्यों ने गूढ व्यग्या लक्षणा को ही इस घ्वनि का: मूल माना है । 
अपराग और वाच्य सिदुष्यग गुणीभूतव्यग्य इस ध्वनि की सीमा में नही आते, क्योकि 
उनमे व्यग्याथथ प्रधान नहीं होता । 
श्रविवक्षित वाच्य घ्वनि के भेदोपभेदो का प्राचीन तथा मध्यकालीन काव्य 
में बहुत कम विकास हुआ था । “पृथ्वी गतयौवना”, “निरहकार मृगाक”, “छलकता 
योवन” इत्यादि दो-चार उदाहरण ही हमे इस सम्पूर्ण काव्यजगत्‌ मे दृष्टिगत होते 
हैं। मध्यकाल तक इस घ्वनि के केवल दो ही भेद क्रिये जा सके थे--( १) अत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्य और (२) प्र्थान्तर सक्रमित वाच्य । अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य उसे 
कहते हैं, जहा लक्ष्यार्थ तथा प्रयोजन के प्रत्यायन मे वाच्यार्थ का; सर्वथा परित्याग 
हो जाता है झौर अर्थान्तर सक्रमित वाच्य वहा पर होता है, जहा प्रयोग सामर्थ्यं से 
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वाच्याथ्थ दूसरे अर्थ से सम्वबलित होकर अपना श्रथे देता है। भ्रर्थात्‌ श्र्थान्तर 
सक्रमित वाच्य में वाच्या्यं का सर्वेथा परित्याग नहीं होता । ये दोनो प्रकार की 
घ्वनिया कही-कही सम्पूर्ण वाक्य मे व्याप्त होती हैं भ्ौर कही-कही केवल दब्द में ही 
सीमित होती है | भ्रतएव प्रत्येक के दो-दो भेद होकर यह अश्रविवक्षित वाच्य ध्वनि 
चार प्रकार की मानी जाती है--( १) शब्दगत अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य, (२) वाक्य- 
गत अत्यन्त विरस्कृत वाच्य, (३) दाव्द गत श्रर्थान्तरसक्रमित वाच्य और (४) 
वाक्यगत अर्थान्तरसक्रमित वाच्य । 

बिहारी के समय तक यद्यपि श्रविवक्षित वाच्य ध्वनि का पूर्ण विकास नहीं 
हो सका था भौर न इस प्रकार की ध्वनि काव्य-जगत्‌ मे प्रमुखता ही भ्राप्त कर 
सकी थी तथाति उपयु'क्त चारो भेदो मे विहारी की वाणी प्रवृत्त हुई थी। हमें 
विहारी सतसई मे न्यूनाधिक रूप मे उपयुक्त चारो भेदो का समावेश समुपलब्ध 
होता है । सर्वेप्रथम दब्दगत श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य को लीजिए '-- 

कौहर सी एडोनु की लाली वेखि सुभाई | 
पाह महावरू वेह को प्राप भई बेपाह ॥४४॥ 

यहा पर “वेपाइ” का शाव्दिक श्रर्थ है “पैर रहित” नाइन का पैर रहित 
हो जाना प्रत्यक्षत बाधित है। श्रत' तात्पर्यानुपपत्ति के द्वारा “वेपाइ” का श्र्थ हो 
जाता है “गति हीन” श्रथवा सुधवुध रहित । इसका व्यग्यार्थ होगा कि “नाइन ने 
जब अत्यन्त वढी हुई पैरो की लाली देखी तब ऐसी किंकर्तव्यविमूढ हो गई कि उसे 
यह ज्ञान ही नही रहा कि वह कहा है ? क्‍या है ? और उसे क्या करना चाहिये ? 
उसे आइचये हुआ कि विना ही महावर के उस के पर इतने श्रधिक लाल थे मानो 
उनमे बहुत ही गाढा महावर पहले से ही लगा दिया ग़या हो । उसकी बुद्धि इस 
प्रकार प्रतिहत हो गईं जैसे पैरो से रहित किसी व्यक्ति का चलना-फिरना रुक 
जाता है । इस प्रकार पैरो की लाली की उत्केटता और नाइन के श्ाइचर्य की 
श्रविकता को व्यक्त करने के लिये “वेपाइ” इस वाघित शब्द का प्रयोग किया गया 
है जो अपने प्रयोग-सामर्थ्यं से दूसरे अर्थ को श्रभिव्यक्त कर स्वय श्रपमने श्रर्थ का 
सर्वंथा परित्याग कर देता है। श्रतएव यहा पर शब्दगत श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य 
ध्वन्ति है | इसी प्रकार -- 

हाहा वदनु उघारि वृग सफल फरे सबु कोइ । 
रोज सरोजनु क॑ परे हसो ससी को होइ ॥५३॥ 

यहा पर “रोज पडना” शब्द के विद्वानों ने दो श्रर्थ किये है---“रोजा पडना” 
ओर “दिन पडना” | यह शब्द यहा पर दोनों अर्थों मे बाधित हैं । कमलो को 
रोज़ा रसने की श्रावरयकता होती ही नहीं और दिल पडने का कोई अर्थ ही नही । 
कोप के अनुसार दिन पडने का श्रर्थ होगा दिन का आ्राना यद्यपि हिन्दी में दिन 
पडना एक मुहावरा हो गया है किन्तु भारतीय शास्त्रीय पद्धति पर इसे लाक्षणिक 
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श्रयोग ही कहा जावेगा | यदि मुहावरा मान कर इसको आपत्ति के अर्थ में अभिवेय 
भी मान ले तो भी मुहावरे के अनुसार किसी मनुष्य पर ही दिन पडता है । कमलो 
पर दिन पड़ना सर्वथा वाधित है। क्योकि दिच का भ्राना कमलों के लिये 
अच्छी वात है, विकास का द्योतक है जो कि प्रस्तुत प्रकरण मे सगत नही होता । 
अत यह शब्द बाधित होकर कमलो के सकोच को लक्ष्य कर कमलो की अपेक्षा 
आ। नायिका के नेत्रो के सौंदर्याधिक्य को व्यक्त करता है । यद्यपि कुछ विद्वानों ने 
“सरोज” और “ससी” मे गौशी-साध्यवसाना लक्षणा मार कर “सरोज 
का अर्थ “सरोज के समान नेत्र” और ससि का श्रर्थ “ससी के समान मुख” किया 
है। किन्तु सौन्दर्य का पर्यवत्ान उन श्रर्थों में नही होता । सौन्दर्य का पर्य वसान तो 
“रोज पडने”' मे ही है । दूसरी बात यह है कि नायक के नेत्न कमलो पर दिन पडना 
किसी नायिका या उसकी सखी को अभिप्रेत नही हो सकता। अत' सरोज और 
ससी का स्वाभाविक सामान्य अश्र्थ ही करना चाहिये । इस प्रकार यहा पर 
शब्दगत भ्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ही है । इसी प्रकार --- 

होमति सुखु, फरि कामना तुर्माह मिलन की, लाल । 

ज्वालमुखी सी जरति लि लगनि-अंगनि की ज्वाल ॥५४४)। 

“सुख का होमना” अपने श्रमिधेयार्थ मे बाधित है । क्योंकि आज्य पदार्य 
धी इत्यादि ही हो सकता है सुख नही । इसका लक्ष्यार्थ है कि “वह नायिका एुम्हारे 
वियोग मे दुखी रहती है । व्यग्या्थ है कि--नायिका के सारे सुख उसी प्रकार 
समाप्त हो गये हैं जिस प्रकार अग्नि में श्राहुति डालने पर वह एकदम भस्म हो 
जाती है। यह नाथिका की सावना वेदिक विधि के समान ही व्यर्थ नहीं होनी 
चाहिये । भ्त तुम चल कर शीघ्र ही उसे इतार्थ करो और उस की साधना प्री 
करने की चेष्टा करो” । यहा पर “सुख” शब्द का “होमति” के साथ प्रयोग एक 
विद्येप चमत्कार उत्पन्न करने के लिये किया गया है । यद्यपि “सुख रूपी श्राज्य'' 
यह श्रयें वाच्य सिद्धि मे सहायक होता है और इस प्रकार इसके वाच्यप्िदृष्यगगुणी 
भूत व्य ग्य की शका हो सकती है तथापि साधना-सिद्धि की अनिवाय ता, नायक को 
नायिका से तत्काल मिलने की प्रेरणा तथा नायिका का प्रेमाधिक्य वाच्य सिद्धि का 
अग नही कहे जा सकते । भ्रत यहा पर शब्दगत श्रत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य घ्वनि का 
ओह ही ठीक होगा । झब्दगत अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के कंतिपय अन्य उदाहरण 


(१) छुटी न सिसु की ऋलक, ऋलक्यों जोचनु क्रय ॥७०॥॥ 

अऋलक किसी मूर्त पदार्थ की ही हो सकती है शिशुता या यौवन की नही 
इस से यहा पर सौन्दर्याधिक्य व्यक्त होता है । 

(२) गवराने तन गोरटी, ऐपन-प्राड़ लिलार ॥&३॥ - 


कोई फल 
आकर्षकता व्यक्त दो, बा सकता है शरीर नही इससे आयु की कोमलता और 


२६२ 


मुक्तक-काव्य परम्परा झौर विहारो 


(३) सतर भोंह, रूखे बचन, करति कठिनु मनु नोठि ॥ 
(४) पाहि लखे लोइनु लगे कौन जुवति की जोति । 
(५) यह विनसतु नगु राखि के जयत बड़ों जसु लेहु। 
(६) फरति कोलाहल किकिनी । 
कोलाहल करना (कर्तूँ सम्बन्ध) चेतन धर्म हे । 
(६-म्र) ख़रो पातरी कान को । 
(७) सकत न तुव॒ताते वचन मो रस को रसु खोइ । 
(८०) मत कारें नाचे वुथा साथे राचें राम । 
(&) ग्राई जावम लेन को नेहै चली जवाह । 
(१०) फहा लंडेते वृग करे । 
(११) रगराती राते हिये प्रियतम लिक्षली बनाय । 
८रगराती” यह पत्र का विशेषण बाधित है । 
(१२) पट की ढिंग क॒त ढापियति, सोभित सुभग सुबेध । 


“सुवेप” विशेषण “रद-छद” के लिये सगत नही है । वेष बनाना मनुष्य 
का काम है रद-छद का नही । 


(१३) श्रनत बसे निसि की रिसनु उर वरि रही विसेषि । 
(१४) भूकुटी-मटकनि पीत-पट चटके लटकती चाल। 
(१५) लगति लटकि श्राली गरे चित खटकति नित पश्रानि ॥ 
(१६) ईा6६ हंहीं मोती सुगथ तू , नथ, गरवि निसाक। 
(१७) सीधे पाव ने घरि परे सोभ्य हो के भार। 
(१८) ज्यों-ज्यों रूखी रूख करत त्पों त्यों चितु चिकनाद । 
(१६) त्पॉ-त्यों भ्रति मीठी लगे ज्यो-ज्यों दीठपों वेइ ॥ 
(२०) जिन हीं उरक्ष्यों मो हियो तिन ही सुरके बारे ॥॥ 
(२१) छतो नेहु कागर हियें, भई लखाईइ न टाक। 

टक किसी वस्तु क्रा परिमाण हो सकता है, नेह का नही #॥ ' 
(२२) मो दृग लागे रूप व्‌ गनु लगे भ्रति चटपटी | 

, चटपंटापन मुह में लगता है नेत्रो मे नही । 

(२३) पुछे क्यो रूखी परति। 
(२४) यहफे, सत्न॒ जिय. को कहुत, ठोरु कठौद लखे न । हु 

वहकना चेतन का धर्म है, मनुष्य बहक सकता है नेत्र नही । 
(२५) चुपके करि चारी करत सारी परो सलोदड॥ 











का्पशास्त्रीय परम्परा श्रौर विहारी २६३ 


उपयुक्‍त उद्धरणो में रेखाकित शब्द अपने अभिवेयार्थ में वाधित हैं और 
किसी विशेष चमत्कार को उत्पन्त करने के लिये ही प्रयुक्त हुए हैं अतएवं ये शज्द- 
गत अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण हैं। 
जब समस्त वाक्य के अमिवेयार्थ का वाघ हो जाता हैं भौर उस के स्थान 
. पर कोई झन्य चमत्कारकारक श्रर्थ अभिव्यक्त होने लगता है तव वहा पर वाक्य- 
* गत अत्यन्त तिरस्क्ृत-वाच्य अविवक्षित वाच्य-ध्वनि कही जाती है । विहारी सतसई 
: परे ऐसे उदाहरण भधिकतर नेत्रो के वर्णन मे मिलते हैं । 
नेहु न, नेननु को कल्छू उपजी बडी बलाइ। 
नीर-भरे नितप्रति रहे, तऊ न प्यास बुराई ॥| 
स्‍्नेहन कर्म किसी मनुष्य का ही होता है भौर उसके विगड जाने पर उसी 
को वाघा उतलनन्‍न होती है। नेत्र का स्तेहन कर्म वाघित है । उससे प्रेम की श्रधिकता, 


विरह-वेदना को तीव्रता और उपचार की भअनिवार्यत्ता व्यक्त होती हैँ । इसी 
प्रकार -- 


(१) लाज-गरब-आलस-उम्ग भरे नेन सुप्तकात । 
(२) वेघक अ्रनियारे नयन, बेघत करि न नियेधु 
बरबवट वेधतु मो हियो तो नासा को चेघु ॥ 
(३) में तोतोों फंवा कह्मो, तु जिन इन्हें पत्याइ । 
लगालगी करि लोइननु उर में लाई लाइ ॥| 
(४) मोह सों तजि सोहु, दुग चले लागि उहि गेल । 
छिनक्‌ छवाइ छवि ग्‌ र-डरी छले छुवीले छेल ॥। 
(५) जसु अपज्सु देखत नहीं देखत सावल गात 
कहा करों, लालच-भरे चपल नेत चलि जात ॥ 
(६) नख-सिख-झूप-भरे खरे, तो मागत सुस्तकानि | 
तजनत न लोचन लालची ये ललचोौहीं बानि ॥ 
(७) नेता नेक न सानहीं, कितो कह्यो सम्‌झाद | 
तनु मनु हारे हु हंसे, तिन सों कहा बसा ॥ 
(८) डॉडो दे ग्रुन रावरे कहुत कनोौडी वीठि । 
(६) ढरे ढार, तेहीं रत; दूते ढार ढरे न। 
बयों हूँ प्रानन आन सो नेता लागत नेत ॥ 
(१०) जदपि चबाइनु चौकतो चलति चहु दिसि सेत । 
तऊ न छाडत बुहुन के ह॒ती रसोले नेत्र ॥ 
(११) चित के हित के चुगल ये नित के होहि नेन । 
(१२) रहे निगोड़े नेंच डिगि गहें न चेत प्रचेत । 
हों कसु क॑ रिस को करों ये मिसुके हसि देत ॥ 


र्घृ४ मुक्तक-काव्य परम्परा और बिहारो 


ऊपर जो दोहे उद्धृत किये गये हैं उनमे जिन गुणों, धर्मो , क्रियाओं का वर्णन 
किया गया है वे किसी मानव में ही सम्भव हो सकती हैं । उनका नेत्रों से सम्बन्ध 
वाधित है और इस प्रकार एक नवीन चमत्कार को उत्पन्न करने मे कारण हो 
नाया है। नेत्रो के श्रतिरिक्त अन्य प्रसगो मे भी कवि ने अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य- 
'प्रक वाक्य लिखे है। नीचे कतिपय उदाहरण दिये जाते हैं -- 
तो हीं, निरमोही, लग्यों मो ही इहे सुभाउ । 
श्रनश्नाएं श्राव॑ नही, श्राएं श्रावतु श्राउ ॥ 
किसी से प्रगाढ प्रेम के कारण सदा उस के साथ ही रहना और उस के 
बिना कही न आ्राना-जाना किसी मनुष्य में ही सगत हो सकता है। हृदय में यह 
वात ठीक नही हो सकती । भ्रत वाच्यार्थ का वाध हो जाता है और उससे चमत्कार- 
पूर्ण इस सुन्दर अर्थ की अ्रभिव्यक्ति होने लगती है “हे प्रियतम, मेरा मन स्वेदा 
तुम्हारा ही चिन्तन करता रहता है । जव तक तुम मेरे निकट नहीं झाते तब तक 
मेरा मन कही नहीं लगता । एक व्याकुलता सी वनी रहती है। मेरी दशा पर 
तरस खाकर तुम्हे शीघ्र ही मेरे पास झ्ाना चाहिये।” हृदय के लगने और 
'प्रियतम के साथ ही आने-जाने से भावना की तीब्रता श्रभिव्यक्त होती है । चमत्कार 
का भावाभिव्यक्ति में पर्य वसान होने के कारण सौन्दर्य व्य ग्यार्थ में ही है। अत 
व्यहा पर वाक्यगत श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य व्वनि है । दूसरा उदाहरण -- 
बठि रही भ्रति सघन बन, पठि सदन तन माह | 
देखि दुपहरी जेंठ की छाहों चाहति छाँह ॥॥ 
इच्छा करना चेतन घमम है, वह छाया मे सम्मव नही। श्रत बाधित होकर 
आतप की भीपणता को अ्रभिव्यकत करता है । इसी प्रकार --- 
तत्नी-नाद, कवित्त रस, सरस राग, रति-रग । 
प्रनवूडे बूडे, तरे जें बूडे सब श्ग॥ 
डूबना और तरना सरोवर इत्यादि के जल में ही सम्भव है। तन्त्रीनाद 
इत्यादि मे नही । अत डूबने और तरने का श्र्थ वाधित'होकर पूर्ण रसास्वादन का 
परिचायक हो जाता है। एक और उदाहरण --- 
करी विरह ऐसी, तऊ गेल न छाडतु नीचु । 
वीने हु चसमा चखनु चाहे लहै न मोचु ॥ 
गली न छोडना और निरन्तर झाना किसी चेतन मे ही सम्भव है विरह में 
नही । इसी प्रकार चश्मा लगाकर ढू ढना भी चेतन धर्म ही है । मृत्यु का धर्म नही 
इस प्रकार इन शब्दो के अभिषेयार्थों का वाध होकर कृशता की अ्रधिकता के 
लक्ष्यार्थ से विरह-वेदना की निरन्तरता, भीषणता भर नायक के सम्मिलन की अनि- 


चार्य ता अ्भिव्यक्त होती है । निम्नलिखित वाक्यों में भी इसी प्रकार वाच्यार्थ 
अत्यन्त तिरस्कृत हो गया है ---- 


२६६ मुकतक-काव्य परम्परा ओर बिहारी 


(११) रहि न सक्‍यौ, फसु करि रह्यो, वसकरि लीनों मार । 
भेदि दुसार कियों हिर्योँ तन-बुति भेद सार ॥ 
(१२) बेसरि-मोती, धनि तुही को बूके कुल, जाति। 
पीबी करि तिय-प्रोठ को रसु निधरक दिन राति।। 
(१३) दीठि परस उठि पीछि के पुलके कहे पुकारि। 
(१४) च्‌प करि ये चारी करत सारो परी सलौद । 
(१५) कहे देत यह प्रगठ ही प्रगट्यो पूस पसेठ । 
यदि उपयुक्‍त उदाहरणों का विश्लेषण किया जावे तो ज्ञात होगा कि 
५ प्रकार से अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य हुआ है -- (१) मानवगत गुण, कम, स्वभाव का 
अचेतन वस्तु के सम्बन्ध मे वर्शंत। (२) मूतंगत गुण-कर्म स्वभाव का अमूर्त वस्तु 
के प्रसग मे वर्णन । (३) मूर्त-धर्म का अमूर्त के विषय में वर्शान। (४) प्रत्यक्ष 
सिद्ध अतएवं कथन के लिये श्रनुपादेय वस्तु का सौन्दर्याभिव्यजन के लिये उपादान और 
(५) वक्‍ता की भावना के प्रतिकूल कथन । प्राचीन कविगण इन्ही ५ प्रकारो से 
अ्रत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य-ध्वनि का उपादान करते थे । और लक्षण ग्रथों के उदाहरणो 
का विश्लेषण करने से इन्ही ५ प्रकारों का पता चलता है! बिहारी ने इन सभी 
प्रकारो का स्वच्छन्दतापूर्वक प्रयोग किया है और सभी के उदाहरण पर्याप्त मात्रा 
मे भ्रधिगत हो जाते है । 


अ्रविवक्षित वाच्य घ्वनि का दूसरा भेद है अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्वनि । 
इसमे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के समान वाच्याथे का सर्वंदा परित्याग नही होता । 
वाच्यार्थ अपने प्रयोग-साम्थ्यं से वाच्येतर प्र्थ को श्रभिव्यक्त करता है । साथ ही 
अपने भ्रर्थ का भी सर्वथा परित्याग नही करता । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है 
कि शर्थान्तरत क्रमितवाच्य उपादान लक्षणा में होता है श्रौर अत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्य लक्षणलक्षणा मे । श्रर्थान्तरसक्रमित वाच्य का कही तो इस रूप में प्रयोजन 
होता है कि किसी एक समूह से प्रकरणानुकुल दो-एक का उपादान कर दिया जाता 
है श्रौर उससे सम्पूर्ण समूह का अ्रवगम हो जाता है श्रौर कही-कही सामान्य प्रत्यक्ष वात 
का इस रूप में उपादान किया जाता है कि उससे श्रर्थान्तर की झ्नभिव्यक्ति चमत्कार- 
कारक रूप मे हो जाती है। उदाहरण के लिये -- 
फोन भात्ति रहिहै विरद श्रव देखिवो, मुरारि । 
बीघे मोर्सो आई के गीघे गोर्घाह तारि ॥ 
भगवान्‌ ने केवल गीव को ही नही तारा किन्तु अ्रनेक पापियों की कथायें 
पुराणों मे पाई जाती हैं जिनका उद्धार भगवान्‌ ने किया है । फिर केवल “गीधघ की 
तारकर भगवान्‌ गिघ गये है” यह कथन सगत नही हो सकता । भ्रत वाधित होकर 
इसका लक्ष्यार्थ हो जाता है “निम्नकोटि के पापी ।” इसका व्यग्यार्थ होता है--“हें 
भगवान्‌ आपने जिन पापियों का उद्धार किया था वे वास्तविक पापी नही थे, उनका 
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तारना सरल था । वास्तविक पापी तो मैं हु । जब आप मुझे तार देंगे तभी आफ 
वास्तविक रूप मे पतितोद्धारक कहे जावेगें |” इस प्रकार विहारी की दीनता और 
विनय गीघ शब्द से ध्वनित होते है, साथ ही “गीघ” शब्द के शर्थ का सर्वथा 
परित्याय भी नही होता । क्योकि भगवान्‌ ने गीच को भी तारा ही था। अतएव 
यहा पर पदगत-अ्रर्थाच्तरसक्रितवाच्य ष्वनि है । इसी प्रकार --- 
रही १करि पाटी सु रिस भरे भौंह चितु नेन । 
यहा पर “भरे भौंह चितु नैन” का प्रयोग क्रोध की चेष्ठाग्रों को श्रभिव्यवत 
करने के लिये किया गया है। इस प्रकार यहा पर अर्थान्तर सक्रमित वाच्य-ध्वनि 
है । दूसरा उदाहरण -- 
बड़ बोलो बलि होत कत बड़े द्‌ गन के जोर | 
यहा पर “बडे दूगनु के जोर' शब्द का प्रयोग सौन्दर्याभिमान के श्र मे किया 
गया है। इसी प्रकार -- 
झब तजि नांउ उपाव को, आए पावस-सास । 
खेलु न रहियो खेस सो केस-फुसुम की वास ॥। 
यहा पर “केम” (कदम्व) के पुष्पो का उपादान वर्षाकाल के समस्त उद्दीपक. 
पुष्पो के उपलक्षरा के रूप में हुआ है । 
जहा पर इस प्रकार का उपादान शब्द तक सीमित न हो अपितु वाक्य में 
व्यापक हो वहा पर वाक्य गत अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य होता है | जैसे -- 
घर-घर तुरक्िनि, हिंदुनी देति यसीस सराहि। 
पतिनु राखि चादर, चुरी ते राखी, जयप्ताहि ॥ 
यहा पर “चादर और चूडी की रक्षा की” यह वाक्य सोहाग की सभी वस्तुश्रो 
की रक्षा के श्र मे प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार -- 
जपम्ताला, छापे, तिलक सर न एको काम । 
मन-फार्च नावें वथा, सारे राजे रासु ॥ 
यहा पर “जप माला, छापा, तिलक से एक भी काम नही चलता” यह कथन 
समस्त वाह्याडम्वरो के प्रतिपेघ मे प्रयुक्त हुआ है । 
कहदी-कही सामान्य प्रत्यक्षोक्ति कयन की शक्ति को बढाने के लिये प्रयुक्त 
की जातो है। जैसे -- 
ठुह कहति, हों आप हु समुझूति सर्वे सयानु । 
लखि मोहनु जो मनु रहे, तो मन राखों मानु ॥ 
यहा पर “तू कहती है” इस कथन की कोई श्रावश्यकता ही नही । वह तो 
सामने कह रही है । इसी प्रकार --“मैं जानती हु” इस कथन की आवश्यकता नही ६ 
व्यवहार से यह व्यक्त हो सकता है कि वह जानती है। पभ्तएव दोनो 
उक्तियों का बाघ हो जाता है भर उससे लक्ष्या्थ निकलता है--“तुम बार-बार हठ- 
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'पूर्वंक समभझाती हो और में तुम्हारी बात समझती भी भली-मभाँति हु ।” इससे प्रेम 
की उत्कटता और कृष्ण की आकंषंकता की श्रधिकता श्रभिव्यकत होती है। इस 
उदाहरण तथा “मनु हूँ जात श्रजो वहै” इस उदाहरण मे अन्तर यह है कि सखी के 
कहने का सर्वथा परित्याग नहीं होता जवकि मन के वही हो जावे का सर्वया 
परित्याग हो जाता है । यदि मन वैसा हो गया तो इसका भझ्राशय यही है कि इसके 
पहले मन वही नहीं रह गया था जो कि प्रत्यक्षत. वाधित है । 

इस प्रकार यहा पर प्रयोजनवरती लक्षणा के उदाहरण दिये गये हैं । लक्षणा 
का प्रयोग तथा अमिवावृत्ति का परित्याग जिस प्रयोजन से होता है उसकी प्रतीति 
व्यजनावृत्ति के आधार पर होती है। यदि काव्य-सौन्दर्य का पर्यवसात व्यग्य 
प्रयोजन मे ही हो तो उसे अविवक्षित वाच्य घ्वनि कहते है, जिसके दोनों भेदी 
(अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य और भअर्थान्तर सक्रमित वाच््य) के उदाहरण दिये जा चुके 
हैं। प्रयोजनवती लक्षणा से भिन्‍न एक और लक्षणा होती है, जिसको निरूढा लक्षणा 
कहते हैं । कभी-कभी किसी शब्द का अपने लाक्षणिक श्रर्थ मे इतना अ्रधिक प्रयोग 
हो चुका होता है कि लोग उसकी लाक्षरिणकता को ही भूल जाते है । प्रयोग-वाहुल्य के 
कारण लाक्षरिक श्र्थ शब्द से सम्बद्ध होकर वाच्यार्थ के समान प्रयुक्‍त होने लगता 
है और शक्ति भ्रम से ही उसका प्रयोग-प्राचुयें भी हो जाता है। इस प्रकार की 
लक्षणा को निरूढा लक्षणा कहते है । इसका प्रयोग कभी किसी प्रयोजन से नहीं 
होता । अतएव इसमे व्यजनीयता भी नही होती, किन्तु श्रभिनव के मत के श्रनुसार 
कही-कही कवि निरूढा लक्षणा का प्रयोग करते हुए भी उसके मुल-अर्थ की ओर 
ध्यान आकपित करता है शौर इस प्रकार शब्द की लाक्षरिकता की ओर सकेद् 
किया करता है | एंसी दशा मे निर्ढा लक्षणा भी व्यजक हो जाती है। उदाहरण 
के लिये सलोने शब्द को लीजिए। इस शब्द का अर्थ है “नमकीन”, नमकीन भोजन 
खाने में अच्छा लगता है और आननन्‍्ददायक भी होता है। इन्ही धर्मों को लेकर 
सलोने शब्द का प्रयोग रूप के लिये प्रचुरता के साथ होने लगा । विहारी ने इस 
शब्द का प्रयोग सामान्य निरूढा लक्षणा के हूप मे भी किया है और इसकी 
लाक्षणिकता की ओर ध्यान श्राकृष्ट कर व्यजक रूप में भी किया है। साधारण 
निरूढा लक्षणा के रूप मे --- 

लक्षि, लोने लोइननु कु कोहनु, होइ न आ्राजु । 
कोन गरोब निवाजियो कित्त तृठयो रतिराजु ॥ 


इसके प्रतिकुल निम्नलिखित पद्म में लोने शब्द का लाक्षरिकता तथा 
व्यजकता के रूप में प्रयोग हुआ है -- 


क्िती मिठास दयो दई इते सलौने रूप । 

इसी प्रकार -- 

(१) त्यॉ-त्पों प्यासेई रहुत, ज्यौं-ज्यों पियत श्रघाद । 
सगुन सलोने रूप को जु न चस्र तृपा बुकाद ॥। 
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(२) साजे मोहन-मोह कौं, मोहों करत छुचेन । 
कहा करों, उलटे परे ठोने लोने नेन ।॥। 

वशीकरण के लिए जिस टोने का प्रयोग किया जावे यदि वह उल्टा पड 
जाता है तो प्रयोकताि पर ही उसका प्रभाव पडता है, प्रयोज्य पर नही। नेत्र 
“नमकीन” हैं, मानो कृष्ण को बस में करने के लिए नमक से युक्त टोने सजाये गये 
हैं। किन्तु, उनका प्रभाव उल्टा हो जाने से नायिका स्वय ही, व्याकुल होने लगी 
है। लक्षणामूलक होने के कारण इसे भी अविवक्षित वाच्य घ्वनि ही कहेगे। 
यही बिहारी की लक्षणामूलक ध्वनि का सक्षिप्त परिचय है। 
२. विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि :-- 

उपयु क्‍त अविवविषत वाच्य श्रथवा लक्षणा मूलक घ्वनि से भिन्‍न एक दूसरे 
प्रकार की ध्वनि भर होती है, जिसे विवक्षितान्यपरवाच्य श्रथवा अभिधामूलक 
ध्वनि कहते है | सामान्यतया लक्षणा और अभिघामूलक घ्वनियों में बाघ का प्रति- 
संधान अवश्य होता है और तात्पर्यानुपपत्ति के कारण वाच्य-अर्थ के श्रसगत हो जाने 
पर उस असगति को मिटाने के लिए उसी वाच्याथे से सम्बद्ध एक दूसरा श्रथं ले 
लिया जाता है । साथ ही इस प्रकार की अर्थाभिव्यक्ति मे कुछ सौन्दर्य श्रवश्य होता 
है। यदि सामान्य रूप मे वाच्यार्थ के द्वारा उसी बात का कथन किया जाता, तो 
उस सौन्दये का प्रतिभास नही हो सकता था । इसे ही लक्षणा का प्रयोजन कहते 
हैं। प्रयोजन की प्रतिपत्ति व्यजना-वृत्ति के द्वारा ही होती है, भौर उसी मे रमणीयता 
का पयंवसान होने पर लक्षणामूलक अथवा प्रविवक्षित वाच्य ध्वनि कही जाती 
है। इसके प्रतिकूल विवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि मे न॒तो तात्पर्यानुपपत्ति होती है, 
न बाघ का प्रतिसघान, और न मध्यवर्ती वाच्यार्था अ्षम्बद्ध लक्ष्यार्थ की प्रतीति ।. 
इसमे वाच्यार्थ स्वत पूर्ण तथा सगत होता है, किन्तु सहृदयता के कारण परिस्थिति 
के प्रकाश मे एक अन्य श्रर्य की प्रतीति होने लगती है जिसके लिए भ्रावश्यक नही 
है कि वह दूसरा भ्र्थ-वाच्यार्थ से सर्वथा सम्बद्ध ही हो। इसी को अ्रभिधामूलक 
ध्वनि कहते हैं । इसमे वाचार्थ विवक्षित होता है, इसीलिए ध्वनिकार ने इसे 
विवक्षित वाच्य ध्वनि के नाम से अभिहित किया है। किन्तु विवक्षित-वाच्य शब्द 
उुछ भ्रामक है । इस शव्द की अ्रतिव्याप्ति ऐसे स्थान पर भी पहुच जाती है, जहा 
वाच्य तो विवक्षित हो, किन्तु व्यग्यार्थ विल्‍्कुल न हो । इसी भ्रामकता का परिहार 
करने के लिये श्रानन्दवर्घन ने इस छाव्द मे अन्यपर' और जोड दिया, और इसका 
ताम विवक्षितान्यपरवाक्य कर दिया । 

विवक्षितान्यापर वाच्य के स्थूल रूप मे तीन भेद हो सकते है--(१) रस 
ध्वनि, (२) वस्तु-ध्वत्ति श्रौर (३) अलकार-ध्वनि । किन्तु रस-ध्वनि के प्रतिभास में 
शेप दो ध्वनियों के प्रति भास की अपेक्षा कुछ मौलिक अतर है । रस-घ्वनि की प्रतीति 
मे वाच्यार्थ के व्यवधान का श्रतुभव नही होता, किन्तु शेष दो घ्वनियो की प्रतीति में 
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वाच्यार्थ के व्यवधान का अनुभव हो जाता है । उदाहरण के लिए तुलसी के राम- 
चरित-मानस मे जब हम पुष्पवाटिका के अदर राम और सीता की प्रणय-गर्भित 
चेष्टाओं का परिशीलन करते हैं उस समय प्रणय का प्रतिभास हमे छब्द-अ्वण 
समकाल में ही होता चलता है । यद्यपि वहा पर एक सृक्ष्म व्यवधान होता अवश्य 
है। पहले हमे शब्दार्थ की श्रवगति होती है, और बाद मे प्रेम, कोध, दया, भय 
इत्यादि भावो का परिज्ञान होता है। किन्तु यह व्यवधान इतना सूक्ष्म होता है कि 
इसका लक्षित कर सकता साधारण अवस्था में सर्वथा श्रसभव होता है । केवल 
विचार दशा मे ही उस क्रम का अनुसधान किया जा सकता है। इसके प्रतिकूल 
वस्तु और झलकार ध्वनियो मे क्रम की स्पप्ट प्रतीति होती है। सामान्य रूप मे ही 
हमे पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है श्लौर फिर प्रकरणादि के सहकार से द्वितीय 
अर्थ (व्यग्याथं) का प्रतिसघान होता है। भश्रतएव आचार्यों ने विवक्षितान्यपरवाच्य 
(अभिधामूलक ) ध्वनि के दो भेद किये है--(१) असल्लक्ष्य क्रम-व्यग्य अथवा रस- 
ध्वनि और (२) सल्लक्ष्य-क्रम-व्यग्य श्रथवा वस्तु और अलकार ध्वनि । 
असल्लक्ष्य क्रम-व्यग्य या रस-ध्वनि अनेक प्रकार की होती है । इसमे रस- 
“ध्वनि, भाव-घ्वनि, रसाभास-छ्वनि, भावाभास-ध्वनि, भावोदय, भावशान्ति, भाव- 
शवलता इत्यादि अनेक प्रकार सन्निविप्ट हो जाते हैं। इन भेदो के उपभेदो और 
झग-प्रत्यगों को मिला कर पूरा रस-शास्त्र एक अत्यन्त विस्तृत तथा व्यापक क्षेत्र 
में फैला हुआ है श्रौर किसी एक उपभेद अथवा अगर का पूर्ण प्रतिसधान कर सकना 
तथा एक ही अगर के समस्त भेदो का सकलन कर सकना सर्वथा असभव है । अतएवं 
सुविधा के लिये इस समस्त रस-परम्परा को असल्लक्षयक्रमव्यग्य के नाम से 
अभिहित कर दिया गया है। अनेक आचार्यो ने जिनमे अभिनव गुप्त पादाचायं तथा 
विश्वनाथ महापात्र जैसे झाप्त व्यक्ति भी सम्मिलित है । इस अ्रसल्लक्ष्य क्रम-व्यग्य 
अथवा रस-ध्वनि को ही काव्य-आत्मा माना है। शेष दो वस्तु तथा अलकार घ्वनियों 
को रस-ध्वनि का पर्यवसायी होने पर काव्य की सीमा में सन्निविष्ट किया गया है । 
अतएव रस-ध्वनि का विवेचन अलग से ही एक-दूसरे अध्याय मे किया जावेगा। 
प्रस्तुत अध्याय में हम सललक्ष्य-क्रम व्यग्य का स्वरूप और विहारी मे उसके प्रतिफलन 
पर विचार करेंगे। 
कभी-कभी कवि जान-वूककर द्वि अर्थक शब्दों का प्रयोग किया करता है । 
उनमे से एक ही अर्थ प्रकरणानुकूल होता है श्रीर सर्वताधारण का ध्यान भी उसी 
श्रर्था की ओर जाया करता है द्वि-अर्थक शब्दों के आधार पर पूरे वाक्य से एक 
दूसरा और अं प्रतिभासित हो जाता है, जो न तो प्राकरणिक ही होता है भौर न 
पभाकरणिक श्वर्थ से अनिवायं रूप से अभिसम्बद्ध ही होता है । किन्तु इस श्रर्थ का 
प्राकरणिक अर्य मे सहकार अवष्य होता है झौर यह अर्थ प्रथम अर्थ में कुछ विशे- 
यता का आधघान कर दिया करता है । यह एक ऐसी विशेषता होती है, जिसको 
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सहृदय रहस्यवेत्ता ही समझ सकते है | सर्वसाधारण के लिये उसका ज्ञान सर्वेथा 
ग्रशक्य होता है । ऐसे स्थान पर द्वितीय अर्थ की अभिव्यक्ति मे द्वि-अथंक शब्दों का 
प्रयोग ही कारण होता है ! यदि उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाचक दाब्दो 
का प्रयोग कुर दिया जावे तो दूसरे श्रर्थ की प्रतीति हो ही न सकेगी । अत इस 
प्रकार के सल्लक्ष्य-क्रम-व्यग्य को शब्दशक्तिमूलक ध्वनि कहते हैं । 
गब्द-शव्तिमूलक ध्वनि से भिन्‍न एक और घ्वनि होती हैँ जिसे अर्थ-शक्ति- 
मूलक-व्वनि कहते हैं । भ्र्थय-गक्तिमूलक ब्वनि मे द्वि-अर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जाता और न ऐसे ही शब्द रखे जाते है, जिनको पर्यायों के द्वारा न बदला 
“जा सके । यह ध्वनि ऐसे स्थान पर भी होती है जहा वक्‍ता जो कुछ कहता 
है, उससे भिन्‍न एक शअ्न्य अर्थ उसी उक्ति के आधार पर भी अभिव्यक्त हो जाता 
है। वैसे तो शब्द और अ्रर्थ दोनो का समवाय सम्बन्ध है। श्रत जहा शब्द 
ग्रभिव्यजक होता है, वहा श्रर्य का सहकार भी श्रनिवायं होता है श्रौर जहा पर 
अर्थ भ्रभिव्यजक होता है, वहा शब्द का सहकार भी अ्रवश्य ही हुआ करता है। 
ऐसी दक्या मे व्यपदेश मे कारण प्रधानता होती है । जहा अ्रभिव्यजक क्रिया में शब्द 
की प्रधानता होती है, वहा शब्द शक्तिमूलक व्वनि कही जाती है श्र जहा श्रर्थं 
को प्रधानता होती है वहा श्रर्थ-शक्तिमूलक ध्वनि मानी जाती है। शब्द और 
पर्थमूलक घ्वनियो का सवसे बडा परिचायक अन्तर यह है कि शब्द-शक्तिमूलक 
ध्वनि मे भ्रभिव्यजक शब्दो के पर्याय रख देने से ध्वनि समाप्त हो जाती है किन्तु 
श्र्य-शक्तिमूलक ध्वनि में पर्याय रख देने से भी ध्वनि के प्रतिभास मे किसी प्रकार 
का भ्न्तर नही आता । 
पहले कहा जा चुका है कि अ्भिघामूलक घ्वनि मे लक्षणामूलक ध्वनि की 
भाति वाध प्रतिसधान इत्यादि की आवश्यकता नही रहती । इसका श्रर्थ यह नहीं 
है कि श्रभिधामूलक ध्वनि मे किसी प्रकार का आधार अश्रपेक्षित ही नहीं होता। 
जिस प्रकार लक्षसाधुलक घ्वनि मे बाव-प्रतिसवान इत्यादि की अपेक्षा होती है, 
उसी प्रकार श्रभिधामूलक ध्वनि मे प्रकरण इत्यादि का सहकार श्रपेक्षित होता है । 
काव्यप्रकाशकार ने कतिपय आधारो का उल्लेख इस प्रकार किया है -- 
वक्‍तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधे । 
प्रस्तावदेशकालादेवें शिष्टयात्त्र तिभाजुषाम ॥। 
जब प्रतिभाशाली व्यवितयो को एक अर्थ से दूसरे श्र की प्रतीति होती है 
तव उस श्रर्थे की प्रतीति मे जो प्रक्रिया कारण होती है उसी प्रक्रिया को व्यजना 
कहते है । जिन विशेषता के द्वारा श्र्थान्‍्तर की प्रतीति होती है वे ये है--( १) 
वक्ता की विशेषता, (२) वोद्धव्य (सवोध्य) व्यक्ति की विशेषता, (३) काकु या 
ध्वनि विकार, (४) वाक्य की विज्येषता, (५) वाच्यार्थ की विशेषता, (६) वक्‍ता 
और वोद्व्य से भिन्‍न किसी अर व्यक्ति की निकटता, (७) प्रस्ताव या प्रकरण 
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की विशेषता, (८) देश की विशेषता, (६) काल की विशेषता, (१०) उसी प्रकार 
किसी शन्य तत्त्व की विशेषता । 
जिस श्रर्थ से दूसरे' अर्थ की अवगति होती है वह वाच्य, लक्ष्य या व्यग्य इन 
तीनो अर्थों मे कोई भी हो सकता है । उपयुक्त झाधार सभी घ्वनियो में हो सकते 
है, किन्तु इनसे विशेष रूप से श्रथ-शक्तिमुलक घ्वनियो की व्यजना होती है। 
विहारी ने उक्त सभी आधारो का प्रयोग किया है । विवक्षितान्यपरवाच्य 
सल्लक्ष्य-क्रम व्यग्य ध्वनि के भेदोपभेदों की विस्तृत व्याख्या करने से पूर्व बिहारी मे 
उक्त आधारो का अनुसन्धान कर लेना अ्रप्रासगरिक न होगा । 
(१) वक्‍ता की विशेपता से ध्वनि का उदाहरण जैसे -- 
बेठि रहो भ्रति सघन वन, पंठि सदन तन माह । 
पेखि वुपहरी जेंठ की छाहों चाहति छाह ॥ 
यहा पर व्यजना यह निकली है कि “इस समय दोपहरी का आतप भत्यन्त 
असह्य है, कोई भी व्यक्ति इस समय वाहर नही निकलना चाहता ।” इस व्य्यार्थ 
से एक दूसरी व्यजना यह निकलती है कि “हे प्रियवम, यह समय बाहर जाने का 
नही है, भ्राओ हम लोग धर के झन्दर ही बैठ कर सुरत-क्रीडा का आनन्द लें/। 
यह व्यजना तभी निकल सकती है, जबकि हमे यह ज्ञात हो जावे कि कहने वाली 
कोई कामिनी है यदि कहने वाला कोई अन्य व्यक्ति होता तो केवल पहली ही 
व्यजना निकलती और सामान्य रूप में ग्रीष्म का ही वर्णन रह जाता । इस प्रकार 
यहा पर भी वक्‍ता की विशेषता से व्यजना होती है । यद्यपि यहा पर बोद्धव्य की भी 
विशेषता हो सकती है, क्योकि यदि नायिका नायक से न कह कर ये छब्द किसी 
अन्य से कहती तो ऐसी व्यजना नही हो सकती थी। तथापि यहा पर चमत्कार 
ब॒क्‍ता की विशेषता मे ही है क्योकि इससे नायिका का भौत्सुक्य भ्रभिव्यक्त होता 
है । इसी का दूसरा उदाहरण -- 
कारे-घरन डरावने फत झावत इहि गरेह। 
क॑ वा लखों, सखी, लखें लगे थरथरो देह ॥॥ 
इससे यह व्यजना निकलती है कि नायिका भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम से प्रमावित 
है और कृष्ण को देखकर नायिका के अन्दर कम्प सात्विक का श्राविर्भाव हो जाता 
है । नायिका उसे भय के कारण उद्भूत हुआ बतला कर अपने प्रेम को सखी से 
छिपाना चाहती है। यह भी वक्‍ता की विशेषता से ही ध्वनि निकलती है । इसी 
विपय का तीसरा उदाह रण है -- 
जदपि लॉग ललितौ, तऊ तू! न पहिरि इक झाक ) 
सदा साक बढ़िय रहे, रहे चढ़ी सी नाक ।॥॥ 
इससे यह व्यजना निकलती है कि नायक अपराधी है। उसके अपराध के 
प्रकट हो जाने के कारण नायिका ने क्रोच किया है श्रौर उसकी नाक चढ गई है । 
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नायक भी उप्तके क्रोधष को समझता है, किन्तु यदि वह यह कह दे कि उसे नायिका 
के क्रोध का पता है तो उसकी चोरी खुल जावे । अतः वह नाक चढ़ी होते का कारण 
लौंग को बतलाकर अपना अपराध छिपाना चाहता है। यह घ्वनि भी वक्‍ता की 
विशेषता से ही निकलती है। यद्यपि बोद्धव्य की विशेषता भी कही ही जा सकती 
है तथापि नायिका के क्रोध की श्रपेक्षा नायक के बहाना बनाने में ग्रधिक चमत्कार 
है, भरत गकक्‍ता की ही विशेषता माननी चाहिये । 

(२) बोद्धव्य (सम्बोष्य) की विशेषता, जैसे -- 

इज-सुधादीधिति-कला वह लक्षि, दीठि लगाड़ । 
भनो श्रकास-म्गस्तिया एक कलो लखाइ ॥ 

नायिका ने नायक से आश्विन शुक्लपक्ष की द्वितीया के दिन अगस्त के पेड 
के नीचे सन्ध्याकाल मे मिलते का वादा किया था। वही समय झआ गया है, पर 
नायिका सखियों के वीच मे बैठी है। मध्यस्थ सखी उसे अपने सकेत का स्मरण 
कराना चाहती है । भ्रतएव वह इन छाब्दो का प्रयोग करती है इसका व्यग्यार्थ यह 
है--“तुमने इसी समय झगस्त के पेड के नीचे नायक से मिलने का वादा किया था । 
द्वितीया का चन्द्रमा निकल आया है ) नायक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा । तुम 
इन सखियों को किसी-त-किसी वहाने से यहा से हटा दो और चलने की शीघ्षता 
करो। शअन्यथा नायक निराश होकर वहा से चला जावेगा झौर तब तुम्हें पश्चात्ताप 
करना पडेगा।” यहा पर यह व्यजना इसीलिये निकलती है कि जिससे कहा जा 
रहा है वह अपने प्रियतम को गुप्त रूप से अगस्त के पेड के नीचे मिलने का सकेत 
देचुकी है। श्रतएव यह ॒व्यजना वोद्धव्य की विशेषता के कारण हुई है। दूसरा 
उदाहरण -- 


में बरजी क॑ बार तू, इत कित लेति करोट | 
पखुरोी लगे गुलाब की परि है यांत खरोट ॥ 


नायिका मुम्धा है। वह प्रियवम की ओर मु ह धुमा कर नही लेटती, किन्तु 
उसकी श्रोर पीठ कर लेती है । चारपाई पर ऊपर की ओर तकिये के पास गुलाव 
के फूल रखे हुए हैं। सखी नायिका को नायक की भोर सु ह करके लेटने की श्रेरणा 
देना चाहती है । किन्तु नायिका यो ही मान नही सकती । अतएवं वह गुलाब के 
फूलों की पडियो से कपोलो पर खरोंच भ्राने का भय दिखला कर उसको नायक 
की भोर से प्रतिकूल दिशा में मु ह फेरने से रोकती है। यहा पर वाच्यार्थ है गलाव 
की पखुडी से कपोल पर खरोच लग जाने का भय दिखलाना तथा व्यग्यार्थ है नायिका 
का मुख नायक की झोर फेरने की चेष्टा करना । यह व्यग्याथं इसीलिये निकलता 
है कि नायिका मुग्धा है और वह नायक की ओर करवट लेकर लेटना नही चाहती ; 
इस प्रकार यहा पर वोठछव्य की विशेषता से व्यजना निकलती है। 
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(३) काकु अ्रथवा ध्वनि के विकार से व्यजना का उदाहरण, जैसे -- 
याक॑ उर भरे कछू लगी विरह की लाइ। 
पजरे नीर गुलाब क॑ , पिय की बात बुराइ ॥ 


यहा पर “और कछ” शब्द का उच्चारण विशेष प्रकार की भगिमा से किया 
गया है । इससे यह व्यग्यार्थ निकलता है--/सखियो ! तुम जो इसकी ज्वरादि की 
चिकित्सा करती हो वह व्यर्थ है। यदि तुम इसका सनन्‍्ताप शान्त करना चाहती 
हो तो इसे इसके प्रियतम से मिलाओ । यही इसका उपचार है अन्यथा यह ठीक 
'नही हो सकती ।” यह व्यजता और कछु' छाब्द की कण्ठ ध्वनि से ही निकलती है। 
यहा पर इस काकू के गणीभूत व्यग्य होने की शक्रा उठाई जा सकती है। किन्तु 
आुणीभूतव्यग्यपरक व्यजना तो केवल यह होगी कि नायिका रोग से नही किन्तु 
धवियोग से पीडित है । यह पीडा अन्य पीडाओों से विलक्षण है । किन्तु यहाँ पर 
नायक-प्रतिसन्धान के निर्देश की व्यजना उससे अतिरिक्त है। अतएव यहा पर 
व्वनि-काव्य ही है, गुणीभूत व्यग्य नही । 
(४) वाच्य से व्यजना का उदाहरण जैसे -- 
तोज-परव सोौतिनु सजे भूषण वसन सरीर । 
सर्व मरगजें-मु हू करों इही मरगजे चोर ॥। 


यहा पर 'इही' शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिये । यहा पर अ्यग्यार्थ यह 
है कि नायक ने नायिक के साथ रात में सुरत-कीडा की है॥ जिससे उस 
'का चीर शअत्यन्त दलमल भ्रोर मसल गया है | नायिका सौभाग्य के गे से उसे ही 
'पहिरे घृम रही है। वह उस चीर को अलग नही करना चाहती, जिससे भूषण-वस्त्र 
घारण करके भी सपत्तनियों के मुख ईर्ष्या के कारण! मलिन पड गये है। यहा पर 
'बाच्य सिद्ध्यग गुणी-भूत व्यग्य की शका हो सकती है | किन्तु वाज्य की सिद्धि तो 
नायिका के सौन्दर्यातिशय-ख्यापन से भी हो सकती है--““'नायिका इतनी रूपवती 
<ै कि चाहे जैसा मलिन वस्त्र धारण कर ले किन्तु उसके सामने अच्छे-अच्छे वस्त्रा- 
"भूषण घारण करने वाली सुन्दरियों की मुख-कान्ति मलिन पड जाती है । इस प्रकार 
नायक से रात्रि मे सम्भोग और उस से उत्पन्न सौभाग्य-गर्व ये दोनों श्रतिरिक्‍त 
जी रह जाते हैं। भतएवं यहा पर वाच्यसिद्ष्यग गुणीभूत व्यग्य न होकर घ्वनि- 
'काव्य ही कहा जावेगा । यद्यपि वावय मे ही ब्वनि प्राय सर्वत्र होती है तथापि यहा 
“पर इही' शब्द कुछ ऐसे ढग से प्रयुक्त हुआ है कि उस के आधार पर उक्त व्यजना 
निकल आ्ाती है इस प्रकार यहा पर व्यजना वाक्य की शक्ति से ही निकलती है । 
(५) वाच्यायय की शक्ति से व्यजना का उदाहरण -- 
घाम घरोक निवारिये, फलित ललित श्रलि पुज । 
ज़मुना तोर तमाल-तर-मिलित सालती-कुज ॥ 
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ये शब्द नायिका ने नायक से सुरत की प्रेरणा देने के लिये कहे है कि इस 
कु ज में हम लोगो की सुरत-क्रीडा बडी स्वच्छन्दता और आनन्द के साथ सम्पन्न 
हो सकती है। इसके विभिन्‍न वाच्यार्थों से ध्वनि इस प्रकार निकलती है-- 
(१) “मालती कु ज भौंरो के समूह से भरा हुआ है” कहने का आशय यह है कि 
इस समय मालती पूर्ण रूप से फूली हुई है, उसकी सुगन्ध चारो श्लोर उड रही है 
जिससे दूर-दूर से भौरे उस पर आकर्षित होकर आते हैं। ऐसे सुन्दर सुखदायक 
समय मे रति का परित्याग करना ठीक नही । दूसरी बात यह है कि कु ज के चारो 
ओर भौरे लपटे हुए हैं, इससे ज्ञात होता है कि श्रभी तक वहा कोई गया नही है। 
यदि वहा कोई गया होता तो भौंरो का लपटे रहना समभव नहीं था, ये भौरे भ्रवश्य 
उड गये होते । तीसरी बात यह है कि कु ज मे भौरे लपठे हुए है। इन भौंरो के भय 
से किसी का शीघ्र ही यहा आ सकता सम्भव नही है ! यह स्थान सर्वथा एकान्त है, 
झतएव यहा पर स्वच्छुन्द झ्रानद-केलि हो सकती है। (२) झलि पु जो के लिये ललित 
विद्येपण से यह ध्वनित होता है कि वहा पर भौरे उद्वेगकारक नही हैं । वे किसी 
क्रो बाधा नहीं पहुचावेंगे, प्रत्युत उतका वहा पर होना उद्दीपक ही है । (३) “यमुना 
तीर” कहने का आशय यह है कि यह कु ज ऊचे स्थान पर स्थित है, मार्ग नीचे से 
ड्ोकर जाता है । श्रतएव न तो यही आशका की जा सकती है कि निकलते व्यक्तियों 
में कोई हम लोगो की सुरत-क्रीडा को सर उठा कर देख लेगा और न यही भय है 
कि कोई व्यक्ति हम लोगो की बातचीत सुन लेगा ) दूसरी बात यह कि पानी लेने 
का बहाना करके में वहा आ भी सकती हु । (४) “तमाल तरु मिलत मालती 
कुज” का व्यग्यार्थ यह है कि यह स्थान उपभोग के लिये उपयुक्त है । यहा तक कि 
जड-जगत्‌ मे भी प्रेमलीला के दर्शन होते हैं। मालती भी आनन्द-विभोर होकर 
तमाल से चिपट रही है | इस से हमे भी ऐसा करने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है । 
“भालती चिपट रही है” (से घ्वनि होती है) में तुम्हारे रमणीय मुख कमल को 
देख कर कामोन्मत्त हो गई हूँ'॥ अतएव अब मैं तुम्हारे वियोग को सहन नही कर 
सकती हूँ ॥ श्राज मैं तुम्हारे साथ स्वच्छन्दतापूर्वक मन भर कर आनन्द-केलि करना 
चाहती हू । (५) घाम का व्यग्या्थं है कि यह समय न तो ऐसा ही है कि 
कही जाया जावे श्र न ऐसा ही कि इस दोपहरी भे लोग अधिकतर कही जावें-गआावें, 
ऐंसी दशा मे तुम्हे भी यहा से जाना नही चाहिये | दूसरी बात यह है कि यह समय 
सुरत-क्रीडा के लिये अत्यन्त उपयुक्त है | (आयुर्वेद के ग्रथो मे सुरत-क्रीडा के लिये 
सब से भ्रधिक उपयुक्त समय दो माने गये हैं--माघकी रात और जेठ की दोपहरी ।) 
(६) घरीक का व्यग्यार्थ यह है कि तुम्हे मेरी अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पडेगी। 
तुम चलो, में श्रमी आ रही हूँ । इस प्रकार यहा पर वाच्य-सामर्थ्य से सम्भोग की 
औओरणा की घ्वनि निकलती है| इसी प्रकार -- 
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सरस फ्‌ सुम्र मंडरातु श्नलि, न ममुकि कपटि लपदातु । 
दरसत अति सुक्‌ सार तनु, परसत सन्‌ न पत्यातु ॥ 


इससे यही ध्वनि निकलती है कि “नायिका भप्रत्यन्त कोमल है। तुम्हे उसके 
साथ सम्भोग करने मे उतावलापन नही दिखलाना चाहिये । अन्यथा नायिका उद्‌वेग 
को प्राप्त हो सकती है श्रथवा कोई अनर्थ हो सकता है ।”? यह व्यजना भी वाच्यार्य 
के वल पर ही निकलती है। एक और उदाहरण -- 
लखि-लखि झखियनु अ्रधखुलिनु, श्राग मोरि, श्रगिराइ | 
आधिक उठि, लेटति लठ॒कि, श्रालस-भरी जम्हाई ॥ 
यहा वाच्यार्थ के बल पर यह व्यजना निकलती है कि---नायिका ने नायक 
के साथ रात भर स्वच्छन्द विहार किया है।' 


(६) भ्रन्‍्य सनिधि से व्यजना का उदाहरण -- 
, ऊँचे घचिते सराहियतु गिरह फबूतर लेतु। 
ऋलकित व्‌ ग, मुलकित बदन्‌ , तनु पुलफित किहि हेतु ॥ 
यहा पर व्यजना यही निकलती है कि “तुम मुझ से अपना प्रेम छुपाने की 
व्यर्थ चेप्टा मत करो मै तुम्हारे प्रेम को समक गयी हू कि तुम इस कबूतर उडाने 
वाले नायक से प्रेम करती हो उसी को देख कर तुम्हारे अ्रन्दर ये सात्विक भाव 
जागृत हुए है ।” इस व्यजना मे कारण नायक का निकटवर्ती होना हैं। यहा पर 
भी वाच्य-सिद्ष्पम की छाका नहीं की जा सकती क्योकि वाच्य तो प्रदन में ही 
विश्वान्त हो जाता है । हर समय भ्रफुल्लित रहना स्वमभावगत भी हो सकता हैया 
कवूतरो के उडने इत्यादि का नायिका को शौक भी हो सकता है,जिसके हप॑ के कारण 
उसमे ये चेप्टायें उत्पन्न हो गई हो | भ्रतएव यहा पर नायक की सन्निधि के कारण 
ही उक्त व्यजना मानी जावेगी | दूसरा उदाहरण -- 
नहिं श्रहू नाइ नहिं जाय घर चितु चिहुद्यो तकि तीर | 
परसि फुरहरी ले फिरति बिहसति धसति न नीर ॥ 
यहा पर निकटवर्ती नायक के प्रति नायिका के अनुराग की व्यजना होती 
है । यहाँ वाच्यार्थ का विश्नाम तो इसी से हो जाता है कि नायिका शीत के भय से 
स्नान नही करती है श्रीौर तट की सुन्दरता में मन लग जाने के कारण घर नही 
जाती है । विहसना स्नियो का स्वभाव ही होता है। किन्तु नायक के निकटवर्ती 
होने से विहसना, फुरहरी से कर लौटना, जल मे न घुसना इत्यादि अ्नुराग-चेप्टाओं 
के व्यजक हो जाते है। यह श्रपनी चेप्टाम्रों से नायक को अ्रपनी और आकर्पित 
करना चाहती हू श्र स्वयं भी उसके सान्निष्प का श्रानन्द लेना चाहती है। 
(७) प्रस्ताव या प्रकरण से व्यजना का उदाहरण -- 
लाज गही, वेकाज फ्त घेरि रहे, घर जाहि। 
यो-रसु चाहत फिरत ही, गोरसु चाहत नाहि ॥ 
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यहा पर व्यग्यार्थ यही है कि--/“यहा मार्य मे यह तुम्हारी छेड-छाड व्यर्थ 
है। यदि तुम इन्द्रियों का श्वानन्द लेना चाहते हो तो मेरे घर पर अभी थोडी देर मे 
आ जाना, मैं यहा से अब दूघ-दही वेचने नही जाऊगी, सीधी धर ही जा रही हूँ । 
चहा एकान्त स्थान प्राप्त हो जावेगा। भरत हम लोगो का स्वच्छुन्द विहार हो 
सकेगा ।” इस प्रकार प्रकट रूप में तो केवल यही कहती हैं कि “तुम्हे दूध-वही 
खरीदना कुछ नही है तुम केवल (गोरस) वाणी का झानन्द लेना चाहते हो। 
खरीदना हो तो खरीद लो व्यर्थ में मेरा समय वरवाद क्यो कर रहे हो, मुझे शीत्र 
ही घर जाना है।” किन्तु यहा पर घर जाने के प्रस्ताव से व्यजना निकलती है 
कि “यदि तुम (मोरस) इन्द्रियों का आनन्द लेना चाहते हो तो यहा छेड-छाड से 
क्या लाभ ? घेर पर आना 

(५) देद की विशेषता से व्यजना का उदाहरण .--- 


लटकि-लटकि लटकतु चलतु, डटतु मुकुद की छांह। 
चटक-भर्‌यो नठु भिल गयो झटकभटक-बठ साह ॥| 
यहा पर श्रटक-भटक वट के प्रदेश की विशेषता से नायिका का कृप्ण के 
साथ विहार करना अभिव्यवत होता है । क्योकि अटक-भटक वट एक ऐसा प्रदेश 
है जहा जाकर भूलना भटकना पडता है भ्रत वहा कोई जाता नहीं। श्रतएवं वह 
स्थान क्रीडा के लिये उपयुक्त है । नायिका को कृप्ण के साथ सुरत-क्रीडा करने में 
विलम्व लग गया है। भ्रत सखियो से इस रहस्य को छुपाने के लिये झटक-भटक वट 
में मटक जाने का बहाना करती है । देश की विशेपता से उसकी सुरत-प्रवृत्ति 
व्वनित होती है । 
मोर चन्द्रिका दयाम्र सिर चढ़ि कत करत गुमान । 
लखियी पायन पर लुटति सुनियत राधा मान ॥ 
यहा पर यह व्यजना निकलती है कि “राघा का मान सुना गया है। यदि 
चस्तुत सत्य है तो विलम्ब करने से उसका माव और अधिक वढ़ सकता है। 
अतेएव शीघ्र ही राधा के पास चलने का प्रयत्न करो ।* यह व्यजना इसी लिये 
निकलती है कि कृष्ण राघा से व्यवहित देश मे स्थित है । भ्रत्तएव देश की विशेपता 
से यहा पर व्यजना निकलती है ! 
(९) काल की विशेषता से व्यजना का उदाहरण ३-- 
भाल लाल बेंदी, ललन, श्राख्त रहे घिराजि $ 
इबुकला कुल में बसी मनों राहु-सय माजि॥ 
यहा पर यह व्यजना निकलती है कि “लाग्रिका से सुरत करने का सबसे 
चत्तेम अवसर यही है और इसी समय सहवास से दार-पुत्रादि अनेक सुखों की प्राप्ति 
हो सकती है ।” यह व्यजता इसीलिये निकलती है कि नायिका ऋतुस्तनान करके 
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बैठी है। उसने गणेश, गौरी इत्यादि का पूजन कर मस्तक मे सिन्दूर' और श्रक्षत 
लगा लिये है। इसी भ्रवसर की सूचना सखी नायक को देती है। इस प्रकार यहा 
पर ऋतुकाल की विशेषता से यह व्यजना निकलती है। दूसरा उदाहरण -- 


क्‌ 'ज-भवनु तजि भवन को चलिये नदकिसोर । 
* फूलति कली गुलाब की, चटकाह॒ट चहुं झोर ॥ 


यहा पर यह व्यजना निकलती है कि नायिका भगवान्‌ कृष्ण के साथ रात 
भर कु ज भवन मे रही है। प्रात.काल हो गया है किन्तु भगवान्‌ कृष्ण का सम्भोग 
का उत्साह समाप्त,नही हुआ है । नायिका लोकापवाद से बचने के लिये शीत्र ही 
घर जाना चाहती है । इसी निमित्त वह नायक को प्रेरित कर रही है। यह व्यजना 
इसी लिये निकलती है कि यह बात प्रात काल कही गई है । 


(१०) किसी श्रन्य तत्त्व की प्रधानता मे चेष्टा इत्यादि का समावेश्व हो 
जाता है। जैसे .-- 


'लखि ग्‌ रुजन-विच कमल सौं सीसु छुवायो स्थाम । 
हरि-सनमुख करि श्रारसी हिये लगाई वाम ॥ 


यहा पर भगवान्‌ ऋष्ण द्वारा कमल को सिर में छुआ्ाये जाने से व्यक्त होता 
है कि भगवान्‌ ने चररणा-कमलो पर सर रख कर सुरत के लिये प्रार्थना की तथा 
नाथिका द्वारा सूर्यो के सम्मुख कर श्रारसी को छाती में लगाने से यह व्यजना 
निकलती है कि “मैं श्रभी नही, सूर्या के श्रस्ताचल पर चले जाने पर तुम्हे मिल 
सकू गी ।” यह व्य जना चेप्टाओ से ही निकलती है | दूसरा उदाहरण +- 


हरषि न बोली, लखि ललनु, निरस्त प्रमिलु सग साथु । 
आदिनु हीं में हसि, घरुयो सीस हिये घरि हाथु ॥ 


यहा पर नायिका ने आखो मे हस कर व्यक्त किया कि “मैं तुम्हारे दर्शन 
से प्रसन्‍त हुई'। हृदय पर हाथ रख कर यह व्यक्त किया कि में “तुम्हे भ्रपने हृदय मे 
बिठाती हू ।” सर पर हाथ रख कर यह व्यक्त किया “मुमे तुम्हारी कामना शिरो- 
घाया है किन्तु उसकी पूर्ति माग्याधीन है ।” यहा पर नायिका की चेष्डाओ से यह 
व्यजना निकलती है। 


इस प्रकार यहा पर काव्यप्रकाश के अनुसार घ्वनि के १० झाधारो का 
निरूपण किया गया। यहा पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कही-कही एक से 
अधिक भी भ्राधारों का एक साथ झाश्रय लिया जा सकता है किन्तु ऐसे स्थानों पर 
प्रधान रूप से चमत्कार का पर्यवसान जिसमे होता है वही श्राधार व्यजक मान 
जाता है। - ' 
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३-विवक्लितान्यपर वाच्य के भेद & 

विवक्षितान्य पर वाच्य के तीन भेद होते है--(१) शब्द-शविति-मुलक 
घति--जहा पर शब्द-शक्ति ही व्यजक हो शोर व्यजना पर्याय-परिवृत्ति को 
न सहन कर सके । (२) अर्थ शक्तिमूलक ब्वनि--जहा पर अथ्थ॑-शक्ति व्यजक होः 
और व्यजना शब्द-परिवृत्ति को सहन कर सके तथा शब्द-परिवृत्ति से व्यग्यार्था- 
वगति मे व्याघात उपस्थित न हो । (३) उभयशक्ति-मुलक घ्वनि--जहा पर 
कुछ व्यजक दाब्द[परिवृत्ति-सह हो और कुछ शब्द परिवृत्ति-सह न हो । 
(क) शब्द-शक्ति मुलक ध्वनि -- 

शब्द-शक्तिमुलक-ध्वनि दो प्रकार की होती है--(१) शब्द दावित से 
वस्तु ्वनि और (२) शब्द-शक्ति से अलकार ध्वनि । 

(१) शब्द-शक्ति से वस्तु-घ्वनि का उदाहरण -- 

लग्यो सुमनु हूँ है सफल, झातप-रोघु निवारि । 
बारी-बारी श्रापनी सींचि सुहृदता घारि॥ 

नायिका सखियो के साथ बाग में टहल रही है । माली भी वहा उपस्थित 
है। एक अन्तरगिणी सखी जो नायक के हृदयगत भाव का परिज्ञान करने गई थी, 
लौट कर उसी वाग में आई है । वह माली को भली-माति वाटिका सीचने का 
उपदेश देती हुई कहती है कि "हे माली ! तुम अपनी वाढिका को भली-भाति 
भनुकूल जल से सीचो। तुम ने जो फुल लगाया है वह ग्रीष्म की भीपषणता को दूर 
कर अवश्य फलवान्‌ होगा ।* 

उक्त बात कहने मे नायिका की सखी ने कतिपय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
है जिन के दो श्रर्थ हो सकते है--(क) सुमन (१) फूल, (२) अच्छा मन ॥ 
(ख) आतप रोपु--- (१) गरमी की भीयणता, (२) क्रोव की भीपणता। (ग) वारी 
(१) माली, (२) वालिका । (घ) वारी (१) वाटिका, (२) पारी । (च) सुहदता 
वारि, (१) सात्म्म जल, (२) मित्रता की वातचीत | प्रथम श्रर्थ प्रासग्रिक है क्योकि: 
माली से कहा जा रहा है। अत प्रथम श्रर्थ मे अभिघा के नियन्त्रित हो जाने 
के वाद एक दूमरा अ्र्थ॑ व्यजना-वृत्ति से निकलता है--“हे वाले ! (मै नायक 
के हृदय की परीक्षा कर भ्राई हु । इसोलिये तुम्हे सुख-सवाद सुनाती हु कि) 
ठुम्हारा लगा हुआ मन सफल होगा (अर्थात्‌ उसमे सूरत का फल अवश्य प्राप्त 
होगा ) भोर तुम्हारे क्रोध की सारी तीद्ष्णता समाप्त हो जावेगी । (पारी पर 
नायक तुम्हारे पास अवदय आवेगा) तुम अपनी पारी पर प्रेम को सहृदयतापूर्ण 
बातचीत के द्वारा सरस बनाना ।” इस प्रकार यहा पर सखी ने दूसरों पर तो 
अपना आशय व्यक्त नहीं 'होने दिया किन्तु नायिका को सदेश दे दिया । यहा पर 
दिश्रथेंक शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन शब्दों का पर्याय-परिवतेन सम्मद 
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नही है इसीलिये यहा पर शब्द-शक्ति-मूलक सल्लक्ष्यक्रम व्यग्य ध्वनि है। दूसरा 
उदाहरण -- 


बाल-बेलि सुखो सुखद इंहि रूक्की रूख-घाम । 
फेरि डहडही फीजिये सरस सोंचि, घनस्पाम ॥ 


यहा पर सुरस और घनश्याम शब्दों के झाधार पर शब्दशक्ति-मूलक घ्वनि 
“निकलती है । तीसरा उदाहरण -- 
यह विनसतु नगु राखि के जगत बडो जसु लेहु । 
जरी विषम जुर ज़ाइये श्राइ सुदरसनु वेहु ॥। 


नायिका का अनुराग एक वंच्य से है। वह वेद्य के वियोग मे रुग्ण हो गई 
है। अन्तरगिणी सखी वैद्य को बुलाने के लिये यह सदेश भेजती है। इसका सर्वजन- 
सम्वेद्य आशय यही है कि “नायिका विपम ज्वर से श्रत्यन्त जल रही है। तुम भा 
कर इसको सुदर्शन चूर्ण दो । किन्तु सुदर्शन शब्द के दो श्र्थ है (१ सुदर्शन चूर्ण 
ओर (२) सुन्दर दर्शन । प्राकरणिक श्रर्थ में अ्रभिषेय श्रर्थ के नियन्त्रित हो जाने पर 
दूसरे अर्थ की ओर सकेत होता है-“नायिका तुम्हारे प्रेम मे इतनी भनुरक्‍त है 
'कि यदि तुम शीघ्र आज कर उसे नही मिलोगे तो वह श्रवद॒य मर जावेगी । वह इस 
समय कामारिनत से सतप्त है। उसकी उग्र कामाग्नि की शान्ति तुम्हारे दर्शनों से 
ही हो सकती है । श्रत तुम्हे शीघ्र भाना चाहिये । इस प्रकार विपम जुर के भी 
दो अर्थ है--( १) विपम ज्वर रोग और (२) ऐसा ज्वर जो साधारण नहीं है 
तथा जो काम-पीडा से ही उद्भत होता है । इसी प्रकार 'नग” शब्द भी व्यजक है। 
सामान्य रूप से नग शब्द का अर्थ होता है रत्न किन्तु वंच्य से सुदर्शन चूर्ण के द्वारा 
रत्न की रक्षा करने की प्रार्थना बाधित है। अतएवं गौणी साध्यवसाना लक्षणा से 
इस का श्रर्थ होता है “भुवन-सुन्दरी” । सर्वसाधारण की दृष्टि मे इसका व्यग्यार्थ 
होगा “ यह नायिका भुवन सुन्दरी है। इसके स्वास्थ्य की सभी को चिन्ता है और 
सभी का ध्यान उसी की ओर लगा है। श्रतएवं यदि तुम इसको श्रच्छा कर दोगे तो 
सुम्हारी प्रतिप्ठा स्वसाधारण मे बहुत भ्रधिक वढ जावेगी ।' वैद्य के लिये इसका 
व्यग्यार्थं होगा --“तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो जो इतनी अ्रधिक भुवन- 
सुन्दरी तुम मे श्रनुरक्त है। उसकी तृप्ति तुम्हारे दर्शन से हो सकती है कित्तु 
आश्चर्य है कि फिर भी तुम्हारे वियोग मे उसे इतने कष्ट का भनुभव करना पड 
'रहा है कि जीवित रहने का भी कोई निश्चय नहीं हैं | तुमको शी श्र झाना चाहिये 
ओर अपने शोभनीय दर्शनो के द्वारा उसका समस्त सताप दूर कर देना चाहिए 
इस प्रकार यहा पर नग शब्द अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है और “जरी विपम जुर 
'जाइ हूँ” झौर “सुदर्शन देहु” की शब्द शवित-मूलक ध्वनि का श्रगागरिभाव सकर 
हैं । चौथा उदाहरणु.-- 
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चिरजीबो जोरी, जूर क्यों न सनेह गम्भीर । 
को घटि, ये वृषभानुजा, वे हलधर के घोर ॥ 


यह शब्द राघा और कृष्ण के मान के अवसर पर सखी द्वारा कहे गये है । 
जब राधा और कृष्ण एक-दूसरे से रूठे हुए बैठे हैं, तव उनसे यह कहना कि 
“तुम्हारा परस्पर गम्भीर प्रेम क्‍यों न हो तुम दोनों बडे आदमी हो, बडे आदमियों 
का भ्रापस मे प्रेम होता ही है” किसी प्रकार भी सगत नहीं हो सकता। अतएव 
विपरीत लक्षणा से इसका लक्ष्यार्थ निकलता है कि तुम दोनों का इस प्रकार कलह 
होना स्वाभाविक ही है, बयोकि दोनो मे कोई दवना नहीं चाहता । राघा को अपने 
पिता वृषभानु के वडप्पन का अभिमान है और कृष्ण के वर्ड भाई बलराम भी 
किसी से कम नही हैं । इससे व्यग्यार्थ निकलता है--/एक दूसरे से इतना अधिक 
लिये रहना श्रच्छा नहीं है । इसका दुष्परिणाम यह हो सकता है कि तुम्हारा आपस 
मे सर्वदा के लिये विरोध हो जाये । यदि तुम दोनो एक दूसरे से यह आशा करो 
कि दूसरा ही अपने स्वाभिमान का परित्याग कर मिलने की चेष्टा करेगा तो यह 
तुम्हारी भूल है। कोई किसी से कम नहीं है। अतएवं माव छोडकर तुम्हे एक- 
दूसरे से वोलना चाहिये ।”” इस प्रकार यहा पर अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य अविवक्षित 
वाच्य ध्वनि है। परन्तु यहा पर 'वृषभानुजा' और “हलघर के वीर' ये शब्द कई एक 
ग्र्थों के वाचक हैं। वृषभानुजा' के तीन अर्थ है--(१) दृषभान की पुत्री, (२) 
वृषभ -+-अनुजा--वैल की छोटी वहन गाय और (३) वृप के सूर्य की पुत्री। इसी 
प्रकार हलघर के भी तीन अर्थ हैं--( १) बलराम, (२) हल को घारण करने वाला 
बेल और (३) शेपनाग । इसरे तथा तीसरे श्रर्थों के प्रभाव से दूसरे भ्र्थों की ओर 
भी सकेत होता है-- (१) “इस प्रकार कलह करना और समझाने पर न मानना 
पशुओं की प्रवृत्ति है । तुम्हारे लिये यही अच्छा है कि तुम पशु-प्रवृत्ति को छोड दो” । 
इसी प्रकार (२) “राघा में वृषादित्य की भाति पराकाप्ठा पर पहुंची हुई 
असहिष्णुता, प्रचण्डता और उग्रता है भर कृष्ण में भी सर्पो जैसी ही तीत्रता है । 
गह प्रवृत्ति हम सबको दुख देने वाली है। अत इसका परित्याग कर दिया जाना 
चाहिये ।” इस प्रकार यहाँ पर शब्दशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि झौर अत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्य घ्वनियों का सकर है । 


(२) शब्द-शक्ति से दूसरे प्रकार की ध्वनि अलकार-घ्वनि होती है । यहा 
पर यह प्रश्व किया जा सकता है कि घ्वनि श्रलकार किस प्रकार हो सकती है ? 
यदि छ्वति को भी अलकार माना जावेगा तो भलकार्य ही क्‍या होगा ”? जिस 
हक चमत्कार का पर्यवसान होता है उसे ध्वनि कहते है झौर अलकार उसका 

घर्ममात्र ही है। ऐसी दशा में अ्रलकार को ध्वनि कहना किस प्रकार 
समीचीन कहा जा सकता है ? इसका उत्तर यही है कि यहा पर अलकार को 


शपर मुक्तक काव्य परम्परा और बिहारी 


ध्वनि ब्राह्मण-श्रमणा न्याय से कहा जाता है। जिस प्रकार सन्यास ले लेने के वाद 
ब्राह्मण॒त्व चला जाता है, किन्तु भूतपूर्व गति से वह उस समय भी ब्राह्मण कहलाता 
रहता है । उसी प्रकार श्रलकार के ध्वनि रूप धारण कर लेने पर उसका अलकारत्व 
घर्म यद्यपि तिरोहित हो जाता है तथापि भूतपूर्व गति से उसे अलकार कहा जाता 
है। अथवा जिप्त अर्थ मे अलकार कहला सकने की क्षमता हो और वह अपने सौन्दर्य 
के कारण ध्वनिरूपता को घारण कर ले तो उसे अ्रलकार ध्वनि कहा जाता है। 


आचाये मम्मठ ने लिखा है कि विरोवाभास अलकार मे जहा पर 'अपि/ 
बाब्द (अथवा इसी प्रकार के किसी दूसरे विरोध प्रदर्शक शब्द) का प्रयोग किया जावे 
वहा पर विरोधाभास वाच्य होता है । इसके प्रतिकूल जहा विरुद्ध शब्दो का प्रयोग 
तो हो, किन्तु उनके बीच मे किसी वाचक शब्द का प्रयोग न हो वहा पर विरोधा- 
मास व्यग्य होता हैं। काव्यप्रकाशकार ने शब्द-शक्तिमुलक अलकार-ष्वनि के 
उदाहरणो में अधिकतर विरोभाभास-ध्वनि के ही उदाहरण दिये हैं । विहारी मे भी 
विरोघामास ध्वनि के कई उदाहरण पाये जाते हैं--- 

नोर-भरे नितप्रति रहें, तक न प्यास्त बुकाइ । 

से 'तऊ शब्द विरोधामास का वाचक है | भ्रत यहा पर विरोधाभास 
झलकार वाच्य है। इसके प्रतिकूल निम्नलिखित पद्यो मे विरोवाभास शभलकार 
व्यग्य है. -- 

(१) पजरे नीर गूलाब के, पिय की बात बुकाइ । 

यद्यपि यहा पर पूर्वार्वे में औरे कछु” झब्द का प्रयोग किया गया हैं, 
जिसके अर्थ की पूर्ति विरोबाभास के द्वारा ही होती है। तथापि यहा पर विरोबा- 
भास वाच्य सिद्ध्यग नही कहा जा सकता, क्योकि “औरे कछ” का भ्र्थ होता है-- 
“हे सखियो ! जो उपचार तुम कर रही हो उससे इसका ज्वर ठीक नहीं हो 
सकता । इसके सताप का कारण ज्वर नही किन्तु कुछ और है।” जहा पर व्यग्यार्थ 
के बिना वाच्यार्थ की किसी प्रकार भी पूति हो सकती है, वहा पर वाच्य सिद्ष्यग 
नही माना जाता । 

(२) अनवूडे वूडे तरे, जे बूडे सब शअग । 

(३) गो रस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाहि । 

(४) केलि तहन बुछ्ल देन ये केलि तदुन सुख दैन । 

(५) कहे वेत यह रावरे सब गुन निरगुन माल | 

(६) तब भागनु पूरव उयो श्रहो श्रपूरव चन्द । 

उपयुक्त उदाहरणो मे सर्वेत्र विरोवाभास ब्वनि है। विरोधाभास के 
अतिरिक्त अन्य अलकारो की भी ध्वनि हो सकती है। दो एक उदाहरण लीजिये - 


काव्यशास्त्रीय परम्परा शोर बिहारो श्प्के 


लोभ लगे हरि रूप के, करी साटि जूरि, जाइ । 
हों इन बेचो बीच हीं, लोइन बडी बलाइ ॥॥ 


यहा पर प्राकरणिक श्रर्थ यही है कि मेरे ये नेत्र भगवान्‌ कृप्ण के रूप के 
ग्रेम मे जाकर उनसे मिल गये और मुझे भगवान्‌ के वश में कर दिया। किन्तु 
इहा पर रूप, साटि, वेंची, इन शब्दों के दो-दो श्रर्थ है, (क) रूप के दो भश्रर्थ है--- 
(१) सीन्दर्य और (२) रूपा या रुपया । (ख) साटि का अर्थें है-- (१) हेल-मेल 
भौर (२) कय-विक्रम । (ग) बेची का श्रर्थे है--(१) वश मे कर दिया और 
(२) वेच दिया । इन छब्दों की द्वियर्थकता के आधार पर एक दूसरे अर्थ की ओर 
सकेत होता है--“जिस प्रकार कोई दलाल रुपये के लोभ मे किसी सौदागर से मिल 
कर सौदा ते कर लेता है और स्वामी के विना पूछे ही किसी वस्तु को बेच देता है 
उसी प्रकार नेत्र रूपी दलाल ने भगवान्‌ के रूप रूपी रुपये के लोभ में लग कर 
भगवान्‌ से मिलकर मेल-जोल रूपी सट्टा कर लिया और नायिका रूपी वस्तु को बेच 
दिया। इस प्रकार यहा पर दब्द-शक्तिमुलक रूपकालकार ध्वनि है। दूसरा 
उदाहरण --- 


झ्रजों तरयोना ही रह्मो श्रुति सेवत इक-रग । 
जञाक बास बेप्तरि लह्यों वि मुकुतन के सग ॥ 


इसमे सत्सग की महिमा वतलाई गई है । इसका सामान्य भ्रर्थ यह है कि--- 
“वेद का सेवन करने वाला व्यक्ति अ्रव तक निम्नकोटि का वैसा ही बना रहा, 
किन्तु मुक्त व्यक्तियो के साथ रहते हुए निम्नकोटि के प्राणी ने स्वर्ग प्राप्त कर 
लिया ।” यहा पर कतिपय शब्दों का दो-दो श्रर्थों मे प्रयोग किया गया है। (क) 
तरयोना--( १) नीचा, निम्नकोटि का, (२) ताटक । (ख) श्रुति-- (१) वेद, 
(२) कान । (गे) नाक--(१) स्व, (२) नासिका (अ्रथवा उच्च स्थान जैसे 
अमुक व्यक्ति अपने वश की नाक है।) (घ) वेसरि--(१) निम्नकोटि का प्राणी, 
(२) नाक का एक आभूषण, (च) मुकुतनु--(१) मुक्त लोग, (२) मुक्‍्ता या 
मोती । दूसरे वाच्यो के प्रभाव से यहा पर एक और श्रर्थ निकलता है--कान मे 
निरन्तर पहरे जाने पर भी ताटक श्रमी तक वैसा ही बना रहा (उसे किसी 
ष्ठ स्थान का निवास नहीं प्राप्त हुआ, जहा रहते हुए उप्ते अघर-पान इत्यादि का 
घुखद सोभाग्य प्राप्त हो सकता ) । इसके प्रतिकुल वेसर नाम के आभूषण मे मुकक्‍्ता 
पिरोये गये थे, इसलिये मोतियो के साथ के कारश उसे नाक (श्रेष्ठ स्थान) पर 

करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । इस प्रकार यहा पर शब्द-शक्ति से दो 
वाच्चार्श निकलते है जो सर्वेया एक-दूसरे से असम्बद्ध है। इसी असम्बद्धार्थकता 
की दूर करने के लिये यहा पर उपमालकार व्यग्य हो जाता है। अ्तएवं इसका 
“परी, वाक्या्थं इस प्रकार वन जावेगा--/जिस प्रकार ताटक श्रुति (कान) का सेवन 
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'करते हुए वैसा ही बना रहता है, उसकी स्थिति मे कोई भ्रन्तर नही झ्राता । किन्तु 
वैेसर मोतियों का साथ पाकर नाक (नासिका ज॑से श्रेष्ठ स्थान) का निवास प्राप्त 
कर लेता है, उसी प्रकार श्रुति (वेद! का सेवन करते हुए कोई भी व्यक्ति श्राज भी 
सनीचा ही बना रहा । किन्तु निम्नकोटि के प्राणी ने मुक्त (जीवन-मुक्त) व्यक्तियो का 
साथ करने से नाक-वास (स्वर्ग का निवास) प्राप्त कर लिया ।” इस प्रकार यहा पर 
'शब्द-शक्तिगूलक उपमालकार घ्वनि है । 
(ख) श्रवं-शक्तिमूलक ध्वनि-- 
जहा पर अ्रपरिवर्तनीय शब्दों का प्रयोग न किया गया हो और प्रकरण 
इत्यादि के सहकार के द्वारा श्रथे-शक्ति के वल पर प्रधानभूत भर्थान्तर की अभिव्यक्ति 
हो जावे उसे भ्र्थशक्तिमूलक घ्वनि कहते है। श्रथंशक्ति के आधार पर उद्‌भूत होने 
“वाली ध्वनियों के भेदोपभेदो का निरूपण दो दृष्टिकोणो से किया जाता है--व्यजक 
'की दृष्टि से और व्यग्य की दृष्टि से । यह तो निश्चित ही है कि व्यजक ओर व्यग्य 
दोनो ही कोई वस्तु हो सकती हैं । वस्तु दो प्रकार की होती है--(१) वस्तु मात्र भौर 
(२) सालकार वस्तु | इस प्रकार व्यजक वस्तु के दो भेद और व्यग्य वस्तु के दो 
भेद मिलकर अर्थंशक्ति मूलक-ध्वनि चार प्रकार की हो गई-(१) वस्तु से वस्तु ध्वनि, 
(२) वस्तु से अलकार-घ्वनि । आचार्यो ने एक दूसरे दृष्टिकोण से वस्तु तथा 
झलकार के दो-दो भेद भश्रोर किये है --(१) स्वत सम्भव लोकसिद्ध वस्तु या 
अलकार और (२) कविकल्पित वस्तु या श्रलकार । इस प्रकार उक्त चारो भेद इन 
दो-दो भेदों मे पुन विभक्‍त होकर श्रर्थशक्तिमूलक विवक्षितान्यपरवाच्य-ब्वनि के 
ग्राठ भेद हो जाते है। 


कान्यप्रकाशकार ने कल्पित वस्तु के भी दो भेद कर दिये है - (१) कवि- 
कल्पित और (२) कवि-निवद्ध वक्‍तृकल्पित | किन्तु पण्डितराज को यह मत 
स्वीकार नही । उनका कहना है कि यदि इस प्रकार के भेद किये जाने लगेंगे तो भेदो 
की कोई सीमा ही न रहेगी श्रभी हम कवि निवद्ध वक्‍तृ-कल्पित वस्तु मारे, फिर कवि- 
निवद्ध वक्‍त्‌ निवद्ध -वकक्‍्त्‌ कल्पित वस्तु माने इस प्रकार भ्रनवस्था दोप हो जावेगा । 
श्रतएव कल्पित वस्तु एक ही प्रकार की मानी जानी चाहिये । किन्तु यदि ध्यानपूर्वक 
देखा जावे तो काव्यप्रकाशकार ही का मत भ्रधिक समीचीन प्रत्तीत होता है । 
साहित्य शास्त्र मे भेदोपभेदों के निरूपण में विच्छिति-विशेष का घ्यान श्रवश्य रखना 
पडता है । यदि किसी भेद को मानते से चमत्कार मे किसी प्रकार का अन्तर पडता है 
सो वह भेद भ्रवश्य स्वीकार करना चाहिये | स्वाभाविक ही है कि कवि स्वय जो वात 
'कहता है या कल्पना करता है उसकी अपेक्षा पात्र द्वारा कही या कल्पित की हुई 
चस्तु मे विच्छित्ति की विशेषता भवश्य होगी | कवि जो कुछ कहता है, उसकी भपेक्षा 
स्वय नायिका के द्वारा कही हुईं वात मे चमत्कार की कुछ विद्येपता झवद्य होगी । 


कांव्यशास्त्रीय परम्परा और बिहारो २८५ 


झनवस्था दोष भी प्रसक्‍त नहीं होता क्योकि समस्त वक्‍ता लोगों का समाहार वक्‍ता 
के रूप में हो जाता है। भ्रतएवं काव्यप्रकाशकार के अनुसार कवि-निबद्ध वक्‍तु- 
कल्पित वस्तु नामक एक अतिरिक्त भेद अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये । 
झरथशक्तिमूलक व्वनि के भेदोपभेदो का परिगणन इस प्रकार किया जा 
सकता है-व्यग्य के भेद से श्रर्थ-शक्ति-पूलक घ्वनि दो प्रकार की होती है--वस्तु 
ध्वनि तथा अलकार ध्वनि । वस्तु ध्वनि के ६ व्यजक होते है--(१) लोक-सम्भव 
वस्तु, (२) कवि-कल्पित वस्तु, (३) कवि-निवद्ध वक्‍तृ-कल्पित वस्तु, (४) लोक-सभव 
अलकार, (५) कवि-कल्पित भ्रलकार, (६) कवि-निवद्ध वक्‍तु कल्पित अभलकार। 
ये ही ६ भेद अल कार ध्वनि के भी होते है । इस प्रकार कुल मिलाकर अर्थशक्ति- 
मूलक ध्वनि के १२ भेद होते हैं । प्रस्तुत प्रकरण मे यह देखने की चेप्टा की जावेगी 
कि अथंशक्तिमूलक ध्वनि के भेदो का विह्ारी मे कहा तक प्रतिफलन हुआ है । 
(ग) प्र्थशक्ति मूलक वस्तु ध्वनि-- 
(क) लोक सम्भव वस्तु से वस्तु-ध्वनि के अनेक दोहे विहारी सतसई मे पाये 
जाते हैं । उदाहरण के लिये -- 
चित्र३ई ललचोहे चखन्‌ डटि घू घट-पट मांह । 
छल सो चली छुवाइ फे छिनकु छबवीली छाह ॥ 
यहा पर यह व्यजना निकलती है कि नायिका ने नायक के प्रति अनुराग 
व्यवत किया । “लालच भरी हुई दृष्टि से डटकर देखा” कहने से व्यक्त होता है कि 
नायिका ने मिलने की आकाक्षा व्यक्त की तथा “क्षण मर छाया छुवाई” का आशय 
यह है कि उसने पावो का स्पर्श करके प्रणाम किया । इससे यह भअ्रभिव्यक्त होता है 
कि नायिका नायक पर इतनी रीक गई थी कि यद्यपि अवसर न होते से वह प्रत्यक्ष 
रूप मे शरीर नही छुआ सकी तथापि उसने छाया छुप्ना कर ही स्पर्श सुख का अनुभव 
किया। इस प्रकार -- 
लकख्षि गुरुनन-विच कमल सा सीसु छुवायो स्पास । 
हरि-सनमुख करि आरसी हियें लगाई बाम ॥। 
यहा पर यह व्यक्त होता है कि भगवान्‌ कृप्ण ने चरण-कमलो का स्पर्श कर 
सम्भोग की प्रार्थना की और नायिका ने एक ओर हरि (कृष्ण) की ओर आरसी 
करके अपनी छाती मे लगाकर यह व्यक्त किया कि मैं तुम्हारी प्रणय-प्रार्थवा को 
भ गीकार करती हु श्रौर तुम्हे छाती ने लगाती हू । दूसरी ओर हरि (सूर्य) की ओर: 
शीशा करके उसने छाती से लगाकर यह व्यक्त किया कि “अमी नही जव सूर्य: 
अस्ताचल पर चले जावेंगे तब मै तुम्हें मिलू गी ।” तीसरा उदाहरण -- 
कहा लेंहुगे खेल पे तज्ञो श्रटपटी बात । 


नेक हसोंही हैं भई भोंहें सॉहे खात ॥ 


ख८द मुक्तक-काव्य परम्परा और बिह्ारो 


ये शब्द सखी ने उस समय कहे है जिस समय नायिका मान किये बेठी है और 
नायक उसे मनाने की चेप्टा कर रहा है तथा घोखे से नायक के मुख से नायिका की 
सौत का नाम निकल जाता है। यहा पर विभिन्‍न व्यवितियों के विभिन्‍न व्यग्यार्थ 
होगे । (१) नायिका के प्रति इसका व्यग्णर्थ होगा-- “नायक का सपत्नी से प्रेम नहीं 
है, यह जो नायक सपत्नी का ताम ले रहा वह इसका खिलवाड मात्र है। तुम्हें 
चिढ़ाने मे इसे कुछ भ्रानन्द ही श्राता है, तुम बुरा मत मानना ।” (२) नायक के 
प्रति इसका व्यग्य होगा--“देखो सम्हल कर बात करो, तुम्हारे मुख से वारवार 
सपत्नी का नाम निकल जाता है। इससे नायिका का क्रोध बढेगा ही ।” (३) अन्य 
सखियो के प्रति इसका व्यग्यार्य होगा--“देखो मे कितनी निपुण हु, मैंने नायक के 
अपराध को कंसा छिपाया ।” (४) सपत्नी के प्रति इसका व्यग्यार्थ होगा--“तुम यह 
मत समभना कि नायक तुम से प्रेम करता है । यह केवल नायिका से खिलवाड कर 
“रहा है श्र इसमे इसे श्रानन्द श्राता है।” इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण --- 
सक्‌ थि न रहिये, स्पाम, सुनि ए सतरोंहे बेन । 
देत रचोंहों चित कहे तेह न्चोहे नेन॥ 
यहा पर नायिका के प्रति व्यग्य होगा--“देखो तुम्हारा मान अब पराकाष्ठां 
पर पहु च गया है । भ्रव यदि श्रधिक मान करोगी तो कृष्ण भगवान्‌ रुष्ट होकर यहा 
से चले जावेंगे और तब तुम्हे पश्चात्ताप ही होगा। इसी प्रकार निम्बलिखित दोहो 
मे वस्तु-ध्वनि ही है -- 
(१) क्‌ ज-भसवनु तजि भघन कौं चलिये नन्‍्दकिसोर । 
फूलत कली ' गुलाब फी, चटकाहट घहुं ओर ॥॥ 
यहा पर नायिका का व्यग्यार्थ यही है कि “प्रात काल हो गया है। हम लोगो 
'का यहा रहना ठीक नही । यदि कोई देख लेगा तो अ्रनर्थ हो जावेगा ।” 
(२) हम हारी कं-को हहा पाइनु पारुयो प्यौछ । 
लेहु कहा प्रजहू किए तेह तरेर॒यो त्यौर ॥ 
यहा पर व्यग्य यह है कि “भ्रव अधिक मान करना ठीक नहीं । नायक रुष्ठ 
'होकर जाना ही चाहता है ।” 
(३) जो वाके तन की वसा देख्यों चाहत शभ्रापु 
तो वलि, नेक बिलोफिये चलि अचकां, चुपचापु ॥ 
यहा पर व्यग्य है कि सखी श्ञीत्र ही नायक को नायिका को पास लाता 
चाहती है । 
(४) लटकि-लटफि लटकतु चलतु, डठतु मुकट की छाह । 
चटक-भरयो नदु मिलि गयो अटफभटक घबट-माह ॥। 
यहा पर व्यग्यार्थ है कि, “नायिका अपना सुरत छिपाना चाहती है ।” 
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(५) मान करत वरजति न॒ हां, उलदि दिवावति सौांह । 
करी रिप्तौही' जाहिगी सहज हसोंही भाँह |॥ 

नायक के प्रति व्यग्यार्थं होगा “नायिका के मान को देखकर तुम्हे निराण 
नही होना चाहिए । इसका स्वभाव वडा ही हसमुख है । यह अभी मानी जाती है ।” 
नायिका के प्रति इसका व्यग्यार्थ है--“मान करना दुष्टा स्त्रियों का काम होता 
है। भ्रपने पति को परेशान करना तुम जैसी सुशीला ललनाओं का नही ।” 

(६) सुघर-सौति-वस पिउ सुनत दुलहिनि दुगुन हुलास । 
लखी सखी तन दीठि करि सगरव सलज, सहासु ॥ 

यहा पर नायिका का व्यग्य यह है कि “यदि प्रियतम ग्रुणग्राही है तो यह 
मेरे ही बस मे रहेगा ।” “सगरव” से सौन्दर्याभिमान, 'सलज' से प्रियतम के प्रति 
श्रनुराग और साहस से सौत के गुणों का उपहास व्यजित होता है | 

(७) दुनहाई सब टोल में रही जु सोति कहाइ । 
सुते ऐँचि प्योश्रापु त्यों करी अदोखिल झाइ ॥ 

यहा पर व्यग्यार्थ यह है कि---“तुम्हारे आ्ाने के पहले नायक तुम्हारी उस 
सौत पर झनुरक्त झवदय था, किन्तु श्रव जव से तुम आ गई हो नायक तुम्हे छोड 
कर उससे प्रेम करता ही नही । भ्रव तुम्हारा नायक पर शका करना अनुचित है । 

(८) कारे-बरन डरावने कत झावत इहिं गेह। 
को वा लसी, सखी, लखे लगे थरयरी दं ह ॥ 

यहा पर व्यग्यार्थ यह है कि नायिका अ्रपना भ्रनुराग छिपाना चाहती है । 
वह भ्रपने सात्विक-कम्पन को भय के कारण उत्पन्न हुआ बतलाती है । 

(ख) कवि-कल्पित वस्तु से वस्तु-ध्वनि--कही-कही पर कवि ऐसी वस्तु का 
उपादान करता है जो लोक मे न तो विद्यमान ही होती हैं और न उसका होना 
समव ही होता है। उन्हें हम कोरी कवि की कल्पना ही कह सकते हैं। जिस समय 
प्रचलित शर्थ-सररिय कवि के अभिप्रेत को व्यजित करने मे अशक्‍त हो जाती है उस 
समय कवि इस प्रकार की कल्पनाओ का आश्रय लेता है । यहा पर यह भी ध्यान 
रखना चाहिये, कि बिहारी के टीकाकारों ने विहारी के अधिकतर पद्यों मे किसी 
अवतरण की योजना की है और उन पद्मो को किसी पात्र की उवित मानकर व्याख्या 
कर दी है। किसी-किसी टीकाकार ने नीति तथा भक्ति के दोहो मे भी इस प्रकार 
के अ्वतरण की योजना करने की चेष्टा की है । किन्तु जहा पर किसी विशेष वक्ता 
की उक्ति मानने का कोई विज्येष कारण उपस्थित न हो वहा पर कवि की उचित 
ही मानी जानी चाहिये | “सखी-सखी से कहती हैं ।” “नायक स्वगत कह रहा है । 
रैत्यादि क्लिष्ट कल्पनायें नहीं की जानी चाहियें। जहा किसी वक्‍ता-विशेष की 
उक्ति होती वहा स्वत प्रकट हो जाता है। दूसरी वात यह है कि वस्तु की 
प्यजकता मे यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु मे झलकार विद्यमान न हो | देखना यह 


श्८६ पुक्तक-काव्य परम्परा और विहारो 


ये दाव्द सखी ने उस समय कहे हैं जिस समय नायिका मान किये बैठी है भर 
नायक उसे मनाने की चेप्टा कर रहा है तथा धोखे से नायक के मुख से नायिका की 
सौत का नाम निकल जाता है। यहा पर विभिन्‍न व्यक्तियों के विभिन्‍न व्यग्यार्थ 
होगे । (१) नायिका के प्रति इसका व्यग्णर्थ होगा-- “नायक का' सपत्लनी से प्रेम नहीं 
है, यह जो नायक सपत्नी का नाम ले रहा वह इसका खिलवाड मात्र है। तुम्हे 
चिढाने मे इसे कुछ आनन्द ही आता है, तुम बुरा मत मानना ।” (२) नायक के 
प्रति इसका व्यग्य होगा--“देखो सम्हल कर वात करो, तुम्हारे मुख से वाखार 
सपत्नी का नाम निकल जाता है। इससे नायिका का क्रोध बढ़ेगा ही ।” (३) अन्य 
सख्ियों के प्रति इसका व्यग्याय होगा--“देखों मैं कितनी निपुण हु, मैंने नायक के 
अपराध को कैसा छिपाया ।” (४) सपत्नी के प्रति इसका व्यग्यार्थ होगा--“तुम यह 
मत समझना कि नायक तुम से प्रेम करता है। यह केवल नायिका से खिलवाड कर 
रहा है श्रीर इसमे इसे आनन्द श्राता है।” इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण .-- 
सक्‌ चि न रहिये, स्याम, सुनि ए सतरोंहे बेन । 
देत रचोंहों चित कहे तेह नचोंहे नेन॥। 
यहा पर नायिका के प्रति व्यग्य होगा--“देखो तुम्हारा मान श्रव पराकाष्ठा 
पर पहु च गया है। भ्रव यदि अधिक मान करोगी तो कृष्ण भगवान्‌ रुष्ट होकर यहा 
से चले जावेंगे भर तब तुम्हे पक्चात्ताप ही होगा। इसी प्रकार निम्नलिखित दोहो 
मे वस्तु-ध्वनि ही है -- 
(१) क्‌ ज-भवनु तजि भघन को चलियें नन्‍्दक्षिसोर । 
फूलत कलो गुलाब की, चटकाहद चहु ओर ॥ 
यहा पर नायिका का व्यग्याथे यही है कि “प्रात काल हो गया है। हम लोगो 
'का यहा रहना ठीक नही । यदि कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जावेगा ।” 
(२) हम हारी कौ-क हहा पाइनु पारुयो प्योद । 
लेहु कहा प्रजहू किए तेह तरेर्‌यो त्यौद ॥ 
यहा पर व्यग्य यह है कि “अब अधिक मान करना ठोक नही । नायक रुष्ट 
होकर जाना ही चाहता है ।” 
(३) जो वाके तन की दसा देख्यों चाहत झापु । 
तो वलि, नेक विलोकिये चलि श्रचका, चुपचापु ॥ 
यहा पर व्यग्य है कि सखी शीघ्र ही नायक को नायिका को पास लाना 
चाहती है । 
(४) लटफ़ि-लटकि लटफतु चलतु, डठतु मुकट फी छांह । 
चटक-भरुयो नठु मिलि गयो भ्रटकभटफ घट-माह ॥॥ 
यहा पर व्यग्यार्थ है कि, “नायिका अपना सुरत छिपाना चाहती है ।” 
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(५) मान करत वरजति न हों, उलदि विवाबति साौंह । 
करी रिप्तोही, जाहिगी सहज हसोंही भोंह !॥ 

नायक के प्रति व्यग्या्थ होगा “नायिका के मान को देखकर तुम्हे निराश 
तही होना चाहिए । इसका स्वभाव बडा ही हसमुख है । यह अभी मानी जाती है ।” 
नायिका के प्रति इसका व्यग्यार्थ है--“मान करना दुष्टा स्त्रियों का काम होता 
है। भ्पने पति को परेशान करना तुम जैसी सुशीला ललनाभों का नही ।” 

(६) सुघर-सौति-बस पिड सुनत बुलहिनि दुयुन हुलास । 
लखी सखी तन दीठि करि सगरव सलज, सहासु ॥ 

यहा पर नायिका का व्यग्य यह है कि “यदि प्रियतम गुणाग्राही है तो यह 
भेरे हो बस मे रहेगा १” “सगरव” से सोन्दर्याभिमान, 'सलज' से श्रियतम के प्रति 
अनुराग और साहस से सौत के गुणो का उपहास व्यजित होता है । 

(७) दुनहाई सब ठोल में रहो जु सौति कहाइ । 
सुर्ते एंचि प्योश्राप्‌ त्यों करी अ्दोखिल भ्राइ ॥| 

यहा पर व्यग्यार्थ यह है कि--“तुम्हारे भाने के पहले नायक तुम्हारी उस 
सौत पर झनुरक्त अवश्य या, किन्तु श्रव जब से तुम श्रा गई हो नायक तुम्हे छोड 
कर उससे प्रेम करता ही नही । भ्रव तुम्हारा नायक पर शका करना अनुचित है ।” 

(८) कारे-बरन डरावने कत आबत इहि गेह । 
को वा लखी, सखी, लखे लगे थरथरी दं ह ॥ 
,. यहा पर व्यग्यार्थ यह है कि नायिका अपना अनुराग छिपाना चाहती है । 
वह अपने सात्विक-कस्पन को भय के कारण उत्पन्न हुआ बतलाती है । 

(ख) कवि-कल्पित वस्तु से वस्तु-व्वनि--कही-कही पर कवि ऐसी वस्तु का 
उपादान करता है जो लोक मे न॒ तो विद्यमान ही होती है भर न उसका होता 
सभव ही होता है । उन्हे हम कोरी कवि की कल्पना ही कह सकते हैं। जिस समय 
प्रचलित भर्थ-सरणि कवि के श्रभिप्नेत को व्यजिंत करने मे भ्रशक्त हो जाती है उस 
समय कवि इस प्रकार की कल्पनाओ का आश्रय लेता है । यहा पर यह भी ध्यान 
रखना चाहिये, कि विहारी के टीकाकारों ने बिहारी के श्रधिकतर पद्यों मे किसी 
अवतरण की योजना की है और उन पद्यो को किसी पात्र की उक्ति मानकर व्याख्या 
कर दी है। किसी-किसी टीकाकार ने नीति तथा भक्ति के दोहो में भी इस प्रकार 
के अवतरण की योजना करने की चेष्टा की है । किन्तु जहा पर किसी विद्येष वक्ता 
की उबित मानने का कोई विशेष कारण उपस्थित न हो वहा पर कवि की उक्ति 
ही मानी जाती चाहिये । “सखी-सखी से कहती है ।” “नायक स्वगंत कह रहा है ।” 
श्यादि विलष्ट कल्पनायें नहीं की जानी चाहियें | जहा किसी वक्‍ता-विशेष की 
उक्ति होती है वहा स्वत प्रकट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वस्तु की 
व्यजकता में यह झ्रावश्यक नहीं है कि वस्तु मे अलकार विद्यमान न हो । देखना यह्‌ 
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पडता है कि वह अ्र॒लकार व्यजना मे कारण है भ्रथवा नहीं। यदि अ्रतकार व्यजना 
मे कारण नही होता है तो वस्तु ही व्यजक मानी जाती है। बिहारी ने जहा कही 
कल्पित वस्तु को व्यजक वनाया है वहाँ भ्रधिकतर अ्लकार मे व्यजकता पा गई 
है । भ्रतएव कल्पित वस्तुमात्र की व्यजकता के उदाहरण विहारी मे बहुत कम हैं | 
दो एक उदाहरण लीजिये -- 
कौन भाति रहिहे विरदु श्रव देखिवो, मुरारि। 
बीधघे मोर्सों श्राद को ग्रीघे गीर्घाह तारि ॥ 
यहा पर भगवान्‌ का गृद्ध को तार कर पापियो को तारने के लिये गिध 
जाना और बिहारी से आकर उलभना एक कवि-कल्पित वस्तु है। इससे घ्वनि 
निकलती है कि “हे भगवान्‌ मै बहुत बडा पापी हू, मेरे उद्धार का कोई सहारा नही 
आपने अनेक दीनो को तारा है वैसे ही आप मुझे भी तार दीजिये।” यही घ्वनि 
निम्नलिखित दोहे से भी निकलती है -- 
बन्धु भये का दीन के को तारयौ, यद्ु॒राह । 
तुठे तूठे फिरत हो भूठे विरद कहाइ ॥ 
यहा पर भगवान का तूठे-तूढे फिरना केवल कवि कल्पित-बस्तु है इसी 
प्रकार :-- 
तो, वलिये, भलिय बनी, नागर नन्‍्दकिसोर | 
जो तुम नीके के लेख्पों सो करनी को ओर ॥ 
यहा पर भी भगवान्‌ का “करनी” की ओर लखना कवि-कल्पित वस्तु है । 
इससे यह ध्वनि निकलती है कि मनुष्य का उद्धार अपने कर्मों से सम्भव नही है । 
केवल भगवान्‌ की कृपा ही मनुप्य का उद्धार कर सकती है । 
(ग) कवि-निवद्ध वक्‍तू कल्पित वस्तु से वस्तु-दवनि का उदाहरण -- 
को जाने, दूँहै कहा, नत्रज उपजी झति झआागि । 
मन लागे नेननु लगे , चले न सग लगि लागि ॥। 
नेत्रो के लगने से मन मे आग का लग जाना लोक में समव नही है, किसी 
पत्थर इत्यादि कडी वस्तु के टकराने से ही श्राग उत्पन्न होती है, नेत्नों के लगने से 
उत्पन्त नही हो सकती । आग से जलता भी कोई मूरत्त पदाय् ही है । मन जैसा 
अमूर्ते पदार्थ नही जल सकता । अतएवं यह नायिका की कल्पित वस्तु है । नायिका 
कवि-निवद्ध-वक्‍ता है | इससे घ्वनि विकलती है कि--“मैने जबसे भगवान्‌ कृप्ण 
को देखा है, में वियोग-ब्यथा से अत्यन्त पीडित हो रही हू । यदि भगवान्‌ कृप्ण 
मुे प्राप्त जही हो जायेंगे तो मैं जीवित नही रह सक्‌ गी ।” इसी प्रकार +- 
बिरह-विपति-दिनु परत हीं तजे सुखनु सब श्रग । 
रहि श्रव॒ लॉठव दुसो भये चलाचल जिय-सग ॥॥ 
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“दुख जीवन के साथ जा रहे हैं, सुब्र तो पहले ही साथ छोडकर चले गये 
थे” यह नायिका की कल्पित वस्तु है । इससे यह खह्वनि निकलती है--हे प्रियतम 
यदि आप ज्षीक्र ही नहीं श्रावेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकू गी । मुझे इस समय तो 
सुख नही मिल रहा है, मै बहुत दु खी हू । मुझे यह भी विश्वास नहीं कि मरने पर 
भी मुझे सुख मिल सकेगा । मरते के वाद परलोक मे भी तुम्हारा वियोग मुझे पीडित 
करता रहेगा ।” 

(घ) स्वत सभव अलकार से वस्तु-ब्वनि -- 

(१) तेह-तरेरों त्यौद करि कत करियत दग लोल 
लीक नहीं यह पीक की, श्रुति-मन्रि-ऋलक कपोल ॥ 

यहा पर अपन्हुति भलकार है और कान की मणि की लक का कपोलो 
पर पडना स्वत सभव है । इससे नायक के प्रति यहं ध्वनि निकनती है क्रि'--- 
“तुम्हारे कयोलो पर पान की पीक का चित्त वा हुआ्रा है जिवमे प्रति-नायिका का 
चुम्बन व्यक्त हो रहा है । इसी लिप्रे नायिका का कोप बढ़ रहा है। इस समय मैने 
वहाना बना दिया है । तुम इस पीक को शीत्र ही पोछ डालो नहीं तो नायिका का 
कोप शान्त नहीं होगा। के 

(२) सकत न तुच ताते बचन मो रस कौ रसु खोइ । 
खिन-खिन श्ौटे खीर लो खरो सवादिलु होड़ ॥ 


यहा पर “ओंटे खीर लौं” इस उपमा से ध्वनि निकलती है कि-- “तुम्हारे 
इन कु वचनो से मेरे हृदय में अत्यन्त तीत्र वेदता उत्पन्न होती है। मेरा प्रेम 
तुमसे अविचल है। मै तुम्हारे वियोग को सहने में अशकक्‍्त हू । तुम व्यर्थ की शकाः 
छोडकर मेरा प्रेम प्रगीकार करो, क्योकि मै वहुत अधिक व्यथित हू ।” 
(३) छव॑ छिगुनी पहुचो गिलत श्रति दीनता दिखाइ। 
बलि वावन को व्योंतु सुनि को, वलि, तुम्हें पत्याइ ॥ । 


यहा पर “वलि बावन को व्यौंतु” इस उपमा से यह ध्वनि निकलती है कि 
तुम्हारा प्रेम एक धोका है । श्रमी तुम उससे मिलने की प्रार्थना कर रहे हो । किन्तु 
जव मिल लोगे तो नायिका तुमसे हृदय से प्रेम करने लगेगी और तुम बात भी नही 
पृछोंगे। श्रत तुम जब तक प्रेम के निर्वाह का वचन नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी 
श्राकाक्षा पूरी नहीं करूमी । 


(४) चिलक, चिकनई, चटक सां लफति सठके लो श्राह । 
नारि सलोनी सावरी नागिनि लो डसि जाई ॥ 


यहा पर “नागिन लौं” इस उपमा से धनित होता है--“इस नायिका के 
उन्दर सलौते स्यामल रूप ने मेरे हृदय मे मिलने की वेदनामयी 'उत्कण्ठा उत्तत्द 


डर 
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कर दी है । यदि यह मुझे न मिली तो इसमे कोई सदेह नहीं कि मेरी मृत्यु अवश्य 
हो जावेगी । अतएवं तुम मुझे इससे मिलाने की शीघ्र चेष्टा करो।” 


(५) तिय त्तिथि तदन-किसोर-वय पुन्यकाल-सम दोनु । 
काहू पृन्यनु पाइयतु वेस-सघि-सक्ोनु ॥ 
यहा पर रूपक से ध्वनित होता है कि रति-दान का यही सर्वोत्तिम अव- 


(६) सघन कु ज, घन घन-तिमिरु अधिक श्रधेरी राति। 
तऊ न दुरिहे, स्पाम, वह दीपसिखा सी जाति ॥ 


यहा पर “दीप सिखा सी” इस उपमा से ब्वनित होता है कि सखी नायक के 
हृदय में नायिका के रूप की प्रशसा के द्वारा अधिक उत्कण्ठा उत्पत्त करना 
चाहती है जिससे नायक विशेष रूप से प्रार्थना करे तब सखी अ्रहसान जनाकर उसे 
ललेआये। 
(७) पीठि दिये हीं, नेक मुरि, कर घू घट-पदु ठारि । 
भरि, गुलाल की मृठि सों, गई मूठि सो सारि ॥ 
यहा पर उत्प्रेक्षा से ध्वनित होता है--“मै पूर्ण रूप से आधीन हो गया ह 
और उसे विना प्राप्त किये मेरा हृदय शान्त नहीं हो सकता ।* 
(८) सटपटाति से ससिसुखी मुख घू घट-पढु ढाकि । 
पावक-भर सी भरमकि के गई झरोखाँ भ्ोकि ॥ 
यहा पर “पावक भरसी” इस उपमा से व्यक्त होता है कि--“उसे देखकर 
मरे हृदय मे तीन्न वेदना तथा दाह उत्पन्न हो गया है। श्रव मेरे प्राणो की रक्षा के 
लिये मेरा उसको प्राप्त करना भ्रनिवार्य है । 
इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे मे भी अलकारो से वस्तु-व्यजना का निरूपण 
(किया जा सकता है +- 
थोरे ही गुन रीकते, बिसराई वह वानि ॥ 
तुमहू, कान्ह, मनो भये आ्राजुकालि के दानि ॥ 
मरकत-भाजन-सलिल गत इंदुकला के बेख। 
मीन कगा में भूलमले स्यामगात-नखरेख ॥॥ 
खेलन सिसऐ, श्रलि भले चतुर भहेरी मार । 
कानन-चारी नेन-मृग नागर नरनु सिकार ॥ 
ऊपर जो उदाहररंग दिये गये है उनमे भलकारो से ही व्यजनायें निकलती 
हैँ । अवएव इन उद्महरणों में श्रलकार ही व्यजक माने गये हैं । यह समस्त श्रलकार 
लोक मे भी समव हैं। श्रतएव इन उदाहरणो में स्वत संमव झलकारों से वस्तु 


लवनि होती है | 
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(च) भव यहा पर कुछ ऐमे अलकारो से वस्तु व्यजना के उदाहरण दिये 
जा रहे है जोकि लोक मे सम्भव नही है केवल कवि कल्पना पर ही आधारित 
(१) जटित नीलमनि जगमगति सॉंक सुहाई नॉंक । 

सनो अली चशह्क-कली बसि रसु लेतु निसाक ।। 
यहा पर उत्प्रेक्षा से घ्वनित होता है कि नायिका का सौन्दययं इतना अधिक 
उन्मादक है कि उसे देखते ही उपभोग की ही आआकाक्षा उत्पन्न हो जाती है। उचित- 
अनुचित का ध्यान ही नही रहता । भौरे का चम्पे पर बैठना लोक भे सभव नही है । 
अतएव यह कवि-कल्पित उत्प्रेज्ञा है । इससे वस्तृ-घ्वनि होती है । 
(२) लसे मुरासा तिय-ल्वन या मुकतनु दुति पाई । 
मानहु परस कपोल के रहे स्वेव-फन छाइ ॥ 
यहा पर कल्पित उप्प्रेज्ञा है क्योंकि मुरासा में स्वेद कण निकलना लोक 
में सम्मव नहीं है। इससे यह घ्वनित होता है कि नायिका का कपोल' इतना 
सुखद तथा ह्॒षवर्घक है कि जड-से-जड व्यक्त भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सकता । 
(छ) कवि-निवद्ध वक्‍तृ-कल्पित अ्रलकार से वस्तु-ध्वनि के उदाहरण -- 
(१) खेलन सिखए, भ्रलि भले चतुर श्रहेरों सार ॥ 
कानन-चारी नेन-मृग नागर नरनु सिकार ॥ 
यहा पर श्लेपपरूलक रूपक अलकार है। नेश्रों का “कानव चारी” होना, 
कामदेव से शिक्षा लेना तथा शिकार खेलना लोक-सम्मभव नही है। इसकी कल्पना 
कवि-निवद्ध सखी ने कर ली है। इससे यह [व्वनि निकलती है---“नायक तुम्हारे 
रूप पर आसकत हो गया है, तुम्हें उसको भली-भाति श्रपने वस में रखना चाहिये । 
यह तुम्हारे सुन्दर नेत्रो की सफलता है ।” 
(२) साजे मोहन-मोहन को, सोही' करत कुचेन । 
कहा फरों, उलठे परे टोने लोने नेन ॥। 
कवि-निवद्ध वकक्‍त्री नायिका का यह कथन है। नेदों का नमक डालकर 
जादू टोने के रूप से प्रयोग करना लोक मे सम्भव नहीं -है। नायिका ने इसकी 
कल्पना कर ली है । इससे यह घ्वनि निकलती है, “मैं कृष्ण के दर्शनों के लिये 
सत्यन्त उत्कण्ठित हू । मैं-अब अधिक समय तक कृष्ण का वियोग सहन नही कर 
सकती । हे सखी ! तुम क्षीत्र-ही मुझे कृष्ण से मिलाओ । नही तो सैं इस पीडा को 
अधिक सहन नहीं कर सकु गी ४” 
(३) होमति सुखु, करि कामना तुर्माह मिलन को, लास। 
ल्वालमश्री सो जरति लब्धि लगनि>प्नगनि की ज्यात ॥ 
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यहा पर सुख का हवन और लगन की अग्नि ये रूपक कवि-निवद्ध वकक्‍त्री 
(सखी) कल्पित है, लोक मे सम्भव नहीं । इतसे ध्वनि निकलती है---“नायिका तुम्हारे 
वियोग से श्रत्यन्त पीड़ित है। तुम्हे उसकी इस प्रणय-साधना को विफल नही करना 
चाहिये ।” 
, (४) वसि सफोच-दसबदन-वस, साधु दिखावति बाल। 
|... सिय लों सोधति तिय तर्वाह लगनि-प्रगनि की ज्वाल 0 


यहा पर यह ध्वनि निकलती है--“नायिका उस समय तुम्हे केवल सकोच 
बस नहीं मिल सकती थी । उसके न मिलने का यह श्रर्थ नही था कि वह तुमसे प्रेम 
नहीं करती थी। श्रव तुम्हारे चले श्राने पर वह तुम्हारे वियोग मे अत्यन्त पीडित 
है! तुम्हे शीक्र ही चलकर उसकी प्रणय-याचना पुरी करनी चाहिए ।” 


(५४) वेई गडि गाड़े परी उपट्यो हार हिये न। 
श्रान्यों मौरि सतगु सन्तु सारि ग्‌ रेरनु सच ।९ 


यहा पर यह ध्वनि निकलती है कि--“तुम मेरे पास केवल वासना-शान्ति 
के लिये आते हो, प्रेम से नही । तुम्हारी वासना जहा-कही शान्त हो जाती है, वही 
तुम चले जाते हो । तुम्हारा छत्न तुम्हारी छाती पर पडे हुए हार के निशानों से 
प्रकट हो रहा है। श्रत तुम्हारा मेरे पास आता व्यर्थ है। मै प्रेम की भुखी हू, 
वासना-तृप्ति का साधन नही ।” 


(६) नेक हसोंही वानि तजि, लख्यों परतु मुहुँ नीठि। 
चीौका-चसकनि-चौंघ से, परति चौंधि सी डीठि ॥ 
दातो की चमक में दृष्टि का चौंघिया जाना केवल कल्पित उत्त्रेक्षा है। 
इससे नायक फे प्रति यह व्यजित होता है--“तुम्हारा इस प्रकार सकुचित भर 
लज्जित होकर सामने न देख सकना नायिका के हृदय में शका का संचार करता है। 
यदि तुम इसे भनाना चाहते हो तो साहस करके सामने देखो ।” साथ 
यह भी व्यजित होती है--“वायिका तुम पर अ्रविदवास नहीं करती, न चह तुम पर 
रुप्ट है। स्वभाव ही हसने का है। इसीलिये वह मानव का वहाना कर तुम्हे वना 
रही है ।” नायिका के प्रति इसका व्यग्यार्थ होगा--"नायक तुम्हारी इस हसी को 
सच मान रहा है, इसीलिये उसकी दृष्टि ऊपर नही उठती । वह भ्रपराधी नही है. 
में भी समभेती हू कि तुम उसे अपराधी नही समभ रही हो, केवल यह तुम्हारी हसी 
ही है। यदि तुम चाहती हो कि नायक भिराश होकर यहा से चला न जावे तो तुम्हे 
यह भान छोड देना चाहिये ।” हि 


(७ )मकराकृति गोपाल फे सोहर्त कुडल कान । 
घर्‌यो मनों हिय-घर समर ड्योढ़ी लखत निश्ञान ॥ 
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यहा पर कल्पित उत्प्रेक्षा से ध्वनि निकलती है कि---“नायक तुम्हारे गुणों 
को सुनकर तुम पर अत्यन्त आसकत हो गया है। तुम उसे अ्रवश्य कृतार्थ करो। 
(८) तिय तिथि तसुन-किसोर वय पुन्पकाल-सम दोनु । 
काहूँ पुन्यनु पाइयतु चेस-सघचि-्सक्रोनु ॥ 
यहा यह ध्वनित होता है कि “रति-दान का सबसे अधिक उपछुवत अवसर 
यही है ।” 
(६) सब्वि सोहति गोपाल के उर गु जनु की माल 
बाहिर लसति सनो पिए दावानल की ज्वाल ॥ 
यहां पर कल्पित उत्प्रेक्षा से ध्वनित होता है कि नायिका के सकेत स्थान पर 
न पहुंच सकने के कारण छृप्ण को तीज़ वियोग-वेदना का अनुभव करना पड़ा है । 
(१०) बिच्ह-विपतति दिनु परत हो' तजे सुखन सब झग । 
5 रहि श्रव लो व बुधो भये चलाचले जिय-सग ॥ 
यहा पर कल्पित सहोज़ित अलकार से घ्वनित होता है--“मुझे; मरने के वाद 
भी तुम्हारे वियोग दु ख से छुटकारा नही मिल सकेगा ।” 
(११) भाल लाल वेंदी, ललत, श्राखत रहे विराजि। 
इंडुकला फुज में बसों सनो राहु-भम भाजि ॥) 
यहा पर कल्पित उद्प्रेक्षा से प्वनित होता है--“उस नायिका का उपभोग 
करना सर्वथा सौमाग्य-वर्घक होगा” वचाच्य का पर्यवसान तो सौन्‍्दर्यातिशय वर्णन मे 
ही हो जाता है | अतएव सौभाग्यातिशय की प्रतीति वाच्य सिद्ध्यग न होकर ध्वनि- 
काव्य की हो कही जावेगी । इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे मे भी सोमाग्यातिशय 
की भ्राशा ध्वनित होती है -- 
(१२) तिय घुख लब्लि हीरा जरी बेंदी बड़े विनोद ॥ 
सुत-सनेह्‌ मानौं लियौ दिधु पुरन बुधु गोद । 
यहा पर भी कल्पित उद्प्रेक्षा से ध्वनित होता है कि “नायिका का समागम 
अनेकविध आनन्द, सौख्य और पुत्र-प्राप्ति का देने वाला होगा ।” 
ऊपर वस्तु तथा श्रलकार के स्वत सम्भव और कल्पित भेदों की व्यजकता 
के आधार पर वस्तु ब्वनि का सक्षिप्त परिचय दिया गया हे । उक्त उदाहरणो के 
चाच्य तथा व्यग्य अर्थों के चमत्कार का तारतम्य स्वयं ही समझ लेना चाहिये + 
भेत्मेक उदाहरण का पृथक्‌पृथक्‌ विवेचन करने से ग्रन्य के अनावश्यक रूप में 
अत्यधिक विस्तृत हो जाने की सम्भावना थी, झत* उत्तका विवेचन नही क्रिया गया । 
अर्थ-शक्तिमूुलक अलंकार ध्वनि ु 
ध्वनि भर अझलकार ये दोनो शब्द वस्तुत विपरीत से जान पडते हैं। 
ध्वनि और झलकार का परस्पर वही सम्बन्ध है जो झाभृष्ष और झमुपण का होता 
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है। जिस प्रकार श्राभूषण का आशभूष्य वन सकना सर्वथा असम्भव है,उसी प्रकार अ्रलकार 
भी घ्वनि नहीं हो सकता। किन्तु आचार्यों ने लिखा है कि भ्रलकार जब ध्वति का 
रूप धारण कर लेता है, तब उसमे अलकारिता का अपहार हो जाता है और यह 
अलकार न होकर घ्वनि ही कहा जाता है। फिर भी उसे अलकार ध्वनि उसी 
प्रकार कहा जाता है, जिस प्रकार कोई ब्राह्मण सन्यास्त ले लेने पर ब्राह्मणात्व से 
रहित हो जाता है, किन्तु किर भी लोग उसे ब्र/ह्मण-सन्यासी ही कहा करते है। इस 
भकार यहा पर ब्राह्मण-भ्मरण न्याय से भूतपुर्वे गति अपना कर अ्लकार-घ्वनि शब्द 
का प्रयोग होता है। इस प्रकार अ्लकार-घ्वनि शब्द का श्राशय है--ऐसी ध्वनि 
जिसमे वाच्य होने पर श्रलकार भी कहला सकने की योग्यता हो भ्रथवा ऐसी ध्वनि 
जो कि किसी अवस्था मे श्रलकार रह चुकी हो । 


अलकार का व्यग्य होना प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। 
उद्भट इत्यादि श्राचार्यों ने उपमा रूपक इत्यादि को एक स्थान पर वाच्य के 
रूप में उद्धृत किया है भ्ौर दूसरे स्थान पर व्यग्य के रूप मे । इस प्रकार श्रलकार 
की व्यग्यता मे अनुपपत्ति नही हो सकती | प्राय देखा जाता है कि एक झलकार 
जहा पर वाच्य होता है वहा पर दूसरा श्रलकार व्यग्य होता है। उदाहरण के ल्यि 
सन्देहालकार जहा पर वाच्य होता है, वहा पर उपमालकार व्यग्य होता है। इसी 
प्रकार दूसरे भी सादृश्यमूलक झलकारो मे उपमा व्यग्य होती है। भ्रतिशयोग्रित 
अलकार तो प्राय सर्वेत्र ही व्यग्य होता है, क्योकि श्ललकार प्रयोग में सामान्य 
स्थिति को बहुत वढ़ाकर कहा ही जाता है। “मुख चन्द्रमा के समान है” इस उक्ति 
में भी भ्रतिशयोकित व्यग्य है। इस प्रकार भ्रलकार-व्यग्यता का क्षेत्र श्रत्यन्त विस्तृत 
हो जाता है। किन्तु सभी व्यग्य अलकारों को अलकार ध्वनि नही कह सकते । जहा 
पर वाच्य अलकार में चमत्कार का पर्यवसान हो वहा पर घ्वनि नही मानी जा सकती । 
ध्वनि वही पर मानी जा सकती है, जहा पर चमत्कार का पर्यवसान व्यग्य अलकारों 
में हो। अलकार घ्वनि मे व्यग्य श्रलकार को प्रधानता होती है श्रौर वाज्य उसका 
उपस्कारक-मात्र (शोभाधायक-मात्र) होता है । 


अलकार ध्वनि व्यग्य की दृष्टि से दो प्रकार की होती है (१) वस्तु व्यग्या- 
लकार व्वनि और (२) अलकार व्यग्यालकार-घष्वनि | व्यजक वस्तु और श्र॒लकार 
के भी दो-दो भेद होते है (१) सम्भव और (२) कल्पित । इस प्रकार भ्रलकार घ्वनि 
चार प्रकार की हो सकती है। (१) सम्भव वस्तु से झलकार घ्वनि, (२) कल्पित 
वस्तु से अलकार-घ्वनि, (३) सम्भव भ्रलकार से अलकार-व्वनि श्रौर (४) कल्पित 
अलकार से श्रतकार-ध्वनि। यहा पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु से 
जहा कही भी अलकार की व्यजना होती है वहा श्रलकार अनिवार्य रूप से घ्वनि- 
रूपता को धारण कर लेता है । इसके प्रतिकूल जहा अलकार से अलकार ध्वनि 
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होती है वहा यह विचार करना पडता है कि चमत्कार का पर्यवसताान वाच्यालकार 
में है या व्यग्यालकार मे । यदि चमत्कार का पर्येवसान व्यग्यालकार से होता है तो 
वहा पर ध्वनि काव्य कहा जाता है श्रौर यदि वाच्यालकार मे होता है तो वहा पर 
ध्वनि काव्य नही कहा जाता । 


विहारी अलकार प्रयोग के लिये प्रसिद्ध है। ७०० दोहो मे सम्मवत कोई 
भी दोहा ऐसा नहीं होगा, जिसमे किसी-त किसी अलकार का चमत्कार दृष्टिगत न 
हो रहा हो। जिस प्रकार विहारी मे वाच्यालकारों का उन्मुक्त प्रयोग 
किया है उसी प्रकार श्रनेक स्थानों पर वडी ही मारमिक अलकार व्यजवाये भी 
विययमान हैं जितका सौन्दर्य देखते ही वनता है | साथ ही चारो प्रकार की ग्रलकार 
व्यजनाओं के उदाहरण भी अ्रधिगत हो जाते है। यहा चारो प्रकार की श्रलकार 
ध्वनि का सक्षेप मे दिग्दशंस कराया जा रहा है ++ 
(क) स्वत सम्भव वस्तु से अलकार ध्वनि--- 
(१) बिय सौतिनु देखत दई अपने हिय ते, लाल | 
फिरति सबनु से डहडही उहें मरगजी माल ।। 
माला मसली हुईं तथा शोभाहीन है उससे नायिका की चमक बढ जाती है 
जो कि विरोध है | इस प्रकार यहा पर विरोधाभास श्रलकार ध्वनि है -- 


(२) घाम घरोक निवारिये, कलित ललित श्रलि-पु ज । 
यमुना-तीर तमाल तद-मिलित सालतो कुज ॥| 


यहा पर जिस प्रकार मालती लता तमाल वृक्ष से यूर्णरूप से चिपटी हुई है 
उसी भ्रकार मैं भी तुम से स्वच्छुन्द और परिपूर्ण आलिंगन करूगी, यह उपमा 
व्यक्त होती है । इसी प्रकार मै मालती लता के समान लचकीली,कोमल झभौर विलास- 


मयी हु तथा तुम भी तमाल वृक्ष के सम"न श्याम वर्ण के तथा खरूपवान्‌ हो, यह 
उपमा भी ध्वनित होती है । 


(३) उन हरकी हेसि की, इते इन सांपों मुसकाह । 
नेन मिले सन मिलि गए दोऊ, मिलबत गाव ॥ 

यहा प्रहोक्ति अथवा दीपक की व्यजना होती है । 
(४) रसंगराती राते हिये प्रियतम लिखी बनाई । 
पाती काती विरह की छातो रहो लगाइ॥ 


यहा पर--वह प्रियत्तम का लिखा हुआ पत्र नहीं था अपितु साक्षात्‌ 

ही था” इस अपन्हुति की व्यजना होती है अथवा “पत्र को प्राप्त कर 

नायिका को इतना अधिक झानन्द आया मानो प्रियतम से ही समागम हो गया हो 
इस उस्लरेक्षा की व्यजना होती है। 


२६६- मुफ्तक-काव्य परम्परा भोर बिहारो 


उपयुक्त पद्यों मे अलकार व्यजना ऐसी व्यक्त होती है जो लोक मे भी 
सम्भव है । चमत्कार का पर्यवस्ाान भी भ्रलकार मे ही होता है श्रतएवं स्वत'सम्भव 
वस्तु से अलकार-घ्वनि के ये उदाहरण है -- 
(ख) कल्पित-वस्तु से अलकार-घ्वनि के उदाहरण -- ; 
(१) जुधति जोन्ह में मिलि गई, नेक, न होति लखाइ। 
सॉंघे के डोर लगी अश्रली चलो सेंग जाइ ॥॥ 


॥ 


पर 


चन्द्रिका मे सवंथा मिल जाना और सखियों का सुगन्ध के द्वारा साथ मे 
चलना कवि-कल्पित वस्तु है । इससे यह ध्वनि निकलती है कि-नायिका चन्द्रिका 
की अपेक्षा अधिक उत्तम है। क्योकि नायिका मे सौन्दर्य और सुगन्ध दोनो है जबकि 
चन्द्रिका मे केवल सौन्दर्य ही है सुगन्ध नही |” इस प्रकार यहा पर व्यतिरेका- 
जकार ध्वनि है। यद्यपि व्यजक वस्तु मे मीलित॑ अलकार भी है तथापि मीलित मात्र 
से ही ध्वनि नही निकल सकती । इस प्रकार “सौध॑ के डोरे” मे यद्यपि ' रूपक विद्य- 
मान है किग्तु रूपक व्यजक कोटि मे नही झ्राता क्योकि व्यतिरेक व्यजना में रूपके 
कारण नही होता । अतएवं यहा पर कल्पित वस्तु से व्यतिरेकालकार ध्वनि माती 
जानी चाहिये । 
फहि, लहि कॉनु सको दुरी सौनजाइ में जाइ । 
तन की सहज सुबास वन देती जो न बताइ ॥ 
यहा पर भी पहले के समान ही व्यतिरेकालकार की ध्वनि होती है । 
कौन भाति रहिहे विरदु श्रव देखिबी, मुरारि। 
बीचे मोर्सो श्राइ के गीधे गीर्घाह तारि॥ 
यहा पर भगवान्‌ का गुद्ध इत्यादि को तार-तार कर गिध जाता और विहारी 
से आकर उलभकता एक कवि कल्पित वस्तु है । इससे व्वनि निकलती है---“मै वास्त- 
विक पापी हू , गृद्ध इत्यादि वास्तविक पापी नही थे ।” इस प्रकार यहाँ पर भी 
उ्यत्तिरेक घ्वनि ही है । 
ह्वं' कपुरमनिसय रही, मिलि तन-दुति सुकतालि। 
छिन-छिन खरी विचच्छिन्नो लखति छवाड़ तिन्‌ श्लालि ॥ 
यहाँ पर अ्रमालकार व्यग्य है । । 
चलत-चलत लो लें चले सब सुख्र सगे लगाइ । 
ग्रोसम-वासर सिसिर-निसि प्यों मो पास बसाड़ ॥ 


यहा पर सम्वन्धातिशयोवित व्यग्य है ॥ 
ह जध जुगुल लोइन निरे करें मनो विधि सेन । । 
फेलि-तरुन दुखबंन ए, केलि 'तरुन-सुलदंन ॥ 
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यहा पर--“केलि तरुन दुखदैन ये, केलि तरुन-सुखदन” में शब्दशक्ति-मुलक 
रोधाभास ध्वनि है । किन्तु “केनि तरुन दुखदँन ये” केवल इतने अश मे ही कल्पित 
सु पे प्र्शक्तिमूुलक व्यतिरेक ध्वनि निकलती है। 


तनु भूषन, श्रजन व गनु, पगन्‌ महावर-रग। 
नहिं सोभा फो सारजियत कहि वे कोरे श्रग ॥ 
यहा पर मीलित घ्वनि है। 


अलकार ध्वनि का तीसरा प्रकार यह है कि कही-कही वाच्य श्रलकार से 
दूसरे भ्लकार की व्यजना होती है श्र उस अलकार में ही चमत्कार का पर्यवसान 
होता है। व्यजक अलकार दो प्रकार|का हो सकता है--(१) या तो वह अलकार जो 
लोक मे स्वत सम्भव होता है अ्रथवा (२) केवल कल्पित ही होता है । यहा पर प्रथम 
प्रकार के (स्वत्त सम्भव) भलकार से अलकार ब्वनि के कृतिपय उदाहरण दिये 
जा रहे है। 
शोरे-प्लोप कनोनिकन्‌ ग़नो धनी-पिरताज । 
मनी घनी फे नेह को बनीं छतों पर लाल ॥। 


यहा पर “नायिका की कनीनिकायें नायक के प्रेम रूपी धन की मण्ि वन 
गई हैं” यह स्वत सम्भवी रूपक है। इससे यह ध्वनि निकलती है--“जिस प्रकार 
आकर्षण सम्मोहन इत्यादि भ्रनेक कामनाओ से प्रेरित होकर लोग मणि धारण करते 
है भौर उस मणि को विधि के अनुसार पतले से वस्त्र मे ढक कर रखते है तथा उस 
गशि के प्रभाव से अपने मन चाहे प्रियतम के आकपंण और वज्ञीकरण मे समर्थ 
होते हैं उठती प्रकार नाथिका ने भी भीने वस्त्र से ढकी हुई अपनी कनीनिकाओो के 
प्रभाव से नायक पर मानो आकर्षण और वशीकरण मन्त्र का प्रयोग कर दिया है 
के हे सभी प्रियतमाश्नों को छोड़कर केवल नायिका का ही वशवर्ती होकर रह 
बाहों का आह यहा पर स्वत सम्भव रूपक से उपमा-सकीर्णे उत्प्रेक्षा 
पे होती है --"नायिक। वक्षीकरण का प्रयोग करने वाले के समान है। नायिका की 
अर के निमित्त धारण को हुई वस्त्रावृत मणियों के समान है, उनसे 
पक यक पर आंतों वशीकरण का प्रयोग कर दिया है जिससे नायक उसी 
५... वन गया है ।” यह अलकार का स्वरूप होगा। 
खरो पातरी कान को, कौन बहाऊ बानि। 
भ्ाक-कली न रली कर श्रलो, श्रली जिय जानि ॥ 


यहा ५ ते 
बा र पर स्वत सम्भवी दृष्टान्त है। उससे घ्वनित होता है--तुम्हारी सं 


भ्को 
5 की कली के समान है, तुम मालती तथा गुलाव का फूल हो, नायकरूपी भौंरा 


|! जैदी मालती को छोडकर तुम्हारी सौतरूपी अकौडे की कली के पास क्यों जाने 
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लगा ?” इस प्रकार यहा पर स्वत सम्भवी दुृष्टान्त से रूपक घ्वनित होता है। 
श्रथवा “सौत तुम्हारे समान नही हो सकती” यह व्यतिरेक भी यहा पर ध्वनित' 
होता है। 
सब ही त्यों समुहाति छिन्‌, चलति सबन दे पीढि। 
वाहि त्यों ठहराति यह, कविलनवी लौं, दोठि ॥ 
यहा पर उपमा से “तायिका के मनरूपी धत का चोर वही नायक है” यह 
रूपक ध्वनित होता है । 
कौन सुन , कार्सो कहाँ, सुरति बिसारी नाह। 
वबदाबदी ज्यों लेत हें ए बदरा बदवराह ॥ 


यहा पर लुप्तोत्मेक्षा से ध्वनित होता है --/जितना अधिक वसनन्‍्तकाल उद्दीपक 
होता है उत्तनी भ्रन्य कोई ऋतु उद्दीपक नही होती | श्रन्य ऋतुओ में तो जीवित रहा 
जा सकता है किन्तु वसन्तकाल मे जीवित रहना असम्भव है ।” इस प्रकार यहा पर 
व्यतिरेक घ्वनि है । 
केसरि के सरि वर्यों सको चपकु कितकु श्रनूपु । 
गात-रूपू लखि जातु दुरि जातरूप कौ रूपु ॥ 
यहा पर व्यतिरेक श्रलकार से घ्वनित होता है कि नायिका, नायिका के ही 
समान सुन्दर है । इस प्रकार यहा व्यतिरेक से अनन्वय घ्वनित होता है ॥ 
सलित देह, बेई बसन, सलिन विरह क॑ रूप । 
पिय-प्रागम और चढी श्रानन श्रोप श्रन प ॥॥ 
यहा पर सम्बन्धातिशयोबित से चमक बढने का कारण (स्तानादि) न होते 
हुए भी चमक वढ जाना रूप विभावना अथवा मलिनता का कारण होते हुए भी 
मलिनता का न होना रूप विशेषोवित ब्वनित होती है । 
धन्ति यह देन, जहा लख्यी, तज्पों द्‌गन्‌ बुख-द दु ! 
तुम भागन, पुरव उयोौ श्रहों ! शअ्रपुरबु चदु ॥ 
यहा पर रूपकातिशयोक्ति से व्यत्तिरिकाल कार ब्वनित होता है । व्यतिरिक 
का स्वरूप यह होगा --“चन्द्र को देखकर विरहिणी पीडित होती है किन्तु नायक 
के मुखरूपी चन्द्र को देखकर विरह व्यथा शान्त होती है। इसी प्रकार प्राकृत चन्द्र 
पूर्णामासी को ही पूरा निकलता है किन्तु नायक का मुखर्पी चन्द्र सर्वथा पूर्णा रहता 
है । प्राकृत चन्द्र के उदय की दिशा निश्चित होती है, द्वितीया का चन्द्र केवल 
पर्टिचम में ही उदित होता है किन्तु नायक का मुखरूपी चन्द्र इस प्रकार के किसी के 
वन्धन मे बन्धा हुआ नहीं है ।” यद्यपि यहा पर अपूरव झब्द का प्रयोग किया गया है 
तथापि उसका पर्यंवसान सौन्‍्दर्याधिक्य मे ही हो जाता है अत व्यत्तिरेंक व्यग्य ही रह 
जाता है । 
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(घ)कुछ अल कार ऐसे होते है, जितकी समानता लोक में नहीं हो सकती, 
वे केवल कल्पना से ही प्रसूत होते है। इस प्रकार अ्रलकार जब किसी अन्य अलकार 
के उन्‍तयन मे कारण वनते है, तव उन्हे कवि कल्पित भ्रलकार से ध्वनित होने वाला 
अलकार कहा जाता है। विहारी मे इस प्रकार के भी कतिपय उदाहरण प्राप्त हो 
जाते है । कुछ उदाहरणो का साधारण परिचय यहा पर दिया जा रहा है -- 


(१) जरी-कोर गोरे बदन बढ़ी खरी छवि देखु । 
लसति सनौ घिजुरो फिए सारद-ससि-परिवेखू ॥ 
यहा पर उत्प्रक्षा से ध्वनित होता है कि--'नायिका में बिजली जैसी 
चमचमाहट श्रौर चन्द्रिका जैसा शीतल आल्हादकत्व विद्यमान है । विजली मे शीतलता 
नही है श्लोर चन्द्रिका मे चमचमाहट नही । अतएव नायिका चादत्ती और बिजली 
दोनो की श्रपेक्षा श्रधिक झानन्ददायिनी है ।” इस प्रकार यहा पर उस्ोक्षा से 
व्यतिरेक ध्वनित होता है । श्रथवा यदि विजली और चादनी दोनो की शोभा एक मे 
मित्रा दी जाये तो नायिका से उसकी उपमा दी जा सकती है इस सम्भावनालकार 
की घ्वनि होती है । 
(२) भृूषन-भार संँभारिहे क्यों इहि तन, सुक्‌ सार । 
सूघे पाइ न घर परे सोभा हीं के भार ॥ 
यहा पर--“शोभा के भार से सीघे पैर न पडने मे कवि-कल्पित काब्यलिंग 
भैलकार है” इससे सीधे पैर न॒ पडने का कारण न होते हुए कार्य की उत्पत्ति रूप 
विभावना घ्वनित होती है । 
(३) मानहु सु ह-दिखराचनों दुलहिहि करि श्रत्‌ राग । 
सासु सदन मनु ललन हूँ, सौतिन दियो सुहाग।। 
यहा पर उद्प्रेक्षा से ध्वनित होता है कि “नायिका का नायक से साक्षात्कार 
बाद में हुआ, नायक का मन नायिका के वक्ष मे पहले ही हो गया और नायक का मन 
नायिका के परवश वाद मे हुआ है सौतों मे निराशा पहले से ही उत्पन्त हो गई ।” 
इस प्रकार यहा पर कवि कल्पित उत्प्रेक्षा से श्क्रमातिशयोक्ति ध्वनित होती है । 
(४) कोन पट में कुलमुली ऋलकति ओोप श्रपार । 
सुरतर की मन्‌, सिंधु में लसति सपल्‍लव डार ॥ 
यहा पर कल्पित उत्प्रेक्षा से प्वनित होता है--नायिका की उपमा किसी 


लौकिक पदार्थ से नहीं दी जा सकती । नायिका सुरतरु की सपल्‍लव डाल के समान 


है श्रोर सुरतद की सपल्‍लव डाल नायिका के समान है ।” इस प्रकार यहा पर 
उपभेयोपमा व्यग्य है। 
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उभय शक्ति-सूलक ध्वनि-- 


ऊपर दब्द तथा अर्थमूलक घ्वनियो का विवेचन किया गया है ) वस्तुत- यदि 
देखा जावे तो ज्ञात हो जावेगा कि शब्द और श्रर्थ की व्यजकता का सर्वथा विभाजन 
असम्भव है। जहा शब्दशक्ति-मुलक ध्वनि होती है वहा पर अर्थ का सहकार अवश्य 
अपेक्षित होता है । इसी प्रकार जहा श्रर्यशक्तिमूलक ध्वनि होती है वहा भी शब्द का 
सहकार प्रनिवार्य है | दोनों मे से किसी एक के न होते पर घ्वनि सर्व॑था असभव हो 
जाती है | तथापि इसका विभाजन इस शभ्राघार पर किया जाता है कि जहा पर 
शब्द अभ्रपरिवत्यं होते है वहा शब्दशक्ति-मुलक ध्वनि होती है भौर जहा शब्द 
परिवत्यं होते है वहा अर्थ शक्ति-मूलक ध्वनि मानी जाती है। शब्दशक्ति-मूलक 
घ्वनि के जितने भी उदाहरण दिये गये हे उनके परिशीलन से यह वात स्पष्ट हो 
जावेगी कि किसी भी ध्वत्ति मे कारणभूत सभी शब्द कभी भी अपरिवर्त्य नही हो 
सकते । शब्दशक्ति-म्लक ध्वनियों में कुछ शब्दों मे तो परिवर्तनीयता होती है भौर 
कुछ में नही । किन्तु विचार यह किया जाता है कि वाद्यान्तर्गत कितने शब्द 
व्यजक है । यदि सभी व्यजक शब्द अ्रपरिवरत्य॑ होते हैं तो ऐसी दशा में उसे 
जव्दशक्ति-मूलक ध्यनि कहा जाता है । इसके प्रतिकुल व्यजक छाब्दो मे ही यदि कुछ 
शब्द परिवर्तंनक्षम हो और कुछ शब्द परिवर्तनक्षम न हो तो ऐसी दशा मे उसे उमय- 
शवित-मूलक ध्वनि की सज्ञा प्राप्त होती है। बिहारी ने एक-आध स्थानों पर उभय- 
शक्ति से इस प्रकार की व्यजनायें की है । दो-एक उदाहरण लीजिये -- 


जदपि सुन्दर, सुघर, पुनि सगुनौ दीपक-देह । 
त्तऊ प्रकासु करें तितो, भरिये जितों सनेह ॥ 


यहा पर यह ध्वनि निकलती है कि--“तुम्हारा यह कहना असत्य है कि 
नायिका कुरुप है । वास्तव मे तुम्हारे प्रेम की कमी के कारण ही वह ऐसी ज्ञात 
होती है। जिस प्रकार दीपक के प्रक्राश मे स्नेह की पूर्णता कारण होती है उसी 
अकार यदि तुम उससे पूरा प्रेम करो तो वह भी सुन्दर ही प्रतीत होगी ।” यहा पर 
मुख्य रूप से व्यजक शब्द ५ है --सुन्दर, सुघर प्रकाश और स्नेह । सुन्दर, सुधर 
और प्रकाश शब्द परिवर्ततक्षम हैं । अतएवं यहा पर उमयशक्ति-मूलक घ्वनि हूँ । 


ध्वनि मार्ग के उपयुक्त विवेचन से यह स्पप्ट हो गया होगा कि विहायी 
मे व्यजना व्यापार का पूर्ण तथा व्यापक प्रभाव लक्षित होता है। बिहारी के पूर्व 
के श्राचार्यों ने व्यजना व्यापार का जो मार्ग निदिष्ट किया था श्रौर घ्वनि के क्षेत्र 
मे श्राने वाले काव्य-जगत्‌ के जो भेदोपभेद वतलाये थे विहारी ने उनका पूरा भनु- 
सरण किया और सभी प्रकार के उदाहरण विहारी मे प्रचुर मात्रा मे अधिगत होते 
हैं। यहा पर यह घ्यात रखने को आवश्यकता है, कि इस दिशा में विहारी को 
प्रभावित करने वाले दो महान्‌ आचार्य बे--काव्य-प्रकाशकार श्री मम्मठाचार्य तथा 
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पष्दित राज जगस्ताथ । ध्वनि मार्ग का पूर्ण विवेचत तथा विस्लेपण इन्ही दो 
श्राचार्यों ने किया था। विहारी के उदाहरणो का विवेचन करने से ज्ञात होता है कि 
विहारी मम्पट की श्रपेक्षा पण्डितराज से श्रधिक प्रभावित हुए थे। यही उचित भी 
था | क्योकि पण्डितराज से बिहारी का प्रत्यक्ष सवन्ध था और मम्मठाचार्य का 
परिचय केवल पुस्तक के द्वारा ही था | ऐसी दशा मे प्रत्यक्ष विचार-विनमय के द्वारा 
एक दूसरे के दृष्टिकोण से सहमत हो जाना स्वाभाविक ही था। 
घ्वनि-काव्य के भेदोपभेदों के विश्लेपण करने भे पण्डितराज तथा काब्य- 
प्रकाशकार मे दो स्थूल भेद पाये जाते है । पण्डितराज और काव्यप्रकाशकार दोनो 
ने भ्रानन्दवर्धनर के अनुसार व्यग्यार्थ के चमत्कार-पर्यवसायी तथा प्रधान होने पर 
घ्वनि काव्य का होना माना है । काव्य-प्रकाशकार ने ऐसे काव्य को उत्तम काव्य 
की सज्ञा प्रदान की है । पण्डितराज ने ऐसे काव्य को उत्तमोत्तम काव्य कहा हे । 
पण्डितराज ने काव्य का एक भेद और मात्रा है । “जहा पर व्यग्यार्थ चमत्कार- 
पर्यवसायी तो हो किन्तु प्रधान न हो या तो अपराग होकर गुणीभूत हो गया हो या 
वाच्य-सिद्ष्यग होकर गुणी भाव को प्राप्त हो गया हो वहा पर उत्तम काव्य होता 
है ” काव्य प्रकाशकार की दृष्टि मे इस प्रकार के काव्य को गरुणीभूत व्यग्य मानकर 
भष्यम काव्य की सीमा में सन्निविष्ठ करना होगा। बिहारी के कुछ दोहे ऐसे है 
जिन्हे हम काव्य-प्रकाशकार के श्रनुमार गुणीभूत व्यग्य मे रखने के लिए बाध्य हो 
जाते हैं, जवकि अपने चमत्कार के कारण वे सुविधापूर्वक उत्तम काव्यत्व के अधि- 
कारी हैँ। इससे ज्ञात होता है कि विहारी पण्डितराज के समान उत्तमोत्तम तया 
उत्तम इन दो भेदों को पृथक मानते थे । इसी लिये प्रस्तुत निवन्ध में विहारी के 
उत्तम काव्य का निरूपण घ्वनि काव्य से पृथक्‌ किया जावेगा । 
पष्डितराज और काव्यप्रकाशकार मे दूसरा श्रन्तर यह है, कि काव्यप्रकाशकार 
नै अर्थ शविति-मूलक घ्वनि के १२ भेद किये ये । पण्डितराज ने इन भेदों को घटाकर 
* वलप्मेद माने । पण्डितराज कवि-कल्पना और कवि-निवद्ध-ववतु-कल्पना को पुथक्‌ 
नही मानते, किन्तु दोनो भेदों का कल्पना के रूप मे एकीकरण कर लेते है। यद्यपि 
पण्डितराज की श्रपेक्षा काव्य प्रकाशकार की मान्यता अधिक समीचीन प्रतीत होती है, 
बोकि कवि स्वय जिस बात को कहता है, यदि वही बात नायक या नायिका कह्ठे 
पी उसमे कुछ न कुछ विच्छित्ति-वैचित्र्य अवश्य होता है। विच्छित्ति-वैचित्र्य ही 
भेद का साधक माना जाता है । किन्तु विहारी के उदाहरणो का अ्नुस॒धान करने 
, जात होता है कि विहारी ने समस्त कल्पित व्यजको को एक ही माना है । किन्तु 
. देती बत तो यह्‌ है कि बिहारी की सामान्य उक्तिया बहुत कम है, जो सामान्य 
उक्तिया हैं भी, वे भी सूक्तिमात्र है उत्तम काव्य की सीमा में नहीं आती । दूसरी 
तत यह है कि उत्तम कल्य की सीसा से आने वाली समस्त उक्तिया किसी न किसी 
पत्र के मुख से कहलाई गई है । ऐसी दशा मे केवल कवि-कल्पना को अवसर' ही 
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नही रह जाता है। कबत्रि की भक्ति, राज-विपयक रति श्रौर प्रकृतिविषयक-रति 
इत्यादि की उक्तिया इतनी न्‍यून है कि उनके आधार पर कविकल्पित वस्तु तथा 
अलकार के सभी भेदो को दूढ निकालना सर्ववा श्रसभव है। ऐसी दशा में यही 
मानना उचित जान पडता है कि कवि ने पण्डितराज की मान्यता का अ्नुवर्तेन करते 
हुए अर्यशक्तिमूलक-ध्वनि के केवल ८ भेद मान कर ही काव्य-रचना की थी। यही 
बिहारी के ध्वनि-काव्य का सक्षिप्त परिचय है । 

उपयु'क्त विवेचन के आधार पर निम्तलिखित निष्कर्ष सरलता-पूर्वक निकाले 
जा सकते है -- 

(१) विहारी के सामने श्रलकार-शास्त्र की श्रनेक प्रकार की प्रवृत्तिया 
विद्यमान थी । सभी प्रवृत्तियो और उद्देश्यों का समाहार घ्वनि-काव्य के रूप मे हो 
चुका था । विह्ाारी ने ब्वनि-काव्य को ही मान्यता प्रदान की और ध्वनि सिद्धान्त के 
आधार पर ही काव्य-रचना प्रस्तुत की । 


(२) बिहारी मे ध्वनि-काव्य के सभी भेदों के उदाहरण प्राय प्राप्त हो 
जति है। श्र्भशक्ति-मूलक ध्वनि की तो एक सामान्य सी वात है । शब्दशक्ति- 
मूलक तथा श्रविवक्षित-वाच्य के भी भेद विहारी मे पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान हैं । 


(३) बिहारी ने निरूढा लक्षणा के लक्षक शब्दों को भी व्यजना के रूप 
में प्रस्तुत किया है । यह एक नया मार्ग है। जिसका निरूपण हमे काव्यप्रकाशकांर 
या पण्डितराज मे प्राप्त नही होता । 


(४) बविह्दारी के सामने घ्वनि-काव्य के भेदोपभेदो के विषय मे दो आाचारयों के 
सिद्धान्त विद्यमान ये--काव्यप्र काशकार के सिद्धान्त श्रौर पण्डितराज के सिद्धान्त । 
अधिक निकटवर्ती होने के कारण विहारी पर पण्डितराज का प्रभाव बहुत अ्रधिक 
पडा है। 


(५) बिहारी के काव्य मे कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त होते है, जिनको काव्य- 
सौंदर्य श्रौर चमत्कार के कारण हम मध्यम काव्य की श्रेणी मे नहीं रख सकते । 
उनमे गुणीभूत व्यजना इतनी चमत्कारपूर्ण है कि हम उन्हें उत्तम-काव्य कहने के 
लिये वाध्य हो जाते हैं । इससे ज्ञात होता है कि बिहारी ने इस दिशा मे पण्डितराज 
का आदर्श अभ्रपनाया है । 


(६) यद्यपि कुछ दोहो के विपय मे हम यह कह सकते हैं कि वहा पर कवि- 
कल्पित वस्तु और कवि-निवद्ध वक्‍तृ-कल्पित वस्तु दोनो में भेद है, तथापि सभी 
भेद ऐसे नही प्राप्त होते इससे भी यही ज्ञात होता है कि विहारी ने पण्डितराज के 
अनुसार कल्पना के रूप मे दोनो का एकोकरण किया है और सलक्ष्य-क्रम व्यग्य 
विवक्षितान्यपरवाच्य के केवल ८ भेद माने हैं । 


काव्यक्ञास्त्रीप परम्पर। स्‍न्‍्लौर बिहारी 


पण्डितराज के अनुसार उत्तम काव्य 
जैसाकि पहले वतलाया जा चुका है कि बिहारी ने घ्वनि-काव्य के भेदोपभेदो 

का निर्धारण करने की दिशा मे काव्यप्रकाशकार की अपेक्षा पण्डितराज का अनुसरण 
विशेपरूप से किया था । पण्डितराज ने व्यग्याथथ के पूर्ण प्राधान्य मे उत्तमोत्तम काव्य 
माना और जहा व्यग्यार्थ की गौणता मे काव्यप्रकाशकार के अनुसार ही मध्यम काव्य 
का होना स्वीकार किया । किन्तु इन दोनो के वीच मे एक नई कोटि और स्वीकार 
की, जिसको उन्होने उत्तम काव्य की सज्ञा प्रदान की । कुछ स्थल ऐसे होते है जहा पर 
व्यग्या्थं या तो दूसरे अर्थ का पूरकमात्र होने के कारण वाच्यमसिद्ध्यग होकर गुणीभूत 
हो जाता है भ्रथवा परमुखापेक्षी होकर गौर वन जाता है । किन्तु रमसीयता व्यग्यार्थ 
में ही इतनी उत्वट कोटि की होती है कि गुणीभूत होकर भी वह अपना महत्त्व 
नही खोती । उस व्यग्यार्थ को हम ध्वनि की सीमा मे इसलिए सन्निविष्ट नही कर 
सकते क्योकि वह व्यग्यार्थ गुणीभूत होकर अपनी प्रधानता खो चुका होता है, उसे 
हम ध्वनि से सहसा बाह्य भी नहीं कर सकते क्योंकि रमण्गीयता तो तद्गत ही होती 
है । झत इसके लिए एक पृथक्‌ कोटि वनाना अनिवार्य है । इसी प्रकार के काव्य को 
पण्डितराज ने उत्तम काव्य की सज्ञा प्रदान की है। बिहारी के उदाहरणों का पर्य- 
वेक्षण करने से हमे ज्ञात हो जाता है कि बिहारी भी पण्डितराज के मतानुयायी ये । 
निम्नलिखित दोहा लीजिये -- 

बालमु बारे सौति के सुनि पर नसारि-बिहार। 

भो रसु श्रनरसु, रिस, रली, रोधि खीक इक वबार॥ 

यहा नायिका के हृदय मे श्रनेक भावनायें प्रकट हुई है। रस इसलिये हुआ 

कि सौत को दुख मिला । अनरस इसलिये हुआ कि एक सौत तो थी ही दूसरी और 
तैयार हुईं । रिस इसलिए हुई कि नायक मेरे ही यहा क्यों नहीं आया। रली इस 
वात की कि सौत इतनी गुणवती नही है कि प्रियतम को अपने वश मे करके अपने 
पास रख सके । रीक इस वात की कि प्रियतम मेरे ऊपर अ्रधिक अनुरकक्‍्त है क्योंकि 
मेरी पारी मे कही नही जाता । खीक इस वात ही कि बुरी आदत पडी, सम्भव है 
कि कमी मेरी पारी के दिन भी नायक परस्त्री के पास जाय । यहा पर रस इत्यादि 
शब्दों की व्यम््जनाए निकलती है। वे वास्तव मे रस इत्यादि मे हेतु है । श्रत उन्हीं 
के भ्रयों की पूरक हैं ! किन्तु सौंदर्य का पर्यवसान व्यग्य-गत ही है। श्रत इसे हम 
उत्तम काव्य की कोटि मे ले सकते हैं । यद्यपि उपमरद्योपमर्दक भाव को लेकर भाव- 
शवलता के रूप में यह ध्वनि काव्य का भी उदाहरण है तथापि पुथक्‌-पुथक्‌ आस्वाद- 
नीयता के क्षेत्र में यह उत्तम काव्य ही कहा जावेगा । इस प्रकार यहा पर इन दोनो 
का साकयें है। एक दूसरा उदाहरण ६-- 

कहत नटत, रीऋकत, खिफ्तत, मिलत खिलत लजियात । 

भरे भौन में करत है, नननु ही सब बात ॥ 


३०४ सुकतक-काव्य परम्परा ओर बिहारी 


यहा पर उसी प्रकार व्यग्यार्थ वाच्यसिद्ध्यग होकर गुणीभूत होते हुएभी 
चमत्कार-पर्यवसायी होने के कारण उत्तम काव्य की कोटि मे ही आवेंगे । 
भगवान्‌ कृप्णविषयक दोहो मे प्राय कवि की भगवद्विपयक रति प्रधान हो 
गई है। वहा पर भगवान्‌ के शु गार या वीर रूप का वर्णान चमत्कारपर्यवसायी होते 
हुए भी भगवद्रति-प्रवण होने के कारण गुणीभूत होकर उत्तम काव्य की कोटि मे 
आता है । एक उदाह रण -- 
गोपिनु संग निसि सरद को रमत रपिकु रस रास । 
लहा छेह कि गतिनु की सबनु लखे सब-मास ॥। 
यहा पर भगवान्‌ की क्षिप्रता, नृत्य कौशल और शृ गारिक, विलास, भानन्द 
साधना मे हेतु है किन्तु वह कवि-गत भगवद्रति-प्रवरा होने के कारण गुणीभूत होकर 
उत्तम काव्य कहलाने का अश्रधिकारी है । इस प्रकार अन्य उदाहरणो के विपय में भी 
समभना चाहिये । 


तृतीय श्रध्याय 
असंलक्ष्य-क्रम-व्यंग्य अथवा रस-धनि 


श्री भ्रभिनव गुप्तपादाचार्य ने विवक्षितान्य पर वाञ्य के तीनो भेदो (वस्तु, 
अलकार और रस) में रसध्वनि को ही काव्यत्व का प्रयोजक माना है। वस्तु तथा 
अलेकार घ्वनियाँ तभी काव्यता की प्रयोजक हो सकती हैं जब ये रस पर्यंवसायी हो 
कर आस्वाद-रूपता को घारण कर लेती है । रसध्वनि उपलक्षण मात्र है । इस में 
रसध्वनि, भाव ध्वनि, रसाभास घ्वनि, भावाभास ध्वनि, भाव-सधि, भावोदय भर 
भावशवलता इत्यादि उन्त समस्त तत्वों का उपादान हो जाता है जहाँ पर क्सो 
अकार की चित्तवृत्ति आस्वाद रूपता को घारण करती है। जब स्थायिनी चित्तवृत्ति 
भ्ोचित्य प्रवृत्ति के साथ आस्वाद-रूपता को घारण करती है तव उसे रसध्वनि 
कहते हैं। जब व्यभिचारिणी श्रधवा सचारिणी चित्तवृत्ति आस्वाद रूपता को 
वारण करती है तव उसे भावध्वन्ति कहते है। ये दोनो प्रकार की चित्तवृत्तियाँ 
अनोचित्य भ्रवृत्त हो तो क्रश रसाभास भौर भावाभास हो जाते हैं। इसी प्रकार 
किसी भी भांति की चित्तवृत्ति का उदप्र, शमन या शवलता भी आस्वादानुरूप 
होकर भावोदय, भाव शान्ति और भाव शवलता का रूप धारण कर लेते है। 
यहाँ पर सक्षेप मे विचार कर लेना झ्ावदयक प्रतीत होता है कि किसी प्रकार की 
चित्तवृत्ति आस्वाद-रूपता को किस प्रकार धारण कर लेती है । 


(१) रसास्वादन की प्रक्विपा 


चित्तवृत्तियाँ या भावनायें प्रपचात्मक विश्व का प्रतिभासमात्र होती है। 

जिस प्रकार प्रपचात्मक विदव अनन्त है उसी प्रकार उसकी प्रतिफलन-रूपिणी 
भावनायें भी अनन्त ही होती हैं। यही अनन्तता काव्य की श्रनेकरूपता की 
विधायक होती है । भावना सदा व्यक्ति सपेक्षिणी होती है। अत- भाव क्षेत्र 
में व्यक्ति वेचित्य का भी परित्याग नही किया जा सकता । इस प्रपचात्मक विद्व 
में अनेक प्रकार के कार्यादिको का अवलोकन करते रहने से उन कार्यादिको के प्रति 
हमारे भ्रत करणो मे एक स्थायी झानन्द पद्धति श्राविभू त हो जाती है। हम लोक 
मै प्रति दिन भ्रनेक भावनाम्रो का अनुभव किया करते है। कभी हम नवयुवकों 
भर नवयुवतियों के हाव-भाव चेष्टा इत्यादि का अवलोकन करते है। कभी हम 
किठ्ली के उत्साह से प्रभावित होते है श्रौर कभी इसी प्रकार की दूसरी भावनायें 
अपना भूत रूप हमारे सामने प्रकट किया करती है। इनसे हमारे अत करणो मे 
फीतूहल हप॑ विस्मय निर्वेद इत्यादि अनेक भावनायें श्राविभ[त होती रहती हैं। 
*चपि थे भावनायें श्राश्य तथा झालम्वन दोनो दृष्टियो से व्यक्तिगत ही होती हैं 


३०६ मुक्तक काव्य परस्परा भौर बिद्वारी 


तथापि इनमे एक साधारण धर्म अवद्य विद्यमान रहता है जो भेद में अ्रभेद स्थापित 
करने में कारण होता है। भ्रनेक व्यक्ति जिन भावनाओं का भ्रनुभव करते हैं उनमें 
एकसूत्रता श्र एकरूपता श्रवदय विद्यमान रहती है। हम जिस परिस्थिति मे 
जिस भावना का आस्वादन करते हैं उसी या उससे मिलती-जुलती भावना का 
आस्वादन दूसरे लोग भी करते हैं या कर सकते हैं। उसे हम भावना के 
साधारण घर के नाम से अभिहित कर सकते है। जिस प्रकार गाय इत्यादि विभिन्‍न 
सासारिक पदार्थों का भ्रवलोकत करने से उनसे सम्बन्धित एक साधारण धर्म 
गोत्व जाति श्रथवा आ्राकृति हमारे भ्रत करणो मे स्थायी रूप से अपना घर कर लेती 
है भर जब उसी से अनुस्यृत कोई दूसरा पदार्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है 
तब उसके प्रत्यभिज्ञान में हमे कुछ भी विलम्ब नहीं लगता । इसी प्रकार भावना 
का जो साधारण धर्म हमारे अ्रतःकरणों में वासना रूप मे विद्यमान होता है, जब 
हमारे सामने उसी से सम्बद्ध किसी परिस्थिति का उपादान किया जाता है तब हमारे 
अत करणो में वही भावना भ्राविभू त होकर झआस्वादन का कारण वन जाती है। 
यह भावना किसी एक व्यक्ति से सम्बन्धित नही होती अ्रपितु साघारण धर्म के रूप मे 
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे विद्यमान रहती है और उपयु क्‍त परिस्थिति को प्राप्त कर 
आास्वादन को प्रकट करने मे निमित्त हो जाती है। लोक में हमारी भावनायें हमारे 
व्यक्तित्व से पृथर्भूत होकर विद्यमान नही रह सकती । उन पर व्यक्तित्व की छाप 
पड़ना भ्निवायं हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने शत्रु के किसी भी 
कार्य को देखेंगे तो उसके निर्णय या झास्वादन मे हमारी शन्रुता मध्यवर्तिनी होकर 
अवद्य श्रायेगी श्रौर उसके विषय में हमारे विचार विलकुल वेसे ही नही होगे जैसे 
एक भिन्न से सम्बद्ध उसी प्रकार के विपय मे हमारे विचार होगे। यदि हम प्रपनी 
प्रियतमा के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी चेष्टायें देखेंगे तो हमारे हृदय में 
तटस्थ व्यक्ति के समान कौतूहलमय आनन्द के स्थान पर ईर्ष्या भाव की ही जागृति 
होगी । किन्तु कला के क्षेत्र मे ऐसा नही होता । कवि हमारे सामने जिस परिस्थिति 
का चित्रण करता है वह हमारे भ्रथवा हमारे शत्रु से किसी प्रकार भी सम्बद्ध नही 
होती । प्रतएव उसमे हमारे अत करणों मे विद्यमान भावना के साधारण धर्म के 
उद्वोधन की क्षमता विद्यमान होती है। भआचारयों ने इस रसास्वादन के उद्वोधन 
की प्रक्रिया में सात्विकता फी प्रधानता मानी है । इसका आशय यह है कि लौकिक 
व्यवहारों मे हमारे भ्रत करण रजोगुरण तथा तमोगुण से वासित रहते हैं और हम 
शुद्ध सात्विकता का अनुभव नही कर पाते । हम लोक में किसी भी कार्य-व्यवहार 
का निणुंय अपनी प्रकृति के ग्रनुसार किया करते हैं किन्तु काव्यजगत में हमारे श्रत - 
करणो से रजोगुण और तमोगुण का आवरण भग हो जाता है भर शुद्ध सात्विकता 
फा आविर्भाव हो जाने से हम आप प्रितमसनी परितृका परित्याग कर समस्त मत्ता- 
विद्य में व्याप्त विश्वात्मा के साथ तादात्म्य का अनुभव करने लगते है । यही कारण 
हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना ही दुष्ड क्यो न हो कला-परिक्षीलन के अवसर पर 


असंत्षव॒य-क्रम व्यंग्य अथवा रस-धघ्वनि ३०७ 


विएव में प्रतिष्ठित सर्वगतीन सत्ता ही के साथ उसकी अन्तरात्मा का तादात्म्य 
स्पापित होगा और वह भी उदारचेता व्यक्तियों की भाँति उन्ही धर्मों से एक- « 
रुपता प्राप्त कर सकेगा जो कि विश्व की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए स्एह- 
णीय माने जाते हैं। प्राशय यह है कि काव्य और कला के परिशीलन के प्रवसर 
पर यद्यपि उसके सामने व्यक्तिगत भावनाभो का ही प्रदर्शन किया जावेगा तथापि 
उन व्यक्तिगत भावनाओं में अ्रतुस्युत साधारण धर्मों के साथ उनकी अन्तरात्मा का 
ताद।त्म्य स्थापित हो जावेगा ग्रौर वह विश्वात्मा से एकता का अनुभव करते हुए 
उस भावना के प्रास्वादन की योग्यता प्राप्त कर सकेगा । यहाँ पर यह ध्यान रखना 
चाहिए कि उप्तकी प्रन्तरात्मा का तादात्म्य समस्त प्रदर्शित भावों से न होकर 
विदव व्यवस्था के सरक्षण में तिमित्त स्पृहणीय भावो से ही होगा और उसके प्रति- 
कुल भाव उस भाव को पुष्ट करने वाले हो जावेंगे | यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि यह स्ावश्यक नही है कि जिस भावना से हमारी श्रन्तरात्मा तादात्म्य 
को प्राप्त करती है वह भाव प्रदर्शित ही किया जावे। इस प्रकार का भाव वाच्य भी 
हो सकता है भौर व्यग्य भी । व्यक्तिगत अनुभव के पीछे छिपे साधारण धर्म से 
तादाल्य का प्रनुमव करने की इस क्रिया को श्राचायों ने साधारणीकरण की सज्ञा 
प्रदान की है। 
उपयुक्त सक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि साधारणीकरण 
व्यक्तियों का नही अपितु भावों का होता है । जिस प्रकार वीणा के किसी एक तार के 
स्पर्श से समी तार कतमता उठते हैं उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति मे किसी भावना 
के प्रदर्शन से समस्त व्यक्तियों के भ्रन्त करणो मे व्याप्त वह भावना उद्वोध को 
प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति का उग्रादान उसमे निमित्तमात्र होता हैं। भावना का 
ही साधारणीकरण होता है । इस वात की पुष्टि विभाव इत्यादि सज्नाओ से भी हो 
जाती है। विभाव का श्रर्य है विमावन करता अर्थात्‌ प्रतीति के योग्य बनाना। 
प्रतीति के योग्य भाव ही बनाया जा सकता है । इसी प्रकार भनुभावन का भ्र्थ है 
प्रनुभव के योग्य बनाना , अनुभव भी भाव का ही हो सकता है व्यक्ति का नहीं । 
इपीलिये झाचाय॑ प्रभिनव गुप्त के मत का उल्लेख करते हुए मम्मठाचार्य ने लिखा 
है--“जन्न इस रप्त॒ का स्वाद लिया जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानों यह 
शँसो के सामने नाच रहा हो, मानो द्वदय मे प्रवेश कर रहा हो, मानो सारे शरीर 
का भ्रालिगन कर रहा हो।” इसीलिये इस्तको ब्रह्मानन्द-सहोदर माना ग्रया है 
भोर इसोलिये प्रदीप के द्वारा घर के प्रकाशित होने की उपमा दी गई है । 
भावना के इस साधारणीकरण को न समझ कर अनेक उलभन खडी की 
गई हैं। कुछ लोगो ने श्रालम्बन के| साधारणीकरण की जात कही है । दूसरे लोगों 
ने प्राश्नय के हृदय से तादात्म्य स्थापित करने का निर्णय कर दिया है। वास्त- 
विकता यह है कि व्यक्ति के साधारणीकरण का सिद्धान्त भावक भौर भोजक इन 
दो भ्रतिरिक्त वृत्तियों को मान कर भट्ट नायक के द्वारा स्थापित किया गयाया 
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जिसका निराकरण प्रनेक प्रबल युवितयों के द्वारा अ्रभिवव गुप्त ने कर दिया था 
पर उप्तके स्थान पर भावना के साधारणीकरण का सिद्धान्त स्थापित किया था। 
किन्तु कुछ लोगो ने भश्रमवश यह समझ लिया कि आचार्य अभिनव गुप्त ने भट्ट- 
वायक की भावकत्व वृत्ति का गुण तथा अलकारो में और भोजकत्व वृत्ति का व्यजना 
में श्रस्तर्भाव मात्र कर दिया है, वैसे श्रभिनव गुप्त का सिद्धान्त भट्ट तायके के 
घिद्धान्त से अधिक भिन्‍न नही है । यही कारण है कि वे सव उल्लकनें पुन उठ खडी 
पुई जो भट्ट नायक के सिद्धान्त मानने पर उठी थी । हम आलम्बन का साधारणी- 
करण नही मान सकते । श्रालम्बन के साधारणीकरण का यही श्राशय है कि काव्य 
और कला द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नायिका सर्वसाघारण की प्रेयस्सी का रूप धारण 
कर लेती है । डझिन्‍्तु इससे एक साधारण नायिका के प्रेम की चर्वण की व्याख्या तो 
हो जाती है, जगत्पृज्य सीता भौर पार्वती जैसी नायिकाशों के विपय में रसास्वादत 
की कोई भी उचित व्याख्या हो ही नही पाती | यह सर्वेथा भ्रसम्भव है कि सीता जैसी 
जगत्युज्य नायिका सर्वसाधारण के प्रेम का विषय बन सके । इसी प्रकार भाश्य के 
तादात्म्य का भी सिद्धान्त ठीक नही बैठता । अनेक कार्य ऐसे हो सकते हैं जो हमारी 
शक्ति श्रौर उत्साह का विषय वन ही नहीं सकते । उदाहरण के लिए हनुमान जी 
का समुद्र लघन कभी भी हमारे उत्साह का विपय हो ही नहीं सकेता । ऐसी दशा 
में समुद्र लघन के उत्साह के श्लाश्रय हनुमान्‌ जी से हमारे तादात्म्य की कल्पना 
भी वही की जा सकती । प्रतएव न तो आलम्बन का ही स्राधारणीकरण होता है 
और न आराश्चय से तादात्म्य की कल्पना के द्वारा ही निर्वाह हो सकता है । 

इस विपय में डा० नग्रेन्द्र ने कवि फी अतरात्मा से तादात्म्य स्थापित 
फरने का सिद्धान्त निश्चित किया है। यद्यपि यह सिद्धान्त कोई नवीन सिद्धान्त नहीं 
है। स्वय भरत मुनि ने भाव की परिभाषा मे इस सिद्धान्त का सकेत दिया हैं “४ 

कवेरन्तर्गंत भाव मावयन्‌ भाव उच्यते । 

किन्तु इससे भी अभीष्ट--पिद्धि नही होती । एक तो मुल रूप में वह भावत्ा 
कवि की नही है दुसरे यदि कवि की भ्रन्तरात्मा से सहुदय की अ्रन्तराष्मा का तादात्म्य 
प्रगीकार फिया जावे तो फिर कवि की भ्रन्तरात्मा का तादात्म्य किस से होगा ? भट्ट 
तौत ने लिखा है कि ठीक रूप में रस निष्पत्ति तमी हो सकती है जब कि जिस 
प्रकार की भावता का अनुभव नायक ने किया है, उसी प्रकार को भावना की 
अनुभव कवि करे झौर उसी प्रकार की भावना का भास्वादन सहृदय को भी 
करा सके ) 

नायकस्य कवे क्रोतु समानानुभवस्तु य । 

इस प्रकार यह सिद्ध ही है कि कवि एक मध्यस्थ के रूप में ही अ्रवस्थित 
होता है, मौलिक रूप मे भावना से उसका सम्बन्ध नहीं होता । ऐसी दक्षा में कवि 
की प्रन्तरात्मा से तादात्म्य की कल्पना भी अभ्रधिक कृतकार्य नही होती | दूसरी 
बात यह है कि पूज्य नायिकाओं के प्रति रत्ति-भाव का प्रइव भी श्रनिर्णीत द्वी रह 
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जाता है । इस की तो कल्पना भी नही की जा सकती कि गोस्वामी तुलसीदास जी 
ने भगवती सीता को सामान्य प्रेयसी (अपनी प्रेयती) के रूप में देखा था और उसी 
का आस्वादन पाठकों को भी कराना उन्हें भ्रभीष्ट था। इस प्रकार कवि की भन्त- 
रात्मा से तादात्म्य की व्याद्या न तो अधिक समीचीन जान पडती है और न 
उससे निस्तार दही हो सकता है । 

झाचाये शुक्ल ने 'चिन्तामणि में एक नया प्रश्व उठाया है। उनका कहता 
है कि रसास्वादन से घट कर एक नये प्रकार का भौर भाव कला का विपय होता 
है जिसकी व्याख्या प्राचीव साहित्य ज्ास्त्र में मही की गई। कभी-कभी ऐसा 
होता है कि हम काव्यगत पात्री से तादात्य का अनुभव नही करते अपितु वे पात्र 
हमारे किसी स्वतन्त्र भाव का आलम्बन व जाते हैं। उदाहरण के लिए हुण 
सम्राट मिहिर कुल पर्वत से निर्ममता पुर्व॑ंक गरिराये जाने वाले किसी व्यक्ति के 
उत्पीडन पर भ्रट्वहास कर रहा है । ऐसी दशा में यह किस प्रकार सम्भव हो सकता 
है कि पाठक या दर्शक मिहिरकुल से तादात्म्य स्थापित कर सके । इसी प्रकार यदि 
रावण का सीता के प्रति प्रेम वर्णन किया जा रहा हो तो रावण से भी तादात्म्य 
स्थापित करना हमारे लिए असम्भव हो जावेगा। माव लीजिए कोई उपन्यास- 
कार किसी हृदयहीत पृ जीपति को कठोरता भौर स्वाथेपरता का चित्रण कर 
रहा हे उससे भी हमारे हृदयो का तादात्म्य नहीं स्थापित हो सकेगा। आाचायें 
शुक्ल का श्रादय यह है कि हमारे आचायों ते रसास्वादन के प्रसंग में ही साधारणी- 
करण की प्रक्रिया पर विवार किया है । रसाभास, भावाभास इत्यादि के क्षेत्र अछते 


ही धुृट गये । उन पर भी विचार होचा चाहिए था। _ 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि ये नेक उलभरनें इसी कारण उत्पन्न हुई हैं 


कि श्रभिनव गृष्त ने जिस साधारण धर्म के साधारणीकरण की बात कही थी उस 
को छोड कर व्यक्तियों के साधारणीकरण की चर्चा चल पडी। वस्तुत* लोक- 
व्यवहार में हम जित भावनाश्ो का अनुभव किया करते हैं उससे हमारे हृदयों मे 
एक ऐसा साधारण घम्म ग्रधिष्ठित हो जाता है जो किसी एक व्यक्ति का नहीं 
भपितु सारे विश्व का होता है । यह भाव समस्त सहूदयो के हृदर्यों में अनुस्युतत होता 
है भौर जब कवि आलम्बनादि साधनों द्वारा उसका स्पर्श करता है तब समस्त 
सहृदयों में अनुस्यृत वही भाव वीणा के तारो की भाँति कतकना उठता है तथा 
सहृदय व्यक्ति उसका सरलतापुवंक आस्वादन करने में सक्षम हो जाता है। साधा- 
रखीकरण उसी भाव का होता है जो सर्वेताधारण के लिए प्रभिप्रेत हो, जिस 
का उपादान लोक-मर्यादा के सरक्षण के लिए भी ब्रावश्यक हो । इस व्याख्या को 
अग्ीकार कर लेने पर उपयुक्त समस्त झ्रापत्तियों का निराकरण स्वभावत हो जाता 
है की लीजिए मिह्रिकुल भ्रपनी बवेरता की पर ।काष्ठा पर पहुच गया है और 
मतापुर्वेक पर्वत से ग्रिराये जाने वाले किसी व्यक्ति की दुर्दशा पर अट्टह्यस कर 
रहा है। ऐसी दशा मे यहाँ पर दो भाव हमारे सामने हैं। एक तो श्रत्याचार परायरण 
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मिहिरकुल का भपनी बर्बरतापुणं क्रिया मे झानन्द लेने का भाव भौर इसरी शोर 
उस व्यक्ति का भाव जिस पर श्रन्याय किया जा रहा है। स्वाभाविक वात है कि 
उस भ्रन्यायग्रस्त व्यक्ति के हृदय मे त्रास होगा, कारुण्य होगा और कुछ रोष भी 
होगा। इसके भी अ्रतिरिक्त वहाँ पर एक तीसरा व्यवितित्व झौर है जो यद्यपि 
हमारे सामने नही है तथापि हमारी कल्पना मे इतना ही स्पष्ट है जितना उपयुक्त 
दोनो व्यक्ति | वह है एक तटस्थ द्रष्टा जो कि इस समस्त लीला को देखकर क्षुब्ध 
हो रहा है श्रोर किसी न किसी प्रकार इसका प्रतीकार करने के लिए उत्कष्ठित है। 
यहाँ पर भेरा ग्रभिप्राय रगमच के समक्ष वेठे हुए द्वरष्ठा से नही है और न काव्य का 
अ्रनुशीलन करने वाले पाठक से ही है। वे तो भास्वादन मे विषयी हैं। यहाँ पर 
मेरा प्रभिप्राय उस तटस्थ द्रष्टा से है जो मूल रूप मे ही लोक मे मिहिरकुल के इस 
कार्य से क्षुब्ध हो रहा होगा । बुराइयो की भत्सेना श्लौर सदृगुणों का भ्रसिनन्‍्दन 
सभी काजो में सभी व्यक्तियों का दायित्व रहा है भले ही हम बुराइयो के प्रतिरोध 
भे एक छाव्द का भी उच्चारण न कर सकें किन्तु हमारे हृदय इस प्रकार की बुराइयो 
को देखकर भन्दर ही अन्दर कुढ़ते रहते हैं भ्ौर हम उन बुराइयो का प्रतिरोध करने 
के लिए सर्वेदा उत्कण्ठित बने रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने 
तीन व्यक्तित्व विद्यमान हैं--(१) मिहिर कुल का व्यक्तित्व जो कि श्रत्याचार की 
सीमा पर पहुंच गया है, (२) उत्पीडित व्यक्ति का व्यक्तित्व जोकि दु ख भौर दैन्य 
से पराहृत होकर मरणातीत वेदना का अनुभव कर रहा है और (३) एक तटस्थ 
तत्कालीन सामाजिक का व्यक्तित्व जो कि इस उत्पीडन की मन ही सन भत्संचा कर 
रहा है। (यह प्रावश्यक नही है कि ये तीनो व्यक्ति हमारे सामने निरन्तर उपस्थित 
ही रहें ॥ इन में से कोई एक या दो हमारे करणगोचर हो सकते हैं, शेप हमारी 
कल्पना में विद्यमान रहते है ।) स्पष्ट ही है कि हमारा तादात्म्य मिहिरकुल के 
भाव से नही हो सकता क्योंकि उसका रोप सर्वंजनीन स्पुहुणीय भाव नहीं है । 
उत्पीड़ित व्यक्ति उस रोष का आलम्बन है भ्ञोर साथ ही उस तटस्थ व्यक्ति की 
सहानुभूति फा झ्ालम्बन है। शभ्रत उससे तादात्म्य का प्रदन ही उपस्थित नहीं होता । 
भव रह गया वटस्थ दर्शक व्यक्ति | वस्तुत हमारा तादात्म्य इसी व्यवित से होता 
है भोर इसी की भावना स्वेसाधारण के उपभोग की वस्तु वन जाती है। इसमे 
सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हम जब काव्य मे किसी ऐसे अत्याचार का विवरण 
पढ़ते हैं भ्यवा उसका श्रभिनय देखते हैं तो हमारे हृदयो मे प्रत्याचारी के प्रति कुछ 
ढुंप भौर कुछ फ्रोध की भावना जागृत हो जाती है | फिर जब कोई तीसरा व्यक्ति 
रगमच पर श्रा कर कठु शब्दो मे उस क्रिया की भत्संता करने लगता है भौर उससे 
प्रतिशोध लेने को उद्यत हो जाता है, तब हमे अभूतपुर्व प्रानन्द का शनुभव होने 
लगता है भौर हमें ऐसा ज्ञात द्ोता है मानो हमारे ही हृदय का प्रतिनिधित्व किया 
जा रहा हो । कभी-कभी इस कार्य का सम्पादन स्वय कवि भो करता है। किन्तु 
कवि की वाणी के द्वारा हमारे हृदयो का प्रनुरजन इतता भ्रधिक नहीं होता । 
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पष्ट है कि तुलसी द्वारा की हुई रावण के अत्याचार की निन्‍्दा हमारे लिए उतनी 
पैक अनु रजनका रिणी नही होती जितनी अगद के द्वारा की हुई उसकी भर्त्सना । 
सी दक्शा मे अत्याचारी का क्रोध हमारे साधारणीकृत भाव छा उद्दीपक हो 
ग़ता है । 
रस तथा रसाभास दोनो क्षेत्रों में भावक के हृदय में ऐसी भावना का 
ग़धारणीकरण होता है जो कि लोक के लिए सात्म्य हो भ्ोर जिससे उसका हृदय- 
वाद प्रतिष्ठित किया जा सके । रस के आस्वादन में सामाजिक की चित्तवृत्ति का 
दात्म्य तायक की भावना से हो जाता है। रसाभास के आस्वादन के भ्रवसर 
पर तायक की चित्तवृत्ति के अनौचित्य के कारण वह भाव सामाजिक के लिए 
पात्म्य नहीं होता । अत उस भाव से सामाजिक की चित्तवृत्ति सवाद को प्राप्त 
नहीं हो सकती । अ्रतएवं वहाँ पर नायक की चित्तवृत्ति उद्दीपन का कार्य करती है 
झौर सामाजिक की वित्तवृत्ति का तादात्म्य या तो आालम्बन की चित्तवृत्ति से हो 
जाता है या उस प्रत्याय को समझने वाले किसी तठस्थ की चित्तवृत्ति से | पुज्य 
नापिकाओ के प्रति रति भाव कै श्रास्वादन के अवसर पर सामान्य रति भाव का ही 
झास्वादन होता है जो कि प्रारिणमात्र के लिये सात्म्य है । भालम्वबन भौर भाश्य 
उस रति भाव का झास्वादन कराने मे निमित्त मात्र होते है। प्रतएव वहाँ पर 
धर्मव्याघात का प्रदन ही उत्पन्त नहीं होता। इसलिए झानन्दवर्घत तथा अभिनव 
गुप्तपादाचार्य ने भगवती पावेती के विषय में वन किये हुए रतिभाव का समाधान 
कवि-प्रोढोक्ित से श्रावुत कह कर किया है । उर्वेत झ्राचार्यों का श्राशय यही है कि 
पूज्य नायिकाझ्रो के प्रति रति भाव का वर्णन वही पर दोष होता है जहाँ पर कवि 
झ्पनी कुशलता की कमी के कारण सामान्य रति भाव का झ्रास्वादन कराने मे 
भ्रतमर्थ हो जाता है । इसके प्रतिकूल जहाँ पर कविध्रौढोक्ति के द्वारा इन नायि- 
काप्रों के प्रति वर्शन किये हुए रतिभाव को सामान्य रति भाव के रूप में ढालने मे 
समर्थ हो जाता है । वहाँ पर वह दोष नही होता इसी प्रकार भस्म्भव कार्यों के प्रति 
उत्साह का भी झास्वादन सामान्य रूप से उत्साह के ही रूप में होता है। भ्रशक्यता 
विशिष्ट भे होती है जो सामाजिफ़ों के सामान्य आस्वादन में निमित्त मात्र होता 
है। इस प्रकार सामान्य रूप में स्थित भाव के आास्वादन का सिद्धान्त प्गीकार कर 
लेने पर किसी प्रकार की अ्रनुपपत्ति नहीं होती भौर साधारणीकरण की प्रक्रिया 
का भी पूर्णोँ रूप मे निर्वाह हो जाता है। यही आचायें शुक्ल के भावता के रूप मे 
परिणत हो जाने और लोक भावना में लीन हो जाने का भाशय है । 


उपयु'क्त विदलेषण तथा विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भावक की चित्तवृत्ति 
में साधारण घमें प्र्धात्‌ जाति के रूप में श्रवस्थित भाव का ही साधारणीकरण होता है 
इस साधारण धर्म को झास्वादन-क्षम वनाने के जो उपकरण होते हैं उन्हें झ्राचायों 
ने विम्ाव, प्रनुभाव तथा सचारी भाव इन तीन भेदों मे विभाजित किया है | भतएव 
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इन तीनो अगो की दुष्टि से विहारी का अध्ययन कर लेने के वाद मे ही रस-ध्वनि 
इत्यादि का विवेचन उपयुक्त तथा युक्तिसगत होगा । 

विभाव रसास्वादन मे कारण होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं--(१) 

आलम्बत तथा (२) उद्दीपन। श्यूगार रस के रूप मे नायक शौर नायिकाओ्ों का 
साहित्यशास्त्र में सब से श्रधिक विस्तार किया गया है। नायक भेद को तो इतना 
प्रधिफ विस्तार नही दिया गया और न उस में कोई विद्येप जठिलता होती ही हैं। 
इस दिशा मे ताथिका भेद को सर्वदा प्रमुखता प्रदान की गई है। नायिका भेद पर 
स्वतन्त्र ग्रथ के ग्रथ लिख डाले गये हैं। श्रतएवं सर्वप्रथम नायिका भेद की दृष्टि से 
बिहारी का भ्रष्ययन कर लेना आवद्यक प्रतीत होता है । 

(२) नायिक्ता भेद की दृष्टि से बिहारी का श्रध्ययन 

श्य गार रस का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्ालम्बन स्त्रियाँ होती हैं। स्थियो की 
प्रकृति, अवस्था, स्थिति इत्यादि के झनुसार विभिन्‍न प्रकार की मनोदक्ाओं भोर 
प्रवुत्तियों का अध्ययन नायिका भेद कहलाता है | नायिका भेद के अ्न्तगेंत इस बातें 
पर विचार किया जाता है कि विभिन्‍न आयु, विभिन्‍न प्रकार की परिस्थिति तथा 

घटना उनपर क्या प्रभाव डालती है? विरह मे वे क्या सोचती है? मिलन उन पर किस 
प्रकार का प्रभाव जमाता है ? इसी प्रकार नायक की प्रतीक्षा, सम्मिलन की उत्कण्ठा, 
सम्मिलन के अवसर की प्रवृत्ति, प्रेम की प्रतिकुनता, नायक का भ्रपराध इत्यादि 
का विभिन्‍म प्रकार की अ्वस्या पर प्रभाव ही नायिका भेद का म्रुरुष वर्ण्य विषय 
है । इन विपयो का नायिका भेद के ग्रथो मे अतिसूक्ष्म वणंन किया गया है । 

बिहारी रीति काल के प्रवेश द्वार पर खडे हैं। उनके समय तक नायिका 
भेद का इतना श्रधिक विस्तार नही हुआ था । फिर भी सस्क्ृत के लक्षण ग्रंथों मे 
तथा हिन्दी (ब्रज भाषा) के कतिपय स्वृतन्त्र ग्रथो मे इस विषय का विवेचन हो चुका 
था। बिहारी के पहले की नायिका-भेदविपयक सामग्री का सक्षिप्त परिचय नीचे 
दिया जा रहा है * -- 

(१) वात्स्यायन का कामसूत्र--भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र मे श्गार रसे 
के भावों का प्रधान उपजीवक कामसूत्र को माना है। कामसूत्रो में भ्रनेक दुष्टि- 
कोशो से स्त्रियों के भेदोपभेद किये गये है। प्रारम्भ में स्त्रियों के भ्रगप्रत्यग की 
रचना इत्यादि के प्राधार पर पश्चिनी इत्यादि चार भेद किये गये हैं। इसके अति- 
रिक्‍त गुह्माग रचना, कामशक्ति इत्यादि के आधार पर कुछ भेद किये गये हैं। सबसे 
प्रधिक महत्त्वपूर्ण वे भेद हैं जो स्त्रियों की परिस्थिति तथा प्रवत्ति के श्राघार पर 
विभिन्‍न प्रकरणो में किये गये है । यही भेदोपभेद झाग्रे चल कर स्वकीया इत्यादि 
तीन भेदों मे पर्यवसित हुए । कामसूत्रो में सामान्य रति-क्रीडा का वैज्ञातिक 
विश्लेषण कर बाद मे स्त्रियों की परिस्थिति के भ्रनुसार उनसे प्रेम करने की भ्रक्रिया 
का वर्णुत किया गया है। सर्वप्रथम विवाह तथा वैवाहिक जीवन झौर उसके 
अन्तर्गत जोष्ठा-कनिष्ठा वृत्त, वालोपक्रम, भ्रनेक कान्‍्तानुवृत्ति इत्या दिस्व-स्त्रीसम्बन्धी 
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काम-प्रवृत्ति का वर्णन है इसके बाद कन्या प्रकरण, पार-दारिक प्रकरण और वेशिक 
,करण का वर्णन किया गया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने पर इस समस्त 
वर्णन को तीन भागो मे विभाजित किया जा सकता है-(१) जिसमे काम प्रवृत्ति 
तथा उत्कण्ठा, हर्ष और विपाद उभयत्र समान होते हैं, दोनो भोर एक-दूसरे पर 
स्वामित्व की भावना होती है श्र सामाजिक सकोच तथा भय से रहित वातावरण 
में दोनो का भ्रानन्द विहार स्वच्छुन्द रूप में होता है इसे ही स्वकीया नाथिका 
कहा [गया है। कामशास्त्र तथा झ्गारशास्त्र दोनो दुष्टियों से यह्‌ नायिका 
सर्वोत्तम मानी जाती है । (२) जिस में काम-प्रवृत्ति भर उत्कण्ठा उभयत्र समान हो 
किस्तु सामाजिक सकोच तथा भय से नि क्त वातावरण मे जिसका उपभोग न किया 
जा सके, दूसरे शब्दों मे जहाँ सकोच और उत्कण्ठा का ह6 चलता हो। इस प्रकार 
फी वायिका को परकीया नायिका कहते हैं। यह भी कन्या झौर परोढा इन दो 
भेदो से दो प्रकार की हो सकती है। दोनो की भावप्रवृत्ति एक सी ही द्वीती है, 
उपभोग भी एक-सा होता है। किन्तु कन्या के प्रति रति भाव मे स्वकीयात्व के रूप 
में परिणत हो जाने की सम्भावना होती है, परोढा के प्रति रति भाव का 
उद्देश्य प्रच्छन्‍्त उपभोग मात्र होता है । दूधरा अन्तर यह हैं कि परोढा काम कला 
के ज्ञान से परिचित होती है. किल्तु कल्या इस प्रकार के ज्ञान से परिचित नही 
होती । (३) जिसमे ने तो सामाजिक सकोच हो भौर न सम्मिलन की उत्कण्ठा ही 
हो, इस प्रकार की नायिका को साधारणी नायिका या वेश्या कहते हैं। कामशास्त्रो 
में इसका भी वडे विस्तार से वर्णान किया गया है। कामश्ञास्त्रीय नायिका भेद का 
यही सक्षिप्त परिचय है । 


(२) भरत झुनि का नाट्यशास्त्र--इसमे नाट्य के लिए उपयुक्त प्राय 
सभी प्रकार की स्त्रियो का वर्णान किया गया है । पशुओं के शील इत्यादि के आधार 
पर भी इनके शील इत्यादि का वर्शांत किया गया है। शेप वर्णान कामसूत्रो के ह्ठी 
वरणुव पर आधारित है। (३) घनजय का दशरूपक, (४) भादुदत्त की रस मजरी 
भौर (५) विश्वताथ महापात्र का साहित्यदर्पण | इन ग्रथो मे रस के प्रालम्बन के 
हुप मे नायिका भेद का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। ये ही ग्रथ रीतिकाल 
मैं नायिका भेद के उपवीवक हैं। इनमे मानुदत्त की रसमजरी का विशेष आश्रय 
लिया गया है। तीनो पुस्तको में मूल भेद तो तीन ही दिये गये हैं--स्वकीया, पर- 
कौया और साधारणी। स्वकीया के भी तीन भेद घुग्घा, मत्या, प्रौढा तीनों 
में समान हैं किन्तु इनके उपभेदों में अन्तर है। साहित्यदर्पण भौर दशरूपक मे मुग्धा 

केवल एक प्रकार की मानी गई है । कैवल गुणों के पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहंस्ख दिये गये 
हूँ। ये सभी गुण एकत्र भी सम्भव हैं, अतएवं इन्हें हम मुग्घा के उपभेद नहीं कह 
सकते जैसा कि कुछ लोगो ने समझा है। इसके प्रतिकूल भानुदत्त ने मुग्धा के तीन 
भेद किये हैं -.. (१) अकुरित-यौवना, (२) नवोढा भौर (३) विश्रव्ध चवोढा । इसी 
प्रकार मध्या के भी भेद तीनो पुस्तको में नही किये गये हैं। दशरूपक और साहित्य- 
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दपंण में केवल मध्या के व्यवहारों तथा गुणों का उल्लेख कर उनके उदाहरण दिये 
गये हैं जिनसे कुछ लोगो को उनके उपभेद होते का अम हो गया है। मथ्या और 
प्रोढा के धीरा, घीराधीरा तथा अधीरा ये भेद सर्वत्र समान हैं और ज्येष्ठा, 
कनिष्ठा ये भेद भी सर्वत्र समान हैं। परकीया नायिका के ६ भेद रसमजरी 
में किये गये हैं -गुप्ता, विदग्घा, लक्षिता, कुलटा भनुशयाना भ्रौर मुदिता | किन्तु 
साहित्यदर्पण भोर दशहूपक मे परकीया के ये उपभेद नही किये गगे हैं। वशख्पक- 
कार ने लिखा है --परकीया नायिका दो प्रकार की होती है--कन्या तथा परोढा । 
परोढा कभी भी प्रधान रस की नायिका नहीं हो सकती। कन्या को स्वेच्छा से 
प्रधान तथा गौण दोनो प्रकार के रसो की नायिका का रूप दिया जा सकता है ।” 
इस १२ टिप्पणी करते हुए घनिक ने लिखा है कि “परकीया का प्रेम प्रधान नही हो 
सकता पतएवं उसका विस्तार नही किया जावेगा। कन्या को भी परकीया इसलिए 
कहा जाता है कि एक तो वह पिता इत्यादि से सरलतापुवंक प्राप्त नहीं की जा 
सकती और यदि किसी प्रकार प्राप्त हो भी जावे तो भी अ्रपन्ती पत्ती का भय भौर 
दुसरो की रुकावट स्वच्छन्दता मे वाघक होते है। अतएवं इसके भी प्रेम की प्रवृत्ति 
प्रोढा के समान गुप्त रूप से ही होती है ।” सामान्य नायिका दोनों मे समान है 
झौरः स्वाधीनपतिका इत्यादि आठ भेद तथा उत्तमा इत्यादि तीन भेद भी दोनों 
पुस्तकों में समान ही है। रसमजरी में तीन मेद शौर दिये गये है । झ्र्यसम्भो ग- 
दु खिता, वक्रोक्तिगरविता श्रौर मानवती । वक्ोक्ति-गविता के दो भेद किये गये हैं-- 
रूपगविता तथा प्रेमगविता । इसी प्रकार मानवती के भी तीन भेद किये गये हैं-- 
लघुमानवती, मध्यमानवती शोर गुरुमानवतो । इनके श्रतिरिक्त नायिकाओ के दिंग्य, 
ग्रदिव्य श्रौर दिव्यादिव्य ये भेद भौर किये गये है। सस्क्ृत साहित्यशास्त्र मे 
नायिकाभेद के ये ही प्रधान ग्रथ हैं। कुछ थोडा वहुत नायिका भेद रुद्रट, भीज, 
रुप्यक इत्यादि आचारयों ने भी लिखा है। सस्कृत के नायिका भेद का यही संक्षिप्त 
परिचय है । 
सल्कृतसाहित्य शास्त्र के अनुसार हिन्दी में भी नायिका-मेदसम्बन्धी कति- 
पय पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। नायिका भेद रसशास्त्र का प्रधान उपजीवक है । 
भतएव इसका विस्तार होना स्वाभाविक ही था । 
विन जाने यद्द भेद सब प्रेम न परिचय छोय । 
चरण दीन ऊँचे घचतल चढ़त न देख्यो कोय ॥ 
नायिक्का भेद सूरदास नन्‍्ददास जैसे भक्त कवियों ने मी लिखा है और कृपा- 
राम इत्यादि सासारिक कवियों ने भी। विहारी के पहले नायिका भेद पर लिखे 
हुए निम्नलिखित ६ प्रन्य उपलब्ध होते है -- 
(१) सूरदास कृत सादित्यजहरी--इसमे साहित्यशास्त्र के विवेचन में 
नायिका के भेदोण्भेदों का निरूपण किया गया है । 
(२) नत्ददास कृत रसमजरी--इसमें |भी नायिका भेद के साधारणतया 
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प्रचलित भेदोपभेदों का ही वर्णन किया गया है। कुछ थोडा सा श्रन्तर अवद्य पाया 
जाता हैं। 

(३) रहीम कृत बरवे नायिका भेद--इसकी अनेक प्रतियाँ मतिराम के उदा- 
हरणो के साथ प्राप्त होती है । 

(४) कृपारास कृत हिंततरगिणी--इसमे सामान्या का कुछ विस्तृत विवेचन 
किया गया है जो भक्त परम्परा के अनुकुल नही है। भ्रतएव इन्हें हम भक्त कोटि मे 
नहीं रख सकते । 

(५) कैशव कृत रसिक प्रिया और 

(६) चिन्तामणि ज्िपाठी कृत कविकुल ऊल्प-तरू । 

उपयुक्त सभी ग्रथो में नायिका भेद प्राय एक सा ही है। कही-कही कुछ 
भ्रन्तर कर लिया गया है| नायिकायें सामान्यतया तीन प्रकार की होती हैं-- 
स्वकीया, परकीया और सामान्‍्या । इन नायिकाझ्ो मे स्वकीया का महत्व सब से 
भधिक है। यही नायिका घाभिक दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त कही जा सकती 
है। स्वकीया में ही यौवन, रूप, गुण, शील, प्रेम, कुल, भूपण भर वैभव ये झाठ 
भुण पाये जाते हैं और यही नायिका प्रधान रस की भी नायिका बनने की क्षमता 
रखती है। वय क्रम से इस नायिका को तीम भागो में विभाजित किया गया है-- 
पुग्धा, मध्या और प्रौढा। मुम्घा नायिका मे लज्जा की अधिकता भौर उत्कण्ठा की 
प्यूनता होती है। मध्या मे लज्जा और उत्कण्ठा दोनों समान होते हैं और प्रौढा मे 
सज्जा श्रधिक से भ्रधिक निम्न कोटि की हो जाती है। ननन्‍्ददास ने मुग्धा, मध्या और 
भरढ़ा ये भेद सभी नायिकाझो मे माने हैं। किन्तु सामान्‍्या मे मुग्घात्व तथा मध्यात्व 
प्रम्भव नही हो सकते। इसी प्रकार परकीया कन्या मे मध्यात्व तथा प्रौढात्व 
सम्भव नही हैं। इसी प्रकार परोढा का भी इस प्रकार का श्रेणी भेद सगत 
नही है। मुम्घात्व तो उस में हो ही नहीं सकता और सामाजिक सकोच के 
कारण प्रौढात्व भी असम्भव ही है, परोढा मे प्रौढात्व होने पर वह वेश्या हो जावेगी, 
ऐसी दशा में ये नायिकायें केवल एक ही प्रकार की होती है। मुग्धा इत्यादि भेद 
केवल स्वकीया मे ही सम्मव हैं। साहित्य शास्त्र के ग्रन्थों मे मुग्धा के भेदो के विषय 
में श्राचायों का एक ही मत प्रतीत नहीं होता। साहित्य-दर्पंण भौर दशरूपक में 

उम्घा के भेद किये ही नही गये हैं। भानुदत्त की रसमजरी मे मुग्बया के तीन भेद 
किये गये हैं - (१) अकुरितवयौवना (२) नवोढा झौर (३) विश्वव्यधनवोढा । भानुदत्त के 
भैनुसार ही हिन्दी कवियो ने भी मुग्भा के भेद किये है। सूर की साहित्य लहरी मे 
दी भेद किये [गये है-- (१) अ्ज्ञातयौवना तथा (२) ज्ञात यौवना | भ्रज्ञात यौवना 
तैस्तुत भानुदत्त की श्रकुरितयौवना ही है जब कि भानुदत्त के शेप दो भेदो को 
यात यौवना मे भन्‍्तनिहित कर दिया गया है । इसीलिये रहीम ने प्रथम श्रज्ञात्त 

यौवना भोर शातयौवना ये दो भेद करके ज्ञातयौवना के नवोढ्ा भर विश्रव्ध नवोढा 
ये दो भेद कर दिये है । वस्तुत रहीम की यह भेदोपभेद कल्पना ही समीचीन है । 
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कपाराम ने झजश्ञातयौवना, ज्ञातयौवना, नवोढा और विश्वव्ध नवोढा यह॒चार भेद 
माने है जो सगत नहीं कहे जा सकते क्योकि नवोढा और विश्वव्ध-नवोढ्य दोनो ही 
स्वभावत" ज्ञातयोवना होगी ही, उसको पृथक्‌ भेद कैसे माना जा सकता है? 
तनन्‍्ददास ने मुग्ा के दो भेद ज्ञातयौवना श्र श्रज्ञातयौवना फिर दो और भेद 
नवोढा भौर विश्वव्ध नवोढा माने हैं। यह विभाजन भी उचित प्रतीत नहीं होता 
क्योकि विश्वव्ध नवोढा कभी श्रज्ञातयौवना हो ही नही सकती । 'इस प्रकार रहीम की 
भेदोपभेद कल्पना ही न्याय सगत है। मध्या और प्रौढा के भेदो में मत भेद नहीं है । 
प्राय सभी आ्राचायों ने घीरा, अधीरा झौर घीराघीरा यही भेद किये हैं । 
दूसरा मतभेद परकीया के विषय में है। परकीया के कन्या श्रौर परोढा 
ये भेद तो प्राय सभी ने माने है | घमं-व्यतिक्रम के भय से परोढा नायिका के भेदो- 
पभेदों का श्रधिक विस्तार कई एक झाचायों ने किया ही नही है । भानुदत्त ने परोढा 
के ६ भेद किये हैं-गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, भ्रनुशयाना और मुदिता। 
इनके भ्रतिरिक्त इनके उपन्लेद भी किये गये हैं। कृपाराम ने इस सूची में स्वय- 
दूतिका को और जोड दिया है जो कि आचार्यों ने दुती भेद के श्रन्दर रखा है। सूर ने 
भी परकीया के ६ भेद किये है। उन्होने कुलटा मेद भ्रलग से नहीं माना है । रहीम 
ते भी यही भेद किये हैं। किन्तु नन्‍्ददास ने परोढा के केवल तीन ही भेद माने है--- 
सुरत-गोपना, वाग्विदर्धा भौर लक्षिता । वस्तुत कुलटा होना परकीया का सामान्य 
लक्षण है तथा अ्नुशयाना शौर मुदिता ये दो भेद तो सभी प्रकार की नायिकाओं मे 
सम्भव हैं। भ्रतएव परकीया के भेदो मे ननन्‍्ददास के किये हुए तीन दी भेद शेप रह 
जाते है जो श्रधिक समीचीन है । सुरत-गोपना भेद उपलक्षण भी कहा जा सकता 
है जिसमे भाव-गोपना का भी समावेश हो सकता है। रहीम ने सुरत-गोपना के 
तीन भेद किये है--भूत-सुरत-गोपना, भविष्यत्‌-सुरत-गोपना श्रौर वर्तेमान-सुरत- 
गोपना । इसी प्रकार विदरघा के भी वचन-विदर्धा और क्रिया-विदग्धा ये दो भेद 
किये है। विच्छित्ति विज्ेप के परिपोपक होने के कारण ये भेद समीचीन ही हैं। 
इन भेंदों के भतिरिक्‍्त नायक के प्रेम की दृष्टि से ज्येष्ठा और कनिप्ठाये भेद भी 
किये गये हैं भोर साथ ही झौर इसी प्रकार के गुणो के श्रनुसार उत्तमा, मध्यमा भौर 
भ्रधमा ये भेद भी छास्त्रो मे पाये जाते है। किन्तु न तो इन मे उक्त वैचित्र्य ही 
अधिक सम्भव है श्र न कवियो ने इन का झधिक उल्लेख ही किया है । केवल कुछ 
चलते हुए उदाहरण देकर इन्हे छोड दिया गया है । 
ऊपर सक्षेप मे जो वायिका भेद का परिचय दिया गया है वह वय* क्रम, धर्म 
भोर गुण को लेकर प्रवृत्त हुप्ा है। इन्ही नायिकाओों को विभिन्‍न परिस्थितियों में 
विभिन्‍न प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। भ्रतएवं परिस्थितियों के अनुसार नायिकाओं 
की भ्रवस्थाप्रो पर ही विचार किया गया है । सस्क्ृत-साहित्याचायों ने श्रवस्थानुसार 
नायिकाओो के झाठ भेद किये हैं-- स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, विरहोत्कण्टिता, 
खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रज्व्धा प्रोपित-पतिका और अभिसारिका । हिन्दी के 
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आचारयों ने भी कुछ हेर फेर के साथ यही भेद माने हैं। कतिपय श्राचार्यों ने ये भेद 
ज्यों के त्यो उठा कर रख दिये है। साहित्य लहरी में विप्रलब्धा भेद पृथक नहीं 
माना गया है, तथा पतिगामिनी भौर श्रागतपतिका ये भेद और मान लिये गये हैं। 
वस्तुत पति का प्रस्थान काल, विदेश निवास और परावतंन ये तीनो श्रवस्पायें 
पृथकू-पृथक्‌ मनोवृत्तियों को उत्पन्न करने वाली होती हैं। भ्रतएवं प्रोषितपतिका के 
समान पतिगामिवी और झ्रागत-पतिका ये दो भेद मानना सर्वधा उचित ही है। 
किन्तु प्रवास मात्र में इनका समाहार हो जाता है । श्रतएव जिन आचार्यों ने दो भेद 
पृथक नही माने हैं उन के भी मत मे प्रोपितपतिका को उपलक्षरा मान कर शेष 
दो भेदो की व्याख्या की जा सकती है। केशव ने भोजराज के समान श्राठो प्रकार 
की नायिकाओ के भ्रच्छुन्त और प्रकाश ये दो भेद माने हैं। किन्तु ये आठो भेद 
स्वकीया झौर परकीया विपयक होने के कारण पिछले झाचायों के नायिका भेद से 
ही गतार्थ हो जाते हैं। अतएवं इनका पृथक पृथक्‌ मानना आवश्यक नहीं। इसी 
प्रकार प्रभिसारिका के भी ६ भेद किये गये हैं । शुक्ला भिसारिका, कृष्णा|मिसारिका, 
गर्वाभिस्ारिका, कामाभिसारिका, प्रच्छम्नाभिसारिका और प्रकाशासिसारिका। 
इन भेदो में परवर्ती साहित्य मे प्रचलन केवल शुक्टभिसारिका और ऋृष्णामिसा- 
रिका का ही हुप्मा । शेप भेद प्रतिप्ठित नही हो सके । वस्तुत. प्न्‍्य भेद कुछ भ्रघिक 
न्यायसगत हैं भी नही । यह तो मानी हुई बात है कि विभिन्‍न प्रकार की नायिकाशो 
का अ्भिसरण विभिन्‍न प्रकार का होगा । अ्रतएवं गर्वाभिसारिका को पृथक रखना 
संगत नही प्रतीत होता । सभी नायिकाओ्ो का भ्रभिसरण कामनावष्य ही होता है 
शोर सभी प्रच्छुन्त रूप मे भ्रभिसरण करती हैं, केवल वेद्या का भ्रभिसरण प्रकट 
$ रत होता है। अ्तएवं शेप तीनो भेदो के मानने की भी श्रावश्यकता प्रतीत नहीं 
। 


भानुदत्त ने दशा-भेद से तीन भेद श्रौर किये हैं--भ्रत्यसम्भोगदुखिता, वक्रोवित- 
गविता और मानवती । वक्रोक्ति-गधिता के दो भेद किये गये हैं-- प्रेम-गविता और 
पीन्दयं-गरविता । इसको केवल गविता कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 
मानवत्ी के गुर, लघु श्रौर मध्यम मात अ्रधिक भ्रावश्यक नही है। ये भेद संस्कृत 
साहित्य शास्त्र की अन्य पुस्तको मे नही दिये गये है ! नन्‍ददास को छोड कर हिन्दी 
के प्राय सभी आचारयों ते इन भेदो को माना है। कृपाराम ने वकोक्ति-गविता के 
स्थान पर गविता भेद मान फर उसके दो भेद किये हैं-- वक्रोक्ति-गविता तथा सर- 
लोक्ति-गविता, इन दो-दो मे :त्येक के तीन-तीन भेद माने गये है--रूपगरविता, 
उशगविता और प्रेमगविता। रहीम ने मानवती भेद पृथक्‌ नहीं लिखा है। यही 
नायिका भेद का सक्षिप्त परिचय है। इनका परस्पर साकये भी सम्भव है जिससे 
नायिका भेद हजारो की सख्या तक पहुँच जाता है । 
सक्षेप मे नायिकायें तीन प्रकार की होती है -स्वकीया, परकीया भौर 
पामान्या । परकीया के दो भेद होते हैं-- कन्या भौर परोढा । कन्या मे स्वकीया के 
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रूप मे परिणत होने की सम्भावना रहती है। परोढा में नहीं, धामिक दृष्टि से 
स्वकीया और कन्या के प्रति प्रेम उचित होता है, परोढ़ा तथा सामान्या के प्रति 
नही । भ्रतएव स्वकीया भौर कन्या ही इसकी भ्ालम्बन मानी जाती हैं। स्वकीया 
के तीन भेद होते है. मुग्धा, मध्या और प्रौढा। कन्या केवल मुग्घा झौर मध्या ही 
हो सकती है । मध्यात्व धर्म के दिखलाये जाने मे औचित्य की सीमा का झतिक्रमण 
नही करना चाहिये नही तो व्यमिचार दोप से रस मलिनता को आस्त हो बकता 
है | परोढा का मध्या के रूप मे वर्णन भ्रधिक अनुचित नही होता । किन्तु प्रीढा के 
रूप में उसका वर्णुन वेदया की सीमा तक पहुँच कर रस को मलिन कर सकता है। 
मुग्घा के चार भेद होते हैं -अज्ञातयौवना, ज्ञातयौवना, नवोढा तथा विश्वव्ध 
नवोढा । मध्या और प्रोढा के तीन भेद होते है--धीरा, घीराधीरा धौर श्रधीरा । 
इनके ज्येष्ठा, कनिष्ठा तथा उत्तमा, मध्यमा और अ्रधमा ये भेद और किये गये ् 
जो प्रधिक महत्व नही रखते। परकीया रसाभास का श्रालम्बन होती है भौर 
साभान्या वासना-तुप्ति का साधन माज्र | श्रतएवं इन नायिकाश्रों का विश्वेष विस्तार 
प्राचायों को श्रभिप्रेत नही है। परकीया के प्रति भावना भ्रधिक तीब्र होती है भोर 
कतिपय घाभिक सम्प्रदायो मे भगवत्पेम को परकीया प्रेम के समकक्ष माना गया है। 
झ्रतएव इस भेद का भी कतिपय श्राचार्यों ने विशेष विस्तार किया है भौर इसके 
भी भेदोपभेदों की कल्पना की है जो पीछे दिखलाई जा चुकी है। अवस्था भेद से 
नायिकायें ग्राठ प्रकार की होती है भर दक्शा भेद से तीन प्रकार की। यही नायिका- 
मेंद का सक्षिप्त परिचय है । 
विहारी का काव्य नायिका भेद के उदाहरणो की दृष्टि से वडा ही महत्त्वपूर्ण 
काव्प है। इसमे प्राय सभी प्रकार की नायिकाप्नों के उदाहरण सुरक्षित है और 
टीकाकारो ने यत्र-तत्र उनकी श्रोर सकेत भी किया है । यहाँ पर उपयुक्त विश्लेपण 
के आधार पर नायिका भेद की दृष्टि से विहारी का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 
(१) स्वकीया 
घ्मे प्रधान भारत में स्वकोया प्रम को सर्वोत्तम मानना स्वाभाविक ही है। 
केवल घामिक दृष्टि से ही नही मनोवेज्ञानिक दृष्टि से भी यह प्रेम सर्वत्तिम कहा जा 
सकता है । प्रेम की जो गम्भीरता यौवन श्रौर रूप का जो आकर्षण, गुणा भौर शील 
का जो प्रकर्ष, कुल तथा वैमव का जो महत्व स्वकीया मे उपलब्ध हो जाता है वहें 
अत्यन्त दुलंभ है। श्रमर कलाकार भवभूति के शब्दों मे कहा जा सकता है कि 
जो सुख झौर दुख का अ्रददेत होता है, सब अवस्थाश्रों मे जो एक रूप में ही भनुगत 
होता है जहा हृदय विश्वाम को प्राप्त होता है, जिस के रस को वृद्धवस्था दूर नहीं 
फर सकती, (दूसरे प्रेमो के प्रतिकूल) समय व्यतीत होते जाने पर जो स्नेह सार में 
स्थित होता है, इस प्रकार का सौभाग्य (स्वकीया प्रेम) मानव जीवन में बडी कठि- 
नता से प्राप्त हो सकता है। इसीलिये विहारी ने स्वकीया प्रेम पर कोटि अप्सरा प्रो 
को भी निछावर कर दिया है .-- 
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कोटि अपचछरा धारिये यों सुकिया सुखु देह । 
ढीली श्ाँखिनि ही चिते गढें गद्धि मनु लेइ ॥॥ 
इसी लिये साहित्य मे स्वकीया प्रेम को सब से अ्रधिक महत्त्व प्रदान किया 
या है। स्वकीया प्रेम मे कुछ ऐसी लोकोत्तर मधुरिमा होती है कि उसका वर्णन 
़+रने में जड लेखनी भी मधुर वन जाती है । बिहारी के शब्दो में .-- 
बघू ग्धर की मधुरता वरणत मठ न तुलाह। 
लिखत लिखक के द्वाथ की किलिक ऊख ह्वो जाइ ॥ 


(श्र). स्वकीया मुग्धा 
स्वकीया का प्रयस भेद मुग्धा है । यद्यपि कन्या भी मुग्धा हो सकती है। 
तथापि कन्या मे भी स्वकीया के रूप मे परिणत होने की योग्यता होती है और 
स्वकीया के समान ही कन्या का प्रेम साहित्यशास्त्र की दृष्टि से अनुचित नही माना 
जाता । अतएव स्वकीया के भैदों मे ही छुग्वा का मानना उचित है। साहित्य-दपैस 
कार ने मुग्घा मे ५ विशेषतायें वतलाई है--(१) जिस के योवन का प्रथम ही अ्रवतार 
हुआ हो । (२) जिसमे काम विकार का प्रथम वार ही सचार हुआ हो । (३) जो 
रतिकाल मे वामाचरण करे । (४) जो मान में मूढु हो ओर (५) जिस में लज्जा 
की प्रधिकता हो ऐसी नायिका को मुर्घा कहते हैं। मुग्घात्व के ये सभी रूप हमे 
बिहारी मे किसी व किसी रूप मे भ्रधिगत हो जाते है। मुग्धा के इन स्वरूपो का 
बिहारी ने कई दोहो मे वन किया है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते है +- 
(१) प्रथमावतीणं-यौवना का उदाहरण .-- 
अरतें टरत न बर-परे दह मरक मनु मंन। 
धोड़ाहोड़ी बढि चले चघितु, चतुराई, नेन !। 
इसी प्रकार --- 
नव नागरि तन-मुलुकुब॒हि जौवन श्रामिर जौर । 
घटि लें बढि वढि घटि रकम करी और की और ॥ 
बौवनागम एक शअत्याचारी श्रधिकारी ही नहीं वह एक कुशल शासक भी 
है, वह अपने प्रगो को पहच्यनता है और उनको अपने वश मे रखने का उपाय भी 
लव जानता है। -- 
अपने अऔँग के जानि के जोवन नृपति प्रवीन । 
स्तन मन नेन नितम्ब को बड़ी इजाफा कीन ॥ 
नव यौवन के विकास में भी एक क्रम होता है जिसकी झोर कवियों ने विशेष 
ध्यान दिया है। स्व प्रधम एक ऐसी अवस्था भाती है जब कि अझग्रो में अ्रत्यधिक 
कोमलता होती है श्रौर यौवनागम का कोई लक्षण दिखलाई ही नही देता, हाँ कुछ 
थोडा भाकषंण अवश्य उत्पन्न हो जाता है । दूसरी अवस्था में कवियों से वय सन्धि 
का वर्णन किया है शोर तीसरी श्रवस्था में वाल भाव का सर्वेधा अ्रभाव और भअगो 
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में यौवन का पूर्ण भ्रधिकार दिखलाया जाता है। प्रथम अवस्था को हम योवन का 
आरम्भ कह सकते है । इसके उदाहरण .--- 
नहिं परागु नहिं मधुर मधु नहिं विंकासु इृह्दधि का । 
अली कली ही सों बँध्यो आगे कौन दृवात् ॥ 
इसी प्रकार -- 
सरस कुसुम मेंदरातु अलि, न क्ुकि ऋपटि लपदातु । 
दरसत ध्यति सुकुमारु तनु, परसत मन न पत्यातु ।। 
कही कही यौवनजन्य स्वल्प परिवतंत की ओर सकेत किया जाता है भौर 
उस का प्रभाव दिखलाया जाता है, जेसे -- 
गाढ ” ठाढ़ कुचनु ठिलि विय द्विय फो ठहराह । 
जकसों हैं हीं तो द्विये दई सबें उफसाह । 
इक भीजें चहढ़ों बूढ़े परें बहेँ दजार । 
कितेन औगुन जग करे बे ने चढ़ुती बार ॥ 
झौरो ओप कनीनिकनु गनी घनी सिरताज | 
सनी धनो के नेह की बनी छुनीं पट लाज ।। 
देह दुलद्दिया की बढ ज्यौं-ज्यो जोवन जोति। 
त्यौं ध्यों लखि सौतें से बदुन मलिन दु।त होति ॥ 
कही कही अ्रगो द्वारा गुणो का झादान प्रदान भी दिखलाया जाता है - 
अगानीव परस्पर विद्घते निलु ण्ठन सुझआ्रू चः ॥ 
विहारी ने भी अग्रो के परस्पर आदाच प्रदान का वर्णुन किया है -- 
ज्यों ज्यों जोबन जेठ दिन कुचमिति श्रति अधिकाति । 
स्‍्थों व्यो छिन छिन कटि छुपा छीन परति नित जाति | 
कही कद्दी यौवन के विस्तार में अत्युक्ति का भी बहुत ही सुन्दर प्रयोग किया 
गया है, जेसे :-- ते 
लिखन बंदटि जाकी सवी गद्दि गहि गरव गरूर । 
भए न फेते जगत के चतुर चित्तेरे कूर ॥ 
वय सधि का वर्णन, जैसे :-- 
छुटी न सिसुता की कलक ऋलक्यो जोचडु अग । 
दीपति देह दूहूँनु मिलि दिपति ताफता रग॥। 
इस वय सधि में रति दान का भी कितना महत्त्व है ? देखिये .-- 
तिय-तिधि त्रुन-किसोर-वय पुर काल सम दोनु । 
कछाह पुन्यनु पाइयतु चेस सधि सक्रोनु ॥। 
तीसरी अवस्था यौवन के पूर्ण विकास की आती है । इस अवस्था मे यौवन 
की परिपुरणंता का वर्णन किया गया है, जैसे -- 
अग अंग छुवि की लपट उपदति जाति अ्रद्धेह 
खरी पातरी ऊतऊ ल्वगे भरोसी देह ॥ 
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दुरत न कुच बिच कचुको चुपरी, सारी सेत। 
कबि-आॉँकनु के श्रथ लों प्रगर्टि दिखाई देत ॥ 
इस प्रसंग में मीलित और उन्मीलित श्र॒लकारो का भी सुन्दर प्रयोग किया 
गया है भ्ोर इस प्रकार यौवनजन्य चमक का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। जैसे :--- 
बरन बास सुकुमारता सब विधि रद्दी समाह। 
पँँखुरी लगी गुलाब की गात न जानी ज्ञाइ ॥ 
यहाँ पर मीलित झअलकार है । उन्‍्मीलित का भी एक उदाहरण लीजिये -- 
रच न लखियति पद्दिरि यों कचन से तसु बाल । 
कुमिलाने जानो परे उर चम्पक की माल ॥॥ 
मुग्धा की दूसरी विशेषता होती है कामना का नवीन सचार । कामना के 
गैवीन सचार मे चेष्ठाओ में कुछ नवीनता ञ्रा जाती है। पैरो की चचलता, जोर से 
हैपना इत्यादि बातें जाती रहती हैं, दृष्टि मे भी कुछ गम्भीरता, चचलता तथा 
प्राकपण उत्पन्त हो जाता है। काम-कला की वातो में रुचि उत्पन्न हो जाती है 
भौर ऐसी वातें सुनने भे कुछ विशेष रुचि दृष्टिगत होने लगती है। बिहारी ने दो- 
एक दोहे मुग्धावस्था मे काम के नवीन सचार के विपय मे लिखे हैं । देखिये --- 
ओऔरे श्ोप कनीनिकनु गनी घनी सरताज । 
सनी घधनीं के नेह की बनीं छुनीं पट ज्ञाज ॥ 
कनीनिकाओो मे और ही ओोप का आ जाना तथा लज्जा से आवृत होना नवीन 
काम-सचार को प्रकट करता है । 
इसी प्रकार .... 
सखियनि में वेठी रहे पूछे प्रीति प्रकार । 
इंसि दँसि आपुस मैं कहें प्रकट भयौ दे मार !। 
इस अवस्था भे लज्जा की अधिकता श्रौर उत्कण्ठा की विद्येषता के कारण 
जप छिप कर अपने झगो को देखना, एकान्त प्रेम तथा व्याज से शरीर दर्शन इत्यादि 
वा्ते होती हैं । इस भवस्या का वर्णुत विहारी ने निम्नलिखित दोहो मे भी किया है --- 
चित में तो कछु चोपसी, निपट न ल्ाग्यौ नेह | 
कहूँ दुरे देखे कहूँ, कहूँ दिखावे देह॥ 
रति में वामाचरण मुख्या की तीसरी विशेषता है। नायिका जब नायक के साथ 
पारपाई पर लेटी हो तो प्रयत्न करने पर भी उसकी झोर,म्‌ ह नही करती । निम्न- 
दोहे मे इसी दशा का वर्शान किया गया है -- 
में बरजी के बार तो इत कित लेति करौट । 
पँखुरी लगें गुल्लाब की परि है गात खरौद॥॥ 
इसी प्रकार -- हर 
नाक भोरि नाहीं के नारि निद्दोर लेइ । 
छुदत झट विय घोगुरिनु बिरी बदन प्यो देह ॥। 
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मुखा में कामना विद्यमान तो होती है किन्तु नि सकोच भाव से वह प्रिय- 
तम के सहवास का आनन्द नहीं ले सकती । किन्तु जब उसको मदिरा पान करा 
दिया जाता है तव उसकी दशा ही कुछ भर हो जानी है। विहारी ने श्रधिकतर 
लज्जाधिक्य मे मदिरापान का वर्णान किया है जिस से नायिका की चेष्टायें ही बदल 
गई है । देखिये '--- 
हँसि हँसि हेरति नवल तिय, मद फे मंद उम्रदाति। 
बलकि बलकि बोलति वचन ललकि ८.लकि ल्पटाति || 
इसी प्रकार +- 
ढीठयो दे बोलति देसति पोढ विल्लास अपोढ। 
त्यों त्यों चलत न पिय नयन छुकए छकी नबोढ़ ।] 
एक झौर उदाहरण .-- 
निपट ल्जीली नचवल तिथ वबहकि वारुनी सेट । 
त्यों स्यों अति मीठी लगति ज्यों ज्यों ढीव्यो देह ॥ 
मान में मृदु होना मुग्घा का चौथा लक्षण है | विहारी ने इस श्राशय के कई 
दोहे लिखे हैं । 
दो एक उदाहरण यहाँ पर दिये जाते है. - 
सोवत लखि सन भन्रु धरि ढिग सोयो प्यों आह ॥। 
रदह्दी, सुपन की सिलनि मिल तिय हिय सौं क्पटाह ।। 
सख्ियाँ मान की विधि सिखाती हैं किन्तु नायिका प्रयत्त करने पर भी मान 
नही कर पावी, मान श्षीघत्र ही नष्ठ हो जाता है -- 


[| मोद्दि लजावत निल्लज एु हुलसि मिल्रत सब गात | 
भानु-डदे की ओोस लो मानु न जानति जात ॥ 


यहाँ पर “ए” यह सकेत वाचक सर्वंत्ाम है भौर नेत्र का वाचक है, “सब 
गात” एक लाक्षरिक प्रयोग है जिस का लक्ष्यार्थ होता है “पुर्णा रूप से” | इस दोहै का 
पूरा अर्थ इस प्रकार होगा “मेरे नेत्र प्रियतम के झाने पर प्रफुल्लित होकर सव अगो 
से (पूर्ण रूप से) उनसे मिल जाते है ।” रत्नाकर ने यहा पर “ए” यह सकेत वाचक 
विशेपण माना है श्रौर सव अगो के मिलने का अर्थ किया है जो उतना समीचीन 
ज्ञात नही होता । क्योकि एक तो पहले श्रथ मे लाक्षणिक प्रयोग का सीन्‍न्दर्य भरा 
जाता है, दूसरे मुग्घा नायिका का मान दशा का इसमे सुन्दर चित्रण हो जाता है । 
झतएव नेव्रप रक श्रर्थ ही करना चाहिये । 


एक-दो शोर उदाहरण -- 
(थ) तुहँ कद्दति ही श्राप हु समुकति सत्रे सयानु । 
लखि मोहन जी मनु रहे ठी मन रायो मानु !। 
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(ब) सतर भौंह रुखे बचन करति कठिनु मनु नीठि। 
कहा करों द्वो जाति हरि हेरि देंसोंह्ीं दीठि ॥ 
(स) रहें निगोड़े नेन डिगि गहेँ न चेत अचेत। 
दों कसि के रिस को करों ये निसुके हँसि देत ।॥। 
ईर्ब्या मान की मुदुता का उदाहरण *“-- 
झनत बसे निसि की रिक्षत्ु उर बरि रही विसेखि । 
तऊ लाज आई कत कऋुखरें लजौहैं देखि।। 
लज्जा का भ्राधिक्य एक पाँचवाँ लक्षरा है| वेसे तो लज्जा मुग्धा का भ्रधान 
लक्षण है जो रतिवामता की भ्रवस्था मे भी सन्निहित रहती है फिर भी उसी में कही- 
कही कुछ विश्येषता झा जाती है अ्तएव इसको पाँचवाँ लक्षण माना गया है -- 
अन्न ,समधिकलज्जावत्वेनावि लब्घाया रतिवामताया विच्छित्तिविश्येष- 
वत्तया पुन, कथनमभ्‌ । 
एक उदाहरण -- 
हेरि हिंदौरें गगन ते परी परी स्त्री टृटि। 
धरी धाह पिय बीच ही करी खरी रस लूटि ॥। 
मुघा के शास्त्रकारो ने चार भेद माने हैं, अज्ञात-यौवना, ज्ञात-यौवना, 
नवोढा झौर विश्वव्धनवोढा । बिहारी ने चारो प्रकार की नायिकाओ्रो के उदाहरण 
लिखे है। श्रज्ञात-यौवना का यौवन प्रारम्भ हो जाता है, शरीर में यौवन-जन्य 
चमक श्रा जाती है किन्तु कामना का सचार नही होता । इस अ्रवस्था मे लडकपन 
का विशेष प्राधान्य होता है । देखिये $--- 
बरजें दूनी हुठ चढ़ ना सकुचे, न सकाह। 
दृटत कटि हुसची सचक लचकि लचकि बचि जाह ॥ 
पूसरा उदाहरण “-- 
ज्ञात, झलौकिक लरिकई जखि लखि सखी सिद्दाँति। 
आाजु कारिह में देखियतु उरू उकसोंद्वीं माँति ॥ 
निम्नलिखित नायिका का अल्हृड़पन भी कितना विचित्र है। उसके भ्रधर 
पर मोती की ऋलक पड़ी है । योवन के विकास के कारण उसकी श्राकृति कुछ झौर 
ही सी हो गई है । भ्रज्ञात-यौवना होने के कारण वह समभ नही पाती है और उस 
को झाठा समझ कर वार-वार पपने वस्त्र से पोछठती है -- 
घेसरि-मोती दुति रूत्कक परी ओठ पर आह । 
चूनी दोद न चतुर तिय क्यो पट पोछयो जाइ ॥ 
शात-योवता यौवनागम को जानती है, उसके अन्दर कामना का सचार हो 
चुका होता है तथापि वह प्रकट रूप में यौवनागम-जन्य ह॒ष को प्रकट नहीं कर 
पाती । वह एकान्त में अपने व्यजनो को देखती है .--- 
भावकु्‌ उभरौहीं भयो कछुकु परयो भस्आइ । 
ध्ीप दरा के मिस हियो निसिदिन हेरत जाइ ॥ 
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इसी प्रफार :-- 
छुपि छपि देखति कुचनि-तनु करसों शँंगिया टारि । 
नैननि में निरखति रहे भई अनोखी नारि॥ 
मध्ययुग मे छोटी भ्रायु मे कन्याश्रो के विवाह करने की प्रथा थी। श्रतएव 
नवोढ। को मुग्घा के श्रन्तगंत ही माना जाता है। बिहारी ने नवोढा के वरशुंन में कई 
दोहे लिखे हैं। पीछे मुग्धा की विभिन्‍न दह्माओ्रो के जो उदाहरण दिये गये है वे नवोढा 
विषय में भी लागू होते हैं । कही-कही वैवाहिक जीवन का भी इस प्रसग में वर्णन 
किया जाता है श्रौर सौतो की निराशा दिखलाई जाती है । निम्नलिखित दोहो में इसी 
अवस्था का वर्णंत किया गया है *-- 
सानहु मुँद्द दिखरावनी दुलहिहदिं करि अनुरागु । 
सासु सदनु मनु ललन हूँ सोतिनु दियौ सुद्दागु ॥। 
जब वधू पहले-पहल घर भ्राती है तब मृ ह देखने की प्रथा होती है जिसमे 
घर की सब ज्येष्ठ स्त्रियाँ नव-वधू को कुछ न कुछ भेंट देती हैं। उसी प्रथा का इस 
दोहे में वर्णन किया गया है। प्रथम सम्मिलन के पहले बतंन छूने की भी एक प्रथा 
है। जिस में नव-वघू पहले पहल भोजन बनाती है। उसी का वर्णान निम्नलिखित 
दोहे से किया गया है :--- 
टटकी धोई 'धोवती चटकीली पझुख जोति । 
लसत रसोई के धगर जगर मगर दुति द्वोति ॥ 
नवोढा नायिका के योवन' विकास को देखकर सौतो की चिन्ता ओर निराशा 
का भी वरांन किया गया है। जैसे :-- 
निरखि नवोदा नारि तन छुट० लरिकई्ठ-लेस | 
भौ प्यारी भीवस तियज्ु मानहु चल्षत विदेश ।। 
जब कुछ दिनो के सम्पर्क से नायिका कुछ-कुछ प्रियतम के श्राग्र ह को स्वी- 
कार करने लगती है तब उसे विश्वव्यनवोढा कहते हैं । जँसे.-- 
हँसि ओठ्जलु विच करु उचे कियें निचौहें नेन । 
खरें झरें पियफे पिया लगी विरी मुख देन ॥ 
फभी-फभी यह विश्वम्भ प्रारम्भ से ही उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी 
जब कुछ भ्रधिक भायु मे विवाह होता है तव विचाह मे ही नायक भर नायिका एक 
दूसरे को हृदय भ्रपित कर देते हैं। जैसे :-- 
स्वेद सलिलु रोमांच कुसु गद्धि दुलह्दी झरु नाथ । 
दियो दहियौ सँग द्वाथ के हथलेयें ही द्वाथ ॥ 
सक्षेप में मुघा नायिका की उत्कण्ठा स्वंदा लज्जा और सोच से आ्रावुत 
रहती है भोर जब कभो उसे प्रियतम के श्रवलोकन का झ्रवसर मिलता है तो उसकी 
विधिन्न ही अवस्था हो जाती है। विहारी ने इस प्रकार की चेप्टा का बडा ही 
सुन्दर वर्णन किया है --- 
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सटपटाति सें ससिमुखी मुखु घू घट पदु ढाँकि । 
पावक रर सी भऋमकि के गई मरोखा काँकि |! 
यह वायिका कभी भी सामने देख नहीं पाती ओर यदि कभी प्रियतम सामने 
दी तो उत्कण्ठावश उस की दृष्टि एक क्षण के लिए ऊपर उठती है भौर तत्काल पुनः 
रा हो जाती है इस प्रकार की चेष्ठा का वर्णन बिहारी ने बड़ा ही सुन्दर 
केया है -- 
५ नीची ये नीची निपट दी/ढ कुदीलौं दौरि। 
उठि ऊँवें नीचौ दयो मजु कुलिंगु ऋषि कौरि ॥ 
जिस प्रकार बाज नीचे नीचे उडता रहता है फिर एक दम ऊपर को उठकर 
किसी पक्षी को ऋपठ लेता है भौर पुन नीचा हो जाता है। नायिका के सकोचमय 
प्रवलोकन से नायक के मन की भी कुछ ऐसी ही दश्या हुई है । 
भसध्या नायिका 
यहाँ तक मुग्घा नायिका का परिचय दिया गया है। मुग्धा के वाद नायिका 
मध्या बनती है। सुर्घा का यौवच चढाव पर होता है भौर मध्या का यौवन पूर्यो 
विकसित हो जाता है । इस समय शरीर में एक यौवतजन्य चमक उत्पन्न हो जाती 
है जो सम्पूर्ण शरीर को झाष्यायित किये रहती है। यही वह लावण्य है जो कुरूप से 
कुरूप स्त्री को,मघुरिमामय बना देता है। विहारी ने इस लावण्य का अनेक दोहो 
मे वर्णव किया है । देखिये .--- | 
भीनें पट में झुलमुक्नी कतकति धझोप अपार । । | "टँ 
सुरतरु की मनु सिन्‍्धु में क्सति सपदलव डार ॥। |, 
कभी-कभी तो शरीर की चमक से वस्त्रों का रग भी बदल जाता है-- 
सोनजुद्दी सी जगमगति श्रेँग श्रंग|जोवन जोति । 
सुरंग कसभी कंचुकी दुरगें देह दुति दोति ॥ 
इसी प्रकार ;-- 
देखी सोनजुद्दी फिरति सोन जुद्दी सें अग। 
दुति-जपटनु पट सेत हूँ करति बनौरी रंग।। 
कभी कभी तो यह चमक इतनी श्रधिक वढ जाती है कि वस्त्र शरीर पर 
होते हुए भी दिखलाई नही देते :--- 
भई जु छुवि ठन बसन मिल्ति, बरनि सके सु न वैन । 
आँग ओप शआँगी दुरी झगी घ्यॉग दुरेन।॥ 
वैसे तो तन्‍वी होना सुन्दरियो का स्वभाव हो है । किन्तु जब यौवन की 
चमक झा जाती है तो उनका तन्वीपन लक्षित कर सकना कठिन हो जाता है :-- 
अग अऋग छुघि को लपट उपटति जाति अछेद्द 
खरी पातरी झ तक छ्गे भरी सी देह।॥। 
इस यौवन में एक श्रमृतपृर्व लचक, एक विचित्र प्रफार फी चेष्टा स्वत, 
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उत्पन्न हो जाती है जो युवको को श्रपनी श्लोर झ्ाकपित कर लेती है .-. 
चिल्षक चिकनई चटक सो लफति सटक को आइ । 
नारि सलोनी साँवरी नागिनि कों डसि जाई ॥। 
इसी प्रकार +- 
लद्दल्नद्वाति तन तरुनई लचि लग लो लफि जाइ । 
लगे ज्ॉक लोयनु भरी लोयनु लेद लगाइ।॥ 
मुखा की श्रपेक्षा मध्या मे लज्जा की कमी हो जाती है। दूसरे छब्दों में 
कहा जा सकता है कि मुग्धा मे लज्जा उसकी उत्कण्ठा को दबाये रहती है, इसके 
प्रतिकुल मध्या मे उत्कण्ठा और लज्जा समान भाव में स्थित होती हैं। मध्या 
नायिका नायक को बार बार देखना चाहती है भौर देखने से सतुष्ट नही होती । 
इसी दशा का वर्णांत बिहारी ने इस प्रकार लिखा है -- 
करे चाह सो चुकुटि के खरें उद़ोंहें मेन । 
लाज नवाएँ तरफत करत खूँद सी नेन | 
इस नायिका की दृष्टि श्रपने प्रियतम को ढूढती भी खुब है । तत्काल प्रपने 
चित्तचोर के पास जा पहुंचती है -- 
सबददी त्यों समुद्दाति छिनु चलति सबनु दे पीठि । 
वाहयी व्यौ ठद्दराति यह कविलनवो कं दीठि ॥। 
इसकी दुष्टि भीड के भ्रन्दर भी अपने प्रियतम फो ढूंढ निकालती है और 
भीड़ की परवाह न करके नायक की दुष्टि से एक दम जुड जाती है '-- 
इती भीर हूँ मेदि के कित हुँ हुवे इत आइ। 
फिरे दीठि जुरि दीठि सौ सबकी दीठि बचाई ।॥। 
यही वात बिहारी ने दूसरे दोहे मे भी कही है :-- 
गढ़ी कुद्म की भीर में रद्दी वेठि दे पीठि। 
तऊ पलकु परि जाति इत सल्षज हर्सौद्दी दीठि ॥ 
लज्जा शोर लालच के बस मे नेत्रो की विचित्र सी दक्षा हो णाती है भौर 
यह विचित्रता उस समय झौर अधिक बढ़ जाती है जब प्रियतम नैहर मे पहुँच जावे--- 
छुटी न लाज न लालचौ प्यो लखि नेहरःगेद । 
सटपटात ज्ञोचन खरे भरे लेंकोच सनेद्द ॥ 
केवल देखने में ही नही प्रियतम को अपने श्रग दिखलाने मे भी यह नायिका 
निपुण होती है भशौर इस क्रिया मे श्रानन्द भी लेती है -- 
देख्यो अनदेख्यो कियें थैंगु थ्रंगु सवे दिखाइ। 
पैठति सी तन में सकुचि बैठी चिते त्जाइ ॥॥ 
इसे प्रियतम से मिलने में हप॑ होता है किन्तु उस हर्ष को यह प्रकट नहीं 
कर जी । उसे नहर मे अच्छा नही लगता फिर भी इस भाव को यह प्रफट नही 
करती .-- 
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चाले की बातें चलीं सुनत सखिनु के टोल । 
गोऐ हूँ लोइन हँसत विहँसत जात कपोज्न ॥ 
इसफी प्रानन्‍्द क्रीडा लज्जा से भरी होती है -- 
पीडि दिये हीं नेंक मुरि कर घूघट पढु अथरि। 
भरि गुलाल की मूठि सौं गई मूठि सी सारि॥ 
मध्या सायिका की कामना मुख्या की श्रपेक्षा अधिक उद्दीप्त होती है। इसे 
वियोग-जन्य पीडा भी अ्रधिक सताती है | शीतल वस्तुयें भी जलाने वाली होती हैं-- 
चन्दन चघम्पक चन्दु-रस चन्द चुरयो तनु जाई । 
वारक झाली अग सों आँगूयों देखि लगाह ॥। 
प्रियतम ने पीछे से श्राकर श्रा्खें बन्द कर ली है। वह समझ तो शीक्ष ही 
गई है किन्तु आनन्दातिरेक से उसे प्रकट करना नही चाहती .--- 
प्रीतम दृुग मिदचत प्रिया-पानि-परस-सुखु पाई । 
जानि पिदानि अजान लौ नेंकु न दोति जनाई ॥ 
सुरत काल में भी यह भ्रधिक आनल्ददायक होती है श्र सुरत में प्रवृत्ति 
भी विशेषता के साथ होती है । 
रंगी सुरत रेंग पियदियें लगी जगी सब राति। 
पेंड पेंढ पर ठुठुकि के एड भरी एं दाति ॥ 
इसी प्रकार -- 
लाज-गरब थ्ाज्ञ स-उसग-भरे नेन मुसकात। 
राति रमी रति देति कहि औरे प्रभा प्रभात ॥। 
यहाँ पर लज्जा भौर गये तथा आलस्य और उम्ग इन विरुद्ध भावों का 
सधटत किया गया है इससे भ्नेक प्रकार की सुरत लक्षित होती है । गे तथा 
उमग इन दो भावों से यह लक्षित होता है कि नायिका ने सुरत काल में विपरीत 
रति के अवसर पर विद्येप कौशल दिखलाया है तथा यह दोनों भाव उत्त कोशल के 
ही परिचायक हैं। इसी प्रकार लज्जा और श्रालस्य से प्रमाणित्त होता है कि उक्त 
गये तथा उमग रति के कारण ही है । 
सध्या नायिका के वचनो में भी कुछ अधिक प्रगल्मता भरा जाती है । एक तो 
यह्‌ 88 करती ही भधिक है, केवत सकोचवश सामने निरन्तर देस नही 
सकती .-- 
सकुच सद्दित बातनि लगी ध्यानजु फेरत नाहिं! 
नैस हीं चित चोर लौं निरखि निरखि ने जादि ॥। 
देखिये पत्र मे यह नायिका क्या सदेश देती है --- 
भा यद ऐसोई समे जहाँ सुखद दुख देव। 
चैत मास की चाँदनी डारति किये अचेत॥ 
निस्सदेह इस विपय मे कालीदास की व्यजना अधिक सर्फुट हो जाती है -- 
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प्राणेश विज्ञप्तिरियं मदीया , 
तत्रैव नेया दिवसा क्ियन्त | 
सम्प्रत्ययोग्यस्थितिरेष देश", 
कला द्विमांशोरपि तापयन्ति । 
प्रगल्भता का एक उदाहरण और देखिये --- 
लाल तुम्दारे चिरद्द की श्रगनि अनूप अपार । 
सरसे बरसे नीर हूँ मर हुँ मिटे नमार॥। 
सक्षेप में मध्या नायिका का यौवन श्रधिक प्रस्फुटित तथा अ्रधिक झाकर्षक 
हो जाता है, यौवनजन्य चमक बढ़ जाती हैं, लज्जा और सकोच तथा उत्कण्ठा का 
स्तर एक हो जाता है, काम अ्रधिक उद्दीप्त हो जाता है, सुरत में विशेषता भा जाती 
है मौर बचनो मे प्रगल्मवा का सचार हो जाता है। यह मध्या नायिका की सामान्य 
दा का परिचय है । 
प्रोढा नाथिका 
प्रौढ्ा नायिका की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि यह नायिका काम- 
वासना से भनन्‍वी हो जाती है । रात दिन इसे चेन नहीं पडती .--- 
तजी संक सकुचवरति न चित बोलत वाक्‌ कुवाकु । 
दिनछिनदा छाकी रहति छुटतु न छिनु छवि छाकु ॥॥ 
इसी प्रकार --- 
द्याँतेंहवाँ दया तें इद्दों नैकी धरतिन धीर। 
निसि दिन डाढ़ी सी फिरति बाढी गाढी पीर ॥ 
इत्त तें उत् उत ते इते छिनु न कहूँ ठह्दराति । 
जक न परति चकरी भई फिरि आवति फिरि जाति ॥॥ 
रात दिन खींचातानी मे पडे रहना, वार वार नायक को देखने फे लिये ऊपर 
चढ़ना, नीचे उतरना इसका स्वभाव होता है । जैसे -- 
मटकि चठति उतरति झअटा नेंकु न थाकति देह। 
भई रद्ृति नटकौ बटा अटकी नागर नेह ॥ 
प्रियत्तम के चिन्हों का भी उसके हृदय मे अत्यन्त भ्रादर होता है भौर रात 
दिन उन्ही चिन्हो के प्रानन्‍्द मे मस्त रहती है। यदि प्रियत्म का दन्त-ब्रण या नख- 
गण प्राप्त हो जाता है तो यह उसी श्रानन्‍्द मे निरन्तर मस्त रहती है -- 
छिनकु उघारति छिनु छुवति राखति छिनक्‌ छिपाह । 
सब दिनु पिय खण्डित अधर दरपन देखत जादू ॥ 
यहाँ तक यदि प्रियतम की उडाई पत॒ग की छाया घर के झगन में भरा कर 
पडती है तो यह पांगल हो उठती है? 
डढ़ति गुड़ी लखि ज्ाज्ञ की श्रंगना श्रँगना माँद । 
बोरी लो दौरी फिरति छुवति छुयीलो छोँद ॥ 
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यह प्रियतम का इतना श्रधिक ध्यान करती है कि सारे जग्रत्‌ को प्रियत्तम 
मय देखने लगती है यहाँ तक कि अपने को भी प्रियतममय देखती है -- 
पिय के ध्यान गही गद्दी रही वही हो नारि। 
शआरापु आपु ही आरसी ज्खि रीकति रिरूवारि ।। 
इसी प्रकार -- 
कब की ध्यान लगी लखों यदह् घरू त्षगि है काहि । 
दरियतु भूगी कीट लौं मति वहई हो जाइ || 
कभी कभी तो इसकी कामना मर्यादा का भी अतिक्रमण कर जाती है। 
यदि प्रियतम ने पुत्र का मुख चुम लिया हो तो यह पुत्र-के मुख फो चूम कर प्रियतम 
के भ्रधर चुम्बन का श्रानन्द लेती है. -- 
विद्ेंस्ति डुल्ाइ बिलोकि उत प्रौद्‌ तिया रस घूमि । 
पुलकि पसीजति पूत कौ पिय चूम्यों मुँ हु चूमि ॥ 
जिस प्रकार इसमे कामान्धता होती है उसी प्रकार यौवन भी प्रगाढता को 
भराप्त कर लेता है -- 
फटि छोटी छाती बढ़ी ध्याँख्यों लागतिं कान । 
छीवरवारी छोह्दरी लेति छुड़ाएँ प्रान ।। 
, विहारी ने एक दूसरे दोहे मे नायिका के दृष्टि-विस्तार का बडा ही सुन्दर 
परत किया है -- 
जोग जुगदि सिखपु सये मनो मद्दामुनि मैन । 
चाहत पिय अद्वोतता काननु सेवत नेन | 
यौवन के जिस्तार का एक और उदाहरण -- 
कुच गिरि चढ़ि घति थकित द्लो चली दीठि मुँद्द चाढ । 
फिरि न टरी परिये रही गिरी चिठुक की शाढ़ ॥ 
परौढा मे लज्जा हीनातिहीन सीमा तक पहुँच जाती है। इसे किसी भी 
भवस्था मे सकोच नही होता .-.. 
चलतु घेर घर घर तऊ घरी न घर ठद्दराति । 
समुर्ि उद्दी घर को चले भूज्ति उ्हीं घर जाह ॥। 
इसके नेत्रो की चेष्टा तत्काल उसके भाव को प्रकट कर देती है -- 
वहके सब जिय की कद्दत दौरु कुठौरु लखें न। 
छिन और छिन और से ए छुटवि छाक्के नेन ॥। 
भ्रौढा के सेत्रों की दशा भी विलक्षर होती है। इसके नेश्र रूपी घोड़े लज्जा 
हपी लगाम की परवाह ही नहीं करते -- 
लाज लगाम न मानदी नैना सों बस नाहीं। 
ये मुह जोर तुरग ज्ञों पे चत हू चलि जाए ।। 
इसको यक्ष भ्रपयश की भी परवाह नही होती :-- 
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'जसु अपजसु देखत नहीं देखत सॉवल गात। 
कहा करो लालच भरे चपल नेन चलि जात ॥ 
इसको लाखो की भीड की भी परवाह नही होती । वीर सैनिक की भाँति 
इसके नेत्र भीड को चीरते हुए जा कर अपने प्रियतम ही से टकराते हैं -- 
« पहुँचति ढटि रण सुभट लौं रोकि सकें सब नाँदि । 
लाखनुह की भीर में आँखि उद्दीं बलि जाँद्दि 
इसके नेत्रो की चेष्टायें नतंकी को भी मात देने वाली होती हैं -- 
' सब शँग करि राखी सुधर नाइक नेद्र सिखाह। 
रसजुब लेति अ्रनन्त गति पुतरी पातुर राह ।। 
मध्या नायिका तो प्रियतम के नेत्र बन्द कर लेने पर आनन्द ही लेती रहती 
है यह स्वय घूम कर प्रियत्तम से चिपट जाती है -- 
( दुग मिद्रचत मुगलोचनी भरयो उल्नटिं भुजवाथ । 
जानि गई तियनाथ के हाथ परसही द्वाथ ॥ 
मध्या नायिका के वचनो में कुछ कुछ प्रगलल्‍्मता का सचार होता है किन्तु 
इपकी भावनायें वडी उद्दीप्त होती हैं भौर रति क्रीडा में तो यह श्रपने प्रियतम 
को भी मात दे देती है -- 
पर्‌यो जोरु विपरीत रति रुपी सुरत रण-घीर । 
करति कुलाइलु किंकिनी गहयो मौनु मजीर ।। 
रात भर सुरत क्रीडा करने के वाद भी इसकी इच्छा प्रातः काल चारपाई 
छोड़ने की नही होती -- 
नीठि नीठि उठि बेठिहूँ प्यो प्यारी परभात | 
दोऊ नींद भरें खरें गरें लागि ग्रिरे जात ॥ 
इस नायिका की सव से वडी विशेपता होती है नायक को अपने झ्रघधीन कर 
लेने की | बिहारी ने इस का वर्णांन निम्नलिखित ६ दोहो में किया है -- 
चेद भेद जानें नहीं नेतिनेति कहे बेन । 
ता मोहन सों राधिका कहे महावरु ढँन ॥ 
जग्य न पायी ब्रह्म हू जोग न पायी इस । 
ता मोद्दन पें राधिका सुमन गुद्दावति सीस |। 
जिन सिंगरी वसुधा करी तत्व मिले के पाच । 
ता मोहन को राधिका किते नचावति नाच ।। 
इसी प्रकार -८ 
रद्दो गुह्दी वेनी लखे गुद्दिवे के त्योनार ! 
लागे नीर छुचान जे नीठि सुकाये बार ।! 
सक्षेप में प्रीढ़ा नायिका कामोनन्‍्मत्त होती है। हर समण उसे सम्भोग का 
ही ध्यान भाता रहता है । उसका तारुण्य प्रयाढ अवस्था को पहुँच चुका होता है । 
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वह रति क्रीडा मे बडी ही निपुण होतो है। लज्जा-शीलता उसमे निम्नातिनिम्न 

मात्रा मे होती है--और वह प्रियतम पर अधिकार बताये रहती है । इस प्रकार 

भ्रवस्था भेद से मुग्घा, मध्या श्रौर प्रौढा यह तीन प्रकार की नायिकायें होती हैं । 
सध्या तथा प्रोढा के श्रवान्तर भेद 

झाचारयों ने मध्या तथा प्रगल्भा (प्रौढा) के तीन अ्रवान्तर भेद भी किये है, 
धीरा, घीराधीरा तथा भ्रघीरा। इस प्रकार मध्या और प्रौढा के ६ भेद हो 
जाते हैं । सम्भोग की दृष्टि से मध्या और प्रौढा के रूप मे नायिका को विभाजित 
कर देना ही पर्याप्त है क्योकि सहवास तथा सम्मिलन की चेष्टाझों मे विशेष श्रन्तर 
केवल लज्जा का तारतम्य हो जाता है। किन्तु जब इस बात पर विचार किया 
जाता है कि प्रियतम के सापराध होने पर नायिका किस प्रकार का व्यवहार करती 
है तव इनके अवान्तर भेद स्पष्ट लक्षित हो जाते हैं । 

(१) यदि प्रियतम के श्रपराघ को देखकर नायिका आापे से बाहर नही हो 
जाती, न तो वह कठोर शब्द ही कहती है, न रोती है, अपितु मुस्कराकर गम्भीरता 
के साथ प्रियतम को बनाने लगती है भौर प्रियतम से कहती है कि वह उसके भ्रपराध 
पर भसन्‍्न है--तव वह घैयंशालिनी मध्या (मध्या घीरा) कही जाती है। विहारी ने 
कई दोहों मे मध्या घीरा की सुक्तियो का वर्णन किया है। नायक सम्भोग चिन्हों के 
साथ प्रात काल घर को श्राया है । नायिका मरध्या घीरा है, वह कहती है “क्या खूब 
भाज तो तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने साक्षात्‌ शिव भौर विष्णु के 
सम्मिलित रूप के दर्शन किये हो -- 

। प्रानप्रिया हिय सें बसे ज़खरेखा ससि भाल। 
भल्रौं दिखायो आई यह हरि हर रूप रसाल ॥ 
इसी प्रकार :-- 
५ पललु पीक अंजनु अधर घरे महावरु भाज्ष । ह 
थाजु मिले सुभल्ली करी भक्ते बने हो लाल ॥ 
नायिका आइचयं प्रकट करती है कि यह प्रात काल ही सध्या कसे हो 
गई। प्रात काल भौर सध्या का सम्मिलित झानन्द लेने का सौभाग्य तो विरले ही 
भाग्यशालियों को प्राप्त होता है :-- 
| रक्षौ चकितु चहुँचा चिते चितु मेरी मति भूलि । 
सूर उयें आप्‌ रद्दी दुगनु साँछ सी फूलि।॥ 
यह विधुवदनी सम्बोधन का समर्थन कितना सुन्दर है -- 
| बिधु बदुनी मोसों कद्दत मैं समुझी निज बात । 
नेन नत्तिन पिय रावरे न्याय निरखि ने ज्ञात ॥ 
एक और उदाहरण *--- 
पटकी ढिग कच ढाँपियत सोभित सुभग सुरेष । 
दृद रद छुद छुबि देति यह सद रद छंद की रेख॥। 
(२) यदि नायिका का गम्भोरता का वॉधटूट जाये भौर उसका घैय॑ जाता रहे 
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तथा फदु दाव्द उसके मुख से निकलने लगें तो वह नायिका मध्या अधोरा होतो है । 
बिहारी ने इसके वर्णन मे बहुत से दोहे लिखे है। यहाँ पर कतिपय उदाहरण दिये 
जा रहे हैं । मध्याधीरा तो विधुवदनी का रामर्थन उपहास के साथ कर देती है 
किन्तु मध्या अधीरा तत्काल वहाँ से चले जाने का श्रादेश देती है --- 
बिधुवदनी मोसों कद्दत कत उपजावत दाहु। 
नयन नलिन फूले जहाँ रबिबदनी पे जाहु ॥ 
निम्नलिखित दोहो मे मध्या अधीरा का ही वरुंन किया गया है -८ 
(अ) पावक सो नेननु लगे जावकु ल्ाग्यो भाल। 
मुकुरु द्ोहुगे नक्र में मुकुर विज्ञोकहु लाल ॥। 
(आ) दुरं न निघरघट्यो दिये ए रावरी कुचाल । 
बिपु सी ल्ञागति हे बुरी हँसी खिसी की लाज ॥ 
(हू) कठत वेकाज चल्राइयति चतुराई की चाद्द 
कहे देति यह रावरे सब ग़ुन निरगुन [माल ।। 
(३) पटसों पोंछि परी करौ खरी भयानक भेष । 
नागिनि हो लागति दुगलु नागवेलि रेंगरेख । 
(उ) सदन सदन के फिरन की सद न छुटे हरि राह। 
रुचे तिते विहरत फिसे कत बिद्दरत उरु श्राह ॥ 
(ऊ) मोहूँ सों वातनु लगे लगी जीभ जेद्धि नाइ । 
सोई ले उर लाइये ज्ञाज् ल्ागियतु पाह ।॥! 
(एप) नख रेखा सो . नह अलसौंदें सब गात । 
सौंहँ होत न नयन ये तम सौंहें कतत खात ॥! 
(ऐ) वेसी ये जानी परति भझूगा ऊजरे माँद । 
स्गननी लपटत जु हिय बेनी उपटी बाँद्द ।। 
(दो) कत कट्टियत दुख देन को रचि-रचि वचन शअद्बीक । 
सये कद्दाठ रह्षी लखें ल्ञाल मद्दावर क्वरीक || 
(शऔ) सुभर मर॒यौ ठव गुन कननु पकयौ कपट कुचाल | 
क्यो थों दारयो लो द्वियो दरकतु नहिं नन्‍्द लात | 
(३) कुछ नायिकायें ऐसी होती है जो ऐसे अ्रवसर पर न तो गम्भीरता ही 
घारण कर पाती हैं प्रोर न कट्ठु शब्द कहने में प्रवृत्त होती हैं । न तो वे इतनी धीरा 
ही होती हैं कि उनका रोप उपहास के रूप मे परिणत हो सके और न इतनी 
प्रधोरा ही होती है कि तत्काल रोपपूर्ण शब्द मु हु से निकलने ही लगें। ऐसी नावि- 
फायें या तो रोने लगती हैं या रुष्ट होकर श्राख-भौ चढ़ाकर एक शोर बैठी रहती 
हैं, कहती कुछ नही । ऐसी नाथिकाग्रो को मध्या घीराधीरा कहा जाता है । विहारी 
में कोई मी दोहा रोकर रोप प्रकट करने का प्राप्त ही नहीं होता। वस्पुत. रोना 
भी भर्षयें का हो एक लक्षण है। वास्तविक घीराधोरा तो वे ही हो सकती हैं जो 
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बोलना-बालना बन्द कर दें और उनके झाकार-प्रकार से ही क्रोष की ब्यजना हो। 
इस प्रकार के उदाहरण बिहारी में कई एक मिलते हैं। देखिये .-- 
सौंहें हूँ हेयाँन तें केती या सोह। 
ऐड्ो क्‍यों बेदी किये ऐ'ठी ग्वेंडी भोंह।॥ 
इसी प्रकार :-- 
दो द्वारी के के दृद्दा पायन्ुु पार्यो प्योर । 
लेहु कहा अजहूँ किये तेह तरेरी व्यौर ॥ 
कभी-कभी सम्भोग चिस्हों से ऐसी नायिका व्याकुल हो जाती है भौर प्रण॒य 
को स्वीकार न करके ही अपने रोय की व्यजना करती है 
बिलसी लखे खरी खरी भरी अनख चैराग । 
रूग नेनी सेन न भजे लखि वेनी के दाग ॥। न 
के हा कमी इस अवस्था में सखियो की मध्यस्थता बडी हो चमत्कारपुर्ण 
ती है --- 
(अ) तेह तरेरी त्योर करि कत करियत दुग लोकल । 
लीक नहीं यह पीक की श्र्‌ वि सनि झलक कपोल ॥। 
(झा) कह्दा लेहुगे खेलपें तमी छठपटी बात । 
नेक हँसोंदी हैं. मई भौंहें सौहे खात ।॥। 

कभी कभी जब नायक निराश होकर लौट जाता है तो सखि उसे जाकर 

इन लौदने के लिए प्रेरित करती है -- 
च्नो चल्में छुटि जाइगो दृढ़ रावरें संकोच । 
खरे चढाये हे तिभब जाये लोचन लोच ॥। 

(४) यदि नायिका प्रौढा हो तो उसकी मान चेष्टायें मध्या की मान चेष्टाशों 
से कुछ भिन्न होती हैं । यह भी मध्या के समान धीरा, घीराघीरा और श्रधीरा 
इन तीत भेदों मे विभाजित की जा सकती है। ऊपर बतलाया जा चुका है मध्या 
पीरा का रोष न तो मौनावलस्वन के द्वारा ही व्यक्त हो पाता है और न वह 
सहसा कटु छठ्दों का ही प्रयोग करने लग जाती है। किन्तु उसके श्रन्दर इतना 
भ्रधिक धैर्य भी नहीं होता कि वह झपने भाव को सर्वेथा छिपा ज़े। अतएवं वह 
पक्रोक्ति का प्रयोग कर झपनी भावना व्यक्त किया करती है। इसके प्रतिकुल यदि 
भायिका प्रौडा-धीरा हो तो वह स्वंथा अपना रोष छिपा लेती है। प्रियत्तम का 
पहले की श्रपेक्षा भी अधिक झादर करती है। इस प्रकार उसका रोप व्यवहार 
को नवोनता के काररा व्यक्त होता है। विहारी ने इस प्रकार के माच में सोठ के 
मिठास की सुन्दर कल्पना की है ->देखिए -- 

खेरें अदब इठलाहटी, उर उपजावति त्ासु | 
दुसद् संक बिस कौ करे जेसें सौंढि मिठासु ॥ 
इस नायिका का मान अधिक श्रादर के द्वारा ही व्यक्त होता है -- 
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सुद्द मिठास दुग चीकने भोंहें सहज सुभाइ। 
तऊ खर॑ं आदर खरी खिन खिन हियो सकाह ॥ 
कभी कभी मुस्कराहठ ही मान की व्यजिका होती है. -- 
ढीठि परोसिनि ईंठि हू कहे जु गहे सयानु । 
सब सेदेसे कह्दि कह्या मुसकाहट में मानु ॥ 
इसी प्रकार -- 
छुज्ना परोसिनि द्वाथ तें छुलु करि लियो पिछानि। 
पियहिं दिखायी लखि विल्लखि रिस सूचक मुसकानि ।॥| 
कभी कभी हसने झौर आदर करने की चेष्टा मे कुछ थोडा सा रुखापन 
लक्षित हो जाता है .-- 
ललकि लोल लोचन भये सुनत नाद् के बोल | 
ऊपर की रिस क्‍यों दुरे द्ाँसी भरें कपोल ॥ 
कभी कभी हंसी के श्रन्दर ही आखो की लाली उसके _इस भाव को व्यक्त 
करती है. -- 
रस की सी रुख ससि मुखो दँसि दँलि बोलत बैन । 
गूढ मान्नु मन क्‍यों रहे भये बूढ रेंग नेन | 
कभी कभी चेष्ठा मे मोलापन इस भाव का व्यंजक होता है --- 
चितवनि रूखे दुगनु की हाँसी बिनु मुसकानि ) 
मानु जनायो सानिनी जानि क्ियो पिय जानि ॥| 
(५) प्रौढा घीराधीरा श्॒पने रोप को छिपा मही पाती । वह ऐसे वचन 
बोलती है जिनका वाच्याथें तो डाट फटकार परक नही होता किन्तु उससे रोष की 
व्यजना निकल प्रवदय जाती है। मध्या घीरा भी वक्रोक्ति का प्रयोग करती है भोर 
यह भी इसी प्रकार की उक्‍क्तियो को काम में लाती है किन्तु अन्तर यह होता है 
कि मध्या घीरा की उक्तियों मे कुछ प्रसन्‍ततासूचक तथा प्रशसापरक कथन होते हैं 
श्रौर साथ में धैर्य के कारण मुस्कराहट भी रहती है किन्तु प्रौढा घीराधीरा के कथनों 
में कुछ वीक अवश्य लक्षित हो जाती है । मध्या घीरा की श्रपेक्षा यह प्रियतम को 
प्रधिक स्पृष्ठ रूप में प्रररावी उतलाती है। इसकी वचनावली के कुछ नमूने लीजिये “-- 
(अर) कत सकुचत निधरक फिरो रतियी खोरि तुझा न । 
कहा करी जो जाहइ ए लगे लगौह॑ नेन ॥ 
(था) तरुन कोकेनद वरन बर, भये अरुन निशि जागि। 
धाही के अनुराग दुंग रहे मनी श्रनुरागि ॥॥ 
,दे) भेद गढ़ि गाई परी उपदुयो हार हिय न। 
आन्यो मोरि मतगु मन मारि गुरेरनु मन ।। 
(३) वाल कहा लाक्ी भई्टे लोयन कोयन माँद्दि। 
लाल तुदारे दगनु की परी दुगन में छोदि ॥ 


ते 
+ 
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(3) ठुरव सुरत केसें दुरत मुरत नेन ज्ञरि नीठि। 
डौडी दे गुन रावरे कद्दति कनौडी दीठि ॥। 
(ऊ) लालन लि पाए दुरे चोरी सोह करें न। 
सीस चढ़े पनिदहा प्रगट कहें पुकार नेन ॥॥ 
(ए) पत्ष सौंहैं पगि-पीक रग छुल सोहेँ सब चेंन । 
बल-सोददे कत कीजियत ये अलसौहे नेन |) 
(ऐू) कत लपटइयतु मोगरें सोनजुद्दी निसि सेन। 
जिहिं चपक वरनी किये गुल्लाल्ा रेंग नेन॥ 
(शो) बाही की चित चटपटी घरत अटपटे पाई । 
लपरट बुझावत घिरह की मऊपट भरेऊ आह ॥॥ 

(३) यदि नायिका प्रौढा अधीरा हो तो उसका क्रोध सीमा में नही रहता ) 
नायक पर उसका पुरा अधिकार तो होता ही है । श्रतएव नायक के भ्रपराघ में वह 
उसे मारने भी लगती है। किन्तु यह व्यवहार कुल वघुओ के लिए उचित नही है । 
विहारी ने इसका सक्रेत्त माच दिया है स्पष्ट वर्णात नही किया हैं -- 

मार यो मनुद्दारिनु भरी गार यो खरी मिठादि । 
बाकी अ्रति अनखाददी मुसकाहद बिनु नाहिं।॥। 

मारना उपलक्षण मात्र है। इसमे क्रोघपुर्ण वचनो का भी समावेश हो 
जाता है | मध्या भ्रवीरा का भी रोप व्यक्त होता है और उसका भी । भ्रन्तर यह 
है कि म्रध्या भ्रधीरा के रोप मे निराशा वैराग्य इत्य।दि की व्यजना होती है धोर 
इसके रोप मे कोघ की । 

उदाहरण -- 
लाज घोरि अँचई सबे थरु डरू दीनी नाखि । 
वाही सी बातनि लगी जासी लागी आँखि ॥। 
है। “अर ढरु दीन्यो नाखि” से उसके क्रोध तथा धमकाने की व्यजना होती 
इसी ग्र कार .--- 
हाँ न चलो बलि रावरी चत॒राई की चाल। 
सनख द्वियें खिन खिन नटत 'अनख बढावत लाल ॥ 

“अ्रनख वढावत लाल” से व्यग्यार्थ निकलता है “मेरा क्रोध बढ़ रहा है, 
यहाँ से चले जाप्रो नही तो में मार बैंदू गी” अतएव यह प्रौढा भ्रवीरा है । 

इस प्रकार स्वकीया के सभी भेदो के उदाहरण विहारी मे विद्यमान हैं और 
उनको मनोवृत्तियो का भ्रच्छा चित्रण किया गया है। 


प्रकीया नायिका 


परकीया नायिका शास्त्रों मे दो प्रकार की मानी गई है कन्या और परोढा । 
कन्या को परकीया इसलिए कहते है कि इंसका सम्मिलन तथा इसका सुरत 
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रुछन्द नहीं होता । यह भी पिता इत्यादि किसी अभिभावक के आधीन ही होती 
है गौर लोक में इसका भी मिलना जुलना बुरा ही माना जाता है। किन्तु साहित्य 
शास्त्र मे कन्या का प्रेम रस का ही आलम्बन माना जाता है, रसाभास का नही । 
शास्त्रकारो का मत है कि कन्या का प्रेम काव्य में स्वेच्छापुर्वक अग तथा भ्रगी दोनो 
रूपो मे रखा जा सकता हे ।* काम शास्त्र मे गान्धर्व विवाह सर्वोत्तम माना गया 
है, * धर्मशास्म्र की दृष्टि से भी यदि कन्यानुराग दाम्पत्य प्रेम के रूप में परि- 
खण॒त हो जावे तो वह दूषित नही कहा जा सकता३ और समाज भी उसका श्रनुमोदत 
करता ही चला आ्राया है ।* यही कारण है कि भारतीय काव्य जगत्‌ में कन्यानुराग 
सवंदा स्वच्छन्द रूप से अग्री रस के रूप में ही स्वीकृत होता चला झाया है । सबसे 
श्रच्छा वह प्रेम होता है जिसका क्रमिक विकास कीडा क्षेत्र से होता है। सुर 
ने राधा कृष्ण के प्र म मे यही क्रमक विकास दिखाया है कि इसी प्रकार राधा 
शोर कृष्ण साथ साथ खेलते खेलते प्रणय-बन्चन में बन्ध जाते है और शअन्‍्त में राधा 
भगवान्‌ छृष्ण की पत्नी वन जाती है। विहारी ने भी खेल के मैदान में प्रणय 
वन्धन के विकास की ओर इगित किया है -- 
दोऊ चोर मिद्दीचनी खेलु न खेलि अधघात | 
दुरत हियें ज्पठाइ के छुबत दिये लपदात ॥। 
सच है दोनो के एकान्त सम्मिलन का श्रवसर चोर मिचहुनी खेलने से अधिक 
मोर कहाँ मिल सकता है ? बिहारी का कन्या प्रेम विपयक स्पष्ट दोहा यही एक 
मिलता है। इसके भ्रतिरिक्त दो एक दोहे भर ऐसे है जिनमे कन्यानुराग की लक 
मिलती है। जंसे :--- 
चलतु घेर घर घर तऊ घरीन घर ढद्दराह । 
समुझ्ति उद्दीं घर को चले भूज्ति उद्दीं घर जाह ॥ 
यह नायिका स्वकीया नही हो सकती क्योकि ऐसी दद्या मे घर पर “घैरु' 
चलने की बात ही नहीं उत्पन्त होती झौर परोढा भी नही है क्योकि वधुओ को 
किसी के घर जाते आ्ञाने का वर्णंत सगत ही नही कहा जा सकता । 
इसी प्रकार .-- 
सद्दित, सनेह्द, सकोच, सुख, स्वेद, कप, सुसकानि । 
प्रान पानि करि झापने पान घरे मो पानि।। 
जब कोई किसी के घर जाता है तव घर के लोग प्राय. लडकियों से पान 
दिलवाया करते हैं वधुओ से नही । 


न अब 7 मम अप जल पक अशन शक जट न कमल 
नोद -:१--कन्यानुरागमिच्छात , कुर्यादगागिसअ्यम ।दश रूपकम २।२० 
२--काम सूत्र । 
३-मनुस्मृति । 
4>गान्धर्वेण विवाद्देन वहव्योंथ मुनिकन्यका । 
अवन्ते परिणीतास्ता पितृभिश्चानुमोदिता ॥ कालिदास 
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कन्या का क्ुट्टमित हाव भी देखिए ;--- 
नाता भोरि नचाइ जे करी कका की सौंह। 
कॉटे सी कसके ति धय गड्डी कैटीली भौंद्द ॥ 
“कका की सौंह” इसे कन्या सिद्ध करती है। इसी प्रकार. -- 
त्ह्दि सूनें घर कर गद्दत दिखा दिखी को हैठि । 
गढ़ी सुचित नाहीं करति करि ललचोंहीं दीठि ॥ 
प्रयम सम्मिलन का एक दूसरा अनूठा उदाहरण देखिए . -- 
भौंदनु त्रासति मुँहु नटति ऑँखिनु सो लपटाति । 
एंची छुड्वावति करु इंची थागें ग्रावति जाति | 
यह भी कन्यानुराग का ही वर्णन है । 
परकीया फा दूसरा भेद परोढा है। परोढा-प्रेम शास्त्र-बिहित तथा लोक- 
सम्मत नही है । साहित्य शास्त्र में इसे प्रधान रस नही माना गया है श्लोर न यह रस का 
आलम्बन ही होता है। परोढा प्रेम सर्वदा रसाभास का ही झ्रालम्बन होता है । किन्तु 
कामिनी का विध्नित शोर निषिद्ध सुरत ही सबसे भ्रधिक आनन्ददायक हुआ्ना करता 
हैं। प्रेम की जो गहराई झौर उत्कण्ठा को जो भ्रधिकता परकीया मे पाई जाती है 
वह भ्रन्यत्र दु्लंस है। इसीलिए अनेक शस्त्रकारों ने परमेश्वर फे प्रेम का भादर्शं 
परकीया-प्रेम बतलाया है ) बिहारी ने स्वकीया प्रेम को ही प्रेम का भादर्श माना हैं 
भोर उसी का विस्तार से वर्सान किया है । किन्तु परकीपा प्रेम-वर्शन भी काव्य का 
एक प्रंग है जिस के भ्रभाव में काव्य पूरा कहा ही नही जा सकता | प्रतएव बिहारी 
ते भी परकीया प्रेम का वर्णुन किया है। किन्तु यह वर्णान वडा ही सयत और 
मर्यादावद्ध है। सीमा का अतिक्रमण इस में कही नहीं किया गया है । * 
जसा कि पहले बतलाया गया है परकीया के एक भेद कन्या का अनुशग 
रफाभास नहीं होता । परोढा का प्रेम रस नही हो सकता सर्वेदा रसाभास ही होता 
है। परोढा प्रेम में देवर के साथ प्रेम का वर्णन करना कवि परम्परा रही है ।* इसी 
परम्परा का निर्वाह करने के लिए विहारी ने देवर के प्रति प्रेम का वर्णन कई एक 
दोहों मे किया है.---- 
देवर फूल हने जु सु उठे दरषि अंग फूलि । 
ईँसी करति औषधि सखिनु देद ददोरनु भूलि ॥ 
कौर सबे हरपी हँसर्ति गावतिं भरी उचाद। 
तुद्दी वहू)॒ मिलखी फिर कत देवर कें ब्याह ॥ 
देवर के झ्रतिरिक्त पौरोहित्य वृत्ति करने वालो को भी परस्त्री-गमन का 
भ्रधिक भ्रवसर रहता है। एक पण्डित जी प्राण बाँच रहे है। उनकी प्रेयसी वहीं 
वेठी है। उसका भी हाल सुनिये-- 


१. देवगाथा सप्तशत्ती- 
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परतिय दोपु पुरान सुनि लखि मुल॒की सुखदानि 
कु करि राखी मिश्रह्‌ मु हैं धाई सुसकानि 
इसी प्रकार मन्दिर के पण्डित जी का भी हाल देखिए:-- 
यह में ठोही में लखी भगति अपूरव बाल । 
लद्दि प्रसाद माला जु भो वौज्नसिरी फ्री माल ॥| 
पडोसियो से प्रेम होना तो स्वाभाविक ही है --- 
चक्नत देत शआाभारु सुनि उद्दीं परोसिद्धि नाह। 
लसी तमासे की ध्गनु हॉँसी ऑँसुनु माँद्द ॥ 
पड़ोस में प्रेम करना भी कितना सरल है ? देखिए -- 
अँगुरिनु उचि भरु भीतिदे उत्तम चित्र चल लोल । 
रुचिसों दूहँ दुहुँचन के चूमे चारू कपोल् ॥। 
« इसी प्रकार ४-- 
सुख सा बीती सब निसा मनु सोए मिल्नि साथ । 
7५ म्रूका मेलि गहे सु छिन्ु द्वाथ न छोड़े द्वाथ ॥ 
' परस्नत्री प्रेम मे कुल मर्यादा के उल्लंघन का आ्रायः वर्णुन किया जाता है। 
विहारी: ने भी इसका वर्णन किया है .-- 
ह जौलों लखों न कुल्त कथा तौलों ठिक ठहराह । 
पे देखें आवत देखिहीं क्यों हूँ. रो न जाह॥ , , 
तथा ,६ 
; किती न गोकुल कुख वधू काद्दि न किद्दि सिख दीन । 
/ ; , कौनेंतजीन फुल गली हू मुरली सुर ज्ञीन ॥ 
परकीया के उपभेदो का भी बिहारी ने धोड़ा बहुत वर्णंव किया है । यदि 
हम परकीया के परम्परागत ६ भेद मानें तो भी बिहारी में सभी भेंदों के एक दो 
उदाहरण मिल जाते हैं। परकीया के परम्परागत ६ भेद है.--गुप्ता, विदाग्या 
लक्षिता.| कुलठा, भ्नुशयाना भ्रौर मुदिता । इनके कतिपय उदाहरण यहाँ पर दिए 
जा रहे है -- 

(१) गुप्ता -जब नायिका अपनी सुरत को छिपाने के लिए कोई बहाना 
बनाती है तब वह गृप्ता होती है। उदाहरण के लिए एक नायिका को नायक से 
सहवास करने मे देर लग गई है । वह विलम्ब का कारण श्रपन्रा रास्ता भूल जाता 
झौर भटकते फिरना वतलाती है तथा यह भी कहती है कि वहाँ से मुझे एक व्यक्ति 
ने निकाल दिया नही तो मैं भटकती ही रहती । वह व्यक्ित कोई भौर नहीं है 
भगवान्‌ रृष्ण ही हैं । किन्तु नायिका कृष्ण का इस रूप में वर्णान करता है मानों 
वह भगवान्‌ कृष्ण को जानती ही नहीं -- 

लगकि लटकि लटकत्तु चलतु ढटतु मुकठ की छोॉद । 
चदक भर्या नदु मिल्लि गयो अटक भटक बट मोह ।। 
केवल सुरत को द्वी नहीं प्रेम के दूसरे लक्षणों को भी छिपाया जाता है! 
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निम्नलिखित दोहे की नायिका अपने सात्विक कम्पर को भय का कारण बतला कर 
छिपाती है -- 

कारे वरन डरावने कद आवत ह॒द्धि गेह । 

के वा लखी सखी ८.खें लगे थरथरी देद्द । 

(२) विदग्धा--नवायिका दो प्रकार की मानी जाती है---(क) वाग्विदरधा और 
(स) क्रिया विदस्धा । 

(क) वाग्विदग्धा नायिका वचन द्वारा संकेत स्थान इत्यादि प्रकट करने में 
निपुण होती है, जैसे -- 

क्षाज गद्दो बेकाज कत घेरि रहे घर जाँद्वि। 
गोरसु चाहत फिरत हो गोरसु चाहत नाँहि ॥ 
यहाँ पर नायिका ने वँदरघ्य फे द्वारा यह व्यवत किया है कि में सीधी घर ही 
जा रही हूँ, यदि तुम्हें सहवास-जन्य इन्द्रिय-सुख प्राप्त करना हो तो वही भा 
जाना। 
इसी प्रकार.-- 
घाम धरीक निवारिये कलित ललित अलि पुज | 
जम्‌ना तीर तमाल तरु मिलित मालती कुज़॥ 

(ख) क्रिया विदग्धा नायिका क्रिया द्वारा अपने अभ्रनुराग को, व्यक्त किया 
करती है श्लोर तायक से मिलने के लिए सकेत द्वारा सप्रय स्थान इत्यादि का 
निरचय करती है । 

उदाहरण के लिए दो एक दोहे लीजिये -- 
हरषि न बोली लखि ललसु निरखि अमिलु संग साथु । 
आँखिन दीं में देंसि घस्यो सीस हिये घरि द्वाथु ॥ 

इस में नायिका ने अभ्रपनी चेष्टा द्वारा प्रणय की स्वीक्षृति, प्रसन्‍नता, सकेत- 
स्थान इत्यादि का निर्देश कर दिया है। 

दूसरा उदाहरण -- 
लखि गुसजन बिच कमल सौं सीसु छुवायोौ स्याम | 
हरि सनमुख करि आरसी दियें लगाई वास ॥ 
इसी प्रकार -- 
छल्लसों चली छुआइ के छिनकु छुवीली छाँदद ॥ 
केवल इतना ही नही प्रियतम को शीघ्ष मिलने के लिए ये नायिकायें उपाय 
खूब दुढ निकालती हैं -- 
सन मोहन के मिलन को करति मनोरथ नारि । 
घरे पौन के सामुंदे दिया मौन को वारि ॥ 
(३) लक्षिता--जव प्रयत्न करने पर भी नायिका की श्रनुराग चेष्टायें भौर सुरत 
इस्यादि नही छिपती हैं तब वह नायिका लक्षिता कहलाती है। बिहारी ने इसके” 
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बहुत से उदाहरण लिखे हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिये जा रहे है :-- 
(अ) चकी जकी सी द्व॑ रही बुर्क बोलति नीठि। 
कहूँ ढडीठि ज्ञागी लगी के काकी की दीठि | 
(भा) फिरि फिरि दौरत देखियत निचल्ले नेक रहें न। 
ए कजरारे कौन पर करत कजाकी नैन ॥। 
(६) पूछें क्‍यों रुखी परति समिवमणि गह सनेह्द । 
मन मोददन छुवि पर कटी कहे कँस्‍्यानी देद्द ॥ 
(६) मोसों मिज्वति चातुरी त्‌ँ नहिं मानति मेउ। 
देव यद्द प्रकट द्वीं प्रगटयो पूस पसेड ॥। 
(उ) आज कछू औरे भये छूये नये ठिक ठेन । 
चित के द्वित के चुगुल ए नितके द्वोदिंन नेन ॥ 
(ऊ) रद्दी अचल सी छू मनौ लिखी चित्र की आदि | 
तजे ज्ञाज डर लोक को कहो विल्लोकति काद्दि ॥ 
(ए) पत्षन चलें जकि सी रद्दी थकति सी रही उसास | 
अवद्दी तनु रितयो, कह्ठी मनु पठयो किद्दि पास || 
(ऐ) इृद्दधि चसन्‍्त न खरी अरी गरम न सीतल बात | 
कद्दि क्यो रूलक के देखियत पुल्लक पसीजे गात ॥! 
(ओशो) रदि सु हु फेरि के हेरि इत द्वित-समुद्दी चितु नारि । 
डीठि परस उठि पीठि के पुलके कहें पुकारि ॥। 
(शो) रुख रुखी मिस रोस मुख कद्दति रुखांहें वेन । 
रुखे कंस द्वोत ये नेद्द चीकिने नंन || 
(थ) ऊंँचें चिते सराहियतु गिरद्द कबतरु लेतु। 
अऋल्ञकित थग मुलकित बदनु तमु पुलकित किट्ठि हेतु ॥ 
(अ.) मानति सो सों क्‍यों नहीं छह छंवीज्ी छोँदद । 
प्रेम प्रकट भयी हे सखी आभा 'ऑँखिनि माँद ॥! 
(क) प्रेम दुरायी ना दुरे नेना देदिं बताइ। 
देरी के मु री सखी क्यो हु कुम्दद़ी माह ॥ 
(४) कुच्नदा नायिका--जब नायिका की रति अनेक कान्‍त विषयक होती है 
अथवा नायिका का प्रेम किसी एक निद्चित कान्‍त विषयक नही होता तब वह कुलटा 
कहलाती है । 
दो एक उदाहरण .-- 
चल्ली धली कट्दि कौन पें बढ़ौ कौन कौ भाग । 
उलदी कचुकि कुचनि में कहें देति श्रजुराग ॥ 
यहाँ पर यह व्यंग्यार्थ निकलता है कि नायिका का स्वभाव किसी भी व्यवित 
से प्रेम फरने का है। वह चाहे जिसके पास जा सकतो है । 
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हसी प्रकार -- कर हे 
चझानन उपटे ओप अति । 
का पर कोर्पें कामिनी काजू नि देति ॥। 
यहाँ पर भी उपयुक्त व्यग्याथं निकलता है। 
पतन घलें जकि सी रह्दी थकि सी रही उसास। 
अबहीं तमु रितयों कष्दठों मनु पठयो किद्धि पास ॥ 
एक भौर उदाहरण '--- 
कखि कोने कोइननु के कोइनु दोह न थाजु। 
कौन गरीब. निवाजिवौ कित व्यौ. रतिराज्ञु ॥ 
यहाँ पर “झाजु” से यह व्यक्त होता है कि नित्य नया प्रेम फरना ही 
नायिका का स्वभाव है। इस प्रकार ये कुलटा के उदाहरण हैं । 
(५) भनुशयाना-- जब नायिका वायक से मिलने क्षी सम्भावता ने रहने के 


कारण भथवा सकेत स्थान मे न पहुँच सकने के कारण पश्चात्ताप करती है तब उसे 
भनुशयाना नायिका कहते हैं। बिहारी ने भनुशयाना नायिका के दो चार उदाहरण 
लिखे हैं। देखिये “--- 
(झा) फिरि फिरि विलख द्लो तृखति फिरि फिरि लेति उसासु । 
साईँ सिर सित केस कौ वीस्‍्योँ चुनति कपासु ॥ 
(था) सनु सूक््यों बीत्यौ घनौ ऊलो जई उखारि। 
हरी हरी अरहरि अर्जे घर घरदरि जिय नारि॥। 
(हू) फेक्षि करें मधु भत्त जहेँ घन सधुपन के पुज। 
सौंचन करि तथ सासुरें सखी सघन यन कुज। 
सकेत के चुक जाने में अ्रनुशयाना का उदाहरण :--- 
सखि सोद्दति गोपाल के ठर गुजनु की माल । 
बाहिर लसति सनौ पिएु दाजानक्त की ज्वात् ॥॥ 

(६) सुदिता नायिका--परकीया का भ्रन्तिम भेद है मुदिता। जब नायिका 
सम्भोग सुख प्राप्ति की सम्भावना में भ्रानन्दित होती है तव उसे मुदिता नायिका 
कहते हैं । 

उदाहरण -- 
चब्बत देत आभारु सुनि उहीं परोसिधधि नाइट 
लसी तमासे की ध्गनु हाँसी आऑँसुन माँद॥ 
इसी प्रकार -- 
देबर फूल ने जु सु उठे हरषि भंग फूलि। 
पँसि करति औषधि ससिनु देह दुदोरनु भूलि ॥॥ 

इस प्रकार परकीया नायिका के सभी उपभेदो के उदाहरण बिहारी में 

मित्र जाते हैं। 


२४२ मुक्तक-काव्य परम्परा और बिद्दारी 


साधारणी नायिका 
साधारणी नायिका सर्वे साधारण की प्रेयसी बन सकती है। वेश्या फो ही 
साधारणी नायिका कहते है । वेश्या न तो धामिक दृष्टि से ही उचित होती है. भौर 
न उसमे प्रेम की ही गहराई होती है । धनोपा्जन के लिये उसे प्रेम का दिखावा 
फरना पडता है। इसका वरणंत करते हुए साहित्य दर्पणकार ने लिखा है--'यह 
सामान्य नायिका (वेश्या) घीरा होती है, कलाम भे निपुणा होती है, यह गुणहीनो 
से द्वेष नही करती भौर गुणवानों से प्रेम नही करती । केवल घन को ही देखकर 
बाहर से भादर प्रदर्शित किया करती है । चाहे कितना ही किसी व्यक्ति को स्वीकार 
कर लिया हो किन्तु जब उसका धन ले लेती है तब माता से उसे बाहर निकलवा 
देती है। स्वय नही निकालती जिससे वह विरक्त न हो जावे और पुन॒झञवे । चोर, 
पण्डक, मूख, सुख से जिन को घन मिल जाता हो, सनन्‍्यासादि चिन्हों को घारण करने 
वाले श्ौर प्रच्छन्‍्न कामना वाले इसके प्यारे होते हैं। यह भी कभी कभी काम- 
परवश होकर सत्य प्रेम करती है। किन्तु चाहे यह रक्‍त हो या विरक्‍्त हो किन्तु 
इस का सुरत स्वंथा दुल॑भ होता है ।” | 
साधारणी नायिका का वर्णन न तो धमंशास्त्रानुकूल है श्रोर न साहित्यशास्त्र- 
सम्मत। क्योंकि वेदया गमन का समर्थन धर्मशास्त्र तो करते ही नहीं भौर भावना 
की कमी होने के कारण साहित्यशास्त्र भी इसको उपयुक्त नहीं समभते। जहाँ 
कहौ साहित्य-दर्षण के अनुसार वेश्या सत्यानुरागणी होती है वहाँ उसका समावेद्ञ 
'इतर नायिकाओो में हो जाता है। अवन्धकाव्य और नाटकों मे उसको विविक्त करके 
दिखलाया जा सकता है मुृक्तक काव्य में नही इसी लिये विहारी ने वेश्या फे विषय 
में केवल एक दोहा लिखा है -- है 
ज्यों ज्यों पहु कटकति दृठति हँसति नचावति नेन । 
स्यीं त्यों निपट उदार हू फंगुबा देत बने न॥। 
ज्येष्ठा-कनिष्ठा 
कामसूत्रो मे ज्येष्ठा-कनिष्ठा पर विस्तृत प्रकरण है। इसी शझ्ाधार पर 
साहित्य शास्त्र मे भी नायिका भेद के अन्तर्गत ज्येष्ठा कनिप्ठा भेद को स्थान दिया 
गया है। जो नायिका नायक को अधिक प्यारी होती है वह ज्येष्ठा कहलाती है भौर 
जो कम प्यारी होती है वह कनिष्ठा कहलाती है । बिहारी ने एक दोहा ज्येष्ठा 
कनिष्ठा विषयक भी लिखा है -- 
मिस द्वी मिस आतप दुसद्द दई से बदराह । 
चलते ज्ञन मन भावतिद्ठि तन की छाँद छिपाह ।॥। 
ज्येष्ठा कनिष्ठा प्रसग में एक भेद और सम्मव है कभी-कभी दो नायिकाम्रों 
के प्रति समान प्रेम भी हो सकता है। इस भेद की ओ्रोर साहित्यशास्त्रकारों ने 


ध्यान नहीं दिया है। विहारी ने इस झ्राशय का भी एक दोहा लिखा है -- 
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झायो मीठ विदेस ते काह क्यो पुकारि । 
सुनि पुल्की विदेंसी देसी दोऊ दुहुन निद्दारि ।। 
श्रवस्था भेद से नायिका भेद 
झ्राचार्यों ने प्रवस्था भेद से नायिकाशो के श्ाठ भेद किये हैं--- 

स्वाधीन पतिफा, खण्डिता, अभिसारिका, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित- 

पतिका, वासकसज्जा भ्रौर विरहोत्कण्ठिता। इन मे खण्डितावस्था का विस्तृत 
विवेघन मध्या झौर परोढा के उपभेदो (धीरा, धीराउधीरा श्र भ्रधी रा) के प्रसग 
में किया जा चुका है। प्रोषितपतिका तीच प्रकार की होती है--प्रवत्त्यत्पतिका, 
प्रवसत्पतिका, भौर श्रागभिष्यत्पतिका । इन तीनो भेदों का विस्तृत निरूपण विप्र- 
लम्भ प्यगार के प्रकरण मे किया जावेगा । शेष ६ भेवो का सक्षिप्त परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है । 

(१) स्वाधीनपतिका--जिसका पति सर्वदा (उसके भ्राधीन ही रहे उसे स्वाधीन- 
पतिका कहते हैं । यह वायिका प्रयत्न करने पर भी नायक के अपराध नहीं ढूढ पाती 
भौर इसे मान का भ्रवसर ही नही मिलता । 

राति थौस हौंसे रहै मान न ठिकु ठहराह । 
जेतौइ ओ्रौगुनु हॉढिये गुने द्वाथ परिजाह। 

नायक पनेक प्रकार से इस का श्य गार करता है और उसके निकट बैठने में 
भ्रपने को कृतार्थ मानता है। नायिका भी निरन्तर नायक की निकटता से सात्विकता 
का श्रनुभव करती रहती है --- 

रददौ गुदी मेनी लखे गुद्दिवे के त्यौनार । 
लागे नीर चुचान जे नीठि सुकाये बार॥ 
इसी प्रकार -- 
नेंकु उते उठि बेठिये कहा रहे गदि गेहु । 
छुटी जाति नहदी छिनकु मद्ददी सूकन देहु ॥ 

इस नायिका का जादू जैसा प्रभाव नायक पर पडता है भौर वह सव्वंदा 

ह्षोत्फुल्ल रहती है -- 
ग॒द्दि लैहों अपनी हरा, छोड़ी ज्ञाल सुभाउ । 
मेरी इनदाई बहु पर॒यी जात है नाठ॥ 

(२) धम्मिसारिका नायिफा दो प्रकार की मानी जाती है-शुक्लाभिसारिका 
तथा कृष्णाभिसारिका । शुक्ला भिसारिका उसे कहते हैं जो चाँदनी रात मे दवेत 
वस्चर पहल कर भभिस रण करती है । जैसे *-- 

जवति जोह्न में मिक्षि गई नंक न होति लखाह । 
सौंधे के दोरें लगी अली चली सेँग जाह।॥। 
कृष्णामिसा रिका कृष्ल रात्रि मे काले वस्त्र पहन कर अभिसरण करती है । 
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उदाहरण *-- 
निसि अँधियारी नील पदु पद्दिरि चक्की पिय-गेह । 
कद्दौ दुराई क्‍यों दुरे दीप-सिखा सी देद्द ॥ 
भ्रभिसारिका का स्वरूप (शुक्लात्व या कृष्णात्व) चन्द्रोदय पर निर्भर रहता 
है। किन्तु चन्द्र का प्रकाश व्यवस्थित नही होता । यह सवंदा स्वाभाविक ही है कि 
नायिका चन्द्रमा के प्रकाश मे शुक्ल वस्त्र घारणा कर भ्रभिसरण करे झौर सुरत 
क्रीडा में विलम्ब हो जाने से लौटने पर चन्द्र प्रकाश का सहयोग प्राप्त न हो सके । 
इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि कृष्ण रात्रि में कृष्ण वस्त्र धारण कर भश्रभिसार 
किया जावे और लौटने के प्रवसर पर चन्द्र उदय हो जावे। किन्तु बिहारी की 
नायिकाशों को इन दोनों अ्रवस्थाश्रो मे निराश होने की झ्रावश्यकता नहीं है । 
शुक्लाभिसारिका तो हँस कर चन्द्रमा का प्रकाश फैला लेती है श्ौर कृष्णाभिम्तारिका 
के शरीर फी सुगन्ध पर लुव्ध हो कर भौंरे गली मे श्रेघेरा करते चलते हैं । देखिये 
मार्ग में चन्द्र उदय हो जाने पर शुक्लाभिसारिका की सखी नायिका को क्या परामर्श 
देती है “-- 
छिंपें छिपाकर छिंति छुचें तम ससिंददरि न सेभार । 
इईँसति दँसति चलु ससिमुखी मुख तें च्रॉँचर टारि ॥ 
हसी प्रकार कृष्णाभिसारिका का ह॒षं भी देखने योग्य है “-- 
निसि हा घियारि नीलुपटु पहिरि चल्ती पिय गेह । 
कट्दौं दूराई क्यों दुरै दीप सिखा सी देद्द ॥ 
इन नायिकाझो को वर्षा काल तो और भी शझ्रधिक सहायता देता है। वर्षा 
काल मे न इन्हें काले कपडे पहनने की प्रावश्यकता होती है भ्लौर न सफेद । बादलों 
के पेरे मे ये बिजली समान चमकती चली जाती हैं भर कोई जान भी नही पाता -- 
उठि ठक ठकु ऐती कह्दा पावस के श्रमिसार । 
जानि परेगी देखियौँ दासिनि घन अ'धियार ॥। 
किन्तु कठिनाई वहाँ पड जाती है जहाँ अन्धकार मे काले कपडो से भी काम 
मही चलता, नायिका दीपशिखा के समान भ्रन्घधकार मे चमक उठती है :--- 
सघन कु'ज घन घन-तिमिरु अधिक श्रँधेरी राति । 
तउ नदुरि द्वे स्थाम वद्द दीपसिखा सी जाति।। 
विहारी ने एक भौर प्रभिसारिका की ओर सकेत किया है जिस पर भन्‍्य 
भाचारयों का घ्यान नही गया है कभी-कभी नायक भौर नायिका परस्पर वेश बदल 
कर स्‍भभिसार करते हैं । जैसे 
राधा दरि, दरि राधिका बनि आये सफेत । 
दुम्पति रति विपरीत-सुखु सहज सुरतई लेत ॥ 
ईदवर ने राघा शोर कृष्ण का वर्णो कया सोच समझ कर झभिसार के 
प्रपुकल बनाया है .--- 
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मिक्षि परघाहीं जोन्द सौं रहे दुहुनु के गात । 
हरि राधा इक सग द्वी चत्ते गक्नी म्दि जात ।। 

(३) प्रेम सवंदा कुटिलगामी माना जाता है । उसका झ्रानन्द जितना वियोग 
में श्राता हैं उतना सयोग मे नही। प्रणय का सोत्साह उपभोग उतना श्रानन्ददायक 
नहीं होता जितना प्रशय कलह । यह कलह कभी-कभी किसी कारण से होता है 
झोर कभी-कभी श्रकारण ही स्वाभाविक प्रवृत्तिवश भी हो जाता है। प्रणय कलह 
मे सखियों का सहयोग भ्रत्यन्त अपेक्षित होता है श्लौर विहारी ने प्राय: सर्वत्र इसका 
सहारा लिया है। प्रणय-कलह प्रवृत्त नायिका को कलहान्तरिता कहते हैं । यह जब 
किसी प्रकार भी नहीं मानती तब देखो नायिका की सखी इससे क्या कहती है :--- 

सौहें हु हेयों न तें केती थाई सौंद । 
ऐद्दो क्यों बेठो किए ऐडी ग्वेठी भौंद्द ॥ 
इसी प्रकार -- 
अदे कहे न क्यो कद्दा वो सौं नन्‍द किसोर । 
बढ़बोक्ती चलि होति कत बढ़े दुगनु के जोर ॥ 

इन फंथनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सखी नायिका को भय दिखला 
रही है कि कहीं तुम्हारे म्रघिक मान करने पर नायक स्वय रूठ कर न चला जावे ! 
किन्तु भ्रन्त मे होता वही है जिसकी झ्राशका पहले से ही रहती है । चायक निराश 
हो कर लौठ जाता है तब नायिका फी सखी की वचनावली के ये नपूने होते है -- 

हम द्वारी के के दृद्दा पायलु पार्यो प्योर । 

लेहु कट्दा भ्जहों किये तेद्द तरेरो त्यौरु ॥ 
वह समभाती भी है -- 

में तब तू वरजी हूती नहीं रोस को काम । 

ताती बातें तें कहीं सीरे छ्वो गये स्याम |) 

कोटि कुटिलवा छाँडि के कियो >म प्रतिपाल । 

टेढी भाँहें तें करीं सूघे द्वो गये लाज ॥॥ 

फिर झ्नन्त मे नायक को पुन लाने की वचेष्टा करती है किन्तु किसी प्रकार 
भी वचनवद्ध नहीं होती जिससे नायिका की लघुता न होते पावे श्रौर नायिका के 
सन जाने पर नायक पर उसका झहसान भी बना रहे। वह नायक से कहती है --- 

चल्नौ चलें छुटि जाइगो हृदु रावरे संकोच। 
खरे चढाये हेति अब थाये लोचन लोच |] 

(४) जब नायिका झगार करके प्रियतम के झागमन की प्रतीक्षा करती है 

तब उसे वासकसज्जा कहते हैं. - 
बेंदी माल तबोल मुख साँस सिलसिक्ते वार । 
दुग थ्ॉजे राजे खरी एड सहज सिंगार ॥ 
कभी कभी वह झपना श गार पूरा करके स्वयं प्रियवम कौ प्रतीक्षा करती 
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है शोर उसकी सूचना सखी द्वारा प्रियतम के पास भेजती है -- 
भात्र लात बंदी ललन आख़त रहे विराजि। 
इन्दु कला कुज में बसी मनौ राहु भय भजि ॥। 
इसी प्रकार *-- 
तिय मुख ल्ख्ि हीरा जरी बेंदी बढो विनोदु। 
सुत-सनेद्द मानी लियो विधु पूरन चुधु गोदु ॥॥ 
(५) जब नायिका सकेत स्थान पर नायक को प्राप्त नही कर पाती तब 
वह भत्यन्त दु खित होती है। इस प्रकार की नायिका को विप्रलव्धा कहते हैं '-- 
साहस करि कुजन गई लख्यो न ननन्‍्द किसोर । 
दीप सिखा सी थरहरी क्गे बयार-झकोर ।। 
कभी कभी नायिका को सामाजिक श्रौर पारिवारिक उलभनो के कारण 
स्वय अपना वादा पूरा नहीं कर मिलता, नायक सकेत स्थान पर जा कर निराश 
होकर लौट भ्राता है। वह अपने सकेत स्थान पर जाने के प्रमाण के रूप मे कोई 
वस्तु लेता झ्राता है। उप्त समय नायिका की मनोवृत्ति कुछ झौर ही प्रकार की होती 
है। भ्रत यह भी एक पृथक्‌ सेद होना चाहिये जिस की श्रोर झाचायों ने ध्यान नही 


दिया है । विहारी ने इस झाशय क्रे भी कुछ दोहे लिखे हैं । 
दो एक उदाहरण लीजिये -- 
छुरी सपरलव लाजल कर लखि तमाल की द्वाल । 
कु भिलानी उर सात धरि फूलमाल ज्यों बाल ।। 
कही कही सखी भी नायिका का ध्यान इस शोर श्लाकरषित करती हुई 
दिखलाई जाती है । 
सखि सोद्दति गोपाल के उर गु'जनु की मात्त । 
बाहिर लसति मनौ पिये दावानल्न की ज्वाज्न ॥ 

(६) जव नायिका रात्रि भर प्रतीक्षा करती रहती है श्रौर नायक नहीं 
ग्राता तब नायिका अत्यन्त उद्विग्व हो जाती है । उसे विरहोत्कण्ठिता कहते हैं -- 
नभ-लाकी चाली निसा चटकाज्ी घुनि कीन ! 
रति पाली, आली, श्र॒नत, ञ्राए चनमाली न ॥॥ 


वस्तुत विप्रलव्धा और विरहोत्कण्ठिता मे अ्रधिक भेद नहीं है। विप्रलव्धा 
को भी बविरह मे उत्कण्ठित होना ही पड़ता है और विरह में उत्फण्ठिता भी विप्रलव्घा 
ही होती है । किन्तु इनका भेद आचायें परम्परानुसार माना जाता है। श्रत पृथक्‌- 
पृथक्‌ उदाहरण दिखाये गये हैं । 

दशा भेंद से नायिका भेद 

पहले वतलाया जा चुका है कि भानुदत्त ने दशा भेद से नायिकाशों के तीन 
भेद किये थे-अन्य सम्भोग दु खिता, गविता ओर मानवती । इस का अनुसरण हिन्दी 
के भ्रधिकतर प्ाचायों ने किया है । इन में मानवती का विस्तृत वर्णन मान-विप्रलम्भ 
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के प्रसग मे किया जावेगा | शेप दो दशा भेदो का यहाँ पर सक्षिप्त वर्शंन किया जा 
रहा है +- 

(१) प्रन्य सम्भोग दु खिता--जब नायिका की सखी या दूती नायिका द्वारा 
भेजी जाने पर स्वय सम्भोग करा कर लौठती है या नायिका किसी सौत के सम्भोग 
चिन्हों को देखती है तब उसे तीज वेदना का अनुभव होता है। इस प्रकार की 
नायिका को भ्रन्‍्य सम्भोग-दु खिता कहते हैं, जेसे -- 

खलित बचन भ्रघखुल्षिव दुग, ललित स्वेदकन जोति । 
अरुन बदन छवि मदन की खरी छुबोली होति।॥ 
यह व्याजोक्ति द्वारा दृुती को उपालम्भ दिया गया है। 
दूसरा उदाहरण -- 
बेड कर व्योरनि वहै ब्यौरो कौन बिचार | 
जिनद्दी उरभयो मो द्वियो तिनदवी सुरमेवार ।। 
सौत के सम्भोगंचिन्हों से व्यथित होने का उदाहरण --- 
विधुर्यो जावकु सौति पग निरखि हँसी गद्दि गाँसु। 
सलज हँसोंदीं लखि लियोौ झ्राधी हसी उसाँसु ॥ 

इसी प्रकार -- बिथुर्या ज्ञावकु सौति पग निरसि रही अनखाह। 

पिय श्रगुरितु लाक्ी लखें खरी उठी लगि लाइ ॥। 

यह खण्डिता से इस श्र्थ में भिन्‍न होती है कि खण्डिता के समक्ष प्रियत्तम 
सम्मोग चिन्हों के साथ प्रात काल जाता है और भ्रन्य ,सम्भोगदु खिता दूसरी नायिका 
के प्रियतम विषयक सम्भोग को देख कर दु खित होती है । 

(२) गविता--गवं अनेक प्रकार का हो सकता है- गुणों का यवे, प्रेम का 
गे, सुरत का गवे, सौन्दर्य का गवं, इत्यादि । विहारी ने कतिपय गविताओं का 
वरणत किया है --- 

(अ) ग्रुणों का गे -- 

दुस॒द्द सौति सालें जु द्विय गनति न नाद्वियाद्द । 
धरे रूप गुन कौ गरबु फिरे अछेद उद्धाह् ॥। 
इसी प्रकार -- 
सुधर सौति बस पिउ सुनत दुलद्दिनि दुगुन हुलास । 
जछखी सखी तन दीठि करि सगरव सल्ज्॒ सद्दास ॥! 
(भा) प्रेम का गवे ---- 
फिरति सबनु में दहडद्दी उहीं मरगजी माक्ष ॥ 
दूसरा उदाहरण -- 
कियो जु चिघुक उठाई फे, कम्पित कर भरतार ! 
रेहीये देढी फिरति टेढीं तिलक लिक्तार | 
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तौसरा उदाहरण .-- 
गुद्दि लेहों अपनी दरा छोड़ो ज्ञाल सुभाड । 
मेरी दुनद्वाई बहू पर्यो जाव है नाठ ॥ 
(४) सुरत का गये -- 
तीज परव सौ तिनु सजे भूषन बलन सरीर । 
सबे मरगजे मुद्द करी इद्दीं मरगजें चीर ॥ 
(ई) सौभाग्य का गवे जैस :-- 
मनु भायों केते मुनिनि मनु न मनायो झआाई । 
ता मोहन ५े राधिका सान शह्यावति पाह ॥। 
इसी प्रकार दूसरे गर्वों के भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
नायिका की सहायिकायें 
झ्राचायों ने नायिका की साहायिकाओं पर भी पर्याप्त विस्तार के साथ 
विचार किया है । साहित्यदर्पंण मे दूती-भेद करते हुए लिखा है :-- 
दृस्य' सखी नदी दासी धात्रेणी प्रतिवेशिनी । 
बाला प्रत्रजिता कारु शिद्पन्याद्रा, स्वयं तथा ॥ 
(सखी, नटी, दासी, धाय की पुत्री, पड़ोसित, वाला, सनन्‍्यासिती, परजा, 
शिल्पकार की स्त्री इत्यादि और स्वय नायिका ये दूती के भेद हैं ) 
कुछ हेर फेर के साथ दशरूपक इत्यादि दूसरे लक्षण ग्रन्यो मे भी यही सूची 
स्वीकृत की गई है। वस्तुत काम शास्त्रों में तो यह वबतलाना उपयोगी हो सकता है 
कि प्रेम को जोडने के लिये किन से सहायता ली जा सकती है किन्तु साहित्य-शास्त्र 
मे इस प्रकार के विभाजन की कोई झावश्यकता नही दूती का कार्य नटी करे तो 
क्या ? पडोसिन या घाय की पुत्री करे तो क्‍या ? ने तो इससे मनोवृत्ति मे 
कोई भन्तर भाता है भौर न विच्छित्ति विशेष का परिपोष ही होता है जो समस्त 
भेंदोपमेंदों का एकमात्र उपजीवक है। प्रन्तर इस बात में अवश्य पड़ जाता है कि 
नायिका स्वय दौत्य कार्य करती है या प्रेम सम्बन्ध को जोडने फे लिये वह दूसरे की 
सहायता पर निर्भर रहती है | यही कारण है कि जहां दूती के इतने प्रधिक भेदोपमेद 
किये भी गये हैं वहाँ मी उदाहररणा दो के ही दिये गये हैं | एक तो नायिका द्वारा स्वयं 
दौत्य कार्य करने का भौर दूसरा दूसरे से सहायता लेने का । इस प्रकार दोही दुती 
भेद उचित प्रतीत होते हैं । स्वय-दूती और पर-दूती । 
कामशज्ञास्त्र के श्रनुसार सर्वोत्तम प्रेम वही होता है जिसमे दुसरे की सहायता 
न ली जावे झोर प्रेम-सम्बन्ध स्वय स्थापित कर लिया जावे | इस प्रकार के प्रेम में 
कोई बुराई उस्पन्न होने की सम्मावना नही रहती । इसके प्रतिकूल यदि प्रेम में किसी 
मष्यस्य की सहायता लो जावे झौर दौत्य कार्य कुशलतापूर्वक न किया जा सके वो 
उस में प्रेम को भसफनता के श्रतिरिकत दूसरे प्रकार की वुराई भी उत्पन्न हो सकती 
है। इसीलिये बिहारी ने लिखा है --- 


असलदय-क्रम ब्यग्य अथवा रस-ध्वनि ३४६ 


तीन बार लाला तुम्हें पढे दे अति साथ । 
चोरी प्रेम सुगधि की उघरि गईं तिहि द्वाथ ॥ 
ग्रतएवं स्वय दूतिका का काव्य-जगत्‌ में बहुत बड़ा महत्त्व है। बिहारी ने भी 
प्ववद्त्तिका के कई दोहे लिखे हैं । 
एक दो उदाहरण लीजिये --- 
घाम धरीक निचारिये कलित ललित अलि पु ज। 
जमुना-तीर तमाल-तरु-मिलित मालती कुज ॥! 
यहाँ पर नायिका मालती कु ज मे रमण की अपनी इच्छा स्वय व्यक्त करती 
हैं भौर जल लेने फे बहाने वहाँ जाने का वायदा भी करती है । 
दूसरा उदाहरण -- 
अूढें ही त्् में लग्यो मोदि कलंक गुपात् । 
सपने हूँ फबह लगे द्वियें न तुम नन्‍्दलाल ।॥। 
यहाँ पर नायिका स्वय सहवास की झआञाकाक्षा प्रकट करती है। कभी कभी यह 
कार्य सकेतो द्वारा भी किया जाता है ३-- 
नद्माह पद्दिरि पु ढटि कियो येंदी सिसि परनामु । 
दृग चलाइ घर को चली विदा किये घर स्यामु ॥ 
स्वयदूतिका द्वारा संस्थापित प्रेम महत्त्वपुर्ण होते हुए भी सर्वथा एकमात्र 
साधन नहीं कहा जा सकता । कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब किसी 
दूसरे की सहायता के विभा काम चलता ही नही । बिहारी के कथन के अनुसार प्रेम 
रूपी भवन का निर्माण करने में दूती “कालबृत” (मिट्टी या ई ठ का ढठाचा जिस पर 
लिक्टर जोडा जाता है) का काम देती है | किन्तु दूती को बहुत सोच समक कर 
चुनना चाहिये । दूती मे अनेक अच्छे गुणों की आवश्यकता होती है। एक तो यह 
कला-कौशल मे निपुण हो, उसके श्रन्दर उत्साह होना चाहिये । भ्रन्यथा वह एक दो 
बार की भसफलता से तिरस्त हो सकती है। उसके अ्रन्दर भक्ति भी होनी चाहिए 
नही तो वह या तो कार्य में प्रवृत्त ही चही होगी झोर यदि श्रवृत्त भी होगी तो 
स्वार्थ-पाधन मात्र उसका ध्येत्र रहेगा । सव से वडी उसकी विश्वेषता है चित को 
समझना धर अवसर के अनुकूल वात करता क्योकि यही सफलता के एक मात्र 
साधन होते है। उसे हसी मजाक का भी ज्ञान होना चाहिये और उसके श्रन्दर 
मधुरता भी पूर्ण रूप से आवश्यक है। 
दूती का कार्य-क्षेत्र मी बहुत व्यापक है। उसे नायक के हृदय मे नायिका 
के प्रति भाकपण उत्पन्त करना पडता है भोर एतदय॑ नायिका की प्रशसा करनी 
पढती है। इस आशय के बिहारी में बहुत से दोहे हैं जिन मे दृती नायक के सामने 
नायिका के सौन्दय्य शोर गुणों की प्रशसा कर उस के हृदय मे प्रेम उत्पन्न करने की 
चेष्टा करती है। उसे इस वात का भी घ्यान रखना पडता है कि नायक के हृदय में 
उत्पन्न हुआ प्रेम क्षरितक ही न हो । अतएवं उसे नायक को शीक्रातिश्ीक्ष नायिका 
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के पास लाने की चेष्ठा करनी पडती है। यदि नायिका स्वय उत्कण्ठित दिखलाई दे 
तो प्रेम को अ्धिकाधिक दृढ़ करने के लिये उसे यह भी कहना पडता है -- 
छुबे छिगुनी पहुँचौ गिलत अति दीनता दिखाह। 
बलि वाघन कौ ब्योंतु सुनि कोचलि तुम्हैं पत्याइ || 
उसे नायिका पर भी नियन्त्रण रखना पडता है कि कही नागिक्का को 
लोकापवाद का सामना न करना पड़े । दूसरी श्रोर उसे यह भी ध्यान रखना पडता 
है कि कही नायिका प्रेमोन्‍्मत्त होकर नायक की दृष्टि मे लघुता को प्राप्त न हो 
जावे | क्योकि जो वस्तु जितनी सुलभ होती है उसका महत्त्व उतना ही कम हो 
जाता है। भ्तएवं वह नायिका को मान की शिक्षा देती है। फिर वह इध विषय 
में भी सावधान रहती है कि कही मान इतना सीमातीत न हो जावे कि नायक 
विरक्‍्त हो कर चला जावे श्रौर नायिका को सताप करना पडे। यदि कभी ऐसी 
स्थिति भा|ही जावे तो उसे पुन नायक का प्रतिसधान करना पडता है। मान कराने 
और मनाने मे नायक नायिका का प्रेम तो वृढ़ होता ही है इसी भे दूती का भी 
महत्त्व वना रहता है। अन्यथा प्रेम के जुड जाने के वाद उसका महत्त्व ही क्या रह 
जावे । इसलिये तो सखी कहती है -- 
तुम रूठीं उतववें झुके थक हमारे पाह । 
पाथर लागे लोह सौं रूई वीचि जरि जाइ ॥ 
नायक से अपराध हो जाने पर उसे एफ ओर नायिका' को शान्त करना 
पड़ता है और दूसरी झोर नायक को सावधान करना पडता है। साथ ही. सौतो के 
चित्त मे निराशा, उदासी झौर खेद उत्पन्न कर नायक को उनसे फीोडना वडता है 
शोर उनके सामने नायिका की प्रतिष्ठा स्थावित रखने की चेष्टा करनी पडती है । 
विद्ारी ने बडे ही विशद रूप में इन समस्त कार्यों का चित्रण किया है और इस 
दिशा में विहारी का काज्य सर्वांग पूरां है। इस प्रकार नायिका भेद की दृष्टि से 
विहारी का क्षेत्र श्रत्यन्त व्यावक भौर विस्तृत हैं तथा साहित्य-श्ास्वरानुमोदित 
सभी भेदो को आत्मसातृ कर लेता है 
नायक के भेद 
साहित्य शास्त्र में नायिका भेद के समान नायक भेद का विस्तार नहीं किया 
गया है । वस्तुत'* स्त्री-पुरुप की स्थिति मे अन्तर भी है और पुरुष की मनोवृत्ति 
उतनी जटिल भी नहीं होती । झतएव नायिका भेद के समान नायक भेद सम्भव ही 
नहीं है । सुरत में पुरुष क्रिया शील होता है भौर स्त्री साधन । प्रुदप मे यदि काम- 
प्रवृत्ति न हो तो ऐसी दशा मे सम्भोग की क्रिया-शीलता उत्पन्न हो ही नहीं सकती, 
प्रतएव क्रियाशीलता मे प्रवृत्ति के तारतम्य के आधार पर नायिका के भेद (पुग्घा, 
मध्या और प्रौढा) पुरुष मे सम्मव ही नहीं है। स्त्री के बहुविवाह का विधान न होते 
के कारण स्वकीया के श्रपराध का प्रदन ही नही उत्पन्न होता । अ्रतएव धीराष्घीरा, 
घोरा और अबीरा यह भेद पुरुष में भो सम्भव नहीं हो सफते । दसीलिये नायिका के 
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प्रन्य सम्भोग दु खिता और मानवत्ती के भेद भी पुरुष में सम्भव नहीं है | पुरुष को 
झपनी पत्नी पर सर्वदा स्वामित्व होता ही है। भ्रतएवं उसे पत्नी के बहुमत होने का 
गये भी नही हो सकता | झत तीसरा दशा भेद “गविता” भी पुरुष मे सम्मव नही है । 
पुरुष में स्वकीया परकीया और सामान्य भेद भी नहीं किये जा सकते । स्त्री पर पूर्ण 
स्वामित्व होने के ही कारण स्वाधीनपत्नीत्व, कलहान्तरितत्व, विप्रलव्धत्व, खण्डि- 
तत्व और विरहोत्कण्ठितत्व मी सम्मव नहीं है। श्गार करके स्त्री के श्रागमन की 
प्रतीक्षा करना भी पुरुष जाति में ग्यवहत नही है। भ्तएवं पुरुष वासकसज्ज भी नही 
हो सकता | स्त्री जाति की भाँति समाज ने पुरुष के कही झाने-जाने पर प्रतिवन्ध 
लगाया ही नही है । झतएवं शुक्ल और कृष्ण वस्त्र पहन कर छिप कर जाने की 
उसे न तो झावश्यकता दह्ी पडती है और न उस का सामान्य रूप से निकलना लोगो 
के कौतृहल और श्रगुलिनिर्देश का कारण हो सकता है । इसी लिये उसका झ्रभिसारक 
भेद भी नहीं माना जा सकता । श्रव केवल प्रोषितत्व भेंद रह जाता है। एक तो 
झनेक पत्नियों के होने के कारण किसी एक पत्नी का कही चला जाना पुरुष के लिये 
विद्येष महत्वपुर्ण नहीं होता ! दूसरे केवल एक तत्व को लेकर भेदो की कल्पना भी 
नहीं की जा सकती । पुरुष विप्रलम्भ श्गार का श्राश्नय होता ही है। पझ्तएव 
चायिका के ये सभी भेद पुरुष में सम्भव नहीं है । 
श्राचार्यों ने नायक के केवल चार भेद किये है--(१) दक्षिण, (२), भनुकुल, 
(३) शठ झौर (४) घूर्ते । जब नायक का अनुराग अनेक महिलाशो से एक जैसा हो 
तब उसे दक्षिण वायक कहते हैं। जैसे .--- 
गोपिनु सेंग निसि सरद की रमत रसिकु रस रास । 
लहा छेद्द श्रति गतिनु की सबनु लखे सब-पास ॥। 
यहा पर कृष्ण का सब गोपियों से एक जैसा व्यवहार है प्रतएवं कप्ण 
दक्षिण नायक हैं । 
अनुकूल नायक एकनिष्ठ रहता हैं वह दूसरी ओर दृष्टि भी नहीं डालता, 
जंसे :--.. दक्षिन पिय ह्व वाम-वस विसरोई तिय आन। 
एके वापरि के बिरद्दर लागी वरघ विद्दान | 
इस नायक का कभी भश्रपराव मिलता ही नहीं -- 
राति थौस दोसे रहे मानु न ठिक ठद्दराइ। 
जेतीइ भोगन हू ढिये ग॒ने हाथ परि जाई ॥। 
शठ नायक उसे कहते हैं जो गुप्तरूप से अपकार करे | इसकी भावना एक 
पोर बन्धी होती है और यह बाहर से अनु राग दूपरी शोर प्रकद करता है तथा 
अन्यत्र अध्रिय व्यवहार करता है | जैसे : 
आए आपु सत्ती करी मेटन मावच भरोर | 
दूरि करो यद्द, देखिदे छ॒ुज्मा छिगुनिया छोर ॥ 
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इसी प्रकार :-- 
तू! सति माने मुकतई कियें कपट चित कोदि। 
जो गुनद्दी तौ राखिये आॉखिनु माँकक अगोटि ॥ 
जो श्रपराधी होने पर भी निश्शद्भु हो, तजित करने पर भी लज्जित न हो 
झौर दोष दिये जाने पर भी मिथ्या बातें करे उसे घृष्ट नायक कहते हैं । 
इसके उदाहरण *-- 
दुरें न निघर घव्यी दियें ए रावरी कुचाल । 
विषु सी लागति हे बुरी देंसी खिसी की लाल ।। 
यहाँ पर नायक के प्रत्यक्ष दोष देखे गये हैं किन्तु वह लज्जित नहीं होता । 
दूसरा उदाहरण “-- 
मार्यों मनुद्दारिनु भरी गायों खरो मिठादिं। 
बाकौ अति अनखाहदी मुसकाहट पिनु नाहि ।। 
इसी प्रकार +- 
निधरक अटकत कटनि विज्ठु साई सुरसु नखियाल । 
झनत अनत नित नित द्वितनु चित सकुचत कत लात ॥। 
इस प्रकार नायक के चारो भेदो के उदाहरण विहारी मे विद्यमान हैं । 
नायिकाश्रों के श्रलंकार 
स्त्री जाति स्वभावन, स्रप्टा की सर्वोत्तम कृति है । जो श्राकपंण स्त्री जाति 
मे पाया जाता है उसकी तुलना विश्व के किसी अन्य मनोरम पदार्थ से नही की जा 
सकती । किन्तु योवनजन्य लाबण्य और कामनाजन्य हाव, भाव, विलास झादि 
चेष्टायें इनके स्वभावसिद्ध सौन्दर्य को और भ्रघिक बढ़ाने वाली होती है । स्वाभा- 
विक बविलासो में भी एक अभूतपूर्व श्राकपंणा होता है जिस पर मानव-मनोमयुर 
स्वतः नाच उठता है। भरत हरि के शब्दों मे .--- 
लीजलावतीना सद्दजा विज्ञासास्त एवं भुठस्य हृदि स्फुरल्ति 
रागो नत्िन्या द्वि स्वभावसिदुस्तन्न अमत्येव थुथा परढ्ंप्नि ॥॥ 
सस्क्ृत साहित्यशास्त्रकारों ने इन चेष्टाओ को स्श्रियों का झलकार वत- 
लाया है। जिस प्रकार अन्य श्राभूषण सुन्दरता को बढ़ाने वाले होते हैं उसी प्रकार 
मे चेष्टायें मी नायिकाझो के सौन्दर्य को बढ़ाती है । इसीलिये इन्हे श्रलकार दधाब्द 
से भ्रभिहित किया जाता है। विहारी इन चेष्टाओं को सर्वोत्तम भ्रलकार मानते है 
जिन की तुलना में वाह्मय भ्रलकार खडे ही नही हो सकते -- 
नहिं टोफ़ी न गुलीवदी नहिं. इमेल नह्िं हारु।। 
सुरत-समे इक नाहिये नख-सिख द्वोति सिंगारु। 
हिन्दी मे इन्हें "हाव” की सज्ञा प्रदान की जाती है। साहित्यशयास्त्र के 
अनुसार इन प्रलकारो की कुल सख्या २८ होती है | इन को तीन भागों में विभाजित 
किया जाता है -कुछ अलंकार झारीरिक विकारो तक ही सीमित होते हैं, इनको 


असंलघय-करम व्यंग्य अथवा रस-ध्वनि ३५४३ 


झगज अलकार कहंते हे। कुछ अलंकार आजाभ्यन्तर होते है और कुछ 
बाह्य । योवव और कामना के सचार के साथ-साथ कुछ विश्लेपतायें स्वत्त 
प्रकट हो जाती हैं इनको ग्यत्नज चेप्टा,कहते हैं, इसके प्रतिकुल कुछ चेप्टायें स्वभाव 
सिद्ध न होकर वाह्म प्रयत्न साध्य होती है इन्हें यत्नज चेष्ठा कहते हैं। यहाँ पर 
ध्यान रखना चाहिये कि वे ही चेष्ठायें अलंकार कहला सकती है जिन मे राग 
जागृत करने और प्रेम का उद्दोपन बनने की क्षमता होती है । जो चेष्टायें नायिकाओ 
के ग्रनुराग को व्यक्त किया करती हैं वे चेष्टायें श्रनुभाव होती है अलंकार नहीं । 
किन्तु अधिकतर नायिकाओं के गन्त करण का अनुराग भी नायकों में रति भाव 
को जागृत करने मे कारण बनता है। ऐसी दशा में जितले भ्रश में नायिकाग्रो 
की चेष्टायें नायक के श्रनुराग को जागृत करती हैं उतने अरश में वे प्लकार कह- 
लाती हैं और जितने अश में नायिकाग्रों की भावना को व्यक्त करती हैं उत्तने अश 
में अनुभाव कहलाती है। झाशय यह है कि जहाँ नायिका के अनु शाव नायक में 
प्रेमोहीपन करने वाले दिखलाये जाते हैं वहाँ वे अनुभाव श्रलकार का रूप घारण 
कर लेते हैं । 
प्रथम प्रकार के अलकार अगज कहलाते हैं । ये तीन प्रकार के होते हैं-- 
भाव, हाव झौर हेला । (१) बचपन मे चित्त विकारहीन होता है| उसमे किसी प्रकार 
की वासना या कामना नहीं होती । जब यौवनारम्भ मे इसी विक्रारशन्य चित्त मे 
काम विकार प्रथम वार उत्पन्न होता है तब इसे भाव कहते है | जँसे -- 
लाल अलोकिफ लरिकई लखि लखि सखी सिद्दाति। 
आज कादिह में देखियतु उर उकसौंद्वीं भाँति ॥ 
लडकपन का श्रलौकिक हो जाना ही काम विकार का परिचायक है | 
इसी प्रकार -- 
ओऔरे ओोप  कनीनिकनु गनी घनी सरताज ) 
मनी धनी के नेह की बनीं छु्नीं पट ज्ञाज |॥। 
और शभ्ोप कामनाजन्य है 
(२) जत्र यही भावजन्य विकार इप्त रूप मे प्रकट होने लगता है कि दूसरे 
लोग भी उसे लक्षित करने मे समर्थ हो जाते हैं तव इसे हाव कहते हैं । जैसे -- 
८ हे | ज्िवली नाभि दिखाइ कर सिर ढकि सकूचि समाहि । 
९ + गलो अली की श्लोट के चक्नी भली विधि चाहि।॥। 
यहाँ पर नायिका की चेष्टायें सवंजन सवेद्य नही हैं किन्तु निपुणतापूर्वक 
प्रत्यभिज्ञे य हैं। इसी प्रकार -- 
(५) देख्यो अनदेख्यो फियें अंगु अंगु सबे दिखाइ। 
पेडति सी तन से सकचि वेंडी चिते लजाइ ॥। 
(२) मुहु धोचति एडी घसति हँसति अनगवतति तीर । 
घसति न इन्दीवरनयनि कालिन्दी के नीर 
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(३) चितवत जितवत द्वित दियें कियें तिरीछे नेन । 
भीजें तन दोऊ केंपें क्यों हूँ जप निवरे न ॥। 
उत्कण्ठा भोर लज्जा के भन्तद्व॑न्द्ध में नेत्रों मे कुछ विलक्षण मनोरमता 
श्रा जाती है जिसका वरुंन विहारी ने इन शब्दों मे किया है -- 
करे चाह सौं चुटकि के खरे उदोँदे मेन । 
लाज नवाएँ तरफरत करत मू द्‌ सी नेन ॥ 
नेत्रो का शिकारी के रूप मे मत को श्राक्रान्त करता भी हाव के अन्दर ही 


भ्राता है -- 
ढारी सारी नोल की ओट अचूक खुकें न । 
मो सन मुग करवर गहें अहे धहेरी नेन॥ 

(३) जब हाव की चेष्टायें इतनी श्रधिक बढ जाती हैं कि उनमे लज्जा का 
भाव न्यूनातिन्यून अवस्था को पहुँच जाता है श्र उनसे साधारण से साधारण 
व्यक्ति भी नायिका के प्रेम को लक्षित कर लेते हैं तव उसे हेला कहते है। 
जेसे --- 

ज्यो ज्यों आवति निकट निसि त्यों त्यों खरी उताल । 
भमकि ऋमकि टहलें करे लगी रद्द चटें बाल ॥ 

हेला मे नेत्रो की चचलता भौर भी अधिक बढ जाती है । बिहारी ने इसकी 
उपमा नतेकी से दी है .--- 

सब अ्रेंग करि राखी सुधघर नाइक नेह सिखाह | 

रसऊुत लेति ननन्‍्त गति घुतरी पातुर राह ।। 
इसको कभी कल तो पडती ही नहीं .-- 

चलतु घेर घर घर तऊ घरी न घर ठहराह । 

समुक्ति उद्दी घर को चले भूलत्रि उद्ीं घर जाइ ।॥। 

लाखो की भीड में भी नायिका श्रनुरागाभिव्यजनना को नहों रोक 
सकती -- 

पहुँचति डटि रण सुभट लो रोकि सकें सब नादि । 
लाखनु हू की भीर में ऑँखि उद्दी चल्ति जाँद्दि ॥ 

ये चेष्टायें कमी-कभी उपहास के योग्य भी हो जाती हैं -- 

उड़ति गुढ़ी लखि ललन की अंगना श्रेंगना माँह। 
बीरी लौं दौरी फिरति छुवति छुवीली दोद्द ॥ 

ऊपर अगज चेप्टाओ का वर्णान किया गया है। दूसरे प्रकार के अलकार 
प्रयत्न ज्ञ होते है। जब यौवनागम का अवसर होता है, तव र्वभावत लावपण्य भ्रा 
हो जाता है । इस लावण्य के लिए किसी प्रयत्न की श्रपेक्षा नही होती । इसीलिए 
इस प्रकार के भ्रलकारो को अ्यत्नन झलकार कहते है । अयत्तज झलकार सात 
प्रकार के होते है .---शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुये, प्रगल्‍्भता, औदाय और घैरये । 


असलक्व-फ्रम व्यग्य श्थवा रस-ध्वनि ३५९ 


बिहारी मे इत सभी भ्र॒लकारो के उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। भ्रतएव यहा पर 
उनका सक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 


(१) शोभा-यौवनागम से शरीर के सौन्दर्य की वृद्धि हो जाती है। 
चेहरे पर नई चमक झा जाती है । इसी चमक को शोभा के हते है। यह शोभा झ्राक- 
पंणा में सबसे बड़ा कारण होती है। विहारी ने इस सौन्दर्य का बड़े विस्तार से 
वर्णंत किया है। इस चमक के आ जाने पर दुअली-पतली नायिका का शरीर भी 


भरा सा प्रतीत होता है -- 


प् अंग श्नगछुचि की लपट उपट्ति जाति अ््ठेह्ठ 


५ खरी पातरी ऊ तऊ लगे भरी सी देह ॥ 

इस यौवन के विक्रास से नायिका अपनी सहेलियों मे ऐसे ही नहीं छिपती 

जैसे दीप शिखा नहीं छिपाई जा सकती -- 
बाल छबीज़ी तियनु में बेटी आपु छिपाइ। 
अरगठ हीं फानूस सी परगट दोति ल्लखाह।। 

बिहारी की नायिका का सौन्दर्य देख कर तो आँख का मेल भी जाता 
रहता है -- 

फट्दा कुसुम कद कौंमुठी कितक आरसी जोंति । 
जाकी उजराई लखें आखि ऊजरी द्वोवि॥ 

नवोढा के यौवन-विकास को देख कर सौतो की चिन्ता स्वाभाविक है -- 

निरखि नवोठा नारि तन छुटत लरिकई-लेस ॥ 
भौ प्यारी प्रीतमु तियन्‌ सनहु चलत परदेस ॥। 

इसी प्रकार -- ध 

देह दुलह्दिया फी बढ ज्यौ ज्यों जोबन जोति | 
स्यो त्यों लखि सौत्यें सवें बदन मत्तिन दुति द्ोति ॥ 

(२) जव पूर्वोक्त यौवनजन्य लावण्य के अन्दर काम वासना का भी सचार 
हो जाता है तव शरीर के रग-ढग कुछ भौर ही हो जाते हैं। उस समय काम वासना 
का प्रभाव शारीरिक सौन्दये पर भी पडता है। इस प्रकार काम वासना से युवत 
शोभा को कात्ति कहते है। कान्ति के उदाहरण-- 

अरतें टरत न बर परे दे मरक मनु मेंन। 
होड़ा होडो वढ़ि चले चितु चतुराई, नेन ॥ 

यहा पर चित्त और चतुराई का होड मे सम्मिलित होना काम वासना के 
सचार का परिचायक है। काम सचार मे चेप्टायें कुछ और ही हो जाती है --- 

आर हँसनि औरे क़्सनि और क्सनि कटि ढोर । 
नैन चुगल कानन ज्षगे मु करि दारयो और ॥। 
(३) जब कान्ति का बहुत अधिक विस्तार हो जाता है तब उसे दीप्ति कहते 


३५६ मुक्तक-काग्य परम्परा और बिहारी 


है। बिहारी ने दीप्ति के कारण अगो पर शासन करने वाले कामदेव को प्रवीण नृपति 
कहा है -- 

अपने श्रेंग के जानि के जोबन नृपति प्रवीन । 

स्तन मन नेन नितम्ब कौ बढ़ी इजाफा कीन ।। 

“मन के बहुत अधिक इजाफा” का श्रर्थ कामदेव का पूर्ण सचार है प्रोर 
नेत्रो के बडे इजाफा का श्रथ॑ बाह्य चेष्थाओ का परिपुर्णा रूप से श्राप्यायित होना है । 
नेत्रो को प्रियतम से भ्रद्वेत प्राप्त करने की चेष्टा भी कितनी सुन्दर है -- 

जोग-जुगति सिखए्‌ सबे मनौ मद्दामुनि मैन । 
चाहत पिय अद्दोंदता काननु सेवत नेन ॥ 


नख-शिख वर्णन 


शोभा, काति श्र दीप्ति ये तीनो श्रलकार श्रगज कहे जाते है। ये बाह्य द्ञारीरिक 
सौन्दर्य के परिचायक हैं । इनमे रमणी-सौन्दर्य तथा श्रम-प्रत्यग का चित्रण किया 
जाता है । बाह्य सौन्दर्य का भावना से श्रत्यन्त निकट सम्बन्ध है। बाह्य सौन्द्यं का 
माधुयं हृदय मे भावुकता उत्पन्त होने पर स्वत बढ जाता है। शोभा सामान्य 
सौन्दयं का परिचायक श्रलकार है श्र कान्ति तथा दीप्ति मे काम वासना सचार- 
जन्य सोन्दर्य का वर्णात किया जाता है। यह चक्षु-प्राह्म रूप-सौन्द्य सचमुच बडा 
प्रभावशाली होता है। इससे इन्द्रिय तृप्ति थौर हृदय तुष्टि होती है । अ्रनेक कवियों 
ने इस दिद्या मे अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। 
अगज अ्रलकारो की काव्य जगत्‌ में दो परम्परायें प्रसिद्ध है-(१) भ्रग प्रत्यग 
का वर्णन (२) सामूहिक शारीरिक सौन्दर्य का वर्णान । प्रथम प्रकार के वर्णन के लिए 
साहित्य जगत्‌ में दो शब्द प्रसिद्ध है--नख-शिख वरंंनत या शिख-नख वर्णात । मल्लि- 
नाथ ने लिखा है कि नख-शिख वरुन दिव्य सौन्दय के वर्णन मे प्रमुक्त हुआ करता 
है भोर शिख-नख वरशंन मानव सौन्दर्य के वर्णन के लिए किया जाता है। बिहारी 
के रूप सौन्दयं चित्रण को यद्यपि मानव सौन्दर्य मे ही सम्मिलित किया जाता है 
तथापि इनके झ गार वर्ण का मूल प्रवृत्ति-निमित राधा-कृष्ण प्रेम का वरणंन है। 
भ्रतएवं विहारी के काव्य में नव-शिख वरणंन का ही विवेचन किया जाना चाहिए, 
शिख-तख वर्शान का नही। इसके झ्रतिरिक्त विहारी ने एक दोहे में नख-शिख शब्द 
का प्रयोग भी किया है। इसका आशय यही है कि बिहारी ने अग्र-प्रत्यग का वर्णात 
नख-शिख के मतब्य से ही किया है शिख-नख वर्णन के मतव्य से नही । 
विहारी ने अ्गो का वर्णन दोनो रूपों मे किया है, झाभूषणों से रहित भी 
और झाभूपणो से युक्त भी । इसी प्रकार छुद्ध सौन्दर्य और भावना सम्मिलित 
सौन्दर्य दोनो का चित्रण विह्ारी मे प्राप्त होता है । साथ ही उसमे दर्शक पर पड़े 
हुए प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। यहाँ पर विहारी के नख-दिख वर्णन का 


सक्षिप्त परिचय दिया जावेगा । 
बज 


अर्सलचय-फ्रमब्यग्य झथवा रस-च्वनि ३५७ 


'रण वर्णन-- 
चरण्णो के वर्णन मे अधिकतर चरणों की लाली झऔर कोमलता का वर्णन 
रने की परम्परा है। बिहारी ने पैरो के तीन भ्रवयवों की कोमलता झौर लाली 
॥ वर्णत किया है--(१) पैर की उ गली, (२) एडी शोर (३) सस्पूर्ण पर । 
उगली का वर्णन निम्नलिखित दोहे में किया गया है “-- 
« ? अरुन बरण तरुनी चरन श्रेंगुरी अति सुकुमार । 
०» - | चुबत सरग रंग सी मनौ वि बिछियन के भार ॥ 
इस दोहे मे उत्प्रेज्षा के द्वारा उगली की कोमलता का श्राधिक्य व्यक्त किया 
या है, साथ ही शब्दों का उपादान भी इस रूप में हुआ है कि शब्दों से ही उभली 
गै कोमलता अ्रभिव्यक्त हो जाती है । 
सम्पूर्ण पैर के वर्णन मे निम्नलिखित दोहा उद्धृत किया जा सकता है +- 
पण पग संग अगसन परत अरुण-चरणदुति कूलि । 
ठौर ठौर लखियत उठे दुपद्दरिया से फूलि।॥॥ 
यहाँ पर अरुणोदय झौर दुपहरिया का सादुश्य बडा ही मनोहर है । साथ ही 
स्िको के हृदयो के प्रफुल्लित हो जाने की व्यजना भी सुन्दर है । एडियो की लाली 
' वेणन में बिहारी ने खिलवाड-सा किया है। नाइन को भ्रम हो जाता है कि इन 
डियो मे महावर लगा तो नही है .--- 
कॉंहरु सी पदोन की लाली देखि सुसाह । 
पाह मह्दावरु देह को आपु भई बेपाइ ॥ 
केवल इतना ही नहीं वह तो एडियो को महावरी ही समभ जाती है '-- 
पाहू महावरु देंन कों नाइन येठी आइ । 
फिरि फिरि जानि महावरी ए डी सीड़ति जाह ॥ 
केवल लाली ही नही पैरो की कोमलता भी श्राइचर्य चकित करने वाली है । 
इन पैर घोने के लिए झाई है। वह स्वयं जानती है कि नायग्रिका का पैर बहुत ही 
ग्ेमल है। श्रतएवं यह पत्थर का भामा न लाकर ग्रुलाव के फूल का फामा लाई 
किन्तु उस गुलाब के झामे को भी पेरो मे इस भय से नही छुपा सकती कि कही 
से में छाले न पड जायें -- 
छाले परिबे के डरनु सके न हाथ छुवाइ । 
मिम्रकत हियें गुलाब के मेंवा मेंचेंग्रत पाह ॥। 
परो के आभूपणो का भी वर्णान किया गया है । जैसे --- 
सोद्दत श्रेंगुठा पाइ के अनव्व जर॒यौ जद़ाइ । 
जीस्यो तरिवन छुति सुढरि पर्‌यौ तरनि मनु पाइ ॥ 
पैरो के ऊपर मुरवो का वरणुन भौर मिलता है “-- 
मसुस्यो न मनु सुरवानु चमि भौ चूरसु चपि चूरु॥ 
नख-शिख वरणन मे पेरो के वाद दूसरा महत्त्वपूर्णे भ्रग श्राता है जघा.। इसके 


इ्भ्र्प मुक्तक-काब्य और परम्परा बिद्दारी 


वरण॒त में बिहारी सतसई में केवल एक दोहा मिलता है -- 
जध जुगल् लोहन निरे करे मनो विधि मेन । 
केलि तरुनु दुखु ढेन ए केलि तरु न दुख-दैन ॥ 
यहाँ पर विरोधाभास तथा व्यतिरेक से सौन्दर्याधिक्य तथा रमण करने की 
स्पृहणीयता भ्रभिव्यक्त होती है । नख-शिख वर्णांन में दो श्रौर महत्त्वपूर्ण भ्ग प्राते 
हैं ऊद तथा नितम्ब | बिहारी ने इन दोनो का वन छोड दिया है। ऊपर के दोहे 
में केला का वृक्ष श्रप्रस्तुत विधान के रूप मे उपस्थित किया गया है । कैला की उपमा 
जघा के लिये नही श्रपितु ऊद के लिये दी जाती है। दोनों मे विस्तुत परिणाह 
ही साधम्यं के रूप मे स्वीकृत किया जाता है । परिणाह ऊरु मे ही होता है जघा मे 
नहीं । ज्ञात होता है कि बिहारी ने ऊद भर जघा दोनो को एक ही माना है । 
नितम्ब की स्थूलता और विशालता के वर्णन करने की कवि परम्परा है। बिहारी ने 
के के सम्बन्ध मे नितम्ब की स्थुलता श्र विद्यालता का ओर सकेत मात्र 
कया है -- 
लगी अनलगी सी जु बिधि करी खरी कटि खीन । 
किए मनी वें हीं कसर कुच, नितम्ब शति पीन ।। 
प्राय कवियों ने श्रगो के परस्पर विनिमय का वर्णन किया है *-- 
अगानीव परस्पर विद्धते निलु णठन सुझ्र्‌ व' । 
इसी परम्परा का प्रभाव इस दोहे पर लक्षित होता है। कि की क्षीण॒ता 
के वर्णन में कवि ने विशेष पाडित्य का परिचय दिया है 
बुधि अनुमान प्रमान श्र्‌ ति किए. नीठि ठहराह । 
सूछम करटि पर ब्द्य की श्रत्गनख, लखी नहिं ज इ ॥ 
निस्सदेह इस दोहे मे नायिका की कटि के अन्दर परत्रह्म के दर्शन करना 
विहारी के हृदय की पविन्नता का परिचायक है। बिहारी ने इस दोहे मे उच्च कोटि 
के दा्ंनिक सिद्धात शोर न्‍्यायशास्त्र के चारो प्रमाणो का कुशलतापूर्वक उल्लेख 
किया है जो सवंथा सराहनीय है । 
स्तन वर्णन 
स्तन वर्णन के प्रसण मे कवियो ने विशालता और सघनता का वर्णांन किया 
है । किन्तु बिहारी मे इस प्रकार के वर्णान प्राप्त नही होते । स्तन सौन्दर्य के प्रसग 
मे शारीरिक चमक से आँगी के छिप जाने का वर्णन किया गया है -- 
भद्दे जु छुवि तन बसन मिलि बरनि सकें सु न बैन । 
आग ओप आऑगी दुरी आँगी ऑग दुरे न ॥ 
यहाँ पर दाब्दालफारों के साथ मीलित और विभावना का जितना सुन्दर 
सयोग है वह वास्तव मे विहारी जैसे कुशल कवि की लेखनी से ही सम्भव हो सकता 
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हस्त वर्णन 
गोस्वामी तुलसीदास ने साधु समाज मे प्रयाग के द्शंत किये थे, विहारी 
नायिका की “छला” से युक्त “गोरी छिगुनी” और “अरुण नख” में त्रिवेशी के 
दर्शन करते हैं। त्रिवेंणी स्नान से मुक्ति की प्राप्ति वत॒लाई जाती है । किन्तु एक तो 
वह कालान्तर मे होती है शौर दूसरे उससे मुक्ति लास निश्चित नही है। किन्तु 
नायिका की छिगुनी तत्काल रति रूपी मुक्ति को प्रदान करने वाली है .--- 
गोरी छिंगुनी नखु अरुनु छला स्पामु छवि देह । 
लद्दत मुकति रति पलकु यद्द नेन त्रिवेनी सेहू ।। 
विहारी नायिका की छिगुती की शोभा पर विशेष अनुरकत हैं श्रौर वह भी 
यदि मेहदी से रगी हो तो नेत्र तो उसी मे रग कर रह जाते हैं -- 
गड़े, बढ़े छुवि-छुकि छुकि छिगुनी छोर छुटें न । 
रहे सुरंग रंग रेंगि उद्ीं नदद-दी मद्ददी नेन ॥ 
हस्त सौन्दर्य का ठग से रूपक भी सुन्दर है -- 
नख-रुचि, चूरनु ढारि के, ठगि, लगाइ निज साथ । 
रो राखि हडि ले गए हथाहथी मनु हाथ ॥ 
कोई कितना ही बडा क्यों न हो कितना ही महान्‌ क्यो न हो किन्तु हस्त- 
सोन्दर्य को देखकर उसका मन भी उस के द्वाथ में नही रहता -- 
बढ़े कहावत झआापसों गरुबे ग्रोपीनाथ । 
तौ वही हों जो राखिदो दाधनु तखि मनु द्ाथ ।। 
ग्रोवा वर्णन 
ग्रीवा वन मे कृवि प्राय उसकी वतुलाकारता का वर्णन किया करते हैं 
किन्तु विहारी ते त्वचा की निमंलता और पतलेपन का वर्णान किया है 


खरी लसति गोरें गरें धेंसति पान की पीक । 
मनी गुलीबँंद लाल की लाल लाल दुति-ज्षीक ॥। 


नायिका की त्वचा इतनी पतली श्र इतनी निर्मल है कि पान की पीक भी 
नियलते समय दिखलाई पड जाती है और तब ऐसा प्रतीत होने लगता है मानों 
नायिका ने गुलीवन्द पहर रखा हो । 
चिबुक वर्णन 

नख शिख वर्णात मे चितरुक वर्णात को परम्परा प्राय नहीं है । किन्तु विहारी 
ने कई दोहो मे चित्रुक वर्णव किया है । विहारी का मन चित्रुक की दो विश्येपताश्रो 
पर रीफा है-चिद्रुक के गड्ढे की सुन्दरता पर ओर चिबुक के गोदने पर । चिघुक के 
गड्ढे मे तो नेत्र भौर मन दोनो ही फस कर रह जाते हैं। नेत्नो के फसने मे विहारी ने 


ठगो के द्वारा वटोही के मारे जाने भर गड्ढे मे डाल दिये जाने की सुन्दर कल्पना 
की है *-- 
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दारे छोड़ी गाढ़ गददि नेन बटोही सारि। 
चिल्लक चौंध में रूपु-ठगु हाँसी फाँसी डारि ॥ 
नेत्र मुत व्यक्ति के समान सर्वथा निष्क्रिय और विवेकशून्य हो गये हैं। 
भ्रव वे वहाँ से हट सकते की क्षमता क्‍या चेतना भी नहीं रखते किन्तु मन की 
विचित्र दशा है | वह ठोडी के गड्ढे मे गडा हुआ भी उडा-उडा फिरता है .-- 
तो लखि मो मन जो लद्दी सो गति कट्दी न जाति । 
ठोड़ी गाइ गड़ यो तऊ उड़यो रहे दिच राति ॥। 
कितना सुन्दर विरोधाभास है ? गौर वर्णं मे श्याम वर्ण के गोदने के लिये 
गुलाव पर अमर की कल्पना भी वडी सुन्दर है -- 
ललित स्याम लीला ललन बढ़ी चित्रुक छुवि दून । 
मधु छाक्‍यो मधुकर परयो मनौ गुलाव-असून ॥ 
इस दोहे मे उत्प्रेक्षा जहां सौन्दर्य की परिचायिका है वहाँ मधुर शब्दावली 
तथा अलकूत प्रौढ भाया सौन्दर्य को व्यजित करती है । 
श्रधर वर्णन 


श्रघर वरणन के प्रसग भे श्रधर की लाली भ्रौर पतलापन ही मुख्य वर्ण्यं 
विपय रहे हैं । विहारी के निम्नलिखित दोहे मे श्रधर की लाली की व्यजना होती 


धर घरत दरि कें परत ओठ-दीठि-पट जोति। 
दरित बाँत की बॉसुरी इन्द्र-धनुष रंग द्वोति ॥ 
निस्सदेह विहारी की दृष्टि मे वे श्रचेतन पदार्थ भी भाग्यशाली है जिनको 
भ्रधर सम्पर्क का सुयोग प्राप्त हो जाता है -- 
वेसरि-मोती, धनि तुद्दी को बूझे कुल, जाति। 
पीवौ करि तिय-ओठ को रसु निधरक दिनरात्ति ॥। 
दद्वन वर्णन 
दन्त पवित के सौन्दर्य मे उनका शिखरी तथा समपक्ति बद्ध होना भोर 
उनकी चमक ही कवि परम्परा मे मुख्य वण्यं-विपय रहे हैं । बिहारी ने निम्न- 
लिखित दोहे में दन्‍त पक्ति की चमक का वर्णन किया है --- 
* नेंकु दंसौंद्दी वानि तजि लख्यो परतु मु हुँ नीडि। 
/ चौका चमकनि चौंघ मैं परि चौंधि सी ढीढि ॥। 
यहाँ पर “ दन्‍त पक्ति” की चमक विजली के समान है ।” यह उपमा व्यक्त 
होती है । दन्त पक्ति की चमक इतनी बढ़ी चढी है कि नायक की दृष्टि चौंधिया 
जाती है भौर यह मुख की शोर भली भाति देख भी नहीं पाता । इस प्रकार 
भसम्बन्ध में सम्बन्ध होने से यहा पर सम्वन्धातिशयोबित भी है। 
कपोल वर्णन 


गुलावी चेहरे मे कपोलो के रग सुकुमारता और सुगन्ध का सयोग वास्तव में 
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सर्वाधिक वश्शीकरण होता है। बिहारी ने मीलित श्रत्कार के द्वारा गुलाब की 
पखडी से समता स्थापित कर इसी सयोग का परिचय दिया है -- 
बरन बास सुकूमारता सब विधि रद्दी ससाहू । 
पैखुरी लगी गुलाब की गाल॒ न जानी जाह ॥। 
कपोलो की स्वर्शिम आभा में कही ताठक का स्वर्ण विलीन हो जाता है 
झोर कही पान का पाटल वर्ण कपोल का स्मरण कराने का कारण होता है -- 
(अं) तरिवन कनकु कपोल-दुति विच बीचद्ठीं ब्रिकान । 
लाज्ञ ल्लाज्न चमकर्ति चुचीन्ह चौका चीन्द्र समान ।। 
(था) परसत पोछ्ठत लखि रद्दतु लगि कपोल के ध्यान । 
कर ले प्यौ पाटल विमल प्यारी पठएु पान ॥ 
कभी कभी हंसने से कपोलो में गढे पड जाते हैं। बिहारी को किसी ग्रामीरा 
वनिता की यह विशेषता वडी ही मनोमोहनती प्रतीत हुई है -- 
गोरी गदनु कारी परें हँसत. कपोल्लन गाड़। 
केसी ललति गेंवारि यद्ध सुन किरवा की आड़ ॥| 
नासिका वर्णन 
नायिका का प्रत्येक श्रवयव श्राकर्षक होता है । यदि तिरछे नेत्र हृदय को 
बींघते हैं तो नासिका का छिद्र भी जो स्वय आविद्ध है हृदय को विदीण करने वाला 
हो जाता है. -- 
वेधक झनियारे नयन बेघत करि न निपषेधु । 
बरबट बेधतु मो हियो तो नासा को वेधु !॥ 
स्वशिम आरभामयी नासिका में वील मरित जठित सीक भी कितनी सुन्दर 
लगती है -- 
जदित नीजलमन जगमगत सींक सुद्दाई नाक । 
मनौ श्रत्तो चम्पक कली वसि रसु क्षेतर निर्साक ॥ 
सामान्यतया भौंरा चम्पा की कली यर नही बंठता । श्रतएवं इस उत्प्रेक्षा से 
यह व्यजना निकलती है कि नासिका का सौदये विवेक को भुला देने वाला होता है । 
जब तियंग्योनिजात भ्रमर की यह दशा है तब सहृदय पुरुषों का तो कहना ही 
क्या ? 
नेत्र वर्णन 
वाह्य तथा श्राभ्यन्तर दोनों प्रकार के सौंदर्य वर्णात में नेत्रों का स्थान 
सर्वोच्च है। श् गार रस में इनका महत्व श्रनिर्वचनीय है। सत्तार के प्रायः समस्त 
कवीदवरो ने नेत्रो के वाह्य वणंत और उनके द्वारा प्रेमानुभव को महत्त्व दिया है। 
हिन्दी में भी प्रभेक कृवियो ने नलशिख वर्णन में नेत्रों के सौन्दर्य तथा चेष्टाओों के 
सजीव तथा हृदयाकपंक चित्र खीचे हैँ। इन सब वनों में बिहारी का वर्णन 
प्रत्यन्त उच्च कोटि का कहा जा सकता है। इसमे रमणीय कवि-कल्पनायें, भ्ल का रा 
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का सामजस्यपर्य योग, सालुप्राप्त सशक्त भाषा ऐसे तत्व है जितका हिन्दी साहित्य 
में ही नही विश्व साहित्य में महत्त्वपुणं स्थान है। सर्वप्रथम बाह्य सौन्दर्य चित्रण 
को लीजिए । सुन्दरता उसी को कहते है जो प्रत्येक श्रवस्था में आकर्षक प्रतीत 
हो। नेत्र चाहे श्वगार सहित हो चाहे श्लगार रहित हो, झ्ाकर्षकता उनमे 
विद्यमान रहती ही है. -- 
रस सिंगार मंजनु किए कजनु भजनु देन 
अ'जन रजन हू बिना खजन गंजन नेन॥। 
चाह्दे नेत्रो में हाव, भाव, कटाक्षादि की लहरें उठ रही हो, चाहे श्रजनहीन 
इयामता उनमे विद्यमान हो प्रत्येक अवस्था में उनका सौन्दर्य अपने उपमानो का 
मान मर्देव करने वाला होता है। यही भाव निम्नलिखित दोहे में विद्यमान 
हे बर जीते सर मेन के ऐसे देखे में न । 
हरिनी के न॑ नान्‌ तें दरि नीके ए नेन ॥॥ 
केवल कमल, खजन भ्रोर हरिणी के नेत्र ही नही मछली झभौर मोती के उप- 
मात भी नायिका के नेनो के सामने नही ठहर सकते -- 
सायक-सप्त मायक नयन रंगे ब्रिविधि रंग गात । 
मझूखौ घिलखि दुरि जात जल लखि जलजात लजात ।॥। 


भीने घृ'घट पट के शन्दर से चमचमाने वाले नेत्रो की सुन्दरता शौर भी 
बढ जाती है -- 
चमचमात चचल नयन बिच घूघट-पट मभीन। 
मानहु सुर सरिता-विमज्ञ जल उद्धरत जुग मीन ।! 
यह तो नेन्नो के वाह्य सौन्दर्य की वात हुई। चितवन का बाँकापन भी 
कम महत्वपूर्ण नहीं होता । इस विपय में विहारी का निम्नलिखित दोहा बहुत 
प्रसिद्ध है "-- 


 ल] 


तिय कित कमनेती पढ़ी विन जिद्धि भोंह-कमान। 
चल चित बेक चुकति नहिं वक विलोकनि बान ॥| 


वेषम्य की पराकाष्ठा है। सामान्य घनुर्धर बिना डोरी के कभी बाण 
नहीं छोड सकता किन्तु नायिका की भौ रूपी कमान मे डोरी है ही नही फिर भी 
बाण छूटवा है । सामान्य धनु्घरों का बाण यदि जरा भी ठेढा हो तो लक्ष्य पर 
नही पहुचता, किन्तु नायिका का तिरछा चितवन रूपी वाण सवंदा टेढा ही है। 
फिर सामान्य घनुधेर स्थिर लक्ष्य को हो वेधते हैं, यदि लक्ष्य कुछ हिलता हुआ हो 
तो उसको वेध देना वड़ी कुशलता की बात मानी जाती है। किन्तु नायिका का 
लक्ष्य मन है जिससे वढकर ससार का दूसरा पदार्थ चचल नही । होरी रहित घनुप, 
टेढ़ा बाण भौर सर्वाधिक चचल मन लक्ष्य, फिर भी बाण झूठता है भौर लक्ष्य विध 
जाता है, सामान्य घनुघंर कभी चूक भी जाते हैं किन्तु नायिका के नेन्न लक्ष्य वेघने में 
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ै चुकते हो नही । कितना बडा झाइचयें है। केवल इतना ही नहीं यहा तो 
दी शिकार भी खेली जातो है। यह तो सभी ने सुता होगा कि नागरिक 
गे जंगली हिरणों का शिकार खेलते है, किन्तु यह विहारी की नायिका मे 
सुना गया है कि जगली हिरण भी नागरिको का शिकार खेलते है -- 
खेलन सिखए श्रलि भरते चतुर श्रहेरी मार । 
काननचारी नैन-स्ग नागर नरनु सिकार ।। 
यहाँ तक तो कोई वात नही | किल्‍्तु इन नेन्न बाणो मे एक और बहुत बडी 
लक्षणता है । सामान्य बाण जिसको लगते है उसी के घाव करते हैं और उसी 
) व्याकु्त करते हैं तथा जहाँ पर लगते हैं वही पर घाव करते हैं। किन्तु इन नेत्र 
णोो का हाल ही दूसरा है। यह लगते नेत्रो मे हैं, हृदय मे घाव करते हैं भौर | 
दूसरे भगो को व्याकुल करते है -- 
दुगनु लगत वचेधत दिये बिकल करत श्रेगु आन । 
ए त्तेर सब तें कठिन इेछन-तोछुन बान॥॥ 
सामान्य बाखु की अपेक्षा नेत्र वाणों में एक और विशेषता है। सामान्य 
वाण जब किसी शरीर को फाड़ कर झआरपार निकल जाते है तब उनका कोई 
अश अन्दर छोष नही रह जाता | किन्तु नयन वाण हृदय के दो ठुकडे करके पार भी 
हो जाते हैं भौर टूटी नोफ के समान कसकते भी रहते हैं -- 
लागत कुटिल कटात्ञ-सर क्यों न द्वोहि बेद्दाल । 
कढ़त जियहि दुसाज् करि तऊ रदहत नद साल ॥। 
दो जीवों के शिकार खेलने का ढग अत्यन्त विलक्षण है--एक तो बाज का 
भर दूसरे चीते का। बाज नीचे नीचे उडता रहता है भौर एक दम ऊपर उठ 
कर फषर लेता है। चीता सध्या समय किसी पेड पर चढ कर किसी डाली के सहारे 
छिपकर बैठ जाता है भौर जब रात मे कोई मृग उस वृक्ष के नीचे श्राश्नयाथे 
आता है तब उस पर ऊपर से टूट पढ़ता है।। नेत्र इन दोनो प्रकारो का शिकार 
खेलने मे निपुण हैं। बाज के शिकार के विषय मे देखिये -- 
नीचीये नीची निपट दीडि कुद्दी क्लों दौरि। 
उठि कोचें नीचौ दयौ मनु कुर्लिंगु कपि कौरि ॥ 

. नायिका नीचे-नीचे ही देखती रही | सहसा झ्राख ऊपर उठकर जो एकदम 
नीचे भुक गई उसकी तुलना वाज के शिकार से की गई है | इससे व्यजना निकलती 
है कि मन सर्वेथा गतिद्वीन हो गया है । इसी प्रकार चीते के शिकार के डिपय भे 
भी देखिये --. 

दारी सारी नील की ओट अचूक चुके न । 
मो सन मृगु कल र गहं अहे अहेरी, नेन ।॥। 
जिस प्रकार चीता डाली की झ्राड़ मे छिपकर मूंग का शिकार करता है 
उसी प्रकार नेत्र घू'घट की प्राड से मनरूपी हिरण का शिकार खेलते हैं। 
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इसके भत्तिरिक्त बिहारी ने नेत्रो की रूपपिपासा, दुष्टिमिलन, प्रेम मे नेत्रो 
की वहक, भ्रश्नु भोर नेत्रो द्वारा वातचीत का भी वर्णान किया है। किन्तु उसे हम 
ग्रलकारों में सन्निविष्ट नही कर सकते । उनका समावेश अनुभावो में होगा। 
भुकूटि वर्णन 

भूकुटि की झरासन-रूपता इत्यादि का वर्णन नेत्रो से मिलाकर ही किया 
गया है किन्तु केवल भूकुटि मरोड भी झाकषंक होती है -- 


नासा मोरि, नचाह जे करी कका की सोौंद । 
काटे सी कसकेंति द्विय गदी केंटीज्ी भोंद्द | 


मस्तक वर्णन 
जिस प्रकार विहारी ने नेत्र वर्णत मे शिकार की श्रप्रस्तुत योजना की है 
उसी प्रकार मस्तक तथा उसके प्रसाधनो के वर्णन मे ज्योतिप से श्रप्रस्तुतो का उपा- 
दान किया गया है । मस्तक मे लाल विन्दी लगी है श्रौर उस पर छूटे हुए विखरे 
बाल राहु के समान शोभित हो रहे हैं । मुख चन्द्रमा के समान झोर विन्‍्दी सुर्य के 
समान है :-- 
भाल जाल वेन्दी छुए छुठे बार छुबि देत। 
गद्यो राहु अ्रतिथाहु करि मनु ससि सूर-ससेत !। 
लोक मे सूर्यग्रहण भ्रमावस्या को धौर चन्द्रग्नहण पूणिमा को प्ठा करता 
हैं। दोनो एक साथ हो ही नही सकते । यहाँ विलक्षणता यह॒है कि सूर्य और चर 
दोनो का उपराग एक साथ हो रहा है। इसमे व्यजना यह है कि यदि सूर्य भौर 
चन्द्र दोनो ग्रहणों का सम्मिलित फल प्राप्त करना हो तो रतिदान का इससे और 
भ्रधिक भ्रच्छा अवसर नही मिल सकता । केवल सामान्य पुण्यलाभ ही नहीं राज्य- 
घन इत्यादि की प्राप्ति का भी वडा सुन्दर योग वतलाया गया है -- 


साल जाल बेंदी ललन घाखत रददे विराजि। 
इन्दु कज्ना कुज में वध्री मनौ राहु भय साजि ॥ 
बृहत्पाराशरी के अनुसार यदि केन्द्रस्थ मगल में चन्द्र की दक्शा श्रा जावे 
भोर ये ग्रह उच्च कफे हो तो श्रनेक प्रकार की सुख-समुद्धि प्राप्त होती है | यहा पर 
स्त्री स्थान मे (सप्तम स्थान मे) जो केच्ध का एक स्थान है, मस्तक जैसे उच्च स्थान 
पर विन्दीरूपी मगल मे अ्क्षतरूपी चन्द्र विराजमान है | श्रत यह योग झनेक शुभ 
फलो को देने वाला है । केवल एक ही नही दूसरा योग भी देखिये -- 
तिय-मुख लखि द्वीरा-जरी बेंदी बढ विनोद । 
खुत सनेह्द मानी लियो विधु पूरन बुघु गोद ॥ 
स्त्री का मुख चन्द्रमा के समान है और उसमे लगी हुई हीरा जडी वेंदी ऐसी 
शोभित होती है मानो पुत्र प्रेम के कारण चन्द्रमा ने बुध को गोद ले लिया है। 
बृहत्पाराधरों केअनुसार चन्द्र में बुध का भन्तर्भाव यदि ये केन्द्रस्थ तथा उच्च 
५ के हो, तो प्रनेक सुख जैसे घनागम, राजमान इत्यादि देने वाला होता है । वे ही फल 
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सम्प्रति नायिका को देखने से भी प्राप्त हो सकते हैं | विन्दी के वर्णंवत में बिहारी 
ते मीलित और उन्मीलित झलकारो का भी श्रच्छा प्रयोग किया हैं .-- 
मिलि चन्दन बेंदी रही गोरे सुहु न लखाह । 
ज्यौं-ज्यों मद लाली चढ़ त्यौं-व्यों उघरत जाई ॥॥ 
गणित में विन्दी का बहुत वडा महत्त्व है। किन्तु गणितज्ञो मे सर्वदा से एक 
अमन रहा है कि विन्दी लगाने से केवल दसगुन्ता मूल्य ही बढता है। किन्तु बिहारी 
इससे सहमत नही । बिहारी कहते हैं कि रमणी के मस्तक पर विन्दु लगाने से केवल 
दस गुना ही नही असख्य गुना मूल्य बढ जाता है । 
कहद्दत सबे बेंदी दिये थ्लाँक दसगुनौ होतु । 
तिय-लाल्लाट बेंदी दियें श्रगनितु बढ़तु उदोतु ॥ 
समस्त मुख वर्णन 
कवि परम्परा के अनुसार नख-शिख बर्णुन मे मुख वर्णन श्राता है और सुख 
को प्राय चन्द्रमा की उपमा दी जाती है । विहारी ने मुख चच्ध के सामने चकोरो के 
जम को अच्छा वर्णन किया है -- 
सूर उदित हूँ सुदित-मन सुखु सुखमा की ओर । 
चिते रहत चहुँ ओर तें निहचल चखनु चकोर ।। 
केवल चकोरो को ही क्यो सारे विश्व को भ्रम हो जावा है। लोगों को 
मुश्न चन्द्रिका के प्रकाश में तिथि का ही पता चही चल पाता । तिथि देखने के लिये 
पचाग का ही सहारा लेना पडता है । 
हा ्एः पन्ना हीं विधि पाहयें वा घर के चहु-ँ पास । 
( नित प्रति पूनन्‍्यो॥ह' रहे आनन-ओोप उजास ॥। 
यह तो केवल मुख सौदर्य की बात हुई। घू घट में ढके हुए मुख की शोभा 
ऊुँछ भौर ही होती है -- 
छिप्यो छुवीलो मुद्द लसे नीक अंचल-चीर । 
मनो कलानिधि रलमले फालिन्दी के नीर ॥ 
कालिदास इत्यादि कवियो ने मुख की चमचमाहट और आाद्धादकत्व धर्मों के 
एकीकरण के लिये चन्द्र तथा विजली के एक मे मिल जाने का वर्सान किया है । 
पे ने दोनो तत्वों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखते हुए एकस्थीमाव का वर्णुत 
या है - 
जरी-कोर गौरें बदन बढ़ी खरी छवि, देखु । 
कषसति भनौ. जिजुरी किये सारद-ससिपरिवेधु ॥। 
श्रम के भ्नन्तर स्वेद विन्दु सहित मुख की शोभा कुछ भौर ही होती है। 
चत्नित ल्त्तित सम-स्वेदकन-कलित अरन मुख तें न । 
वचन विद्दधार थाकी तदनि खरे थकाये नेन |! 
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कद वर्णन 


सौन्दयं वर्णव में केशों का महत्त्वपुर्णा स्थान है । तुलसी ने तो कलियुग का 
श्राभुषण ही केशो को बतलाया है। केशो की सुन्दरता देख कर मत्र का क्रैशग- 
गामी हो जाना स्वाभाविक ही है -- 

सद्दज सचिक्कन स्याम सुचि रुचि सुगन्ध सुकुमार । 
गनतु न मन पथु अश्रपशु लखि बिथुरे सुथरे बार ।। 
बाल किसी भी अवस्था में हो वशीकरण होते ही है -- 
छुटे छुटाबत जगत तें सटकारे, सुकुमार । 
. मनु बॉधत बेनी बंधे नील छुबीले बार ॥ 

प्रथम पति में स्वाभाविकता है भ्ौर दूसरी पक्ति में विरोधाभास की ध्वेति । 
छुटकारा वही दे सकता है जो स्वय छुटा हुझ्ना हो। किन्तु जो वेँधा हुआ है वह 
बेचारा वाध क्या सकता है ? जब कभी वालो की टेढी लट मुख पर पड जाती है, 
तब सौन्दर्य कितना अभ्रधिक बढ़ जाता है इसका बिहारी ने ठीक हिसाव लगाया है ८८ 

कुटिल अलऊ छुटि परव मुख बढिगौ इतो उदोतु । 
वकबकारों देत ज्यों दासमु रुपैया होतु ॥ 

निम्नलिखित दोहो मे विहारी ने जुडा बाधने का कितना स्वाभाविक चित्र 
खींचा है जो नेशो के सामने नाचने लगता है -- 

कर समेट कच, भ्रुज उलटि, खएँ सीस-पदु टारि । 
काफी मु बाँघे न यद्द जूरा-बॉयनहारि ।। 

यही बिहारी के नखशिख वर्णन का सक्षिप्त परिचय है । इस समस्त वर्णन 
को शोभा, कान्ति ओर दीप्ति इन अलकारो में सन्निविष्ट किया जा सकता है। 

(४) वास्तविक सीन्दय को बाह्य उपकरणो की भ्रावश्यकता नहीं होती। 
सुन्दर व्यक्षित किसी भी श्रवस्था मे क्यो न रहे सुन्दर ही प्रतीत होता है । विहारी 
ने कहा ही है -- 

सबोी सुद्दाए लगें बसे सुद्दाएँ डाम। 
गोरें मुह वेंदी लसें अरुन पीत सित स्याम ॥ 

सभी श्रवस्थाओं मे सुन्दर प्रतीत होना “माघुय” कहलाता हैँ । सुन्दरता का 
सब से वडा आश्चय नेश्न ही होते है। विहारी की नायिका के नेत्र श्रजन से रगे हुए 
या न रमे हुए दोनो झ्वस्थाओ मे सुन्दर ही मालूम पडते हैं -- 

रस पछिंगार मजनु किये कजनु भजजु देन । 
अजनु रजनुहँ प्रिना खजनु ग्नु नेन ।॥| 

नेत्रो की ही क्यो वालो की भी यही दशा है। चाहे वे बन्धे हुए हो या न 
बेंपे हुए हो दोनो भ्रवस्थाओं मे सुन्दर हो प्रतीत होते हैं --- 

छुटे खुटाचत जगत ते. सटकारे सुकुमार । 
मनु बॉयत बनी वधे नील, छबीले बार |। 
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वसस्‍्तुत सौन्‍्दयं में श्र गार की भ्रावश्यकता ही नही, हा कहने-सुनने के लिये 

श्लु गार किया भवश्य जाता है -- 
तन भूषन अजन दृगनु पगनु महावर रग। 
नहिं सोभा कौ साजियतु कहिवें ही कौ झग ॥॥ 

(५) नायिकाओो का भोलापन आकपित करता ही है उनका प्रगल्भता भी 
कम मतमोहक नही होती । यह प्रगल्मता भी वाह्म लक्षण नही किन्तु आन्तरिक मन 
का एक प्रतिविम्ब मात्र है और विना प्रयत्न के स्वत प्रवृत्त हो जाती है । इत्त प्रकार 
“प्रगल्मता” भी एक श्रयलज अलकार है । इसके उदाहरण :--- 

ज्यो-ज्यों पावक-लपट सी तिय हिय सौं लपटाति। 
व्यौं-ययो छुही गुज्ञाव सें छतिया ञ्रति सियराति॥ 

कृभी कभी प्रगल्मता की कमी दूर करने के लिये मदिरा पान का प्रबन्ध 
करना पडता है। तब तो मुग्बाओो मे भी प्रगल्भता का श्राधिक्य हो जाता है। 
विहारी ने मदिरापान-जन्य प्रगल्भता का कई दोहो में वर्शंव किया है। दो एक 
उवाहरण लीजिये -- 

(१) निपट लजीली नवल तिय बहकि वारुनी सेह । 

त्यो-स्यों ध्ूति मीठी लगति ज्यों ज्यों ढीदयो देह ॥। 

(२) द्वेंसि-हेंसि देरति नवल तिथ मद के मद उमदाति। 

बलकि-बलकि योलति वचन ललकि-ललकि लपटाति |) 

(३) ढीज्यौ डे बोलति देंसति पीठ विलाल श्पोढ । 

स्यों-स्यों चलत न पिय-नयन छुकए छ॒ुकी नवोढ़ । 

(६) नायिकाश्रो का छूवना और इठलाना तो आकपंक होता ही है उनकी 
सरलता भी जादू का प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है । यह भी कुलवती ललनाओो 
का एक भाभूषण ही है । इस अ्लकार को श्ौदायं कहते हैं। बिहारी की नायिका 
मान का उपदेश देने वाली सखी से क्या कहती है -- 

सखी लिखावति मान-विधि सेननि वरजति बाल । 
हरुये कहु मो मन वसत सदा विद्दारी लाल।॥॥ 

नायिकार्ये स्वभाववद् अयत्न करने पर भी नायक से रूठ नही सकती । यह 
भी उनका अयत्नज अलकार ही है -- 

वालम, तुम सो रूठिये मन सौ कछु न बसाह। 
ज्यों-ज्यों खेंचो आपु त्यों त्यों-त्यो तुम तन जाई ।॥। 

(७) वैयें--सातवा अयत्वनज अश्रलकार है धैर्य । नायरिकाझ्रो का सटपटाना, 
चचल होना इत्यादि जिस प्रकार झआनन्ददायक होता है उसी प्रकार उन का घैय॑ और 


दृढ़ता भी आनन्द देने वाली होती है । बिहारी की नायिका पत्र द्वारा श्रपने प्रियतम 
को क्या सदेश देती है --- 


इ्द८ सुब्तक कान्य परम्परा और बविद्वारी 


कद्दा भयोौ जो बीछुरे मो सन तो मन साथ । 
उड़ी जाउ किते गुढी तठः उढाइक द्वाथ ॥ 
रत्ताकर ने इसका श्रर्थ गणिकापरक किया है। गणिकापरक शअ्रर्थ करने 
में भी यह धैयं का ही उदाहरण हो सकता है। क्योकि गणिका भी ऊपरी दिखावा 
करने में तो कुशल होती ही है भौर वह भी ऐसी वात क्यो लिखेगी जिससे नायक 
उसके प्रेम की न्‍्यूनता की झराशका करने लगे। ऐसी दश्ञा में प्रेम की दृढ़ताका 
बहाना करके हो यहाँ पर नायक को श्राकपित करने का प्रयत्न किया है। दूसरा 
उदाहरण -- 
प्रियतम दुग सिद्दिचत प्रिया पानि परस सुखु पाह । 
जानि पिछानि अजान लो नंक्‌ न द्वोत लखाइई ॥। 
ये अगज और अयत्नज भ्रलकार प्रुषषो में भी सम्भव है। किन्तु इनका 
सौन्दर्य चबायिकाओ के अन्दर ही विच्छित्ति-विद्येप का परिपोपक होता है । 
उपयुक्त श्रयत्नज झलकारो के भ्तिरिक्त कुछ यत्तज चेष्टायें भी होती हैं। 
इनकी सख्या १८ है । 
“लीला पिलासो विच्छिनिविष्वोक किलर्किचितम्‌ 
मोहायित कुद्ठमित विश्वमो ललितं मद ।। 
विह्नत तपन मोग्ध्य विक्षेपश्च कुत्तदलम्‌ | 
हसित चकित फेसि 

(१) प्रथम यत्नज अलकार लीला है। प्रियतम का वेप बनाना लीला नाम्रक 
हाव कहलाता है । विहारी ने नायक और नायिका के परस्पर वेष परिवतंन का 
निम्मलिखित दोहे मे वंन किया है -- 

राधा हरि राछिका वनि झाये सकेत । 
दपति रति विपरीति सुखु सद्दज सुरत हू' खेत ॥॥ 

कभी कभी नायक झर नायिका एक दूसरे का वेष घारण कर विपरीत 
रति करते है । यह भी लीला ही हैं। रात मे नायक और नायिका ने वेष विपरि- 
वतंन करके विपरीतरति की है। सयोग वश्ञ प्रात काल पर्यन्त नायक के मस्तक मे 
बेंदी लगी रह गई है जिससे सखिया विपरीत रत्ति का अनुमान लगाती है --- 

मेरे बृूझत बात तू कत बदरावति वाल । 
जग जान विपरीत रति लखि वेंदी पिय भाल ॥! 

यह भी लीला ही है । 

(२) दूसरा यत्नज श्रलकार “विलास” है। प्रेयसी का चलना-फिरना, उठना- 
बैठना तथा किसी प्रकार की चेप्टा करना प्रियत्तम फे लिए एक श्राकर्पण होता है । 
यदि प्रियतम के श्रवलोकन से इस प्रकार की चेष्टाये प्रवृत्त हो अथवा उनमे विशेषता 
था जाये तो प्रिवतम के लिए उनमे और अधिक श्रनुराग उत्पन्न हो जाता है। इन 
चेप्टाशो को विलास कहते है । विहारो ने विलास के कई दोहे लिसे है ! राघा का 
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वन्सी चुराना और कृष्ण से उस विषय में बातचीत करना विलास का ही उदा- 
हरण है--- 
बतरस ज्ञालच लाल की मुरली धरी लुकाय । 
सौंह फरे भौदनु हँसे देन कहें नटि जाय !। 
चरखा कातने वाली का भी विलास देखिए -- 
ज्यों कर त्यों छुकुटी चले ज्यों चुकुटी त्यो नारि । 
छबि सौं गति सी से रही चातुर कातनि हारि ।! 
वेश्याओ की विलास चेष्टाओ का उदाहरण -- 


ज्यों ज्यों पह झटकति हटति द्ेंसति नचावति नेन । 
व्यो-त्यो निपट उदार हू फंग़ुआ देत बने न ॥ 
स्थान करने के बाद की किसी नायिका की विलास चेष्टाझो का वर्णन इस 
प्रकार किया गया है-- अं नललप नल जी 
त्रिवक्नी नाभि दिखाह के सिर ढकि सकचि समाहि। 
गली ली की ओट हो चली भली विधि चाहि ॥। 
प्रेम प्रद्न करने वाली दो एक विलास चेष्टायें देखिए -- 
(घा) करू उठाह धू घट करत उमतरत पट गुरूरौट । 
सुख मौट छूटी ललन लसि ललना की लौट |! 
(था) मौद्द उचे आचरु उल्लटि मोरि मोरि मु द् मोरि । 
नीढटि नीडि भीतर गई दीडि दीठि सो जोरि ।। 
(है) फेरु कछुक करि पोरि ते फिर चितई मुसकाई । 
थाई जावन लेन जिय नेहे चली जमाह | 
(३) जब थोड़ी ही शव गार सामग्री से अ्रधिक काति का परिपोपष दिखलाया 
जावे तव उस हाव-को _विड्छिति कहते हैं। कोई ग्रामीण नायिका अपने सोमित 
“४ गार साधनो मे ही कितनी अच्छी मालूम पड़ती है -- 
/ वेंदी भाल तमोल मुख सीस सिलतिले वार । 
हि । दुँग ऑँजे राजे खरी बेह सहज सिंगार ॥। 
एक नायिका दो मोतियो को ही नाक में पहन कर ससार के नेत्रो को भ्रपनी 
पोर प्राकृष्ट करने लगी है -- 
इहिं दही मोती सुगयथ तु नथ गरवि निसांक। 
जेहि पहिरे जगदुग असति लसति हँसति सी नाक | 
नायिका की शोभा मलिन उस्त्रो द्वारा ही बढ गई है :-- 
मलिन देह मेड वसन मलिन विरह्द क॑ रूप । 
विय आागस औरे चढ़ी लाली छोठ अनूप |] 
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(४) विव्वोक स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है, इष्ट वस्तु का झवादर । कालि- 
दास के कपनानुसार “उत्कट इच्छा होते हुए प्रियतम की प्रार्थना मे वामाचरण की 
उनकी प्रवृत्ति होती है, सम्भोग सुख की झाकाक्षा होते हुए भी अपने शरीर के प्रदान 
भे वे कातर हो जाती हैं । इस प्रकार केवल कामदेव ही उन्हें पीडित नही करता 
अपितु वे भी समय को बिता कर कामदेव को पीडित करती हैं।” जब गये के कारण 
वे श्रभीष्ट वस्तु का आदर नही करती तब उस हाव को विव्वोक कहते हैं। इसके 
उदाहरण -- 

ऐरी यद्द तेरी दई क्‍यों हूँ प्रकृति न जाइ। 
नेह भरे दिय राखिएु तो रुखिये लखाह ।। 


दूसरा उदाहरण -- 


नहि नचाह चितवति दुगनु नहि बोलत मुसकाह । 
ज्यो ज्यों रूखी रुख करे त्यो सयो चित चिकनाह ।। 


(५) झिलर्किचित--भावनाओो के सघात को कहते हैं। जब परस्पर विरुद्ध 
प्रतेक भाववायें उदभुत होकर हसी, त्रास, रोदन इत्यादि को उत्पन्न करती हैं तब 
वहाँ पर किलकिचित हाव होता है। बिहारी ने किलकरिचित के कई एक भच्छे 
उदहारण लिखे हैं। विशेष परिस्थिति मे जो अन्तह॑न्द्र उत्पन्त होता है उसके चि्रख 
मे विहारी बहुत अधिक सिद्धहस्त हैं। कोई नायिका सौत की पारी में प्रियतम का 
परस्त्रीगमन सुनती है। उतत समय के उसके मनोभाव को विहारी किन शब्दों मे 
चित्रित कर रहे है -- 

बालम बारें सौति के सुनि परनारि विहार | 
भौ रसु भ्रनरसु रिस रली रीमे खीझ इकवार ।। 


यहाँ पर नायिका के अन्दर भनेक भावनायें उत्पन्न हुई हैं । एक तो ईर्ष्या के 
कारण सुख हुआ | दूसरी सौत पैदा हो गई, इस बात का दु ख हुआ । यदि नायक 
को कही जाना ही था तो भेरे यहाँ क्यो नहीं चला श्राया, इस बात पर क्रोध हुआ । 
सौत की गुणहीनता पर मजाक करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई रीक इस बात से हुईं 
कि नायक मेरी पारी मे कहीं नहीं जाता और खीक इस वात से हुई कि बुरी 
आदत पडने पर मेरी भी पारी में कही जा सकता है। इस प्रकार अनेक भावनाओं 
के सघात होते के कारण यहाँ पर किलकिचित हाव है। प्रियतम ने रति की प्रार्थना 
की है, उस समय का किलकिचित हाव देखिये :-- 
रमण कक्षों हृठि रमन को रति विपरीत बिलास । 
चितई करि लोचन खंतर सलज सरोस सहास ॥| 
यहाँ पर अनेक भावों के सघात होने के कारण किलकिचित हाव है । कोई 
नायक किसी के घर पर गया हैं उस॒ समय पान देने में नायिका के अन्दर कौन 
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भावनाश्रो का सघात उत्पन्न होता है उसे भी देखिए “-- 
सद्दित सनेद्द सकोच सुख स्व द कम्प मुसुकानि । 
प्राय पानि करि आपम॑ पान घरे मो पानि ॥। 

एक नायिका सरोवर पर स्नान कर रही है, वहाँ उस का प्रियतम प्रकस्मात्‌ 
भरा जाता है। उस समय उसका किलकिचित हाव देखिये -- 

सुनि पग घुनि चितई इसते छ्वाति दियें हीं पीढि । 
चकी कुकी सकुची ढरी दसी लज५ सी दीठि ॥ 

(६) मोद्टायित --हाव वहाँ पर होता है जहाँ नायिका अपने प्रेम को 
छुपाने के लिये कान खुजलाना इत्यादि कोई भ्रन्य कार्य करने लगती है, वैसे उसका 
पुरा ध्यान प्रियतम की श्रोर ही होता है प्लौर प्रियतम की भावना ही से उस का 
हृदय भावित होता है । बिहारी सतसई मे इसका केवल एक उदाहरण प्राप्त होता 
है। प्रियतम प्रस्थान करना चाहता है । उस समय परकीया की आँखों में भझ्राँसू भरा 
जाते है, किन्तु भ्पने अनुराग फो छिपाने के लिये वह जमुहाने लगती है --- 

ललनु“चलनु सुनि पलनु में श्रंसुवा झलके आई | 
गई लखाइ न सखिनु हूँ कूठें हीं जमुद्दाह ॥ 

(७) छुट्टमित-यह हाव विहारी को बहुत पसन्द है। बिहारी ने दो एक 
सूक्तियो मे इस का महत्व भी वतलाया है । सहवास के अवसर पर जब नायक हाथ 
पकड़ता है तव नायिका चाहते हुए भी नही नहीं करती चली जाती है | यही हाव 
कुट्ठमित की सज्ञा प्राप्त करता है । बिहारी इस की प्रशसा करते हुए कहते हैं -- 

तनक भूठ न सवादिली फौन बात परि जाइ ! 
तिय मुख रति आरम्भ नाहिं मूठियें मिठाह ।। 
कुट्ठमित हाव के चित्रण मे बिहारी ने कई दोहे लिखे है :-- 

(क) भौंदनु न्नासति मुँद्द नटति आँखिन सौं लपटाति । 

एऐवि छुडावति क॒रु इची श्रागे आावति जाति॥ 

(ख) जद॒पि नाहि नाहोँ नहीं लगी वदन जक जाति। 

तद॒पि भौंदहिं हॉँसी भरिनतु हाँसीये ठहराति। 

(ग) लहि सूर्ने घर कर गहत दिठा दिठी की की ईंडि । 

गडढी सुचित नाहीं काहि करति करि ललचोदीं दीढि ॥ 

(घ) नाक मोहीं नाही कके नारि निद्दोरें लेइ । 

छुवत झपोठ विय आऑाँगुरिनु बिरो बदन प्यो देह । 

(५) विश्वम- हाव वहाँ पर होता है जहाँ प्रियतम के पभ्रकस्मात झा जाने 
पर प्रथवा नायक के प्रेम से प्रभावित होने पर नायिका की विचित्र सी दशा हो 
जाती है भ्लौर वह ऊटपटाग काम करने लगती है | विहारी मे केवल इसके एक दो 
उदाहरण मिलते है। नायक के भ्रकत्मात्‌ भ्रा जाने पर दही विलौने वाली नायिका 
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की क्‍या दक्षा हो जाती है -- 
रदी दुद्देंडी ठिग घरी भरी मथनियां वारि। 


फेरति करि उल्नटी रह नई विलोचनि द्वारि ॥। 


नायिका प्रियतम के पास जाना चाहती है । वह ठीक कपडे भी नहीं पहन 

सक्नी है -- 
चली श्रली कद्दि कौन पे बडो कौन को भाग । 
उलटी कलुकि कुचनि पे कहे देति अजुराग ॥ 

(६) लक्षित -अगो के सोकुमाय की भ्रभिव्यवित ललित हाव वही जाती 
है । निम्नलिखित दोहे मे ललित हाव है --- 

छिनकु चलति ठिद्ठुकति छुनकु भुज प्रियतम गल डारि । 
चढी अदा देखति घटा बिज्छु छुटा सी नारि॥ 

यहाँ पर क्षण भर चलना और फिर ठिठक जाना श्रगों के सौकुमायं को 
अ्रभिव्यक्त करता है। सौकुमाये के दूसरे वर्णन भी इसी ललित हाव के भन्तर्गेत 
पाते है। कहीं गुलाव की पंखुडी से शरीर पर खरोंच झाने को वात कही गई हैं और 
कहीं उ गली लग जाने से परो में छाले पड़ने की आशका व्यक्त की गई है; 
गुलाब के फामा घुमाने मे भी नाइन को संकोच ही होता है । यह सव ललित हाव 
के अन्दर ही भाते हैं । 

(१०) मद--सौभाग्य या यौवन के प्रभाव से जो एक गव॑ उत्पन्न द्वोता है 
उस का भी प्रभाव बाह्य चेष्टाओो पर झवदय पड़ता है। ये चेष्टायें भी आकर्षण मे 
कारण होती है । इन गविता की चेष्टाओ को मद कहते है । प्रियतम के प्रेम के द्वारा 
उत्पन्न होने वाले मद के उदाहरण .--- 

कियो जु चिंचुक उठाद के कम्पित कर भरतार । 
टेढी ये ठेढी फिरति ठेढे तिलक लिलार ॥ 
यौवन जन्य मद का उदाहरण --- 
गदराने तन गोरदी ऐपन थाह लिलार | 
हूँठयो दें इठलाइ दुग करे गवारि वार |) 

(११) विहृत --यदि वात करने का अभ्रवसर होते हुए भी अवरुद्ध कण्ठ के 
कारण अ्रयवा सकोच से वात मुह से न निकले तो यहाँ पर विहृत हाव होता है । 
नायक प्रस्‍्यान कर रहा है। नायिका का कण्ठ भ्रवरुद्ध हो गया है। उसके मुह से 
इब्द नही निकलते । उसी का वर्णोंन कवि ने निम्नलिखित दोहे मे किया है -- 

ललनु चलनु सुनि चुपु रही, घोली आपुन ईंठि। 
पल राखी गद्दि गाठे गरें मनी गलगलो ठीढि।। 

प्रध्धान काल में ही नहीं, परावतंन काल में भो नायिका के मुख से शब्द नहीं 
निकलते -- । 
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बिछुरे जिए सकोच इृ॒दिं बोजषत वनत नवे न । 
दोऊ दौरि लगे हियें किए लजौहें नेन | 

(११) नायिका की उद्दीौप्त वियोग व्यथा भी अनुराग का सचार करने मे 
कारण बनती है । इस दशा को तपन हाव कहते हैं। बिहारी ने कई स्थानों पर 
वियोग व्यथा का भ्रतिरजित वर्णन किया है कतिपय उदाहरण लीजिये -- 

(क) जाति मरी बिछुरी धरी जल सफरी की रीति । 

खिलनु खिनु द्ोति खरी खरी घरी, जरी यह प्रीत )। 

(ख) प्रजरयौ आगि वियोग की बढ्चो विलोचन नीर। 

आों याम दियों रहे उड़यो उसास समीर ॥॥ 

(ग) झां ते हां हां तेह॒हां नेक धरति न घीर। 

'निसि दिन ढाढी सी रद्दति वाढी गाढी पीर॥ 

(६) वेरिबे को साहस करके यढे विरह की पीर ॥ 

दौरत ह्वो समुद्दी सजी सरसिज सुरभि समीर ।॥ 

यद्यपि नायिका की चेष्ठायें भाव की व्यजिका होने के कारण पझनुभाव ही 
कही जावेंगी तथापि वियोग व्यथा भी झ्लकूत करने वाली होती है। इस से भी 
घोभा बढ जाती है भौर इससे भी तायक के हृदय मे प्रेम का सचार होता है। 
झतएव इसे भ्रलकारो के श्रन्दर भी लिया जा सकता है। इस अलकार को तपन 
हाव कहते हैं । 

(१३) नायिका का भ्ल्हडपन भी श्राकर्षक होता है। इस अल्हडपन को 
मौर्य हाव कहते हैं। मुग्बता के कारण कभी कभी ये नायिकायें बड़ी विचित्र 
बातें करने लगती है जिससे सहृदय व्यक्ति का इनकी शोर स्वभावत्र आकर्षण 

'ही जाता है। देखो विहारी की नाथिका खद्योतो के विषय मे क्या कहती है -- 
बिरदह जरी लखि जीगननु कझौ न उद्दि के वार । 
अरी, आठ भजि भीतरी, वरसत आजु अगार । 

(१४) साहित्यदर्पणकार ने विक्ष प की परिभाषा लिखते हुए इसके अन्दर 
तीन बातें मानी हैं । 

(क) आभूुपषणो की श्रर्ध रचना, (व) वृथा इधर-उधर देखना झोर (ग) 
कुछ थोडा-थोडा रहस्य कथन । आभूषणो की भ्रधे रचना का कोई स्पष्ट उदा- 
हरण विहारी मे नहीं मिलता । किन्तु भ्रस्पष्ट रूप मे एक-दो स्थानों पर इस ओर 
सकेत अवश्य किया गया है। प्रियतम के निकट होने पर वृथा इधर-उधर दृष्टि 
दोडाना झौर इसी प्रसंग में प्रियतम को भी देख लेता एक आानन्ददायक चेण्टा है । 
इसका वरणंन बिहारी ने निम्नलिखित शब्दों मे किया है -- 

सबदही त्यों समुद्दाति छिनु, चल्नति सबजु हे पीठि । 
वाही त्यों डहराति यह, कविलनवी लॉ दीठि ॥ 
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यहाँ पर कविलनवी को उपमा बडी सुन्दर हे। जिस प्रकार मन्च की 
कटोरी चोर को प्रकट कर देती है उसी प्रकार नायिका की दृष्टि भी उसके चित्त 
चोर को प्रकट कर देने मे समर्थ है। कुछ थोडे-थोडे रहस्य कथन का भी एक उदा- 
हरण लीजिए -- 

ठोरी लाई सुमन की, कद्दि गोरी मुसकात । 
थोरी थोरी सकुच स्रों भोरी भोरी बात ॥ 

(१५) किसी रमणीय वस्तु को देखकर जो चचलता उत्पन्न हो जाती है वह 
भी झ्राकंण" का कारण होती है। इस चचलता को कुतूहल कहते हैं ॥ इसका एक 
उदाहरण -- 

उर लीन भ्रति चटपटी सुनि मुरली धुनि घाह | 
हों निकसी हुलसी सु तो गो हुलसी दिय लाइ ।! 

(१६) हसित--कामदेव के श्रावेद्य से जो भ्रकारण हँसी उत्पन्न हो जाती है 
उसे हसित कहते हैं --- 

मुंह धोवति एड़ी घसति हसति ध्रनगवति तीर । 
धैंसति न इन्दीवरनयनि क्ार्लिदी के नीर॥ 

(१७) चकित--जब कही से श्रकस्मात्‌ प्रियतम झा जावे तब जो भय 
और सम्भ्रम उत्पन्न हो जाता है उसे चकित हाव कहते हैं। एक नायिका हिंडौल 
भूल रही है | प्रकस्मात्‌ नायक झा जाना है। उस सभय का उसका भय शौर 
सम्भ्रम देख ने योग्य है .--- 

देरि हिंडोरें गगन तें परी परी सी हूटि। 
घरी धाद्‌ पिय बीच हीं, करी खरी रस लूटि ॥ 

(१८) सिथतम के साथ कीडा करना केलि हाव कहलाता है। राघा ते 
कृष्ण की वशी चुरा कर रख ली है। कष्ण वेश मगित अ्राये हैं। उस समय राधा 
की केलिमयी वेष्टायें देखने योग्य हैं -- 

यतरस लाक्षच लाल की मुरली धरी लुकाह | 
सौंह करें, भौंदनु से, देन कहें नटि जाई ॥ 
चोर निहुचिनी खेल का भी भ्रच्छा वर्णन है -- 
दोऊ चोर मिद्दीचनी खेलु न खेलि 'अघात । 
दुरत हियें लपटाइ के, छुवत हिंयें लपटात |। 
होली का खेल भी मनोरम है -- 
जज्यों उम्कि रॉपति वदनु ऋुकति विहेसि सतराह । 
त्त्यौं गुज्ञाल मुठी कुठी रूककावत प्यौ जाई ॥। 
विष्वनाथ ने उपयुक्त १८ अ्रलकार हो माने है। हिन्दी में कुछ भाचायों 
ने बोधक हाव भौर माना है। जब नायिका नायक को सकेत स्थान इत्यादि का बोध 
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करावी है तव बोघक हाव कहा जाता है। बिहारी मे इसके दो एक उदाहरण मिलते 


है। जैसे - 
लखि गृरुजन बिच कमल सों सीसु छुवायो स्याम । 


इरि सनमुख करि आरसी दियें लगाई वाम॥ 
इसी प्रकार -- 
पिनती रति विपरीत की करी परसि पिय पाहू । 
हद सि, अनबोलें ही दियो ऊतर, दियो बतादू ॥॥ 
यहाँ पर दीपक घर करके विपरीत रति करने का बोध कराया गया है । 
भ्रतएव यहा पर बोघक अलकार (हाव) है । इस प्रकार वायिकाम्ो के अ्रलकारो के 
सभी उदाहरण बिहारी में मिल जाते हैं। 
उद्दीपन-विभाव 
रत की निष्पत्ति मे कारण भूत दूसरे प्रकार के विभाव उद्दीपन कहलाते हैं। 
जिन कारणों से प्रेम इत्यादि भावनायें उद्दीष्त होती हैं उन्हें उद्दीपन कहते है । ये 
उद्दोपन भ्रनेक प्रकार के हो सकते हैं। झ्रावम्बन की चेष्टायें भी उद्दीपन हो सकती 
हैं, भालम्बन से सम्बन्ध रख ते वाली कोई दूसरी वस्तु भी उद्दीपन हो सकती है भौर 
देश काल भी उद्दीपन हो सकता है। देश काल की परिस्थितियाँ प्राय. हमारे मन 
के भाव उद्दीप्त करने वाली हो जाती हैं। जब शीतल मन्द सुगन्ध पवन बह रहा हो, 
चादनी श्रपना रजतपट सारे विदव में तान रही हो ऐसे प्रवसर पर स्वभावत हृदय 
में गुदगुदी उत्पन्न हो जाती है श्रोर हम चाहते हैं कि हम प्रियतम के सम्पर्क मे इस 
प्राकृतिक सौंदर्य का भ्रानन्‍द लें। इसी प्रकार परिस्थितिया हमारे शअ्न्दर क्रोध, 
उत्साह इत्यादि को भी उत्पन्न कर सकती हैं।. * 
ध्रालम्बत की चेष्टाओं का वर्णन नायिकाशो के भलकार के प्रसंग में किया 
जा चुका है। ये चेष्टायें नायको के मन में रसोह्दीपन करती हैं। यदि नायिकाओो 
के मन में रसोहीपन हो तो नायक की चेष्टायें उसमे उद्दीपन का काम करती हैं। 
किन्तु साहित्य-शास्त्रकारो ने नायिका की चेष्टाओो को अधिक महत्त्व दिया है ! 
फिन्तु जो सौन्दर्य नाथिकायो की चेष्ठाप्रो में होता है वह नायकों की चेप्टाश्रो 
क्यों नही हो सकता । बिहारी ने कतिपय दोहे वायक की चेष्टाग्रो के भी लिखे हैं । 
में निलिखित दोहे मे भगवान्‌ इष्ण का हँसते हँसते सामने से निकल जाना नायिका 
के हृदय मे प्रेम जागृत करने मे कारण बना है --- 
बन तन कौं, निकतत, लसत हँ सत हँसत, इत आह । 
दुग ख जन गद्दि लो चल्यो चितवनि चेंपु लगाइ ।, 
भगवान्‌ कृष्ण की दूसरी चेष्टार्य भी सावोहीपन करने वाली दिखलाई 
गई व 
भूकूटी भटकनि पीत पट चटक लटकंती चाल। 
चल चख चित्‌वनि चोरि चितु लियो विह्ारीलाल ॥। 
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एक देहाती नायक की तम्बाकु पीने की चेष्ठायें भी तायिका के लिए 
उद्दीपन हो गई हैं -- 
ओठ ऊँचे हाँसी भरी इग भौंहनु की चाल | 
मो मनु कहा न पी लियो पियत वमान्ठ लाल ॥॥ 
चेष्टाझो के अतिरिक्त नायिकाश्रो के आभूपणों की शोभा भी उद्गीपन हो 
सकती है । नायिकाओ्नो के आ्राभूषणों का विस्तारपुवंक परिचय पहले दिया णा 
चुका है । एक उदाहरण लीजिये :-- 
सालति है नटसाल सी क्यों हूँ. निकसति नाहिं। 
मनमथ-नेजा-नोक सी खुसी खुभी जिय माँदि ॥ 
पपने प्रियतम की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती है। प्रियतम की किसी भी 
वस्तु को देखकर स्वभावत उसका ध्मरण श्राने लगता है। वियोग में वही वस्तु 
प्रियतम का प्रतिनिधित्व करती है श्रौर वही प्राणों का एक श्रालम्बत्, होती हैं :-- 
इसि उतारि हियतें, दई तुमज्ु तिद्दि दिना ज्ञाल । 
राखति प्रान कपूर ज्यों बहै चुहु टिनी-मात् ॥ 
यहाँ पर घु घची की माला उद्दीपन है | नायक ने प्रेमपूर्वक प्रा भेजा है । 
नाथिका के लिए वही उद्दीपन का काम करता है :-- 
द्वितु करि तुम पठयौ, लगें वा विजना की वाह । 
दल्ती तपति तन की, तक चलती पसीना न्हाह | 
यहाँ तो चुहुटिनी की माला और विजना से तपन भिठ जाती है भौर प्राणा 
की रश्ना होती है किन्तु यदि प्रियतम की वस्तु कष्टदायक भी हो तो भी प्रेम को 
उद्दोपन करने के कारण वह वस्तु आनन्ददायक ही होती है और उसका झ्ादर भी 
स्वभावत बढ़ ही जाता है। एक नायिका श्राँखो की पीटा की परवाह न कर प्रिय- 
तम के द्वारा ढाले हुए गुलाल को भी अपनी आँख से दूर नहीं करना चाहती .-- 
दियो ज्ञ॒ पिय लखि चखलु में खेलत फाग-खियालु । 
बाठत हू भ्रति पीर सुन काढत बनतु गुलालु ॥ 
एक दूसरी नायिका प्रियतम द्वारा खण्डित शभ्रधर को कितने श्रादर से देखती 
है यह भी देखिए :-- 
छिनकु उधारति, छिचु छुवति, राखति छिनकु छिपाह । 
सु दिन्नु पिय खण्डित घयघर द्रपन देखत जादू ।॥। 
इतना ही क्यो एक नायिका तो नख्न-क्षत को स्वय खोट खोट कर उसे हरा 
रखने को चेष्ठा करती है । कभी-कभी सकेत स्थान भी उद्दीपन का काम करता है -- 
फिरि फिरि बिलखी हू लखति, फिर फिरि लेति उसासु । 
साई सिर कच-सेंत लो बवीत्यी चुनति कपासु ॥ 
देशकाल फी परिस्थितियों का उद्दीपन के रूप में वर्शान भी श्रत्यन्त महृत्त्व 


्् 
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गें रहा है। इसका विवेचन विहारी के प्राकृतिक चित्रण के प्रसंग मे किया जावेगा 
ही देखना चाहिये । 
अनुभाव 

जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है रस का सर्व प्रथम विवेचन नादूय के 
सग में हुआ था ओर इसको ताटब रस की सज्ञा भी प्राप्त हुई । बाद में उसका 
नुकरणा प्रबन्ध कांग्य के क्षेत्र में किया गया और मुक्तक के क्षेत्र मे उसका समावेश 
पैर भी बाद में हुआ । ताट्य में सर्वाधिक महत्त्व भभिनय का ही है। किसी दूसरे 
' भावों का अभिनय अनुभावों द्वारा ही किया जाता है। काव्य मे भी भाव कभी 
वशन्द-वाच्य होकर आस्वादन का कारण नहीं बनते । उन्तको श्रनुभाव वर्णान के ' 
रा ही व्यक्त करना पढता है। ऐसी दशा मे रस झाल्त्र में श्रतुभाव का बहुत बडा 
हत्त्व हैं। भ्रनुभाव की परिभाषा करते हुए ताट्थ-शास्त्रकार ने लिखा है “-- 
अयातृभाव इति कस्मादुच्वते ? यदयमनुभावयति वातार्थाभिनिष्पन्नो वार्गंग- 
त्वे कृतोइभिनय इति । “अर्थात्‌ इसका नाम झनुभाव क्यो पडा ? (इस का नाम 
डइते का कारण यही है कि) नाना अर्यों से अभिनिष्पन्‍्न होने वाला वाणी अझग 
गैर सत्व के द्वारा किया हुआ यह अमिनय ही भाव को अनुभव का विषय बनाता 
!। झांशय यह है कि वाणी, अ्रग और सत्व के द्वारा किया हुआ झभिनय ही अनुभाव 
£ नाम से पुकारा जाता है । प्रभ्तिनय भावों का ही होता है और वे भाव अनुभावो 
के माध्यम से व्यक्त किये जाते हैं, अनुभाव भावों को अनुभव का विषय बनाते हैं 
और भार्वों का अनुगमत करते हैं । इसीलिए इन्हे श्रतुभाव कहते हैं । 

भरत मुनि ने अभिनय के चार भेद किए हैं--कायिक, वाचिक, सात्विक 
प्रौर आाहाये । यही अनुमाव के भो भेद कहे जा सकते हैं। भरत मुनि ते इन 
प्रनुभावों का वर्णत करने के लिए कई एक अध्याय व्यय किये हैं। करणों प्रौर 
प्रगहारो का भी इसी प्रसंग में वर्णान क्रिया गया है श्र वाणी के भी श्रवेक भेद्नौप- 
मेद गिनाये गये हैं । किन्तु इनका उपयोग ताटब-शास्त्र में ही सगत होता है । काव्य 
ए्त्नमे न तो उतका अभ्रधिक विस्तार सम्भव ही है और न उपयोगी ही । यही 
गरख है कि काव्य मे रस निरूपण॒परक ग्रन्यो मे इनका वर्णन छूटता ही गया। 

स्थायी भाव ही विभावादि झनुचरो से सम्पुष्ट होकर एक राजा के समान रस- 
पता को बारण करते हैं और यही सहृदय पाठकों झौर दर्शको के प्रानन्‍द में कारण 
बनते हैं। सहूदय पाठकों को स्थायी भाव का परिज्ञान ग्रनुभाव के द्वारा ही होता है । 
पे भ्र,विक्षेप, कटाक्ष इत्पादि अनुभाव स्थायी भाव को प्रतीति-गोचर बना कर ही 
सम्पृष्टकरते है। नाट्य की तो यह आत्मा हैं किन्तु काव्य में भी प्रनुभव करने वाले 
रसिकों की अनुभव किया मे ये ही साक्षात्‌ कारण होते हैं इसलिए भी इन्हें श्रनुभाव 
कहा जाता है। ध्वियो के शारीरिक लावण्य विकास से ले कर जितने भी छोटे-वडे 
अलकार हे वे गा अनुभाव की सीमा में झाते हें। (साहित्य दर्पण तीन-१ ४२) 
प्राक्षय की दृष्टि से ये अनुमाव दोते है और प्रेमियों के अन्दर प्रेम को जागृत करने 
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में कारण बन कर वे उद्दीपत भी हो जाते हे । आह्यय यह है कि नायिका के भावा- 
भिव्यजक अलकार नायिका की दृष्ठि से अनुभाव होते हे और नायक की दृष्टि से 
उद्दीपन । इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। 
विहारी ने कद्दी-कही पर स्वृतन्त्र रूप से भी श्रतुभावों का सुन्दर चित्रण 
किया है । देखो वायिका के दृष्टिपात से नायक की क्‍या दद्मा होती है :-- 
, कट्दा लद़ोते दंग करें परे लाल बेहाल । 
कहूँ मुरज्ञी, कहूँ पीतपटु कहूँ मुकठ्ठ बनमाल ॥। 
दो परकीया नायिकायें किस प्रकार अ्रनुभावो के द्वारा एक दूसरे के सामने 
खुलती हे इसका भी चित्र देखिये -- 
आायो भीतु विदेस तें काहू कक्मौ पुकारि | 
सुनि हुलसी विहसी दँसी दोक दुषुनु॒निद्दारि ॥ 
कायिक झनुप्राव का निम्नलिखित उदाहरण बहुत ही सुन्दर है :-- 
उद्ति गुदी लखि ललन की श्रेगना अ्रगना माँध्दि । 
बौरी लो दौरी फिरति छुअत छुबीली छोह॥ 
हे का अनुभाव गति में स्वभावत वक्रता उत्पन्न कर देता -- 
किया जु चिहुक उठाइ के कम्पित कर भरतार | 
टेढीये टेढी फिरति टेढें तित्क किलार ॥ 
अनुभावो मे नेत्रो का बहुत भ्रधिक महत्त्व है। प्रेम प्रदर्शन मे सबसे भ्रधिक 
उपयोग नेन्नो का ही किया जाता है। दम्पति घर मे है वे एक दूसरे से बातचीत 
करना चाहते हैं किन्तु घर मे सभी वयोधुद्ध तथा दूसरे लोग उपस्थित हैं। ऐसी 
दशा मे वे नेत्रो द्वारा किस प्रकार एक दूसरे से बातचीत करते है इसका भी एक 
नमूना देखिये -- 
20% कद्दत, नटत, रीकत, खिमकत, मिलत, खिलत, जलजियात | 
> भरे भौन में करत हैं नेननु ह्वी सब बात ॥ 
नायक के नेन्न सम्भोग की आ्रार्थना करते हैं, नायिका के नेत्र “नटत” इन्कार 
फरते हैं, इस पर नायक के नेत्र “रीऋत” प्रसन्न हो जाते हैं, इन्कारी पर नायक 
की प्रसन्नता को देखकर नायिका के नेत्र “खत” खिसिया जाते हैं, थोडी देर की 
श्रप्रसन्‍्तता के वाद दोनो के नेत्र “भिलत” मिल जाते हैं, इस पर नायक के नेन्न 
मुस्करा देते हैं, यह देखकर नायिका के नेत्र लज्जित हो जाते हैं। निस्‍्सन्देह बात- 
चीत फा यह अनोखा ढग बिहारी की लेखनी से ही सम्भव है । 
वाचिक अनुभावो मे एक भोर तो प्रेम प्रदर्शन परक दोहे आते है जिनमे या 
तो प्रत्यक्षकूप से नायक या नायिका एक दूसरे के समक्ष अपनी सम्भोगेच्छा को 
प्रकाशित करता है झ्थवा सदेश भेजा जाता है । इसका विस्तृत विवेचन यथास्‍्ष्यान 
किया गया है । दूसरी प्रोर खडिता नासिका की कटूक्तिया झाती हैं इनका भी 
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तायिका भेद के प्रन्तर्गत घीरा इत्यादि के प्रसग में विस्तृत विवेचन किया जा चुका 
है । नायिकाओ का सामान्य स्वभाव होता है प्रेमी के पास अ्चलक्ृत ने जाना। 
विह्ारी ने श्रधिकतर नायिकाग्रो के बनाव ज्यू गार का वर्णात किया है | यदि झ गार 
करते में भाव की भ्रभिव्यक्ति हो तो उसे श्राहायं अनुभाव कहते हैं । इसका भी 
परिचय पहले दिया जा चुका है । 


सात्विक भाव 


सात्विक भावों के विषय में दो मत हैं । कुछ लोग सात्विक भावों को अनु- 
भाव के झन्तगंत रखते हैं और कुछ लोग सचारियो मे ले जाते हैं। भरतमुनि ने 
एक झोर सात्विक भमतिनयों का वणंत कर इनको अनुभाव की कोटि में रखा है 
दूसरी श्रोर ४६ भावों में इन्हें सस्निविष्ट कर सचारी भावों के समकक्ष स्थान दिया 
है। इस प्रकार नाट्यशास्त्र से न्यूनाघिक रूप मे दोनो मतो की पुष्टि हो जाती है । 
संस्कृत के परवर्ती श्राचार्यों ने सात्विक भावों को पझनुभाव की कोटि में रखते हुए 
भी इन्हें भ्रनुभावों से कुछ भिन्‍त वतलाया है। (सा० द० ३--१४०५) भानुदत्त ने 
सात्विको को अनुभाव न मानकर दारीर सचारी माना है। उन्ही का भ्रनुकरण कर 
देव ने भी दो प्रकार के सचारी माने हैं शारीर भौर भान्तर । शारीर सचारियों मे 
सात्विक भाव रखे गये हैं भौर झ्रान्तर सचारियो मे हर्ष निर्वेद इत्यादि ३३ सचारी । 
इन्ही के श्रनतुकरण पर बाद में रसलीन ने व्यभिचरी भाव के दो भेद किये हैं, तन 
व्यभिचारी शोर मन व्यभिचारी । तन व्यभिचारी में सात्विको को और मन व्यभि- 
चारी में निर्वेदादिको को रखा है । सम्भवत इसीलिए इन्हे सात्विक झ्नुभाव न कह 
कर सात्विक भाव की ही सश्ञा आराप्त हो गई है । 
जहा तक सात्विक भावों के अनुभाव या सचारी भाव मे सन्निविष्ट करने 
के झौचित्य का प्रइन है बहुमत इनको अनुभावो के अन्तर्गत रखने के ही पक्ष में है । 
सस्कृत के प्रामाणिक महान्‌ आचायों ने इन्हें अनुभाव ही माता है। पडितराज ने 
रस की परिभाषा देते हुए “अश्रुपातादिभिरनु भाव.” लिखा है। यद्यपि अ्रमिनवगुष्त 
इत्यादि आचायों ने परम्परानुरोध से भावों की सद्या ४६ मानी है तथापि झात्विको 
को अनुभाव के भ्रन्तर्गत मानने का ही समर्थन किया है। विश्वनाथ महापान्न ने 
सम्मभवत इसी संदेह के कारण भावों की पृथक्‌ सज्ञा ही नही दी है । वस्तुत. 
सात्विको को भाव कहना ही उचित प्रतीत नहीं होता । भाव या मतोविकार झात- 
रिक तत्व हैं जिनकी सत्ता सात्विक भावों से भ्रभिव्यक्त होती है। भ्रतएवं सात्विक 
भाव दूसरे भावो का कार्य कहे जा सकते है स्वयं भाव कभी नही हो सकते | कुछ 
लोगो ने ( देखो रीतिकाल की भूमिका, डा० नग्रेन्द्र के द्वारा ) सात्विको को भाव 
मानने में यह कारण दिया है कि “सात्विक भाव भी रस के परिपाक में द्वारीर में 
सचरण कर स्थायी को पुष्ट करते ही हैं, इस रूप में मत को व्यभिचारी का शरीर 
रूप सात लेने में कोई हर्ज भी नही है ।” किन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाये तो 


प्रद्ठ० मुक्तक-कांग्य परम्परा और बिहारी 


शरीर में संचरण करना श्रौर स्थायी को पुष्ट करना ये दोनो हेतु ऐसे है जो नायिका 
के स्वभावज शोभा काति इत्यादि अभ्रलकारो और प्राय समस्त अनुभावो के विपय में 
वैसे ही लागु हो जाते हैं जैसे सात्विको के विषय मे । किन्तु इनको भाव न कहकर 
भनुभाव ही कहा जाता है क्योकि वे भाव के पीछे झ्ाने वाले और भाव को अनुभव 
गोचर बनाने वाले होते हैं। नाट्यशास्त्रकार ने लिखा है कि सात्विको को भाव 
इसलिए माना जाता है कि नाट्य में सुख श्रोर दु ख का अभिनय ऐसे व्यक्ति करते हैं 
जो स्वय सुखी या दुद्बी नही होते । वे लोक के सुख शोर दु.ख को उन्ही के समान 
प्रश्पातादि द्वारा व्यक्त किया करते हैं । श्राशय यह है कि लोकगत भावों या मनो- 
विकारो की सत्ता नटो के शरीर तक ही सीमित होती है उनके मन पर उनका कोई 
प्रभाव नही पडता । भरतमुनि के कथन से दो वार्ते स्पष्ट हो जाती है--सात्विकों 
को हम भाव भले ही कहें सचारी मनोविकार नही कह सकते । दूसरी वात यह है 
कि सातिविको की भावरूपता नाट्य मे कुछ अ्र शो तक भले ही सगत हो काव्य में 
उनको किसी झश में भी भाव नहीं कहा जा सकता | अतएवं सात्विको को भाव न 
कह कर अनुभाव ही मानना चाहिये । 
बिहारी सतसई में प्रत्येक सात्विक भाव के लिए एक-दो उदाहरण मिल 
जाते हैं। नीचे कत्तिपय उदाहरण दिये जाते है -- 
की जकी सो द्वो रहो वूमें बोलति नीठि। 
कहूँ. दीठि ज्ञागि, लगि की काहू की ढीठि ।। 
यहा पर स्तम्भ साल्विक हैं। इस प्रकार -- 
(झ) पत्न उलें जकि सी रद्दी, थक सी रद्दी उसास। 
अबद्दीं तनु रितयो कद्दी मनु पठयो किद्धि पास ॥ 
(था) रद्दी अचल सी ही है मनी लिखि चित्र की आदि। 
त्ज लाज, दरु लोक कौ, कही विलोकत कादि ॥ 
ये नायिकागत स्तम्भ के उदाहरण हैं। नायकगत स्तम्भ के भी एक-दो 
उदाहरण लीजिये .-- 
(श्र) चल्नित लक्ित, श्रमःस्वेठकन कलित अरुन मुख तेन । 
बन-विद्वार थाका तरुनि खरे थकाये नेन ॥ 
(आ) दीव्यौ दें बोलति, दसति पोदु विद्वास अपोद । 
स्यौं-स्यों चलत न पिय-नयन छुकये छुकी नबोढ ॥। 
प्रथम दोहे मे नायिका के मुख की भ्ररुण्णिमा भौर स्वेद विन्दु -उद्दीपन हैं तथा 
नायक का स्तम्म सात्विक है | इसी प्रकार द्वितीय दोहे मे नायिका की प्रौढ चेप्टार्य 
उद्दीपन हैं श्रौर नायक का स्तम्भ सात्विक है । 
रद्दो गुद्दी बेनी, लसे गुदिने के त्यौनार । 
लागे नीर चुचान जे नीठि सुकाएु बार ॥॥ 
यहाँ पर उप्रय. (नायक-नायिका) ग्रत स्वेद सात्विक है। केवल नायिका- 
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गत स्वेव सात्विक के उदाहरण लीजिए--- 
(धर) नेंक उते उठि बेठिये कहा रहे गद्दि गेहु। 
छुटी जाति नह-दी छिनक मेंहदी सूकन देहु ॥ 
(आ) मोसों मित्नवति चातुरी तू नहिं मानति मेड । 
कद्दे देत यह प्रगट द्वी प्रकयूयो पूस पसेठ |॥ 
(३) दितुकरि तुम पठ्यो लगें वा विजना की बाद । 
ट्ती तपति वन की तक चल्नली पसीना नहा ॥। 
रोमान्च के लिए श्रघधिकतर कवियो ने मौलश्री की उपमा दी है। विहारी ने 
भी इस परम्परा का पूर्ण रूप से पालन किया है । 
दो-एक उदाहरण -- 
मैं यह तोद्दी में क्षख्ती भगति अपूरब बाल । 
ल्द्दि प्रसाद माता झ्ु भो तनु कदम्ब की माल || 
यहाँ पर नायिका को पुजारी के प्रति रति के कारण रोमाच सात्विक हो 
गया है । 
इसी प्रकार, -- 
पहिरत हीं गोरें गरें यों दौरी दुति, लाल । 
मनी परसि पुक्नकित भई बौत्वसिरी की मात्ध ॥ 
निम्नलिखित दोहे में केवल रोमाच सात्विक का वर्णन किया गया है -- 
रदहि सुहु फेरि कि हेरि हत, ह्वित समुद्दी चित्त नारि 
ढीठि परस' उछि पीढि के पुलके कहें पुकारि !! 
स्वर भग का भी एक उदाहररणा विहारी ने लिखा है -- 
सुरति न ताज्ष न तान की उठयो न सुर ठद्दराद । 
परी रागु बिगारिगौ बरी बोलु सुनाइ॥ 
कम्प सात्विक के नायिकागत होने का उदाहरण -- 
कारे बरन ढरावने कत आवत इ्॒हिं गेह । 
के वा लखी सखो लखें क्गे थरथरी देदद ॥। 
एक दूसरा उदाहरण -- 
साहस करिं कुजनि गई द्वत्यों न नन्‍्द किसोर । 
दोप शिखा सी थरहरी लगें बयार भकोर ॥ 
कम्प सात्विक के नायक गत होने का उदाहरण --- 
डिगत पानि डढिगुलात गिरि लखि सब ध्ज बेह्दाल । 
कम्प किसोरी दरसि के खरें लजाने ज्ञाल ॥ 
बिहारी ने वैवर्ण्यं का वर्णन प्रतिनायिकाझो के लिए किया है -- 
तीज परव सौतिनु सजें भूषन वसन सरीर । 
सबे मर गजे मुँद्द करीं इद्दी मरगर्जे चीर।। 
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इसी प्रकार सम्भावित वैवर्ण्यं का वर्णन :-- 
फूली फाली फूज्सी फिरति जु /बिंसल्न बिकास ॥। 
भोर तरोयाँ होहु तें चल्नत तोहि पिय पास । 
भ्श्षओं का वरंव विहारी ने कई दोहो में कियाहहै। यहाँ पर एक-दो 
उदाहरण दिए जाते हैं :: 
नेहु न नेननुको कछू उपजी बढ़ी बलाह । 
नीर-भरे नित प्रति रहें, तक न प्यास बुराई ॥। 
यहाँ पर श्रौत्सुक्य के साथ सनन्‍्ताप का विपरिणाम अश्रु हैं। विम्नलिखित 
दोहे मे अश्रु सन्‍्ताप मात्र से उद्भूत हुए हैं -- 
स्‍्यों बिजुरी मनु मेंह आनि इद्दोँ विरद्दा धरे । 
थआढौहु जाम अछिह दृग ज्ञ बरत बरसत रहत |) 
स्मृति से भ्रश्नु॒ -- 
स्थाम सुरति करि राधिका, रुकति तर्रानज़ा तीरु । 
अंसुवनु करति तरोंसको खिनकु म्वरौंहो नीर॥। 
निम्नलिखित दोहे में श्रश्ुओं के मार्ग का सुन्दर वर्णन है -- 
पत्ननु प्रगटि वरुनी नु बढि नहिं फपोल ठहरात ॥ 
अंसुबा परि छतिया छिनकु छुनछुनाइ छिपि जात ॥। 
प्राप्तुओ के निरन्तर भरे रहने के लिए भी कितनी सुन्दर उपमा दी यई है “ 
दरि छवि जल जब ते परे तब ते छिल्लु बिछुर न । 
भरत ढरत बूदृत तरत रद्दत घरी लो नेन ॥ 
प्रलय (मूर्चा) का भी एक-दो दोहो में वर्णन किया गया है --- 
(अ) मरो डरी कि टरी बिथा कहा खरी चल्नि चाहद्दि। 
रही कराद्दि कराहि श्रति अ्रव मुह आदि न श्राद्दि ॥ 
(आ) कद्दा लेते दुग करे, परे लाल बेहाल | 
कहूँ सुरक्ती कहूँ पीत पट कहूँ मुकुट वनमाल ॥। 
प्रथम दोहे मे नायिका की मूर्च्छा का वणन है भौर दूसरे मे नायक की। 
कही कही एक-एक दोहे मे कई-कई सात्विफको का समावेश हो गया है --- 
इृह्ि बसन्‍त न खरी शअरी गरम न स्लीतल्ल वात । 
कहि क्यो रूलके देखियत पुलक पसीजे गात ॥। 
यहाँ पर रोमाच और स्वेद का वर्णन है । 
गिरे कपि कछु, कछु रहे कर परसीज ज्ञपटाइ। 
लेयौ मुठी गुलाल भरि छुटत कुठी हवे जाइ॥ 
यहाँ पर कम्प भौर स्वेद का वशान है । 
ध्यान आनि ढिग प्रानपति रद्दति झुद्धित दिन रात | 
पत्तकु कपति पुत्चकति पत्षक पत्रकु पसीजति जाति !। 
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यहाँ पर कम्प रोमाच शोर स्वेद का एक साथ वर्णन किया गया है । 

ये विभाव और श्रनुभाव भरत मुनि तथा धनजय के झनुसार लोक स्वभाव 
प्रसिद्ध होते हैं प्रौर भावो की अभिष्यजना मे कारण बनते हैं। प्भिव्यग्य भाव ही 
होते हैं। इन विभाव प्रौर अनुभावों को लोक-व्यवस्था के अनुसार भावाभिव्यक्ति के 
लिए प्रयुक्त किया जाता है। बिहारी के झ्नुसार इनका यहाँ पर सक्षिप्त परिचय 
दिया गया है । 

भाव 
रस सिद्धान्त मे सर्वाधिक महत्त्व भावों का ही है । विभाव शौर अनुभाव साधक 

होते हैं भोर भाव साध्य । हमारी चित्त-वृत्तियाँ प्रारम्भ मे निलेप होती हैं किन्तु 
जैसे जंसे जगत्‌ के बाह्य सवेदनो का हमारे श्रन्त करणो पर प्रभाव पड़ता जाता है 
उनमें विकार उत्पन्न होने लगता है। इसी विकार ६को भाव कहते हैं। जब झनेक 
प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे सामने श्राती हैं तव उनके सम्बेदनों से हमारे अन्त. 
करणो में तदनुकुल परिवर्तन हो जाता है। इस परिवतंन का प्रभाव केवल अन्त - 
करण तक ही सीमित नही रहता अ्रपितु सारे शरीर पर इसका प्रभाव पढता है 
झभौर तदुभावानुकुल प्रयत्त भी आविभूत हो जाते है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
किसी भी मनोविकार की अनुभूति मे एक झोर परिस्थितियाँ कारण होती हैं दूसरी 
झोर उनके प्रभाव से शारीरिक प्रयत्न उत्पन्न हो जाते हैं भौर शरीर की स्थिति 
परिवर्तित हो जाती है । यह तो लोक की वात हुईं। कवि हमारे मनोविकार को 
उत्तेजित कर श्रास्वादन के योग्य बनाने के लिए उसी प्रकार की परिस्थिति तथा 
प्रभाव की उदमावना करता है जो लोक में उस प्रकार के मनोविकार को जागृत 
करने मे कारण होते है । परिस्थितियों तथा तदन्तगंत व्यक्तियों को विभाव की संज्ञा 
प्रदान की जाती है। मनोविकार-जन्य प्रभावों और प्रयत्नो फो अभनुभाव कहा जाता 
है श्लौर स्वयं मनोविकार को भाव के नाम से पुकारा जाता है । 

भरत मुनि ने भाव के नामकरण का कारण लिखते हुए लिखा है कि जिस 
प्रकार फोई द्रव्य किसी सुगन्ध इत्यादि से भावित किया जाता है श्र्थात्‌ चसाया 
जाता है और वह द्रव्य तत्सुगन्विमय हो जाता है उसी प्रकार हमारे अ्रनिलिप्त 
प्रन्त करण भी मनोविकार विद्येष के द्वारा भावित या वासित किए जाते है, इसी 
लिए इन्हे भाव कहते हूँ । ये भाव अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो 
प्रल्प काल के लिए हमारे अन्त करणो को प्रभावित कर चलते बनते हैं, कुछ भाव 
स्थिरता को प्राप्व कर लेते हैं, कुछ माव स्वतन्त्र होते है, कुछ कई मनोविकारो का 
सघात रूप होते हैं, कुछ मनोविकार पोषक होते है भौर कुछ पोपष्य । साहित्य शास्त्र 
में इन सभी प्रकार के मनोविकारों को भाव शब्द से श्रमिहित किया जाता है । इस 
प्रकार हम भावों या मनोविकारो को शुद्ध, मिश्र, मन्द, तीन, अस्थायी, स्थायी, आदि 
झनेक भागो में विभाजित कर सकते है । जो मनोविकार कई दूसरे मनाविकारो द्वारा 
पोषित होकर स्थायित्व घारण करने की क्षमता रखते है उन्हें मनोवृत्ति या स्थायी 
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भाव की संज्ञा प्रदान की जाती है और जो मनोविकार मनोवुत्ति के पोषक हो कर 
आते हैं तथा स्वतन्त्र (मिश्रण रहित) होते है उन्हें मनोविकार मात्र कहा जाता हूं 
तथा साहित्य के श्राचार्यों की भाषा मे उन्हें व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते 
है | वाट्य शास्त्र मे व्यभिचारी शब्द की व्युत्पत्ति के प्रसग मे लिखा है--/विं० 
भ्रभि० यह दो उपसर्ग है तथा “चर” यह गमनार्थक घाठु है। “वि” का भ्र्थ है 
विविध प्रकार से, और “अभि” का श्रर्थ है अ्भिमुख | इस प्रकार व्यभिचारी शब्द 
का व्युत्पत्ति-लम्य श्रर्थ हुआ जो विविध रूप मे भ्रभिमुख होकर रसो को प्राप्त 
करावें | यह व्यभिचारों भाव किसी रस को उसी प्रकार प्राप्त कराते हैं जिस प्रकार 
सुर्य किसी दिन या नक्षत्र को प्राप्त कराता है ।” 
नाट्य-शास्त्र के अनुसार भावों की सख्या ४२ है जिनमे ३३ सवारी, 5 

स्थायी भौर ८ सात्विक भाव माने जाते हैं। सात्विको के विपय में कहा जा चुका है 
कि ये अनुभाव भ्रधिक है भौर भाव कम । वस्तुत- इनको भाव कहना ही प्रधिक 
समीचीन ज्ञात नही होता । शेप ४२ भावो को ज्यो का त्यो परवर्ती श्रावार्यों ने 
माने लिया । इस संख्या मे मतभेद उत्पन्न ही नही हुश्रा । केवल रस-तरगिणी मे छल 
को पृथक्‌ सचारी समान कर सचारियों की सख्या ३४ करने की चेष्टा की गई जिसका 
केवल देव ने अपने “भाव विलास” में अनुसरण किया । श्राचार्य शुक्ल ने छल फो' 
“आवहित्थ” अथवा” भाव गोपन के श्रन्दर दिखला कर उसका खण्डन किया है;। 
वास्तव में देव ते ही अपनी परवर्ती रचना “शब्द रसायन” में केवल ३३ ही सचारी 
माने है इस प्रकार देव ने स्व ही उस्त ऋूदिको सुधार लिया था। इस प्रकार 
सचारियो की सख्या केवल रे३रे ही सर्वेतम्मति से मानी जाती हैं। ज़ब, हम संपा- 
रियो की संख्या का निर्धारण करते है तव उसका श्रथें होता है केवल सचारी भ्र्थात्‌ 
हम सचारी भाव उन्ही को कहते है जिनमे स्थायी भाव बनने की क्षमता नही होती । 
जिनमें स्थायी भाव वचने फी क्षमता विद्यमान है वे भी सचारी हो सकते हैं | इस 

प्रकार सचारियों की ठोक सख्या ४२ है ३३ नहीं । इन्ही ४२ सचारियो में केवल ८ 

को (और बाद में & को) स्थायी भाव का पद प्राप्त हुआ । यहाँ पर यह भी ध्यान 

रखता चाहिए कि भावों की सझ्या का पूर्ण निर्धारण नहीं किया जा सकता । जिस 

प्रकार लौकिक सम्वेदन अनन्त हैं उसी प्रकार मनोविकार भी अनन्त ही हैं। भावों 

की सख्या परम्परानुरोघ से हो चलती है झौर इस वियय में मुनि का मत ही भनु- 

शासन की भाँति स्वीकृत किया जाता है । 

सानव ध्वत्ति 
जिस प्रकार कपूर, शक्कर, मिर्च इत्यादि अनेक पदार्थों से बने हुए पेंग मे एक 

सामूहिक रस की निष्पति हो जाती है उसी प्रकार श्रनेक सचारियो से पुष्ट होकर 

स्थायी, भाव रस रूपता को घारण करते हैं किन्तु जिस प्रकार कभी-कभी उक्त 

द्रब्यों से बने डुए पेग में किसी एक वस्तु की पधानता हो जाती है और तब हमे 
अन्य द्रव्यों की अपेक्षा उसी एक वस्तु का आास्वादन होता है उसी प्रकार स्थायी 
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के साथ कई सचारियो के सयोग से निष्पन्त आस्वाद में कभी-कभी किसी एक 
सचारी की प्रधानता हो जाती है । तब आस्वादन का पर्यंवसान उसी एक भाव में हो 
जाता है। हम उसे उस मचारी) भाव की ध्वनि कहने लगते हैं। बिहारी ने भी इस 
प्रकार की भावध्वनियों के कई एक दोहे लिखे हैं। यहा पर उनका सक्षिप्त परिचय 
दिया जाता है । 
(१) निर्वेद--यहा पर तत्त्वज्ञान, आपत्ति, ईष्या अथवा ऐसे ही किसी भ्रन्य 
कारण से प्रात्म-गहँया की भावना जागृत हो जाती है उसे निर्वेद कहते है। 
उदाहरण -- 
भजन कह्मो, तातें भज्यो, भज्यौ न एकौ बार ।। 
दूरि भजन जातें कह्यौ, सो तें भज्यौ गवार ॥। 
यहा तत्वज्ञानसे निर्वेद हुमा है । 
(२) रलानि--ग्लानि शब्द का सामान्य श्रथ है ह्-क्षय तया उससे होने 
वाला बल-क्षय | 
पडितराज ने लिखा है कि आधि-व्याधि से बल हानि के कारण जो दुख 
होता है श्रोर उससे वैवण्यं, शिथिलागता, दिगृश्रम इत्यादि अनुभव उत्पन्न हो जाते है 
उस दुख को ग्लानि कहते हैं। साहित्यदपंण मे रति भौर आयास इत्यादि से उत्पस्त 
होने वाले दु ख को ग्लानि कहा गया है। दोनो आचारयों के उदाहरण वियोगजन्य 
दु खपरक हैं। र॒ति इत्यादि से उत्पन्त शिधिलागता को ग्लानि कहने पर उसका श्रम 
से भेद ही क्या रह जावेगा ? अ्रत्एव वियोग इत्यादि कारणो से चित्त मे जो एवं 
पभ्कार का वेदनामय निवेद होता है और जिससे शिथिलांगता, क्ृशता इत्यादि झनु 
भाव उत्पस्त हो जाते है उसे ही ग्लानि कहना चाहिये । पडितराज ने लिखा है वि 
बहुत से भाचाय॑ वल-क्षय को ग्लानि कहते है, किन्तु बलक्षय कोई मनोविकार नह 
है। भतएव बलक्षय के साथ काइ्ये इत्यादि को उत्पन्त करने वाले दुख को ही ग्लानि 
सज्ञा प्राप्त होती है । 
_लानि का उदाहरण -- 
“ 5 करे मीढ़े कुसुम जो गई विरद कुर्दिलाह । 
सदा समीपनु सखिनुह् नीठि पिछानी जाह ॥। 
यहा पर प्रिय-विरह विभाव है | कुम्हिलाना यहा पर अनु भाव है। इन २ 
पुष्ट हो कर स्लानि सचारी आझाध्वाद का विषय बन गया है | इसी प्रकार न पहिचाः 
जाने से अभिव्यक्त होने वाली कुशता भौर वैवण्यं इत्यादि भी पनुभाव हैं। 
इसी पकार -- 
करी विरद्द ऐसी ठऊ गैल न छादृतु नीखु । 
दीनेंह” चसमा चखनु चाहे लहे न मोचु ॥ 
यहा पर भी विरह हो विभाव है। 
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(३) शका--जहा पर किसी श्रपराध के कारण अनिष्ठ की श्राशंका उत्तत्त 
हो जावे उसे शका व्यभिचारी कहते हैं। इस मे बार-बार इधर उधर देखना, शीपघ्रता 
पूर्वक छिपने का प्रयत्त करना इत्यादि अनुभाव होते है । 

उदाहरण -- 

री खरी सटपट परी चिघछु थाघथें मग देरि। 
संग लगें मधुपनु लई भागनु गली अँधघेरि ॥ 

यहा पर पूर्वार्घ मे नायिका का अभिस्तरण अ्रपराघ है जिससे लोकापवाद की 
शका उत्पन्त हो गई है । सटपटाना उसका अनुभाव है । 

(४) असूया--ईर्ष्या को कहते हैं। यह दो कारणों से उत्पन्त होती है-- 
परापराघ से और परोत्कर्ष को देखकर । इस मे दूसरे की निन्‍दा भौर दु ख, मालिन्य 
इत्यादि अझनुभाव होते हैं । 

परापराध से श्रसुया का उदाहरण -- 

सोवत सपनें स्यामघनु मिलिहिलि रत वियोगु । 
तबद्दीं टरि कितह गई नींदो नींदनु जोग़ु ॥। 

यहा पर निन्‍दा के भ्रपराध से उसके प्रति श्रसुया उत्पन्न हुई है और उसकी 
निन्‍दा अनुभाव है| परोत्कपप से श्रसुषा का उदाहरण -- 

तीज परव सौतिन्"ु से भूषण वसन सरोर । 
सवे मरगजे सुदद करीं इृद्दी मरगजे चीर ॥ 

ग्रहा पद्र नायिका के सौभाग्य के कारण सौतो मे भ्रसुया उत्पन्न हुई है जिसका 
अनुभाव मुख-मालिन्य है, यहा सौतो का मुख-भालिन्य ही श्रास्वाद का कारण है। 

(५) मद--मदिरा के उपयोग से उत्पन्न होने वाल। सम्मोह और आनन्द 
वामक मनोविकार मद कहलाता है । इसके श्रनेक श्रनुभाव विभिन्‍न प्रकृति के पुरुषी 
के मेद से बतलाये गये हैं | किन्तु बिहारी ने मध्यम प्रकृति के अनुसार हसना, 
उन्मत्तवत्‌ देखना, कुकना इत्यादि चेष्टाश्रो का वर्णन किया है ) सोने का वर्णन केवल 
अभिनय में ही चमत्कारोत्पादक हो सकता है और नीच प्रकृति के पुरुषों में सुलभ 
गाली देना, वकना इत्यादि बिहारी की सात्विक कला के प्रतिकुल है। भ्रतएवं मध्यम 
प्रकृति के पुरुषों मे प्राप्त होने वाला हसना, गाना, कुकना इत्यादि चेप्टायें ही विहारी 
के काव्य में स्वीकृत की गई हैं । उदाहरण के लिये --- 

इँसि दँसि हेराति नवज्ञ तिय मदु के मद उमदाति। 
वलकि वबलकि वोलति वचन सलकि लत्ञकि लपटाति ॥ 

इसी प्रकार :-- | 
मानु तमासी करि रहो विधचस वारुनी सेह । 
भुक्तति देंसति ईँसि ईँसि कुफति कुफि कुकि हँसि हँसि देह ॥ 

थहा पर मादक द्रव्य सेवन विभाव है | हँसना, देखना, बोलना इत्यादि अनु- 


असलघय-क्रम व्यंग्य ग्रथवा रस-ध्वनि ३८७ 


भाव है। यहा पर स्वमावोकिति झलकार मद की व्यंजना करता है। भ्रतएवं मद की 
ही प्रधानता है। 

(३) अ्रम--किसी शारीरिक क्रिया की अधिकता से उत्पन्न होता है। इसके 
अ्रनुभाव जभाना, शरीर का टूटना, गति का अमाव, नेत्र का श्राधा खुला रह जाना, 
तीन श्वास लेना इत्यादि हैं । 

इसके उदाहरण -- 

लखि ञझोखियनु अधखुलिनु थ्राँगु मोरि शझॉगिराइ। 
भ्रधिक उठि, लेटतिं, लटकि, आलस-भरी जम्द्दाह ।। 

दूसरा उदाहरण ४--- 

खलित बचन अधखुक्षित ध्ग, लक्षित स्वेदु-कन-ज्योति ! 
अरुन बदन छुवि मदन की खरी छुबीली होति ॥। 

यहा पर सुरत में सलग्नता विभाव है। वचन-स्खलन इत्यादि अनुभाव हैं। 

तीसरा उदाहरण +- 

रैंगी-सुरत-रेंग पिय हियें त़््गी जगी सब राति । 
पेंड पेंढ पर ठठुकि के ऐड भरी ऐ ढाति ॥ 

यहा पर सुरत मे निरन्तर लगे रहना भौर रात भर जागना विभाव है। 
भ्राधी खुलो हुई झ्राखो से देखना, श्रग मरोडना, जभाना, ठिठुकना इत्यादि 
अनुभाव हैं। ध 

(७) आालस्य - गर्भ, व्याधिश्रम इत्यादि से जो अत्यन्त तृष्ति हो जाती है 
जिस से काम में लगने से भ्ररुचि हो जाती है उसे झ्रालस्य कहते है । 

उदाहरण -- 

दुग थरकोंहें अधसुले देह थकोंहेँ ढार। 
सुरत सुखित सी देखियत दुखित गरभ के भार ।॥। 

यहा पर गर्भ का भार विभाव है, नेत्रो की चचलता, देह की थकावट इत्यादि 
प्रनुभाव हैं। इसके अनुभाव श्रम के जैसे ही होते हैं। यहा पर श्रम के भनुभावो की 
अधिक भावश्यकता है । किन्तु गर्भ के विभाव से श्रम का निराकरण हो जाता है। 
रसगगाघरकार ने लिखा है कि श्रमजन्य श्रालस्य मे श्रम की पोपकता श्ननिवायं 
होती है । 

(८) दुन्य--इस के विभाव हैं चित्त की श्रधिक उत्कण्ठा, मन का सताप, 
दुर्गति इत्यादि । इस से ओज की हीनता, मलिनता इत्यादि अ्रनुभाव उत्पन्न 
होते हैं । 

उदाहरण -- 

हरि कीजति विनती यहे तुम सो वार द्वजार। 
जिद्दि तिद्दि भाँति ढर्‌यो रह्ों पर॒यौ रहों दरवार !। 
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यहा पर झआाक्षिप-गम्य दैहिक, देविक, भौतिक ताप विभाव है भर दीन वचत 
भनुभाव हैं। 

इसी प्रकार “-- 

बाल-मेलि सूखी सुखद इह्िं रूखी रुख-घाम । 
फेरि दहडही कीजिये सुरस सींचि घनस्याम ।! 

यहा पर नायक की रूखी रुख विभाव है शौर सुखना तथा मिलते की प्रार्थना 
करना भन्तुभाव है । 

(६) चिन्ता-दृष्ट की श्रप्नाप्ति तथा श्रनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होने 
वाला और ववण्प, हतप्रभता इत्यादि को उत्पन्न करने वाला मनोविकार चिन्ता के 
नाम से पुकारा जाता है । 

जैसे :-- 
रदिहें चंचल श्रान एप कद्दि कौन की अगोट। 
ललन चलन की चित घरी कलन पलन की औझोट ॥ ४ 
यहा पर प्रियतम के वियोग रूप झ्ननिष्ट की प्राप्ति से कल न पड़ना, वैवर्ष्य 
इत्यादि अ्रनुभाव है । इससे प्राणो की रक्षा की चिन्ता शझनुभाव है । 
दूसरा उदाहरण *-- 
देखत छुरे कपूर ज्यों उपै जाइ जिन लाल । 
छिन छिन जाति परी खरी छीन छुबीली बाल ।। 

यहाँ पर दृष्ठ (नायक) की प्राप्ति विभाव है। प्रतिक्षण क्षीण होना अनु- 
भाव है। इन से पुष्ठ होकर नायिका की रक्षा रूप चिन्ता घ्वनित होती है । 

(१०) मोह-जहाँ पर किसी कारण वास्तविकता का अवधारण न किया 
जा सके उसे मोह कहते हैं। जँसे --- 

रही पकरि पादी सु रिस भरे भोंद, चितु, नेन । 
लखि सपनें तिय मान-रत जगतहु ल्लगत द्वियें न ॥। 

यहाँ पर स्वप्त-दर्शंन विभांव है । पाटी पकड़े रहना, नेत्र चढ़ाना, हूंदय मे 
लगाना इत्यादि अनुभाव हैं । 

न (११) स्टति---संस्कार-विश्ेप से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं। 
जे विनीत ने 

जद्दोँ जहाँ ठाढी लख्यी स्यामु सुभग-सिरमौर । 

विनहू” उन छिलु गह्दि रहत दुगनु अजों वद्द दौरु ॥। 

यहाँ पर रष्ण के साहचर्य के सस्कार से स्मृति उत्पत्त हुई है। इसमे विभाव 
है ऋप्णा का वियोग । स्थानों की भोर दृष्टि लगाये रहना, शरीर की निश्चलता 
इत्यादि अनु माव है । यद्यपि यहा पर रस-सामग्री भी विद्यमान है- कृष्ण प्रालम्बन 
हैं, स्मारक स्थान उद्दीपन है, दृष्टि लगाये रहना इत्यादि प्रनभाव है, स्मृति सचारी 

भाव है। किन्तु फिर भी स्मृति इतनी झ्धिक प्रधान हो गई है कि स्मृति ध्वनि 
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कहना ही उचित प्रतीत होता है । इसी प्रकार निम्नलिखित दोहो मे भी स्मृति है “7 
(श्र) चितवनि भोरे भाई की, गोरें मुँद्द मुसकानि। 
लगति लटकि झाली गरें चित खटकति नित आलनि ॥। 
(झा) खिन खिन में खटकति सुद्दिय भरी भीर में जात । 
क॒द्दि जु चली झनदहीं चिते ओठलु दीं बिच बात ॥। 

(१२) धृति--ऐसे मनोविकार को कहते हैं जिस मे भय, शोक इत्यादि 
किसी लौकिक कारण से विचलित न होने का भाव पाया जाये। जैसे -- 

नेन लगे तिद्दिं लगनि जु, न छुंें छुरटेंद्र' प्रान । 
काम न आवत एकह तेरे सेंक सयान॥ 

यहा पर नेत्रो का लगना विभाव है भौर प्राक्षेप-गम्य आकृति की दुढ़ता 
भ्रनुभाव है । 

(१२) वीडा--यह स्त्रियो मे पुरुष-मुखावल्रोकन इत्यादि से उत्पन्न होती है 
झौर पुरुषों मे प्रतिज्ञा-मग, पराभव इत्यादि से होती है। स्त्रियों मे लज्जा स्वभाव-सिद्ध 
है तथापि कभी-केमी कारण-विश्ेष से भी इस की उत्पत्ति सम्भव है शौर पुरुषो का 
प्रतिज्ञा-मग कारण स्त्रियो मे भी सम्भव है । उदाहरण --- 

सटपटाति सें ससिमुखी मुख घूंघट पड़ ढाँकि । 
पावक-सर सी ऋूमकि के गई मसरोखा माौंकि ॥ 

यहाँ पर नायक का भ्वलोकन विभाव है ! सटपटाना, घू घठ में मु ह छिपा 
कर तत्काल अन्दर को भाग जाना इत्यादि शअ्नुभाव है । 

इसी प्रकार प्रतिज्ञाभग से ब्नीडा का उदाहरण '-- 

बिछुरें ज्िण सकोच इहिं बोलत बनत न बैन । 
दोऊ दौरि क्गे दियें किए लजोंहें नेन ॥॥ 

(१४) चपत्तता-मनोवृत्ति की अ्स्थिरता को कहते हैं। इस मे राग, हप, 
ईर्ष्या, अमर्ष दृत्यादि अनेक कारण हो सकते हैं । इसके प्रनुभाव दरीर की अ्रस्थिर ता, 
परुषभाषण इत्यादि हो सकते है । 
उदाहरण -- 

समरस समर-सकोच-बस विवस न ठिक ठहराह । 
फिरि फिरि उस्कति, फिरि दुरति दुरि दुरि उक्रकत्ति जाह ॥ 

यहाँ पर राग भर स्कोच की समानता विभाव है जिससे उत्पन्न होने वाली 
शरीर की श्रस्थिरता अनुभाव है । 

(१५) हषे--दृष्ट-प्राप्ति इत्यादि से जो विशेष सुख मिलता है उछे हर 
कहते से इस में शुख की प्रसन्नता, गदगदस्वर, रोमाच इत्यादि प्रनुभाव होते हैं । 

जे 2 आल 
छला छुबीले लाज़ कौ नवल नेह लहि नारि। 
चूबति, चाह्ृति लाइ उर, पद्दिरति, धरति उतारि ॥ 


सन 
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यहाँ पर प्रियवम का छल्ला मिलना विभाव है, उसे चुमना, देखना, हंदय मे 

लगाना इत्यादि प्रनुभाव उत्पन्त होते है। इपी प्रकार -- 
बिय सौतिलनु देखत दुईं अपने द्विय ते लाल । 
फिरति सबनु में डद्ृडही उद्दी मरगज़ी मात्र ॥! 

) आवेग--नाट्य झ्षास्त्र मे प्रावेग ८ प्रकार का माना गया है। किन्तु 
भावध्वनि में दो ही प्रकार का अधिक उत्तम माना जा सकता है--(१) भप्रिय का 
भ्रधिगस और (२) प्रिय का अधिगस । बिहारी में भी इन्ही दो पश्रावेग घ्वनियो के 
उदाहरण मिलते हैं। रस-गगाघरकार ने भी श्रनर्थातिशय से उत्पन्न होने वाले 
सम्प्रम को ही आवेगसज्ञा प्रदान की है। बिहारी ने श्युगार रस का ही विशेष 
विस्तार किया है । श्य गार रस के अनुकूल यही झ्ावेग होता है। उदाहरण 

हाँ तें हाँ हाँतें हाँ नेकी धरति न धीर। 
निसिदिन ठाढ़ी सी रहति बाढ़ी गाढ़ी पीर।। 

यहाँ पर वियोग की परिस्थिति विभाव है श्लौर एक स्थान पर स्थिर ने 
रहना भअनुभाव है। इसी प्रकार निम्नलिखित दोहो में भी श्रावेग ध्वनि हैं *-- 

इत तें उत उत ते इते छिनु न कहेूँ ठद्दराति। 
जक न परति, चकरी भईह फिरि आवति फिरि जाति ॥। 

यहाँ पर “जक न परति” कहने से चपलता का निराकरण हो जाता है। 
इसी प्रकार +-- 

न जक धरत हरि द्विय घरें, नाजुक कम्ज़ा बाल | 
भजत, भार-भय-भीत हो, घनु, चन्दनु, वनमाल ॥ 
इष्ट"प्राप्तिजन्य झावेगग का उदाहरण -- 

,  उद्धति गुड़ी लखि ल्क्तन की शँगना अँगना माँद्ि। 

“४  वौरी को दौरी फिरति छुवति छुवीली छाँद ।। 

(१०) जद॒त--इसके विभाव हैं--चिन्ता, उत्कण्ठा, भय, विरह, दृष्ट श्रोर 
भ्रनिष्ट का वर्णाव तथा श्रवरा इत्यादि | इस का सामान्य लक्षण है कार्य का 
ज्ञान न होता, मौन हो जाना | विस्मरण इत्यादि इस के अ्नुभाव हैं । उदाहरण -: 

चकी चकी सी द्वे रही बूके बोलति नीठि। 
कहूँ दीठि लागी, क्वगी के काहू को दीठि ॥। 

यहाँ पर भ्रिय दर्शन विभाव है। स्तम्भ, उत्तर न देना इत्यादि अनुश्व हैं । 
इसी प्रकार -- 

! पत्र ने चलें, जकि सी रद्दी, थकि सी रद्दी उसास । 
अवद्दी तनु रितयौ कह्दों मलु पठयौ किट्ठि पास ॥ 
(१८) गवे--इस के ऐड्वर्य, कुल, रूप, यौवन इत्यादि भ्रनेक विभाव हो सकते 


हैं। इस के भ्रनुभाव इठलाना, सीधे न चलना, उत्तर न देना इत्यादि अनेक है। 
उदाहरण --- 
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दुसद्द सौति सालें, सु हिय गनति न नाह-बियाह । 
घरे रूप गुन कौ गरबु फिरे छछ्छेह उछ्ाह॥ 

यहाँ पर रूप और गुण विभाव हैं। उत्साह के साथ इधर-उधर घूमना 
अनुभावष है । इसी प्रकार -- 

सुधर-सौति-बस पिउ सुनत दुल्दिनि दुगुन हुलास । 
लखी सखी तन दीठि करि सगरच, सलज, सहास ॥ 
हे यहा पर सुधरता विभाव है । प्रसन्‍तता, सख्खी की भोर देखना इत्यादि अनु- 
भाव हैं -- 

(१९) विषाद--दंष्ट की श्रसिद्धि तथा राजा, गुरु इत्यादि के प्रति अपराध 
करने से जो प्नुताप उत्पन्न होता है उसे विषाद कहते हैं। इसके अ्रनुभाव उत्साह- 
नाश, खिन्‍नता, निशइवास, सहायान्वेषण इत्यादि हैं । उदाहरण '--- 

नभ-काकी चाढ्दी निसा, चटकाज्ञी धुनि कीन | 
रति पाली, आली श्रनत, आए वनसाली न॥ 

यहाँ प्रात काल के लक्षण, इष्ट भगवान्‌ कृष्ण की भ्रप्राप्ति ये विभाव है भौर 
झाक्षेपगम्प निश्दवास, मुख-मा लिन्य इत्यादि अनुभाव हैं । 
दूसरा उदाहरण -- 

फिरि फिरे विज्लखि हो लखति, फिरि फिरि क्लेति उसासु । 
साई ! सिर-कच-लेत लौं बीत्यौ चुनति कपासु।। 

यहां पर स॒तनस्थानों के श्रमाव की सम्भावना विभाव है। उच्छवास, 
व्याकुलतापूर्वक झ्वलोकन इत्यादि अ्नुभाव हैं। साहित्यदपंश॒कार ने विषाद का 
विभाव उपाय का श्रमभाव माना है। उक्त उदाहरणो मे भी उपायहीनता विद्य- 
मात्र है 

(२०) औत्सुक्य--प्रिय जन वियोग मे काजक्षेप की श्रसहिप्णुता औत्सुक्य 
कहलाती है | इस की उत्पत्ति इष्ट वियोग से होती है, उद्दीपन प्रिय के सस्मरण से 
होता है भौर खेद, त्वरा, स्वेद तथा दोघेनिइश्वास इत्यादि से इसका अनु- 
भावन किया जासा है। बिहारी के कई एक दोहो में श्रौत्सुक्य की अच्छी घ्वनि 
अ्रधिगत होती है । दो-एक उदाहरण लीजिये -- 

लई सोद्द सी सुनन की, तजि मुरक्ती, घुनि आन | 
किए रद्दति नित राति दिन्वु कानन लागे कान ॥॥ 

यहाँ पर कृष्ण वियोग शोत्सुक्य का उत्पादक है, वशी श्रवण उद्दीवन है 
भौर वनकी शोर कान लगाये रहना भ्नुभाव है । इसी प्रकार-- 

(अ) जदृपि तेज रौह्याल बल पलकौ लगी न बार । 
तौ खेंदी घर कौ भयो पेंडी कोस हजार ॥। 
(आ) फिरि घर को नृतन पथिक चले चकित-चित भागि। 
फूल्यो देश खि पल्ासु वन समुद्दी सम्ुक्ति दवागि ॥ 
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(है) रहे बरोठे में मिल्षत पिउ प्राननु के इसु। 
धावत चावत की भई विधि की घरी घरी सु ॥ 

(२१) निद्वा-की उत्पत्ति दुर्बलता, क्षय, मद, प्रालस्य, चिन्ता इत्यादि 
पनेक कारणों से होती हैं। इस के अ्नुभाव वदन-गौरव, शरीर का टूठना, गेतो 
का चारो ओर घुमाना, जभाना, निएश्वास, सम्मोहन इत्यादि होते है। इसके 
उदाहरण -- 

लखि ज्खि श्रखियनु अधखुक्षिनु भाँगु मोरि अगिराह। 
अधिक उठि लेटति जलटकि आलस भरी जेँभाह ॥। 

यहा सुरत तथा रातधि-जागरण विभाव हैं तथा श्रक्षि सकोच, भग दूदता 
जमुहाई लेना इत्यादि भनुभाव हैं। 

दूसरा उदाहरण .--- 

नीढि उठि नीडि वैठिहू प्यौ प्यारी परभात | 
दोऊ नींद भरें खरें गरें जागि गिरि जात ॥ 

(२२) अपस्मार--वियोग, छ्ोक, भय, जुगुप्सा इत्यादि की प्रत्यन्त अधिकता 
से जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे श्रपस्मार कहते हैं। पभ्रपस्मार मे शरीर प्स्त- 
व्यस्त हो जाता है । भूमि पतन, फाग डालना इत्यादि इसके दूसरे लक्षण हैं। जब 
वियोग इत्यादि की तीन्नता के कारण छारीर की ऐसी दशा हो जाती है तब उसे 
308 कहते हैं | नायिका के दृष्टिपात से भगवान्‌ कृष्ण की यही दक्षा हो गई 


कहा लदोंते द॒ग करे, परे ज्ाक्ष बेद्दाल । 
कहूँ मुरक्नी, कहूँ पीत पढु, कदु” मुकुट बनमारू ॥। 
निम्नलिखित दोहे भे प्रपस्मार माना यया है :-- 
चित्षक चिकनई, चटक सो ज्फति सटकलों आई । 
नारि सलौनी साँवरी नागिनि लौं डसि जाह ॥॥ 

किन्तु अ्पस्मार एक व्याधि है जो किसी भावना की तीक्ता में भाश्य की 
दशा प्रकट करती है। यहाँ नायिका की स्वामाविक चेष्टायें उद्दीपन मात्र हैं; सचारी 
भाव से उद्भूत अ्रनु भाव हो सकने की क्षमता नही रखती । 

(२३) सुप्त या स्वप्न--भरतमुनि ने 'सुप्त' नामक व्यभिचारी भाव माना 
था भौर बाद के झाचायो ने भी उसी का म्रनुतरण किया। फिक्तु विद्वनाथ महा- 
पात्र ने उसको स्वप्न कर लिया | यहा यह ध्यान रखना चाहिये कि इस विषय मे 
शब्द भेद मात्र है। परिभाषा सभी श्राचायों की विदवनाथ के स्वप्न से कुछ मिलती 
जुलतो है। निद्वागत व्यक्ति के द्वारा विषय का अनुभव करना स्वप्न या सुप्त 
कहलाता है। इससे कोप भावेग सुख-दु ख इत्यादि भ्रनुभाव उत्पन्न होते हैं। इसके 
उदाहरण रूप मे कृवि लोग प्राय स्वप्त में बड़वडाने इत्यादि का वर्णन करते हैं। 
किन्तु इस भ्र्थ में विहारी का कोई भी दोहा स्वतन्त्र रूप में स्वप्ल का उदाहरण 
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नहीं कहा जा सकता । निम्नलिखित दोहे के पूर्वार्थ मे स्वप्त का वर्णान है और 
उत्तराध॑ मे निद्रा के प्रति झसूबा का -- 
सोबत सपनें स्वासधनु द्विलि मिलि रत वियोगु। 
तठबद्टी टरि कितहूँ गई नींदी नींदनु जोगु ॥ 
यहा पर प्रघानता असूया की है । वेसे इसे हम विरोध के उदाहरण मे रख 
सकते हैं। सुप्त भी एक साधारण भाव हो सकता है । क्योकि सुप्तावस्था मे हमारी 
वृत्तिया कुछ न कुछ क्रियाशील अवश्य रहती है। वियोगावस्था की निद्रा श्र प्रियतम 
के गले लग कर सोने की निद्रा मे भ्न्तर होता है। घनजय ने सुप्त का यही रूप 
माना है । 
केवल सुप्त का उदाहरण ३--- 
सुख सौं बीती सव निसा, मनु सोए मिलि साथ । 
मुकामेलि गद्दे सुछ्चिनु हाथ न छोड़े द्वाथ ॥। 
स्वप्त के भ्रभिनय का विहारी ने एक दोहे में भ्रच्छा चित्रण किया है :-- 
सोवत लखि मनु सानु घरि, ढिग सोयो प्यौ आइ। 
रद्दी सुपन की मिलनि मिलि तिय दिय सौं लपटाह ॥ 


(२४) विवोध--निद्रानाश के बाद स्वप्न फे न रहने से जो चेतना उत्पन्न 
हो गे उसे विवोध कहते हैं । * 

ज रब 

देखों जागत चेसिये सॉँकर लगी कपाट। 

छित ह्लो आवतु जातु भजि को जाने किंहिं बाद ॥ 
कुछ लोग श्रविद्या-ध्वसजन्य विवोध का वर्णन करते हैं । 
इसका उदाहरण -- 

मैं समुभयो निरधार, यह जगु काँचो काँच सा । 

एके रूपु अपार प्रतिबिंबित लखियतु जहाँ।। 

यहा पर तत्व ज्ञान से विवोध उत्पन्न हुआ है। वेराग्यपूर्स उदासीनता का 
शाक्षेप कर लिया जाता है जो कि अझनुभाव है । 

(२५) अमप्र--परकृत श्रवज्ञा इत्यादि साना श्पराघों से जो मनोविकार 
उत्पन्त होता है, उससे कठोर वाणी बोलना, मौन हो जाना इत्यादि भ्रनुभाव 
उत्पन्न होते हैं । जेसे -- 

दुसदाइनु चरचा नहीं आनन आनन आन। 
लगी फिरें हका दिये कानन कानन कान ॥। 

गहां पर नायिका के विपय में बहुत अधिक वातचीत करना शोर पीछे लग्रे 
रहना भपराघ है जिससे प्रमर्ष उत्पन्न हुआ है । कठोर वचन अनुभाव है । 

दूसरा उदाहरण -+ 
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फिरि सुधि दें, सुधि थाद्‌ प्यो, इृद्धि निदंथी निरास । 
नई नह बहुरयो दुई ! ढई उसासि उसास ॥ 

यहा पर पपीहा का बोलना विभाव है भौर गहरी श्वास अनुभाव है। बिहारी 
ने पडितराज के उदाहरणो से मिलता-जुलता भी एक दोहा लिखा है -- 

लरिका लेवे के मिसनु लगर भो ढिग आईइ । 
गयी अचानक आाँगुरी छाती छैलु छुआाइ ॥ 

किन्तु यहा पर श्रम की अभिव्यक्ति शिधिल है । 

(२६) अवहित्या--ब्रीडा इत्यादि कारणों से हष॑ इत्यादि अनुभावों के गोपन 
को भ्रवहित्या कहते हैं। इसके झनुभाव हैं किसी झोर काम में लग जाना भौर 
बहाना कर देना, दूसरी शोर देखना इत्यादि । 

इसके उदाहरण --- 

लखन चलन्‌ सुनि पलनु में झंसुआ मलके पाई । 
भई लखाइ न सखिनुहूँ भूरेंहीं जमुद्दाह ॥ 


यहा पर ब्रीडा विभाव है श्रौर जमुहा कर आऑँसुझो का कारण छिंपाना 
भ्नुभाव है । 


इसी प्रकार --. 
ऊँचें चिते सराहयतु गिरहद कबूतर लेतु । 
फलकित इग मुल्ञकित वदनु तनु पु्ञकित केह्दि हेतु ॥ 
यहा पर प्रियतम दर्शन जन्य हप॑ को कबूतर के देखने से हे के रूप मे 
छिपाया गया है। इसी प्रकार भन्यन्न भी समझना चाहिये।* 
(२७) उभ्रता--शौय॑ं, अपराघ इत्यादि से उत्पन्त होने वाली प्रचण्डत्ता को 
उग्रता कहते हैं। निम्नलिखित अन्योक्ति में उम्नता की ध्वनि है :-- 
गोघन तू हरस्यो हियें धरियक लेहि पुज्ाय | 
समुक्ति परेंगी सीस पर परत पसुनु के पाह ॥ 
यहाँ पर भ्रत्याचारी राजा के प्रति उम्रता व्यक्त की गई है । 
(२५) मति--नावा शास्त्रों के चिन्तन इत्यादि से जो नीतिश्यस्त्र के 
अनुसरुण इत्यादि की बुद्धि उत्पन्त होती है उसे मति कहते हैं। जँसे --. 
कद्दे यहै श्रुति सुम्रत्यो, यहै सयाने लोग । 
तीन दुवावत निसकहीं पातक, राजा, रोग ॥। 
दूसरा उदाहरण -- 
में बखि नारो-ज्ञासु करि राख्यो निरघार यदद । 
चहहे रोग-निदानु वहे चेदु औपसि वहैे।। 


२--वक्षोजाअ पाणिनासृश्य दूरे यातस्य द्वागाननाब्ज प्रियस्य। 
शोणाय्राभ्यां पा लोचना*यां जोप॑ जोप जोपमेवावतस्थे ॥ 





२-देखो--लक्तिता नायिका ऊे उदाइरण । 
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प्रथम दोहे में नाना शास्त्रों के चिन्तन से दरिद्र के उत्पीडन का सिद्धात निकाता 
गया है और दूसरे दोहे भे कामशास्त्र के चिन्तन के द्वारा नायिका के रोग और 
पग्रोषधि इत्यादि का निर्णय किया गया है । 

(२६) व्याधि--रोग, विरह इत्यादि से उत्पन्य होने वाले मतस्ताप को 
व्याधि कहते हैं। यह दो प्रकार की मानी गई है--कहमय और धेत्यमय । दाहमय 
के उदाहरण -- 

गा (अर) झआँधाई सीसी सुक्खि विरह वरनि विल्ललात। 
] वीचहीं सूखि गुल्लाबु गौ छीटो छुईं न गात ॥। 

(आ) में ले दयो लयो सु कर छुवत छिनकि गौ नीरु। 

लाल, तिहारी अरगजा वर हो त्वग्यौँ अवीर | 

(इ) छितु करि तुस पण्यौ, लगें वा बिजना की बाद । 

टल्औही तपति तन की, तऊ चली पसीना नहाई ॥ 

शैत्यमय व्याधि में कम्प का वन किया जाता है? | इसका विवेचन क्षम्प 
सात्विक के प्रकरण में किया णा चुका है । 

(३०) उन्मांद-- काम, शोक, भय इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त 
के समोह को उस्माद कहते है। इस में बिना अवसर के हसी, रोना, गाना, वकना 
इत्यादि श्रतु भाव होते है। उदाहरण -- 

तजी धक, सकुचति न चित बोलत बाकु कुबाकु। | (८2 
दिनछिनदा छाकी रद्दति, छुटतु न छिनु छुबि-छाकु ॥। 

यहाँ पर कामनाजन्य उन्माद है जिस मे अटसट बकना, मत्त रहना इत्यादि 
भनुभाव हैं। 

(३१) मरण--यह भाव अ्मागलिक है। भ्रतएव घनजय ने इसकी परिभाषा 
ही नहीं दी । साहित्यदर्पप करार ने बाण इत्यादि से शरीर-पतन को मरण कहा 
है। इस पर पण्डितराज का कहना है कि जितने भी भाव होते हैं वे सव देह झौर 
प्राण के सयोग मे ही होते हैं । शरीर-पतन ओोर देह-त्याग कोई भाव नही हो 
सकता । मरण से पूर्व होने वाली चेतनागझून्यता या मूर्च्छा को मरण कहा जाता है । 
साहित्यरपंण॒क्वार ने भी विप्रलम्भ की मरण-दहा के प्रसग मे लिखा है--'मरण 
से रस का विच्छेद हो जाता है। क्योंकि झ्ालम्बन के श्रभाव मे रस निष्पत्ति हो ही 
नहीं सकती । अ्र्तएव जातप्राय या आर्काक्षित मरण का वर्णांन करता चाहिए।” 
मरण व्यभित्रासी की परिभाषा में दर्पंणकार ने नाट्य शास्त्र का अभ्रनसरण किया 
है । नाट्य शास्त्र का विवरण अभिनय के लिए उपयुक्त है। काव्य के क्षेत्र मे 
उसका उपयोग वही हो सकधा । अ्रतएव काव्य की दृष्टि से पड्िचिराज की परिभाषा 

(मूर्ला को मरण कहना) ही उपयुक्त जचती है। मूर्च्छा के दो पक्ष हो सकते हैँ --एक 
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बाह्य ओर दूसरा श्राभ्यन्तर । बाह्य दृष्टि से मुर्छा सात्विक भावों मे श्राती है भौर 
आन्तरिक दृष्टि से मनोवृत्ति की सम्वेदनशुन्यता मरण व्यभिचारी के भ्रन्दर 
भावेगी | भ्रतएवं प्रलय सात्विक का उदाहरण निम्नलिखित दोहा मरण न्यभिचारी 
का भी उदाहरण हो सकता है -- 
मरी डरी कि टरी बिथा, कद्दा खरी, चज्ति चाह । 
रद्दी कराहि कराहि अति अब मुह भराद्दि न आाद्दि ॥ 
मरणु व्यभिचारी की ध्वनि का दूसरा उदाहरण बिहारी मे_नही मिलता । 


(३२) न्रास--किसी लोकातीत सुन्दर भ्रथवा उद्देगजनक वस्तु को देखकर 
झथवा ऐसे ही किसी दूसरे कारण से जो मन का सक्षोभ उत्पन्न होता है उसे त्रास 
कहते हैं। इससे उत्कम्पन, पलायन इत्यादि अ्रनुभाव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण :-- 

द्वेरि हिंढोरें गगन तें परी परी सी हूटि। 
घरी धाइ पिय बीच द्वीं करी खरी रस लूटि ॥॥ 

यहाँ पर प्रियतमाइ्वलोकन विभाव है श्र हिंडोरे से कुद पड़ना अनुभाव 
है । मिलाइये : - 

आलीपु केज्ीरभमसेव वाला रहो ममालापमुपातपन्ती । 
आरादुपाकरय गिर मदीया सौदामनीया सुषसामयासीतू ।। 
(पडितराज) 
(३३) वितके--विचा रपुवंक किसी निरंय पर पहुँचने की चेष्टा करने को 
कहते है । इसमे भोह, पर, भ्रगुलि, इत्यादि का हिलाना दिखलाया जाता है। 
उदाहरण ४-- 
नेहु न, नेनन, को कछू उपजी बढ़ी बलाह। 
नीर-भरे नित-प्रति रहें, तक न प्यास बुमाह।॥॥ 

यहाँ पर तक द्वारा व्याधि का निर्णय किया गया है। इसी प्रकार :-- 

दुग उरमूत, हूटत कुठुम, जुरत चतुर-चित प्रोति। 

परति गाँठि दुरजन-हियें दुई, नई, यह रीति ॥ 
उपयु कत उदाहरणो मे प्राय सर्वत्र (आलम्बन, उद्दीपन इत्यादि) विभाव, 
प्रनुभाव भर सचारी भाव का योग दिखा कर श्रथवा श्राक्षेप कर स्थायी भाव की 
पुष्टि के द्वारा रस की सत्ता सिद्ध की जा सकती है | किन्तु चर्वबणा का पर्यवत्तान 
भाव छ्वनि में ही है| श्रतएवं इन स्थानों पर रस ध्वनि न मान कर भाव छघ्वति 
- मानता ही ठीक होगा। सचारी भावों की सख्या के विषय मे भरत मुनि का 
नाटबशासर्त्र हो प्रमाण है। उसको आधार मानकर यह संख्या साहित्य शास्त्र में 
एक मत से स्वीकार कर लो गई है। किन्तु नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन सर्वेधा 
नाटभोपयोगी है। प्रत्येक भाव के विभाव और भ्भिनय की प्रक्रियानाट्य 
के प्रनुतार दिखलाई गई है । किन्तु परवर्ती आचायों ने इनकी परिभाषायें काव्य 
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के उपयुक्त बना ली हैं। इनमे कई एक में तो बहुत थोडा-थोड़ा भ्रन्तर है। जैसे 
श्रम, ग्रालस्थ, भौर निद्रा में बहुत थोडा भेद है। इसी प्रकार भ्रपस्मार और व्याधि 
भी लगभग मिलते-जुलते ही है इनके वर्णान में मनोविकार के साथ वाह्य चेष्ठाशो 
पर भी ध्यान रखा गया है| 
उपय'क्त ३३ सचारियों के अतिरिक्त रति भी जो कि झूगार रस का 
स्थायी भाव है, दाम्पत्य-प्रेम से भिन्‍न क्षेत्रों मे श्राकर भावध्वनि हो जाती है। 
उदाहरण के लिये ,-- 
(अ) करो कुबतु जगु, कुटिलता तजों न, दीन दयात्न। 
दुखी होहुगे सरल हिय वसत, त्रिसंगी लाक्ष ॥। 
(झा) में तपाद न्रयताप सौ रास्यो हियो हमासु। 
सति कवहुँक ,आए' यहाँ पुलकि पसीजे स्थामु ॥ 
उक्त दोहो में भगवद्धिपयक रति है। भ्रतएवं यह भावध्वनि के क्षेत्र में प्रा 
जाती है। इसी प्रकार राजविषयक तथा प्रकुत्तेविययक रति इत्यादि के विषय 
में भी समझना चाहिये। इनका यथास्यान वर्णन किया जावेगा । 


रस-ध्वनि 

भारतीय साहित्य ज्ास्त्र मे रस सम्प्रदाय का सव से श्रधिक महत्त्व है। 
रसेतर काव्य को भ्रात्मसात्‌ करने के लिये जिन आचार्यों ने ध्वनि सम्प्रदाय का 
प्रवतेन किया अ्रथवा मान्यता दी उनके मत में भी रसध्वति ही काव्य फी आत्मा 
मानी जाती है। रस सम्प्रदाय के आचाय॑ तो सूकित काव्य मे भी किसी ने किसी 
हुप में रस की सत्ता स्वीकार करते हैं। इन दोनो सम्प्रदायो से भिन्‍न दूसरे सम्प्रदाय 
भी रस की महत्ता स्वीकार प्रवश्य करते हैं किन्तु वे श्रतंकारों की भ्रपेक्षा रस को 
गौँण स्थान देने के पक्षपाती हैं । 

रस के आचायों की सम्मत्ति में जब स्थायिनी चित्तवृति का अनुकुल उपकरणों 
को प्राप्त कर इस रूप मे परिपोप हो जाता है कि उसमे प्रास्वादन के प्रवर्तन की 
योग्यता उत्पन्त हो जाती है तव वही स्थायिती चित्त वृत्ति रसमयता को प्राप्त 
हो जाती है । इस स्थायिनी चित्तवृत्ति के परिषोषक तीन तत्व है- (१) विभाव 
प्रथवा कारण, (२) भ्रनुभाव झयवा कायें और (३) व्यभिचारी भ्रथवा सहकारी 
कारण । इन तीनो तत्वों के सयोग से पुष्ठ हुई स्थायिनी चित्तवृत्ति का तब झास्वाद- 
रूपता मे विपरिणाम हो जाता है तव उसे रस की सजन्ना प्राप्त हो जाती है। यह 
विपरिणाम ४ प्रकार का होता है--विकास, विस्तार, क्षोम और विक्षेप | विकास या 
प्राह्नदमयी प्रफुल्वता मुख्यतया रति की परिचायिका है शौर गोण रूप में हास 
की । यही कारण है कि भरत मुनि ने हास्य रस को श्य गार की प्रकृति माना 
है। विस्तार या भ्रोजस्वित्ा मम प्रधार उत्साह का द्योतक है और गोण रूप मे 
प्रावचर्य का। वीर रस का कार्य ही श्रदुभुत रत है। चित्तवृत्ति का आन्दोलित 
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होना जिसे क्षोम कहते है, ओब का विपरिणाम है जिसके परिणाम में कस्या 
रहती है । इस प्रकार रौद्र और करुण दोनो रसो में चित्तवृत्ति विक्षुब्ध रहती 
है। चित्तवृत्ति का विक्षोप मुस्यतया घृणा से होता है श्लोर गोण रूप में भय से । 
भरत मुनि ने लिखा है कि बीमत्स का दर्शंव ही भयानक होता है। इस प्रकार 
चित्तवृत्ति तथा उसके विपरिणाम से रसो का सम्बन्ध इस प्रकार होगा -- ____ 
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नाट्य शास्त्र मे यही ८ रस माने जाते है। इनकी सख्या के अनुरोध में पर- 
म्परा ही कारण है । कतिपय दूसरे मनोविकार भी स्थायित्व को प्राप्त हो सकते हैं 
भ्रोर इनमे भी कुछ ऐसे है जिनका स्थायित्व परम्परागत होने के कारण ही स्वी- 
कार्य होता है। रीतिकाल के रसशास्त्राचार्य अधिकतर श्र गार निरूपण तक ही 
सीमित रहे है । विहारी ने भी श्तगार रस का ही विद्येप विस्तार किया है भोर 
इसके प्राय सभी भेदोपभेदों के उदाहरण बिहारी सतसई में ऋधिगत्त हो जाते है । 
भ्रन्य रसो मे न तो इतना उफ्ति-बैचित््य ही सम्भव है और नये रस सर्वधन 
हच ही हो सकते हैं। श्रतएव बिहारी ने श्रन्य प्ाचायों की भाँति दूसरे रतो के 
एक-एक था दो दो उदाहरण दे दिये हैं। यहाँ पर बिहारी की रस घ्वनिकी 
सक्षिप्स परिचय दिया जा रहा है । 

(१) शगार रख--भरप्तमुनि ने लिखा है--“लोक मे जो कुछ शुचि, मध्य 
तथा दर्शनीय है उत्त सत्र का अनुमान खझ्ूगारसे हो जाता है। र४गार हँध 
तथा उज्ज्वल-वेषात्मक होता है |” थ्यू गार शब्द का व्युत्पतिलभ्य भर्थ हैं मन्मथो- 
दुर्मेद के झागमन में कारणभूत । यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है श्य ग भौर 
आर । श् ग शब्द का श्र है मनन्‍्मथोदभेद या कामोद्दीपन । झार' दाब्द आड़ उपपृद 
न गती' धातु से सज्ञार्थंफ शरीर घर प्रत्यय होकर वनता है । इसी प्रकार दस रस 
की अ्नुनार परस्पर प्रनुरकत स्त्री-पुरुष दोनों में का्मोहद्दीपन की प्राप्ति श्र गार शब्द 
के दारा भ्रभिहित की जाती हे ) आचार्यों ने रसो के वर्णों तथा देवताग्रों का भी 
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वर्णुन किया है। किन्तु उतकी मावश्यकता केवेल नाट्य के रगधूजन मे ही होती 
है । मुक्तक काव्य के विवेचन में उनका कोई उपयोग नही । 


रस-ध्वनि मे औचित्य का वहुत बड़ा महत्त्व है। यदि रख श्रौचित्य से 
प्रच्युत होगा तो उसे रस ध्वनि की सच्चा प्राप्त नहीं हो सकेगी भर वह रसाभास 
कहा जावेगा | झतएव श्ु गार रस का झालस्वन स्वकीया नायिकार्य तथा कन्या 
होगी यदि अनुरागिशी वैश्या हो तो वह भी झालम्वत हो सकती है। किन्तु वह 
प्रीदा नही होनी चाहिए। इसो प्रकार वक्षिण इत्यादि नायक भी रति के भाल- 
म्वन होते है। औचित्य के लिए रति का उभयनिष्ठ होना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । 
यदि रति उभयनिष्ठ यही होती है तो वह भी रसामास ही कही जाती है । नायिकाश्रो 
के सात््विक, यत्तज भौर अयल्तज अलकार, दूसरे प्रकार की चेष्टायें, प्राकृतिक 
सौन्दर्य, सुख तथा विलास की सामग्री इत्यादि उद्दीपन होते है। अ,-विक्षेप, कष्ठाक्ष, 
हित इत्यादि चेष्टाएँ और सात्विक भाव झनुभाव होते है । श्गार रस मे प्राय सभी 
सचारी भाव होते हैं। विश्वनाथ ने लिखा है कि उग्रत्व, मरण, भ्रालस्य भ्ौर जुगुप्सा 
ये व्यभिचारी भाव शव गार रस मे नही होते। किन्तु विभिन्‍न श्राचार्यों के सचारी 
भाव विपयक उदाहरणो के पस्शीलन से यह वात स्पष्ठ हो जाती है कि ये 
व्यभिचारी भाव भी झुगार रस में सम्भव हैं। मरण तो काम दक्षाओरं से 
गिताया ही गया है। सभोग-श्रमजन्य प्रालस्य हो ही सकता है। यह केवल उप- 
निवन्धन की कुशलता होती है कि प्राय सभी सचारी भाव श्ए गार रस से दिखलाये 


जा सकते हैं । इन से पुष्ट होकर रति स्थायी भ्राव झरास्वादन हूपता को धारण कर 
शव गार रस की सज्ञा प्राप्त करता हैं । 


इस श्र गार रस के दो पक्ष होते हैं, सुख भौर दुख) जहाँ पर विद्यासी 
दम्पति दर्शन, स्पर्श इत्यादि सुख का भ्रनुभव करते है, वहाँ पर सम्भोग छू गाए 
कहलाता है। इसके चुम्वन-परिरम्भण इत्यादि असख्य भेद हो सकते है । इसमे वच- 
विहार, जल, कैलि, नृत्य, गीत, भ्रनुलेपन, प्राभुपण , नेपथ्य-रचना, उपभोग, श्रवण, 
दर्शन, क्रीडा-लीला इत्यादि सैकडो प्रकार के वणंन किये जा सकते हैं। यहाँ पर 
केवल दो एक उदाहरण दिए जा रहे है जो कि काव्यप्रकाश में दिए हुए उदाहरणशो 
के अनुवाद मात्र कहे जा सकते हैं --- 

में मिस॒द्ा सोयो समुक्ति मुहु चूम्यौ ढिग आहट । 

हस्यो खिसानी गत गह्मौ रही गरें क्षपटाह्‌ ॥ 

यहाँ पर नायक और नायिका एक दुसरे के लिए आलम्वन हैं। आश पगस्य 

एकान्त स्थान इत्यादि उद्दीपन हैं। मुख चुमता, गले बिपढाना इत्यादि अनुभाव 
हैं। ओत्सुक्य, हपं, लज्जा इत्यावि सचारी भाव हैं । इससे पुष्ठ होकर रति आ्रास्वाद- 
हूपता को प्रकट करती है। संस्कृत के काव्य शास्त्रों मे अ्रमझक का निम्नलिखित 
पैच सभोग हे गार के उदाहरण के रूप में प्राय उद्धृत किया जाता है -- 
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शून्य घासगृहू' चिद्लोक्य शयनादुत्थाय किब्चित्‌ दणात्‌ । 
निद्राष्याजमुपागतस्य सुचिर निर्णय पत्युमु खम्त्‌ ॥ 
विश्रब्ध परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थतीम्‌ । 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण इसता बात्ञा चिरं 'छुम्बिता ॥ 
इस पद्य का बिद्दारी ने श्राइचर्यजनक रूप में दोहे की केवल दो पत्तियों में 
सफल अनुवाद किया है। इसी भ्राशय का एक दूसरा दोहा बिहारी ने लिखा है “८ 
मुखु उधारि पिउ लखि रहत रह्मो न गौ मिस सेन । 
फड़के ओठ, उठे पुलक, गये उघरि जुटि नेन ॥ 
एक झौर दूसरा उदाहरण --- > 
यति रति की वतियाँ कद्दी सखी लखी मुस्काइ । 
के के सबे टला टली अली घचल्नीं सुखु पाह ।। 
यहाँ पर भी नायक और नायिका एक दूसरे के लिए आलम्बन है। नायिका ह 
का श्ु गार भौर सौन्दयं इत्यादि उद्दीपन है । मुस्कराहुट, सली की झोर देखना भरनु- 
भाव है। भौत्सुक््य, हर्ष श्रौर लज्जा सचारी भाव हैं भौर इनसे पुष्ठ होकर रति 
स्थायी भाव हे गार रस के रूप में आस्वाद प्रवर्तक बन गया है । 
यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सयोग (भर वियोग ये आन्तरिक 
भावनायें हैं। यह भ्रावदयक नही है कि सयोग मे दम्पति एक साथ ही हो और 
वियोग में दोनो दूरदेशस्थ ही हो । एक ही चारपाई पर वियोग हो सकता है और 
दूर स्थित होने पर भी सयोग सुथ् प्राप्त हो सकता है । यह आ्रान्तरिक भावना पर 
अधिक निर्भर है, बाह्य परिस्थिति पर कम । जैसे -- 
दूरी खरे समीप कौ लेत मानि मन मोदु । 
द्वोत दुहुन के दृगनु दीं बतरस दृसी विनोदु ॥ 
यहाँ पर दूरस्थता में भी सयोग सुल्ष का अनुभव फिया जा रहा है। 
इसके प्रतिकूल -- 
रही पकरि पांदी सु रिस भरे भोंद, चित, नेन । 
जखि सपने तिय-अआान-रत, जगतहु जगत द्विये न ॥ 
यहाँ पर एक ही चारपाई पर वियोग का पअनुभव हो रहा है । 
विप्रलम्भ श्य गार से वियोगजन्य दु.ख का वर्णान किया जाता है। वंस्तुत 
प्रनुराग की तीव्रता का माप दण्ड विशोग ही है। यही कारण है कि सयोग की श्रपेक्षा 
वियोग भ्रधिक मघुर तथा महन्वपूर्ण माना जाता है। भरतमुनि ने वियोग ख्ट गार 
के उपभेद नही किये थे और बहुन बाद तक वियोग श्यगार भी सयोग स्ट गार की 
भाँति एक ही प्रकार का माना जाता रहा । पडितराज के अनुसार वियोग श्ट गार 
के उपभेंदो में परस्पर विशेष विच्छित्ति-वैचित््प नही होता । मनोदशा प्राय प्रत्येक 
प्रकार के वियोग मे एक जैसी ही रहती है । इमीलिए उन्होने वियोग शगार के उप* 
भेद नहीं किये -- 
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(इमंं च पवत्रिध प्राव प्रवासादिभिर्षाधिमिरामनन्ति | ते च॒ प्रवासा- 
भिलाबवि रहेष्याशापाना विशेषानुपलम्भात्‌ नास्माभि प्रपचिता)। विप्रलम्भ की 
उपाधियो का सर्वप्रथम उल्नेश्व भोजराज ने झ्यगारप्रकाश में किया और 
तब से लेकर विप्रलम्म के उपभेरइ करने की परम्परा सी चल पडी। विप्नलम्म के 
उपभेदों मे अधिक अन्तर भले ही न हो किन्तु मनोदश्ा में कुछ अ्रन्तर भ्रवश्य पाया 
जाता है । उदाहरण के लिए प्रवासजन्य विप्रलम्भ में सताप की तीन्रता होगी तो 
ईष्यजिन्य विप्रलम्भ मे खेद की जैसी मनोवृत्ति हो जावेगी श्ौर उसमें रोष का 
भी कुछ न कुछ सचार भवदय होगा। इसी प्रकार प्रथम सम्मिलन के पहले के 
विप्रलम्भ में सम्मिलन के बाद के विश्रलम्भ की अपेल्षा कुछ न कुछ विशेषता भप्रवदय 
होगी ।इसीलिए घनजय ने श्यूुगार के तीन भेद किये हैं मौर भपोग को विप्र योग 
से पृथक रखा है। विप्रनम्भ के उपभेंरो के विपय में दो मत हैं। एक मत में 
विप्रलम्भ ५ प्रकार का माना जाता है -प्रभिनाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास भौर शाप । 
दूसरे मत में इसके ४ उपभेद है पूर्व राग, मान, प्रवास शोर करण । वस्तुत श्रभि- 
लाप और पूर्व राग दोनो एक ही होते हैं शोर ये दोनो घनजय के प्रयोग के ही 
पर्यायवाचक हैं । करण तवा शाप भी लगभग एक ज॑से ही हैं। किन्तु ये दोनो भेद 
विप्रलम्भ के कारण मात्र हैं और इनसे मनोवृत्ति पर कोई विशेष प्रभाव नही 
पड़ता | भ्रतएव इनको प्रवास की कक्षा में सन्निविष्ट हां नहीं किया जा सकता । 
मान शोर प्रवास दोनों में वि्यम।त है। साहित्यदपंणकार ने विरह नाम का पृथक्‌ 
भेद नही माना है। किन्तु जब तक प्रियतम के परस्त्री-ससर्ग का पता न चल जावे 
तब तक हम इसे ईर्ष्या मान में सन्निविष्ट नही कर सकते झौर प्रवास तथा प्रसय 
मान में यह रखा ही नही जा सकता । श्रतएंव विरह को पुथक्‌ भेद के रूप मे स्वी- 
कार करना ही उचित है। इस प्रकार विप्रलम्भ के ४ भेद हो जाते है--पूर्व राग, मान, 
विरह और प्रवास | मान दो प्रकार का होता है। प्रणप मान और ईर्ष्पा मान । 
धास्त्रकारो ने इनकी उत्पत्ति के प्रकार तथा विभिन्‍न दक्षात्रो का परिचय दिया है । 
यहा पर विहारी से दि मात्र एक [दो उदाहरण दिए जा रहे हैं । 

(१) पुर्वंराग-जहाँ पर सश्ची इत्यादि के मुख से किसी के गुण श्रवण 
करके भ्रथवा लोकोत्तर सौन्दर्य को स्वय देखकर परस्पर अनुराग जागृत हो जाता 
है किन्तु विद्योप प्रतिवन्‍्धो के कारण सम्मिलन नहीं हो पाता उसे पूर्वराग कहते 
हैं । उदाहरण .-- 

हरि छुवि जल जब तें परें तब तें छिनु ब्िछुरें न । 
भरत ढरत वृड़त तरत रहत घरी लो नेन ॥। 

यहा पर दृक्सगजन्य पूर्व राग है। नायक (हरि) भ्रालम्बन हैं, सौन्दर्य उद्दी- 
पन है, रोते रहना इत्यादि अ्नुमाव है और स्मृति, दैन्य, चिन्ता,श्रौत्सुक्य भर श्रावेग 
सचारो भाव है। इनमे पुप्ट होकर रति स्थायी आस्वादन में कारण हुप्ता है। यह 
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दृक्तज्ूबन्य पृवंराग है। श्रवरशजन्य पूर्वराग निम्नलिखित दोहे से भ्रभिव्यक्त 
होता है *--- 

मकराकृति गोपाल के सोहत कुण्डल कान । 

घर,यों मनौ दियधर समर ड्योढी लसत निशान ॥ 


यहाँ पर उत्प्रेक्षा द्वारा अभिव्यक्त होता है कि कृष्ण के हृदय पर कामदेव 
ने पूर्ण प्रधिकार स्थापित कर लिया है | श्रौर इस कामदेव ने श्रवण-मार्ग से कष्ण 
के हृदय मे प्रवेश किया है पहले दोहे मे नायिका गत पूव॑राग है और प्रस्तुत दोहे 
में नायकंगत पूर्वराग है। साहित्यदर्पण में श्रवण के तीन भेद किए गए है --(१) 
दूत के मुख से श्रवर्भ, (२) बन्दी के मुख से श्रवण और सखी के मुख से श्रवस। 
इसी प्रकार दर्शन के भी ४ भेद किये गये है--(१) इन्द्रजाल मे;दर्शन, (२) स्वप्न 
मे दर्शंन, (३) साक्षात्‌ दर्शन, (४) चित्र मे दर्शन । वस्तुत यह भेदोपभेद कल्पना 
सज्भुत नही है । श्रवण चाहे सखी के मुख से हो, चाहे दूत के मुख से भौर चाहे वर्दी 
के मुख से-- इनसे किसी विछित्ति-वैचित्र्य की पुष्टि नहीं होती | विहारी मै 
समवत इसीलिए इस भेदोपभेद कल्पना के पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरण नहीं पाये 
जाते । 

(२) मान--प्र एय. सदा कुटिलगामी होता है। अतेएव जहाँ एक दूसरे 
के हूठने की प्रवृत्ति होती है वहाँ प्रणय मान कहा जाता है। जहाँ प्रियतम कै 
अपराध के कारण रोप होता है उसे ईप्या मान कहते है। प्रथम मान की 
उदाहरण -- 

दोऊक चाह मर कछु चाहत कह्मो कहें न। 
नहिं जाचकु सुनि सूस लो वाहर निकसत बेन ।। 
ईर्ष्या मान का उदाहरण * 
वाददी दिन ते ना मिद्यो मानु कल्नद्द को मूलु । ॥| प्टाः 
भरों पधारे पाहुने है गुडददर कौ फूंलु ॥ 

ईर्ष्या मान का विद्येप विवेचन स्वकीया के मध्या इत्यादि के भेदोपभेदों के 
प्रकरण में किया जा चुका है । वही देखना चाहिए । 

(३) विरद्द --खण्डिता अ्रथवा विप्रलव्धा' नायिका की उत्कण्ठा तथा सताप का 
वरशुंन विरह विप्रल्लम्भ कहलाता है। उदाहरण --- 

नभ-लाली घचाली निसा, चटकाली घुनि कीन । 
रति पात्ती श्राली अनत आये वनमाली न ।। 

(४) प्रयास - जब किसी कार्य से प्रियतम विदेश को चला जाये तब उस 
समय को सतापमयी मनोवृत्ति प्रवास विप्रलम्भ कहलाती है। प्रवास विप्रलम्भ में 
तीन प्रकार की मनोवृत्ति लक्षित होती हे-- (१) जिस समय नायक विदेश्य जाने के 
लिए उद्यत हो रहा हो, (२) जब विदेश मे रहे ओर (३) जब लौट कर घर मा 
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स्था में उद्वेग की प्रधानता होती है, द्वितीय अवस्था में सताप 
अवस्था मे भौत्सयुकय की। बिहारी मे तीनो अवस्थाप्नो का बड़े 
ने किया गया है। एक-एक उदाहरण दिया जा रहा है -- 
प्रस्थान काल की मनोवृत्ति का चित्रण । जैसे -- 
रहिंहें चचछ्ा ग्रान ए कह्दि, कोन की अग्रोट । 
ललन चलन की चित घरी कल न पत्ननु की थोट ॥। 
ग) प्रोपित अ्रवस्था का वर्णात । जैसे -- 
जिद्दि निदाघ दुपद्दर रहे मई साध की राति । 
तिहिं उसीर की रावटी खरी आवरटी जाति । 
(३) श्रागमन काल का वर्णन -- 
रहे बरोठे में मित्रत हरि प्राननु के ईसु। 
झावतत आावत की भई[विधि की घरी घरीस ॥। 
इस प्रकार विहारी मे केवल ४ प्रकार के विप्रलम्भ श्य गार के उदाहरण 
होते हैं । करण अथवा शाप का कोई उदाहरणा बिहारी मे नहीं है। एक तो 
स्थोपयोगी है दूसरे ये विप्रलम्भ के कारण मात्र है। इनसे मनोदशा मे श्रन्तर 
पड़ता । इसी लिए बिहारी ने इनके उदाहरण नही दिए है। इनके अतिरिक्त 
त्र दश्मायें भी होती है और उनके उदाहरण भी बिहारी मे मिल जाते है । 
काव्य शास्त्र में वियोगजन्य काम दकाझ्रो का विवेचन किया गया है। 
हहित्यदर्पण मे पूर्वेराग की १० तथा प्रवास की १० कामदद्षाप्रों का उल्लेख किया 
या है। पूर्वराग की दक्षायें ये है--अभिलाप, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्देग, 
उम्प्रलाप, उन्मराद, व्याधि, जडता और मृति । प्रवास की दशायें ये है. भ्गो का 
भसौष्ठव, ताप, पाण्डुता, कुशता, अदचि, अधृति, तनन्‍्मयता, उन्म्राद, मुर्छा और 
मूति। इनमे मृति दोनो अवस्थाग्रो मे समान है। पृर्वराग की व्याधि से ही--अगो का 
असौष्ठव, ताप, पाण्डुना, कृशता, झदचि, उन्माद और मूर्चा का श्रन्तर्भाव हो जाता 
है। अधृति, भोर तन्मयता ये दक्षायें प्रवासावस्था मे ग्रथिक बतलाई गई हैं । ये दोनो 
पूवेराग में भी सम्भव हैं। इसीलिए मल्लिनाथ से कुमारसभव की टीका में पाव॑ती 
जी के पूर्वंराग मे १२ दशाओ्ी की व्याख्या की है। विहारी मे न्यूवाघिक रूप मे उक्त 
सभी दक्ायें प्राप्त हो जाती है। चिन्ता, स्मृत्ति, उद्देग (आवेग), उन्माद, जडता और 
मरण इनका वर्णतव सज्चारियों के प्रकरण मे किया जा चुका है। व्याधि की ताप- 
दशा का भी वणुन हो चुका है। शेप दक्ाओ्र का सक्षेप में परिचय दिया जा 
रहा है -- 
(३१) अभिज्लाप सम्मिलन की इच्छा को कहते है। मल्लियाथ ने दृवसग, 
मन संग और सकल्प का कामदशाड्रों मे उल्लेख किया है। इनका समावेद्य प्रभि- 
जाप के झन्दर हो जाता है । विहारी ने नेत्र सम्मिलन का बहुत ही छुन्दर बरखुंन 
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किया है। कही कोई नायिका भ्रपणी छत पर खडी होकर दूसरी ओर खडे हुए वायक 
के ऊपर कठाक्ष पात कर रही है, कही कोई दम्पति भरे घर में ही भाद्वो ही भाखो 
सारी बातें कर रहे है । कहीं दुष्टि को रस्सी बतलाया गया है भ्रौर उस पर दोडते 
वाले दोनो के चित्त को नट की उपमा से विभूषित किया गया है तथा कही उन्हें 
बाजी खेलने वालो से उपमा दी गई है। इस दिशा में एक से एक उच्च कोटि 
की कल्पना दशंनीय है किन्तु ये वर्णन सुखात्म-मनोवृत्ति के परिचायक हैं, भतः 
दुक्सग के उदाहरण में वे ही दोहे उद्धृत किए जा सकते हैं जिनमे नेत्रो के सम्मिलन 
से वियोग व्यथा के जागरूक होने का वर्णन किया गया है जैसे -- 
कहत सबे कवि कमल से, मो मत नेन पखानु ॥ 
न तरुक कत इन चिय कगत उपजत बिरह-कलानु ॥ 
इसी प्रकार -- 
को जाने, द्वोहे कद्दा, त्रज उपजी झति आगि। 
मन लागे नेननु लगें चले न मग त्गि लागि।॥ 
मन संग का वर्णन निन्‍नलिलित दोहे मे पाया जाता है --- 
क्यों,वसिये क्‍यों निबद्दिये, दीति नेहद-पुर नाँद्वि। 
लगा लगी लोहन करें नाहक मनु बँँघि जाह ॥ 
सकल्प का समावेश भी अश्रभिलाष में ही होता है। निम्नलिखित दोहे की 
नायिका ने दृढ निदचय कर लिया है कि वह भगवान्‌ कृष्ण से मिलकर रहेगी । कोई 
भी उसका प्रेम छुडा नही सकता । उसका मन भगवान्‌ के रूप से पानी मे नमक के 
समान्त मिल गया है -- 
कीनेंहं कोटिक जतन प्ब कि काढों कौनु । 
भो मनु सोहन-रूपु सिद्धि पानी मे कौ लौनु॥ 
इसी प्रकार 
नेन लगे ति्दि क्गनि जु, न छुटें छुटें हैँ. प्रान । 
काम न आावत्त एकहूँ तेरे सेक सयान॥। 
शुद्ध अभिलाप का उदाहरण -- 
मोहूँ सौं तजि मोह, दृग चत्ते ल्ागि उद्दिं गेल । 
छिनकु छाइ छुवि-गुर-ढरी छुले छुबीलें छेल ॥। 
२ शुण कथन बिहारी ने वियोग की दछ्या मे आालम्बन के शरीर-सौन्दर्य की 
शोर प्राय है किया हैँ । एक उदाहरण --- 
फिरि फिरि चितु उत्तदीं रहतु, ठुटी ज्ञाज की लाव | 
अग अंग छुबि क्लोर में भयो भौंर की नाव ॥। 
सामान्य गुणों की ओर न रीतिकाल के कवियों का ध्यान था और न विदह्वारी 


हक] 


ने उत्तका कह्ठी कथन ही किया है। निम्नलिखित दोहे में सामान्य गुणों की भीर 
सकेत किया गया है -- 
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(३) धैय॑ के प्रभाव का प्राशय है कहीं स्थिर न होना | इसके विह्वारी मे 
फुई दोहे है । 

एक उदाहरण--- 

नई लगनि कुल की सकुच विकल भई अकुक्ाह । 
दुहूँ लोर ऐची फिरति फिरकी कों दिन जाह ॥! 

(४) तनन्‍्मयता का उदाहरण -- 

कबकी ध्यान-क्षगी लखों, यद् घरु लगिहे फाहि। 
डरियतु भुगी कोट लो मति बहई ह्वो जाइ॥। 

एक नायिका तो ध्यान करते-करते प्रियतम के रूप मे परिण॒त भी हो गई है । 
अब वह स्वय भपनी श्राकृति मे प्रियतम की श्राकृति देख देख कर रीभरही है -- 

पिय के ध्यान गही गही रद्दी वही हू नारि। !' 
श्रापु आापुद्दी आरसी लखि रीरूति रिमरवारि ॥ 

(५) वियोग दक्षा मे प्रसाधनो का भ्रभाव शौर उससे उत्पत्न होने वाला भगो 
का अ्सौष्ठव प्रेमाधिवय का भी झ्भिव्यजक होता है किन्तु बिहारी की सात्विक कला 
प्रसौष्ठव का वणणंन करना नहीं जानती । विहारी ने झागमभिष्यत्पति के प्रसंग मे ही 
ग्रसौष्ठव की शोर इज्जत किया है जबकि नायिका अपने झ्रसौष्ठठ को छोडकर 
प्रसाघन मे लग जाती है । जैसे -- 

मलिन देह, वेह बसन, सक्षिन विरह के रूप। 
पिय-अ।|गम औरे चढी आनन झोप झनूप ॥ 

(६) व्याधि दक्शा का व्याधि सचारी के प्रकरण _मे उल्लेख किया जा चुका 
है। व्याधि भ्नेक प्रकार की हो सकती है। संताप का उदाहरण पहले दिया जा चुका 
है। व्याधि की कतिपय अन्य दश्षायें देखिए 

(क) कुृशता -- 

(7) देखत बुरे कपूर ज्यों उपे जाइ जिन, लाल। 
छिन छिंन जाति परी खरी छीन छबीली बाल || 

(0) नेंक न जानि परति, या परयो बिरद्द तनु छाम्रु । 
उठति दियें लो नादि, हरि, लियें तिद्दारौ नामु ।। 

(7) कर के मी कूसुम लौं गई विरद्द कुछ्मिलाह । (बला 
सदा समीपिनि सखिनुहूँ नीठि पिछानी जाई ॥ | | 

(ख) उन्माद *-- 

() बहके, सब जियकी कहदत, ठौद कुठौर लखेंन। 
छिन औरे, छिन भौर ले, ए छवि शाके नेन ॥ 

(ग) जागर'-- 

ज्ञात तुम्दारे रूप की कहौ रीति यद्द कौन। 
जासों लागत पत्षक दंग लागत पल्रक पत्नौ न ॥ 


हरेनम-क, 
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इसी प्रकार व्याधि के दूसरे रूपो के विषय में भी समभना चाहिए। इसे 
प्रकार बिहारी ते वियोग की प्राय सभी दशाओ्ो का वर्णेत किया है । 
दूसरे रस 
हिन्दी के रसशास्त्रीय ग्रस्थो में श्वगार रस का ही विस्तार क्षे 
साथ मिरूपण किया गया है। रसशास्त्र की पूर्णंता के निमित्त भन्‍्य रसो के 
चलते हुए उदाहरण दे दिए गए हैं। इसी परम्परा को विहारी ने भी निवाहा है । 
बिहारी की सतसई में श्छ गारातिरिक्त रसो के एक-एक या दो-दो उदाहरण दे 
दिए जा रहे हैं । 
श्वु गार से भिन्‍न जिस दूसरे रस भें चित्त का विकास पाया जाता है वह है 
हास्य । हास्य भे चित्त का विकास झ् गार के समान केवल झआान्तरिक ही नही होता 
अपितु इस मे चित्त का विकास वाणी और श्रग इत्यादि के विकार के रूप मे भ्रधिक 
प्रस्फुटित हुआ करता है। इसमे विशेषता यह है कि श्रत्य रसो के समान हास्य तथा 
श्रदुभुत में सर्वत्र झाश्रय के उपनिवन्धन का अनिवायय नियम नहीं है । ससकृत तथा 
प्राचीन हिन्दी साहित्य में हास्य रस का प्राय श्रभाव है। नादय शास्त्र में हास्य के 
जो श्रालम्बन गरिनाये गये है वे भ्रधिकतर नाट्योपयोगी ही है भौर उन्ही का भवुक स्य 
कर आ्राचार्यों ने सामान्य रूप मे उनको हास्य का प्रालम्वत मान लिया है। किन 
मुक्तक काव्य के क्षेत्र मे ज्योतिषी, वैद्य, पण्डित इत्यादि दो ही चार भ्रालम्बन प्रति- 
ष्ठित हो सके । 
विहारी ने प्रचलित परम्परा के भ्रनुसार हास्य रस के झालम्बन के रूप मे 
या तो किसी ज्योतिपी को चुना है या वैद्य को। इनके हास्य रस मे ४ गार 
भावना का योग श्रनिवार्य रूप से पाया जाता है। एक ज्योतिषी का पुत्रणत्म कै- 
अवसर पर विपाद झ्ौर हरप भी कितना मनोरजक है। ज्योतिपी जी नवजात इर्व 
का जन्म-पत्र देख रहे हैं। उसमे पितृमारक योग देखकर ज्योतिषी जी को वडा दुख 
होता है कि पुत्र मुफे ही मारने झाया है। किन्तु जब ज्योतिषी जी एक दूसरा योग 
देखते हैं जिसके भ्रनुसार वह पुत्र उनसे पैदा ही नहीं है तब उनका दु ख हर्ष मे वदल 
जाता है+-- 
चितु पितुमारक्र-जोगु गनि भयौ भर्यें सुत, सोगु । 
फिरि हुलस्यौ जिय जोहसी समुझें जारज जोगु ।। 
इसी प्रकार इन वैद्य जी की शोर भी देखिए जो स्वय तो नपु सक होने के 
कारण अभ्रपनी पत्नी को सतुष्ट नहीं कर पाते, किन्तु नपु सकता को दूर करने का 
पारा दूसरो को बडी प्रशसा के साथ देते है. -- 
वहु धनु ले, अद्सानु के, पारी देत सरादि । 
दू-वधू ईँसि भेद सो, रही नाइ-मुद्द चाद्दि ॥ 
एक प्रोर नगर धक की मर्यादा की रक्षा किस प्रकार होती है यह भी देखिए ४ 
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गुरुजन दूजें व्याह कौ,नित उठि रद्दत रिसाइ । 
पत्ति की पति राखति वधू आापुन बाँफ कहाई । 

एक पुराण-वाचक पण्डित जी स्वयं तो परस्ची गमन करते है भौर दूसरो 
को परस्त्री गमन के दोप समभाते है । उनकी भी दशा देखिए 

परतिय-दो पु पुरान खुनि लखि मुलकी सुखदानि । 
कसु करि रोकी मिश्नहूँ मुदुँ थाह मुसुकानि ॥। 

विहारी का हास्य शिष्ट है भौर स्मित के भ्न्तगंत आता है। 

(२) जिस मनोविकार से चित्तवृत्ति का विस्तार हो जावे उसे 
उत्साह कहते है । यदि स्थायिनी चित्तवृत्ति पराक्रमादि के कारण उत्साहमयी हो 
शभौर प्रालम्बनादि के सबोग से उप्तमें श्रास्वादन की क्षमता उत्पन्न हो जावे तो उसे 
वीर रस कहते हैं ! यह वीर रत अनेक प्रकार का हो सकता है। किन्तु परम्परा- 
तुरोध से केवल चार ही प्रकार का माना जाता है--दानवीर, दयावीर, घम्मंद्रोर 
और युद्धवी र । यद्यपि दान ओर दया का पघर्म वीर मे भअ्न्तर्भाव हो सकता है और घर 
के दूसरे भी झनेक भेद सभव हैं तथापि मुनि-वचनानुरोघ से आचायों ने चार ही 
प्रकार के उत्साह का रस दशा को प्राप्त होता माना है। बिहारी ने वीर रस के 
विभिन्‍न भेदो के श्राश्रय के रूप मे जयसिह का उपादान किया है। निम्नलिखित 
दोहो मे जयसिंह की दानवीरता तथा युद्ध-वी रता व्यक्त होती है ;-- 

रदहति न रन, जयसाहि मुख लखि, क्ाखनु की फोज । 
जाचि निराखरऊ चले ले लाखनु की मौज ॥ 
दयावी रता का उदाहरण-- 
घर घर तुरकिनि, हिंदुनी देति अ्रसीस सराष्ि। 
पतिनु राखि चादर, चुरी तें राखी, जयसाहि || 
धर्मवीरता का उदाहरण -- 
प्रलय-फरन वरसन लगे जुरि जलघर इक साथ । 
सुरपति गरबु दर॒यो दरषि गिरिघर गिरि घरि द्वाथ ॥। 
यह दोहा युद्धवीरता का उदाहरण भी हो सकता है । 
युद्धविपयक उत्साह का उदाहरण -- 
सायाँ सेन, सयान की सब्र साहि के साथ। 
बाहुबली जयसाहिजू फते तिद्दारें द्वाथ | 
वस्तुत बिहारी ने वीर रस घ्वनि के जो दो चार दोहे लिखे है वे या तो राज- 
विपयक रति भाव के उदाहरण कहे जा सकते है या भगवद्वधिपयक रति भाव के । 
ऐसी दक्षा मे व्यग्य वीर रस उस रति भाव का अग होकर युणी भूत हो जाता है । कितु 
एक तो आस्वादन का पर्यवस्न वीर रस में ही होता है, दूसरे कवि की रत्ति स्पप्ट 
रूप में व्यक्त भी नही हो रही है । श्रतएव ये उदाहरण वीर रस ध्वनि के ही कहे 
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जववेंगे, गुणीभूत व्यग्य के नही । (देखो लालचन्द्रिका में इन दोहो की व्याख्या) 
(३) बीर रस के समान ही श्रदुभुत रस में भी चित्तवृत्ति विस्तार को ह 
हो जाती है । इसका स्थायी भाव विस्मय है । जब हम किसी झलौकिक वस्तु के 
देखते हैं उस समय जो हुँ तथा कौतूहलमय झानन्द का अनुभव हो जाता है उसे 
अद्भुत रस कहते हैं। हास्प के समात विस्मय के ब्राश्रय का उपनिवन्धन अनिवार्य 
नहीं है । यदि झ्राश्नय का उल्लेख किया जावे तो नेत्रो को फाड-फाड कई देखना, 
टकटठकी लगाना, रोमाच, अश्रु, स्वेद, हप॑, साधु वाद, चरण-भ्रमण भ्रथवा रा 
भ्रमण इत्यादि अनुमाव होते हैं । श्रावेष, सम्प्रम, जडता इत्यादि व्यभिचारी हो 
हैं। बिहारी ने दो दोहे भ्रदूभुत रस घ्वनि के लिखे हैं --. ४ 
(झ) मोददन-मूरति स्थाम की भति अदभुत गति जोइ। 
बसतु सुचित-अन्तर तऊ प्रतिविम्बितु जग होइ ॥ 
(झा) या भनुरागी चित्त की गति समुर्के नहिं कोइ। 
ज्यौं ज्यों बूदौ स्याम रंग, त्यौं स्यों उज्ज्वल द्ोइ॥ 

प्रथम दोहे मे भगवान्‌ की मूर्ति की विलक्षण॒वा श्रदुभुत रस का विभाव है 

भर दूसरे दोहे मे चित्त की विलक्षणता का चित्रण किया गया है । 
(9) सैत्र रख--इस रस का वर्णन विहारी की प्रकृति के भनुकूल नहीं था फिर 
भी एक उदाहरण में रौद्र रस की ध्वनि लक्षित की जा सकती है “८ 
अनी बढ़ी उसदढ़ी लखें घसिबाह्क भट नूप । 
मंगलु करि मान्‍्यौ हियें, भौ मुँहु मगलु रूप ॥ 
मुख का मंगलरूप होना क्रोध का झनुभाव है । 
लोपे कोपे इन्द्र जनों रोपे प्रलय श्रकाल )! 
गिरधारी राखे सबे गो, गोपी, गोपाल ॥। 

यहाँ पर कृष्ण की युद्ध तथा घर्मं वीरता प्रधान है । झ्तः यह रोद का उदा- 

हरण नहीं हो सकता । लालचन्द्रिका मे निम्नलिखित दोहे में रोद्वरस लिखा है 7 
हम द्वारी के के दृद्दा पाइनु पार॒यौ प्यौरु! 
लेहु कद्दा श्रजहु किए तेद्द तरेरुयी त्योरु ॥ 

किन्तु यहा पर क्रोध स्थायी भाव नही है । यहा पर क्रोध रति स्थायी का 
सचारो मात्र है। भ्रतएवं यहा पर रौद्र रस नहीं हो सकता । 

(५) करुण--रौद्र के समान करुण मे भी चित्तवृत्ति श्रान्दोलित भौर शुव्ध 
हो जाती है । जब तक अपनी प्रिय वस्तु प्रथवा न्यक्ति के मिलने की सम्मावना रहती 
है तब तक तो रति ही स्थायीमाव होता है भोर उसके अन्तर्गत विषाद रति का 
पोपक मात्र होता है। किन्तु जब प्रियतम की पुनरावृत्ति की सम्भावना नहीं रहवी 
है तब वह विषाद शोक का रूप घारण कर फरुण रस में परिणत हो जाता है । 
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लालचन्द्रिका मे निम्नलिखित दोहो मे करुण रस बतलाया गया है -- 
(अर) गोपिनु के बँलुवनु भरी सदा अ्रसोस अपार । 
ढगर डगर ने हो रह्दी अगर अगर के बार ।। 
(था) स्यास सुरत करि राधिका तकति वरणिजा तीर। 
अंसुवनु करति तरौंस कौ खिनकु खरोंद्वो नीर ॥॥ 

इन दोनो दोहो में झश्रु करुणाजन्य नही किन्तु विप्रलम्मजन्य है। क्योंकि 
यहा पर कुंष्ण के पुन सम्मिलन की सम्भावना सवंथा समाप्त नही हुई है। निम्न- 
लिखित दोहे मे करण रस की हलकी सी छाया भ्रधिगत होती है -- 

कहे जु बचन वियोगिनी बिरद्र विकल बिल्ललाइ । 
किए न कौ अंसुथा सहित सुबाति बोल सुनाद ॥ 

तायिका का वियोग व्यथा मे देहान्त हो गया है और उसके शअन्व काल के 
वचन सख्ियों तथा दूसरे लोगो की झाखो मे आँसू लाने वाले है। ये झौँसू आलम्वन 
के विच्छिन्न हो जाने के कारण »छ गरार रस के भ्राँस नही हो सकते, अत, ये करुणा 
के श्राँसू हैं। 

(७) चौथे प्रकार की चित्त वृत्ति विक्षेपात्मक होती है इस में किसी विशेष 
परिस्थिति से पृथक्‌ होने की श्राकाक्षा होती है | यह चित्तवृति मुख्य रूप मे घुणा 
होती है झौर बीभत्स रस के आस्वादन में कारण बनती है। विहारी के टीकाकारो 
ने निम्नलिखित दोहे मे बीभत्स रस बतलाया है -- 

यों दुल काढो बछक तें तें, जयसादि भुवाल । 
उदर अपघासुर कें परें ज्यों हरि गाह गुवाल ॥ 

यहा पर भ्रप्रस्तुत में ही वीभत्स की प्रतीति होती है। प्रस्तुत मे उत्साह राज- 
विषयक रति भाव का श्रग है। किन्तु आास्वादन का पर्यवसान रोद्र मे होता है। इसी 
प्रकार बचे न वड़ी सबील हूँ, चील-घोसुवा मांसु' मे अ्रप्रस्तुत मे बीभत्स की छाया 
सममनी चाहिये । | 

(८) विक्षेपात्मक चित्तवृत्ति की गौण स्थिति भव होती है यह भयानक रस 
का स्थायी भाव है । निम्नलिखित दोहे के पूर्वार्ध मे भयानक रस ध्वनि है -- 

दिगध पानि डियुलात गिरि लखि सब बज बेहाल । 
कृपि किशोरी दरसि के खरें लजाने लाल ।॥। 

विहारी की रस ध्वनि की दृष्टि से विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि 
विहारी ने यद्यपि “भरी भ्रनेक सवाद” सतसई के लिखने का दावा किया है तथापि 
श्वगार रस के अतिरिक्त भ्रन्य रस परम्परा निर्वाह मात्र के उद्देश्य से लिखे गये 
हैं। उसमे कवि का काव्यात्मक प्रभिनिवेश श्रत्यन्त श्रल्प मात्रा मे प्रस्फुटित हुआ 
है। श्य गारेतर रसो मे हास्य और अद्भुत रसो के उदाहरण ही पूरंतया स्पप्ट 
कहें जा सकते है । 
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भरत मुत्ति ने ये ही ८ रस लिखे थे। बाद में शान्त रस प्राय स्व॑- 
सम्मति से ६ वाँ रस स्वीकार कर लिया गया। वस्तुत घुनि को भी शान्त रस की 
सत्ता सवेधा अस्वीकार्य नहीं है। नाटबशास्त्र के छठे भ्रध्याय के अ्रन्त में “कही- 
कही भावों का प्रशम भी होता है” कह कर उन्होने शान्‍्त रस की सत्ता सूचित 
की थी। किन्तु इसे पृथक्‌ रस न मानने का कारण यही था कि यह रस अभिनय 
के लिए उपयुक्त नही है । विपयामिलाष से सर्वंतोभावेन निवृत्त हो जान। ही नि्वेद 
कहलाता है । इसमे भी एक प्रभूतपू | झ्रानन्द की उपलब्धि होती है। निर्वेद जब 
विभावादि के सयोग से रसरूपता को धारण कर लेता हे तब शान्‍्त रस कहा 
जाता है । कहा भी है -- 
यच्च कामसुख लोके यच्च दिव्य मद्दृत्सुखम्‌। 
तृष्णाक्षुयसुखस्येते नाईत पोडशी कलाम्‌॥ (ध्वन्यालोक की लोचन 
व्याख्या) 


श्र्थात्‌ रसो में जो काम सुख हैं श्रथवा जो दिव्य महान्‌ सुख है वह तृष्णा- 
क्षय से उत्पन्त होने वाले सुख की सोलहवी कला को भी नही प्राप्त हो सकता। 
योग दर्शन के तृतीय पाद का एक सूत्र है --“तस्य प्रशास्तवाहिता सस्कारात्‌” भर्थात्‌ 
जव चित्तवृत्ति की क्षिप्त, मूढ और विक्षिप्त भूमिकायें समाप्त हो जाती है तब 
व्युत्थानलप ज्ञानो का अवसर नही रहता, उस समय निरोध सस्कार से चित्त 
वुत्ति का प्रभाव प्रशान्त हो जाता है। चतुर्थ पाद मे एक दूसरा और सूत्र है 
“तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तरारित सस्कारे+य ” | इसका झाशय यह है कि जिस समय जीव 
समाधि मे स्थित हो जाता है उस समय भी वीच-बीच में कुछ ऐसे विष्नस्वहूप 
श्रवप्तर ग्राते रहते है जिन में दूसरे प्रकार के प्रयत्तो का आविर्भाव होता रहता है 
और उनमे पुराने सस्कार कारगा होते है । भ्र्थात्‌ समाधि की दक्षा मे भाने से पहले 
जिन व्युत्यान रूप ज्ञानो का भ्रनुभव किया था उनसे सस्कार वन जाते हे, समाधि 
मे भ्राजाते पर भो पीछा नही छोडते । वीच-बीच मे विध्न उपस्थित होते रहते है 
भौर उन श्रवसरों पर पुराने ससस्‍्कारो के बल पर व्युत्यानात्मक ज्ञानो का उद्देक 
होता ही रहता है । यह है शान्तरस की पूर्व भूमिका का वर्णन । इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि शान्‍्त रस की पूर्णावस्था मे भी चेष्टायें होती ही है। इस भवुभव 
के वज़ पर कहा जा सकता है कि यम, नियम इत्यादि के मध्य में बहुत से व्यभि- 
चारियो की सम्भावना की जा सकती है। श्रतएव शान्‍्त रस की प्रतीति का प्रपलाप 
नही किया जा सकता । जो लोग सभी प्रकार की चित्तवृत्तियो की प्रशम अवस्था 
को ही शान्त रस की सज्ञा प्रदान करते हें उनका भी आशय यही है कि 
जिस चित्तवृत्ति मे तृष्णा का प्रशम हो गया हो वही चित्तवत्ति शान्त रस कहलाती 
है। यहां पर यह छ्यान रखना चाहिये कि ग्रभ्यास-शून्यता की भ्रवस्था शान्त रस 
की सज्ञा नही प्राप्त कर सकती क्योकि रसन के लिये प्रानन्दानुभव अनिवाय है। 
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ऐसी दशा में तृष्णा-प्रशम को ही शान्त रस कहना उचित होगा । इस तृथ्णा-क्षय में 
उसी प्रकार का झावनद झाया करता है जिस प्रकार पूर्ण रूप से भोजन कर लेने 
प्र भोजन इच्छा के अ्रमाव मे एक अनुपम तुथ्ति का श्रनतुभव होता हैं। इसके 
विभाव होते है शाघ्त्रानुशीलन, वीतरागो का ससर्ग, परमात्मतत्व, जगत्‌ की असा- 
रता का ज्ञान इत्यादि ) अनुभाव होते है रोमाच इत्यादि और हुं, स्मरण, मति 
इत्यादि सचारी भाव होते हे । 
विहारी ने शान्तरस के वहुत से दोहें लिखे हूं। श्ान्त रस का विस्तार- 
पूर्वक निरूपए अगले ग्रध्याय में किया जायेगा । दो-एक उदाहरण लीजिये -- 
कोऊ कोरिक सम्रहीों कोऊ लाख हज़ार । 
मो संपति जदुपति सदा विपति विदारनद्वार ।! 
यहाँ पर कवि की तृप्णा-शून्यता के साथ भगवद्विश्वाम का परिचय प्राप्त 
होता है । इतना ही नहीं कवि तो किसी न किसी रूप मे भगवान्‌ का दरवाजा छोडने 
को उद्यत नही है. -- 
हरि, कीजति बिनती यहैँ तुमसा बार हजार । 
जि्दि तिह्दिं भोंति ढर॒यौ रददों परयो रदौं दरबार ॥ 
यहाँ पर श्रात्मगहंसा भौर भगवत्‌ शरणागति की भावना ब्वनित हाती 
है। इसी श्रकार शान्त रप्त के दूसरे उदाहरणो के विपय मे भो समझ लेना(चाहिये । 


रसाभास और भावाभास 


भ्रतोचित्य प्रवृत्त रस और भाव में भ्रास्वादन ब्याहत हो जाता है क्योकि 
इसमे अधमं की गन्ध ग्राती है। इसी लिए इसे रसाभास भ्रौर भावाभास की सज्ञा 
प्राप्त होती है। जो प्रेम घर्मशास्त्र तथा लौकिक मर्यादा से अनुमोदित होता है वह 
रस की श्रंणी मे ग्राता है तथा तद्भिन्न प्रेम, रसाभास (श्व गाराभास) कहलाता है। 
स्वकीया प्रेम तथा कन्या प्रेम, रस होते है । नायकगत परोढा प्रेम रसाभास होता है । 
इसी प्रकार परोढा का उपनायक से प्रेम-पुरुपप्रवत्त रति, नायिका का भ्रनेक पुरुष- 
विपयक् प्रेम इत्यादि भी रसाभास ही कहलाते है । परोढा प्रम का उदाहरण --- 
देद कग्यो ढिग गेद पति, तऊ नेहु निरवादि। 
नीची अ खियनु ही इते गई कनखि मनु चाहि ॥ 
यह नायिका परोढा है । यह श्रपने विवाहित पति के साथ बैठी हुई भी उप- 
नायक को देखती है। परोढा के प्रेम मे देवर के प्रेम का वर्णंन श्रघधिकतर किया गया 
है। बिहारी ने भी देवर प्रेम विषयक कई एक दोहे लिखे हैं । जैसे -- 
देवर फूल दने जु सु उठे दरपि अंग फूलि। 
हँसी करति ओोषधि सखिनु देद्द दृदोरनु भूलि ॥॥ 
यदि नायिका का प्रेम पहले हो तो भी रसाभास ही होता है। इसी प्रकार 
अनुभयनिष्ठ रति भी रसाभास की ही श्रेणी में भ्राती हे) निम्नलिखित दोहे मे 
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किैवल नायकनिष्ठ रति है .-- 
कहति न देवर की कुबत कूल दिय कल्नद्द दराति । 
पंजर-गत मजार-डिग सुक ज्यौं सूकति जाति ॥ 
यहा पर केवल देवर प्रेम करता है नायिका को प्रेम नही है। पुरुष-प्रवृत्त रति 
झ्त्याचार की सीमा तक पहुँच सकती है । इसीलिए रसाभास मानी जाती है। 
झतेक कांत-विषयक रति का उदाहरण -- 
लखि लौने कोहननु के कोइनु द्ोइ न थ्राजु । 
कौन गरीवु निवाजिबो कित तूदूयो रति राज़ ॥ 
यहाँ पर “झाजु” इस काल वाचक क्रिया विशेषण से व्यक्त होता है कि 
नित्य नया प्रेम करना नायिका का स्वभाव है । तिय॑ग्गत प्रेम को भी रसाभास माना 
जाता है किन्तु विहारी हे इसका वर्णेत नही किया है। मुनि-गुरु पत्नी इत्यादि 
विषयक प्रेम का परोढा मे ही समावेश हो जाता है। कुछ आचार्य रसाभास में 
सदोष-रसता मानते हैं। उनके मत में रस के श्रननौचित्य प्रवृत्त होने पर भी रसनी- 
यता बनी ही रहती है किन्तु वह सदोष हो जाती है । दूसरे लोग रसाभास को रस 
की सीमा में सन्निविष्ट ही नही करते । उनके मत में रस उज्ज्वल ही होता है, 
कालुष्प भ्रा जाने पर उसमे रसनीयता रहती ही नही । दूसरे रसो के भी श्राभास ही 
सकते हैं। किन्तु आचारयों ते भ्रधिकतर श्यू गार रस के उदाहरण देकर दिग्दश्शन मात्र 
करा दिया है । विहारी ने भी रसो के आभासो के उदाहरण नही दिए. हैं। इस प्रकार 
झनौचित्य-प्रवृत्त रस मे जहाँ किसी विदशेप भाव की प्रधानता श्रभिव्यक्त होती है 
वहाँ भावाभास ध्वनि कही जाती है । जैसे .-- 
सलु सूक्‍यो, बीत्यौं बनो, ऊखखी ल्ई उखारि। 
दरी हरी अरहरी अ्जें घरु घरहरि जिय नारि॥ 
यहाँ पर, नारि, सम्बोधन से परोढागत उपपत्ति-विषयक विपाद की ध्वनि 
होती है प्रतएवं यह भावाभास ध्वन्ति है। 
भाव-संघधि, भावोदय, भाव-शान्ति श्रोर भाव-दबलता 
जिस प्रकार विद्यमान भाव की ध्वनि आ्रास्वादन प्रवर्तंक होती है उसी प्रकार 
भावों की विभिन्‍न श्रवस्थायें भी प्रास्वादन मे निमित्त होती है। किन्तु भ्रवस्थाओ के 
झास्वादन में पर्यंवसान भाव ८्वनि में ही होता है। तो भी भास्वादब की प्रयो- 
जिका विभिन्‍न प्रवस्थायें ही होती हैं । झाचारयों ने भाव की चार श्रवस्थायें 
झास्वादन मे निमित्त मानी हैं --भाव सन्धि, भावोदय, भाव छझ्ान्ति, भर 
भांव शबलता | ये अवस्थायें रस की नहीं हो सकती क्योकि रस अ्रखण्ड स्वरूप 
माना जाता है। अतः झाचायों ने रस सन्धि इत्यादि भेद नहीं किए है । 
(१) भाव सधि--जहाँ पर दो भाव मिलकर भआस्वादन में निर्मित्त हो रहे 
हो वहाँ पर भाव सन्धि होती है । वैसे तो एक ही स्थान पर झनेक सचारी भधिक- 
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तर हुआ ही करते हैं किन्तु उनमें भाव सन्धि की प्रतीतति नही होती | जिन भावों 
में एक में मिलकर सघात रूप ग्रास्वादन उत्पच्त करने की क्षमता होती है वहाँ भाव 
संधि नही कही जाती । भाव-सन्धि वही पर होती है जहाँ दो विरोधी भावों का 
एक साथ वर्णुत किया जाता है और वे साधातिक प्रमाव न उत्पत्त कर पृथक पृथक्‌ 
प्रास्वादन मे कारण बनते हैं। दो भावों की सन्धि एक ही विभाव के प्रति भी हो 
सकती है गौर ग्रनेक विभावों के प्रति भी । बिहारी ने निम्नलिखित दोहे मे एक ही 
विभाव के प्रति व्रीडा भौर भौत्सुक्ध की सन्धि दिखलाई है-- 

छुंदें न लाज न लालचौ प्यों लखि नेहरगेद्द । 

सठपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेद्द ।। 

यहाँ पर प्रियतम विभाव है, नेत्रों का सटपटाना भनुभाव है भौोर ब्रीडा तथा 
श्रौत्सुक्य की ध्वनि झआस्वादत में निमित्त है। निम्नलिखित दोहे में ब्रीडा तथा 
श्रौत्सुक्य का भ्रच्छा चित्रण है -- 

करे चाह सो चुकुटि के खरें उद़ौहें मेन । 
लाज नवाएँ तरफ्रत, करत खूंद सी नेन ॥ 

यहाँ पर एक ही भालम्बन के प्रति ग्वीडा झोर भौत्सुक्य की ध्वनि है| 

पिय बिछुरन कौ दुसहु दुखु, हरसु जात प्यौसार । 
दुरजोधन जौ देखियति ठजत प्रान इद्दि बार ॥ 

यहाँ पर भनेक विभावों के प्रति हर्प श्ौर विषपाद की सन्धि है। 

ससरस समर-सकोच-वस-विवस न ठिक ठहराहू। 
फिरि फिरि उक्रकति फिरि दुरति, दुरि दुरि उम्रकत भाह ॥ 

यहा पर अनुभाव-मुख से त्रीडा ओर भोत्सुक्य सन्धि का चमत्कारकारक 
वर्णन किया गया है । 

(२) भावोदय और (३) भाव शान्ति में क्रमश उदय भौर भ्रस्त के समय 
भाव प्रास्वादत में मिभित्त बनते है। काव्यप्रकाशकार का मत है कि भावोदय और 
भाव-शान्ति दोनो प्रायः एक ही स्थान पर हुआ करते हैं किन्तु आ्रास्वादन के प्रकर्ष 
के प्राधार पर उन्हें भावोदय या भाव-शान्ति की सन्ञा प्रदान की जाती है। इसके 
प्रतिकूल रसग्गाधरकार ने भ्पने उदाहरणो मे दोनो को पृथक्‌-पुथक्‌ रखा है। बस्तुत 
उदयव्यततिरिक्त शान्ति भी हो सकती है और शान्तिब्यतिरिक्त उदय भी । किस्तु 
धास्वादन का प्रकर्ष एक फी शान्ति झौर दूसरे के उदय मे ही होता है। बिहारी मे 
दोनो प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे :--- 

हेरि हिंदौरेँ गयन में परी परी सी द्वूटि। 
घरी धाइ पिय बीच दी, करो खरी रस लूटि ॥ 

यहा पर त्रास का उदय आस्वादन में निमित्त है। इसी प्रकार -- 

खुरति न ताज्ञ न तन की उदयो न सुरु झहराह । 
एुरी रागु विगरिगो बेरी वोलु सन ॥ 
यहा पर जड़ता का उदय दिखलाया गया है । 
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सोवत ल्ञसि, मनु माहु धरि ढिग सोयौ प्यो शाह । 
रही, सुपन की मिल्लनि सिलि तिय हिय सों लपटाद | 

यहा पर श्रम की शान्ति आ्रास्वादन में निमित्त है। निम्नलिखित दोहो में 
भावोदय श्रौर भाव-शान्ति का सम्मिलित वर्णन है. -- 

बिथुरयो जावक सौति पग निरखि दँसी गहि गाँसु । 
सलज हद सौद्दी लख लियो आधी ह सी उसासु ॥ 

यहाँ पर ईर्ष्या की शान्ति भशौर विषाद का उदय आस्वादन में कारण 
हैं. 

इसी प्रकार -- 

सतर भौंह रूखे बचन करति कठिन्नु मनु नीठि । 
कहा कद्दी हो जाति दरि हैरि द॑ सौद्दी दीठि ।॥। 

यहाँ पर श्रवहित्या की शान्ति भर हप॑ का उदय झाइवादन में निमित्त है । 
इसी प्रकार सन्यत्र भी समभना चाहिए। 

(४) भाव-शव॒लता--कई भावों के मिलन को कहते है । इस विपय में भी 
दो मत हैं। काव्यप्रकाशक्ार विरोधी भावों के उपमर्य-उपमर्दक भाव में भाव 
शबलता मानते है श्जौर पण्डितराज किसी भी अ्रवस्था मे भावों के मिलन में भाव 
शबलता स्व्रीकार करते है। यदि भावशवलता के लिए उपमर्ध॑-उपमर्देक भाव की 
श्रनिवायंता न भी मानी जावे तो भी भावों का विरोधी होना तो अनिवार्य होगा 
ही, भ्रन्यथा समान भावो की शवलता न होकर सघात रूप ही भ्रास्वादन में कारण 
हो जावेगा । 

विहारी मे भाव-शवलता का उदाहरण -- 

वालमु वारों सौति के सुनि परनारि विद्दार । 
भौ रसु अनरसु, रिस री, रीमि, खीम इक बार | 

यहाँ पर ईर्प्याजन्य सुख, दूसरी सपत्नी के सामने झा जाने का दुःख, नायक 
के भ्रपने श्रवसर पर दूसरे के यहाँ न जाने पर रीक झौर बुरी स्‍्रादत के पड 
जाने को खीक इन विरुद्ध भावों की शबलता श्रास्वादन मे निमित्त है। 

इस प्रकार ध्वनि काव्य के समस्त भेद-उपभ्रेद न्‍्यूनाधिक रूप में विहारी 


में विद्यमान है और सभी प्रकार के उदाहरणो के सकलित करने में बिहारी को 
सफलता मिली है। 


चतुर्थ श्रष्पाय 
अलंकार 'छ:- 


चारुता की प्रतीति ही काव्य की श्रात्मा है, इस विपय मे भारतीय काव्य- 

शास्त्राचार्यों में मतभेद नहीं है । स्वय प्रभिनव गुप्तपादाचार्य ने कहा है -- 
यब्चोक्तमू--चारुत्वग्रती तिस्तहि काव्यस्यात्मा इति तदगीकुर्म एवं। भास्ति 

खल्वय विवाद इति | (लोचन-पू ०-३ ३) 
साहित्य के प्रारम्भ युग के आचाय॑ दण्डी ने इष्टार्थंग्यवच्छित्न पदावली को 
काव्य कहा श्रोर शभत्त में पृण्डितराज़ ने रमणीयाथे-प्रतिपादक शब्द को काव्य 
कहूऊफ़र उपका उपसहार किया। इष्टता श्रौर रमरझीयता चारुता के ही दूसरे 
नाम हैं। इस प्रकार भारतीय मनीपी चारुता-प्रतीति को काव्य की श्रात्मा मानने 
में एक-मत्र है। चाहता प्रतीति के उपकरणों में मतभेद का प्रारम्भ होता है। 
काव्यशास्त्राचाय॑ इस विपय मे अधिक हठ्धामता नहीं दिखलाते कि काव्य के 
उपकरण कितने और कौन कौन से हो सकते है। उनकी सख्या घट भी सकती है 
और बढ भी सकती है तथा उनके रूप मे भी परिवर्तन हो सकता है। यही कारण 
है कि प्राचीनो के प्रति मान्यता और श्रद्धा की भावना रखते हुए भी सभी 
नवीन आाचारयों ने अपने अपने ढंग से अलकारो की सरूया तथा उनके स्वरूप का 
चिरणेय किया है । इन झाचायों के मत में सामान्य सिद्धान्त (चाझुता-प्रतीति) को 
कावपात्मा के रूप मे अगीकृत कर लेने मात्र से प्राचीनी के श्रादर्श का निर्वाह हो 
जाता है। उपकरणो के तारतम्य का स्वतन्त्र निर्धारण प्राचीनो के प्रति श्रद्धा में 
व्याघात उपस्थित नही करता । हाँ, समस्त उपकरणो को किस एक नाम से अभि- 
हिंत किया जावे, इस विपय में मतभेद हो सकता है और यही मतभेद विभिन्‍न 
सम्प्रदायो के प्रवतन का मूलाघार है। प्राचीन श्राचार्य चारुता-प्रतीति के समस्त 
उपकरणो को अलकार की सश्ञा प्रदान करते_ये। चाहें उवित-वेचित्य हो, चाहे 
रसानुभूति हो चाहे वाच्य-व्यतिरिकत पर्थ की प्रतीति हो, ये भाषचाय॑ सभी को 
अलकार नाम से ही झभिहित करते थे । इन लोगों ने कभी इस बात पर विचार नही 
किया था कि यदि काव्य के समस्त अगो को अ्रलकार कहा जावेगा त्ो झलकाये 

फोन होगा । अलकार सम्प्रदाय के प्रमुख आचाये थे भामह, उद्भद और रुद्रट । 
कतिपय प्राचार्यों को आभूषण-स्थानीय अलकारो की नित्यधर्मिता उचित 
प्रतीत नहीं हुई। झ्तएक उन्होने गुणों तथा तदाश्नित रीतियो को काव्यात्मा के 
झप में अगीकृत किया | किस्तु उनके सत में भी अलकारो का उतना ही माहात्म्य 
बना रहा, इसमें सन्देह नही | इत आचार्यों में प्रखुख थे वामन और दण्डी । वामन 
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ने स्पष्ट शब्दों में रीति को काव्य की आत्मा स्त्रीकृत किया। दण्डी ने स्पष्ड तो 
नही कहा, किन्तु जिस रूप भे उन्होने अलकारो और रीतियो का विवेचन किया 
है उमसे प्रकट हो जाता है कि वे भी रीतियो को झलकारो की अपेक्षा श्रधिक महत्त्व 
देते ये । इस्तीलिए दण्डी को भी रीति सम्प्रदायवादियों में ही स्थान दिया जाता 
है। झलकार सम्प्रदोयवादियो के समान उसमे यही चुटि थी कि इन लोगो ते इस 
वास्तविकता को श्रोर ध्यान नही दिया था कि गुण सवंदां द्वव्याश्रित होते है । 
रीति का पर्यायवाचक दण्डी ने मार्ग लिखा है। यदि मार्ग ही साध्य हो जावेगा तो 
गन्तव्य स्थान का क्‍या होगा ? 
ध्वनि सिद्धान्त के आाविर्भाव के पहले यही दो सम्प्रदाय प्रतिष्ठित थे । यद्यपि 
फतिपय झाचायों ने रस को भी पर्याप्त महत्व दिया था और भागमह की वेक्रोबित 
में ध्वनि सिद्धान्त का बीज भी भझ्न्तर्निहित ही था तथापि तब तक किसी ने भी 
खुलकर ध्वनि या रस को काव्य को प्रात्मा नही कहा था। इतना ही नहीं, ये 
प्राचायें काव्य के सभी श्रगो को श्रतकार या रीति भे ही सन्तिविष्ट फर देना 
चाहते थे । इन लोगो की घोषणा थी कि न कैवल वत्तमान अपितु भविष्य में भो 
प्रतीति-गगोचर होने वाले समस्त्न काव्य तत्वों को झलकार या रीति मे ही भन्त- 
भुक्त कर देना चाहिये। झभिनवगुप्त के समय तक ऐसे लोग विद्यमान रहे जो 
ध्वनि को रीति या श्रलकार का एक भेद मानते थे। प्रभिनव गुप्त ने ध्वनि के पूवें- 
पक्ष की स्थापना केरते हुए ऐसे लोगो की मनोवृत्ति का इस प्रकार परिचय दिया हैं 
---“इन लोगो का कहना है कि यदि ध्वनि को चारुता का हेतु मान भी लें और वह 
शब्द, भर्थ, गुण और अलकारो के श्रन्तमूत भी सिद्ध हो जावे तो भी ध्वनि नाम की 
कोई भ्पूर्वे वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती । ध्वनि भी चाहुता-हेतुओं में एक है। भवएव 
उपयुक्त चारुता-हेतुप्रों मे उसका अन्तर्भाव कर दिया जाना उचित है। ...«*** 
शब्द भौर भ्रथे की विचित्रतायें अनन्त हे । इस प्रकार यह मान लिया जावे कि ऐसा 
कोई प्रकार सम्भव है जिसको काव्य के प्रसिद्ध लक्षणकार आचारयों ने नहीं दिखे 
लाया है तो भी उसका सग्रह सामान्य लक्षण के हारा हो हो जाता है। सामान्य 
सिद्धातो के श्रगीकार कर लेने पर यदि कोई नया श्रकार तिकलता है तो उसका 
समावेश सामान्य लक्षण के द्वारा अलकारादिको मे ही हो जाता है । (ल्ोचन प्रथम 
उद्योत) | ध्वनि गिद्धात्त के प्रकाश मे श्राने से पहले प्रसिद्ध प्रस्थात मे चार तत्व 
झाने जाते थे । अलकार, गुणा, रीति और वृत्ति । इसकी व्याख्या, इस प्रकार की जाती 
थी-शब्द और बर्थ की चारता ही काव्य का जीवन है | यह चारुता दो प्रकार की 
हो सकती है शब्द स्व रूपगत चारुता ग्रौर सबटनागत चारुता। शव्दस्व॑रूपगत चादता 
दब्दालकार के नाम से भ्रभिष्ठित होती है भोर अर्यस्वरूपयत चारुता श्रथलिकार 
कही जाती है। शब्द सघटनागत चाहता शब्द गुए कहलाती है भौर प्र्भसघटना- 
गत चारुता श्र्थ गुणों के नाम से पुकारी जाती है । उपवागरिका आदि वृत्तियों का 
समावेश झलकारों में हो जाता है और वैदर्भी इत्यादि रीतियो का समार्वेश गुणों में 
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हो जाता है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि घ्वनि सिद्धान्त के सत्ता मे भाने से 
पहले केवल दो सम्प्रदाय प्रतिष्ठित थे--प्रलकार सम्प्रदाय ग्लोर गुण सम्प्रदाय । 
गुण सम्प्रदाय का ही दूसरा नाम रीति सम्प्रदर॒य भी था । 

ध्वनिकार ने एक ओर ध्वनि सिद्धान्त के द्वारा काव्य के विस्तृत क्षेत्र का 
समाहार किया दूसरी श्लोर अलकार तथा गुण को यथास्थान विन्यस्त करने का 
महत्त्वपूर्ण कार्य भी सम्पादित क्रिया । सर्वेश्रथम उन्होने श्रलकार और अलकार्य का 
ठीक विभेद किया । उन्होने वतलाया कि श्रलकार चाहे उक्त दैचित्यमूलक हो, 
चाहे वस्तु-व्यजनामूलक हो और चाहे भाव-वत्यजनामूलक हो वह अलकार की 
सज्ञा तभी प्राप्त कर सकता है जब किसी दूसरे तत्व को अलकृत करे । उन्होने इस 
बात से भी सावधान किया कि यदि काव्य मे अलक्रार ही चरम उपास्य हो जावेगा 
तो वह अलकार्य को सर्वथा आक्रान्त कर लेगा और उसका अलकारत्व-धर्म ही 
समाप्त हो जावेगा | घ्वनिकार का कहना है कि श्रलकारो की काव्यात्मता का आशय 
यही है कि उक्ति-वैचिश्र्य की प्रधानता सम्पादित की जावे। ऐसी दशा में उपपाथ 
वस्तु दव जाती है झोर विनेयाभिमुखीकरण-प्रयोजन सिद्ध नही होता । वही भ्रलकार 
प्रतिपाद्य वस्तु को प्रलकृत कर सकता है जो अपृथग्यत्न-निर्वत्यं हो श्रर्थात्‌ कवि का 
पूरा ध्यान रसबन्ध मे लगा हो श्रौर बिना ही उसके यत्वन किए हुए श्रलकार का 
स्वत प्रयोग हो जावे । ऐसा ही ग्लकार काव्यश्ोभाषघायक धर्म होता है। कभी- 
कभी तो इस प्रकार अलकार के प्रयोग हो जाने पर कवि को स्वय आइचय्य हो जाता 
है कि प्रमुक भ्रलकार विना ही उसके प्रयत्न किए हुए कंसे झा गया । 


ख्यु गार रस सवसे अधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक आनन्‍्ददायी होता है | 
भ्रतएव इस रसानुवन्ध के अवसर पर विशेषदूप से सावधान रहने की श्रावश्यकता 
है । विशेषरूप से अनुप्रास, यमक और सभगइलेप इत्यादि श्ललकारो के प्रयोग मे 
सावधानी बरतनी चाहिए । यदि श गाररस मे एक से अनुवन्ध वाला अनुप्रास लाने 
की चेष्टा की जाती है तो वहाँ पर अनुप्रास प्रधान हो जाता है भर उससे शव गार 
रस का प्रकाशन नहीं होता । यदि अनेकरूपानुवन्ध वाला भश्रन॒प्रास स्वत झा जाता 
है तो दोप नही होता । इसी प्रकार कवि कितना ही प्रतिभाद्याली क्यों न हो यमक 
का बहुल प्रयोग उसके काव्य को विगाड ही देता है। विप्रलम्भ श्यगार मे तो यमक 
का प्रयोग नही ही करना चाहिए । यही वात सभगदलेप के विपय में कही"जा सकती 
है । कारण यह है कि इन श्रलकारों के लिए पथक्‌ प्रयत्न करना ही पडता है। 
प्र्यालकारों का बहुल प्रयोग इतना रसोपघातक नही होता । श्रालोककार का कहना 
है कि प्रतिभाशाली कवियो के सामने प्र्थालकार होड सी लगाकर स्वत श्राया करते 
हैं। रसाक्षेप वाच्य के द्वारा ही होता है। अतएव वाच्यार्यगत अ्रलकार रस का 
परिपोप ही करते है । फिर भी श्र्थालकारो के प्रयोग मे इन बातो का ध्यान भ्रवद्य 
रखना चाहिये | प्रलकार को भ्रगी कभी नहीं वनाना चाहिए, उसे सर्वंथा रसपरक 


धश्द मुक्तऊ-ऊाब्य परम्परा और बिह्ारो 


हो रखना चाहिए । इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसी विशेष अलकार का 
कहाँ पर ग्रहएा करना उचित है और कहाँ पर त्याग करना। प्रलकार को पूर्णत! 
तक पहुंचाने का विश्ेप प्रयत्त कभी नही करना चाहिये । यदि श्रलकार पूर्णता के 
पहुँच ही गया हो तो भी उसे प्रयत्तपूर्वंक रसादि का भग वना देता चाहिए | यवि 
इन बातो का ध्यान रक्‍्खा जाता है तो अलकार वास्तव मे अलक्ार का कार्य करता 


हैँ । 


श्रलकारो की सख्या बहुत लम्बी है। प्रारम्भ मे मुनि ने केवल चार भ्लकारो 
का वर्णन किया था--उपमा, रूपक, दीपक और यमक । यह सख्या भामह के समय 
तके रेप हो गई झौौर उर्भट ने इसे बढ़ाकर ४८ तक पहुँचा दिया। रुद्रट श्रलकार 
सम्प्रदाय के भ्रन्तिम आचारय॑ है । इन्होने पुराने श्रलकारों के भेदोपभेद किये भ्रौर 
प्रचलित संख्या मे ३० नये अ्लकार और जोड़ दिए । दण्डी श्रौर वामन रीति सम्प्र 
दाय के आचाय॑ माने जाते हैं । किन्तु श्रलकारो के विवेचन मे भी इनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। यद्यपि रुद्रठ के बाद झलकार सम्प्रदाय का हास हो गया तथापि श्र॒ल- 
कारो का महत्व कम नही हुआ। भोजराज, मम्मट, हेम बन्द, विश्वनाथ प्रभृूति 
काग्यश।स्वाचार्यों ने विस्तारपुर्वंक्त अलकारो का सिहूपण किया। चनद्रालोक में 
अलकारो की सख्या १०० तक पहुंच गई और श्रप्पयदीक्षित ने इसे वढाकर १२३ 
तक पहुँचा दिया । 


हिन्दी साहित्यज्ञास्त्र एक शोर सस्क्ृत की पुरानी परम्परा से निस्यूत हुआा है 
और दूसरी ओर फारसी की चमत्कारवादी प्रवृत्ति का भी इस पर प्रभाव पडा। 
झतएव प्रारम्भ से ही हिन्दी के झाचायों का ध्यान शुगार विवेचन के साव-साथ 
अलकार-विवेचन की शोर भी पर्याप्त मात्रा मे रहा है। बिहारी से पहले हिन्दी में भी 
कई भलकार ग्रन्थ लिखे जा चुके थे | प्रसिद्ध श्राचायं केशव की कविप्रिया मे अल- 
कारो का विस्तृत विवेचन केशवमिश्र के श्रलकार शेखर के आधार पर किया गया है। 
इसमे अलकारो के दो भेद किये गये है--साधारण भ्रौर विशिष्ट ) साधारण धलकारों 
में कविशिक्षा है और विशिष्ट मे ३७ अलकारो का विवेचन किया गया है। भल- 
कारो का विभाजन तथा वर्गीकरण उक्ति, उपमा, तुलना, यमक, इलेप, विरोध, कार्य- 
कारण सम्बन्ध श्रादि को मानकर किया गया है। केशव ने काव्य की उपादेयता 
के लिये श्रलकारो का होना अत्यन्त श्रावश्यक माना है । केशव के अतिरिवत करणेश 
का करणाभरण, श्रुतिभुषण झौर भूपभूपण भी अ्रलकार की प्रसिद्ध रचनायें है। 
सल्‍्मवत गोपा का रामभूपण भी बिहारी के पहले की रचना है । चिन्तामरणि 
त्िपाठी लिखित कविकुल कल्पतरु के तीसरे भ्रव्याय में प्र्थालकारों का विस्तृत 
विवेचन है। जसवन्तस्तिह का भाषा भूपण हिन्दी साहित्य की अ्रत्यन्त प्रसिद्ध कृति 
है । कुछ लोगो का मत है कि इसकी रचना स्वय बिहारी ने जसवन्तर्सिह के गा 
पर की थी । किन्तु इसमे कोई पुष्ठ प्रमाण नही । 


झलकार ४१६ 


घ्वनि काव्य की दृष्टि से अलकारों को दो भागो में विभक्त किया जा सकता 
है--व्यग्याथें-पुलक अलकार और व्यग्या्थोपस्कारक अलकार। व्यग्यार्थं-मुलक 
अनकार भी दो प्रकार के होते हैं --रसासित्यजनामुलक अलकार औौर वस्तु-व्वजना- 
मूलक प्रलकार । व्यग्याथथोपस्कारक अलकार र व्यस्य वस्तु और रस का उपस्कार 
करते है तया कभी-कमी वाच्य वस्तु तथा अलकार का भी उपस्कार करते हैं । इनके 
भी दो भेद किये जा सकते हैं--शब्दालकार और प्रथलिकार। श्रर्थालकार भी दी 
प्रक्रार का होता है. स्वभावोवित तथा श्रतिशयोक्ति । प्रतिशयोक्तित श्रौपम्य इत्यादि 
भ्रनेक तत्वों का आधार लेती है । 

जैसा कि बतलाया जा चुका है, विहारी श्रलकारवादी नहीं थे और न झल- 
कार को काव्य मे अपरिहाय ही मानते थे । किस्तु इन्होने स्वच्छन्द रूप मे अलकारो 
का पर्याप्त प्रयोग किया है और झाजकल समालोचक जगत्‌ मे अपनी चमत्तकारवादी 
सूबितयों के लिए प्रसिद्ध हो गये हैं। इनका एक भी दोहा ऐसा नहीं है जिसमे चम- 
त्कार, उव्ति-वैचित्रय या किसी अलकार का प्रयोग न पाया जाता हो | यद्यपि 
यह तो नही कहा जा सकता कि विहारी ने सभी अलकारो का प्रयोग किया है किन्तु 
झधिकतर अलकार विहारी की रचना में मिल ही जाते हैं। बिहारी के श्नलकार- 
प्रयोग की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें पुरी सावधानी वरती गई है । अल- 
कार बाहुलय या निर्वहृशपरता के कारण कही रसभग नही होने पाया है। यमक जंसे 
श्रलकार भी वडे ही स्वाभाविक रूप मे श्राये हैं। यही बिहारी की रससिद्धता है कि 
रपवत्वाभमिनिवेश के होते हुए मी अलकार होड सी लगाकर भझाते है और रस परि-, 
पोप में भ्पता पूरा भाग अदा करते है । 

विहारी की टीकाश्रो में प्रत्येक दोहे के अलकारो का प्राय. विवेचन किया 
गया है । इनका वर्गीकृत रूप यहाँ पर शअ्रत्यन्त सक्षिप्त रूप में दिया जा रहा है। 
अलकारों का विश्येप भ्रव्ययत टीका-प्रस्थो से ही करना चाहिए । 


श्रलकारों की दृष्टि से बिहारी का एक ग्रव्ययत 


(झ।) रतामिव्यज ह-मूलक अल्कार--रसामिव्यजनामूलक अ्रतकारों की 
परिभाषा के विपय मे कई मत हैं-- (१) पुराने आचाये मानते थे कि जहाँ कही 
रस हो वही रसवत्‌ इत्यादि ग्रलक्वार हुआ करते है। (२) ध्वत्यालोककार ने बिना 
किसी झ्राचायें का नाम निर्देश किए इस मत का उल्लेख किया है कि जहाँ कही भी 
चैतन वस्तु का वर्णन होता है वहाँ रसवत्‌ इत्यादि अलकार हुआ करते हैं। भ्रवेतन 
वस्तु वरणन मे थे श्रलकार नहीं हो सकते । कारण यह है कि रस तथा भाव की 
स्थिति के लिए चित्तवृत्ति श्रवेक्षित होती है श्रौर वह अचेतन में सम्भव नही, चेतन 
में ही हो सकती है। उद्भट तथा उनके अनुयायियों ने दो मतो का और निरूपण 
किया है--(१) जहा रम इत्यादि प्रथान होते हैं वही रसबत्‌ इत्यादि अलकार होते 
हैं। यदि रस इत्पादि गौरा हो तो उदात्त प्रलकार होता है। (२) रत्त इत्यादि भी 


४२० मुक्तक-काज्य परम्परा और बिद्दारी 


रूपक इध्यादि के समान शोभाधायक ही होते हैं। इसी साम्य को लेकर रस इत्यादि 
को अलकार कह दिया जाता है । वस्तुत रस इत्यादि के विषय में अलकार शब्द का 
प्रयोग सर्वेथा गौण होता है । किन्तु यह कोई भी मत घ्वनिकार को समीचीन प्रतीत 
नहीं हुआ । हम रस की सचा मात्र से ही उसे भ्रलकार नही कह सकते क्योकि ऐसी 
दशा में अलकार झोर झलकार्य का भेद नहीं किया जा सकता। हम चेतन वस्थु- 
वृत्त को भी रसालकार नही कह सकते । कारण यह है कि काज्य-रसास्वादन के 
लिए चेतन वस्तु वुत्त की योजना अनिवार्य होती है | दूसरी बात यह है कि विभाव, 
अ्नुभाव और सचारो भाव की सत्ता भी चेततगत ही होती है । श्रत्एवं चेतन वस्तु- 
वृत्तयोजनामात्र मे रसालकार मानने पर उपमा इत्यादि का स्वथा विपयापहार हो 
जावेगा । रस इत्यादि के प्रधान होने पर भी हम रसालकार की सज्ञा प्रदान नही कर 
सकते । क्योकि ऐसी दशा में जो अलकायं होता है वह झल का र कभी नही हो सकता । 
उदात्त अलकार रसादिको के गोरा होने पर नही होता किन्तु महान लोगो के चरित्र 
वर्णुन मे ही उदात्त श्रलकार होता है | श्रतएवं ध्वनिकार ने सिद्धान्त स्थापित किया 
कि जहाँ पर वाच्य, वाचक तथा इनकी चारुता के अनेक हेतु रस को पुष्ट करते है 
झभौर इन सबसे पृष्ट होकर रस प्रधान रूप से भ्रास्वाद का विषय बनता है वहाँ पर 
रस अभ्लकार नही कहा जा सकता किन्तु वहाँ पर रस ध्वनि का ही रूप धारण 
करता है । इमके प्रतिकुल जहा पर वाक्य का वाच्याय्य अथवा कोई अन्य व्यग्यार्थ 
प्रधान हो और कोई रस इत्यादि भ्रभिव्यक्त होकर उसमे सरसता का सम्पादन करते 
हुए उसे भलकत करे वहाँ पर रसाभिव्यजनामूलक अलकार होते हैं । 
यही सिद्धान्त ठीक भी है। क्योकि इसमे झलकार तथा ग्रलकार्य का ठीक रूप में 
विभाजन किया जा सकता है। 


प्राचीन भ्राचार्यों ने रसाभिव्यजनामुलक श्रलकारो के चार प्रकार बतलाये 
ये-(१) जहा रस दूपरे तत्त्व का परिपोप करता है वहाँ पर रसवत्‌ अलकार होता 
है। (२) जहां पर भाव किसी दूसरे तत्व का परिपोप करता है वहाँ पर प्रेय अलकार 
होता है। (३) जहा पर रसाभास पौर भावाभास किसी भ्न्‍्य तत्त्व का परिपोषण 
करते हैं वहाँ पर ग्रोगस्वी अलकार होता है और (४) जहाँ पर भाव-शान्ति किसी 
दूसरे तत्व का परिपोप करती है वहाँ पर समाहित अलकार होता है। काव्य 
प्रकाशकार ने लिखा है कि जिस प्रकार भावश्ञाति भ्रलकार का रूप धारण कर 
सकती है उभी प्रकार भाव की तीन और शवस्थायें भावोदय, भाव सन्धि भौर 
भावशबलता भी अलकार हो सकती हे । इस प्रकार कुल मिलाकर ये सात प्रकार 
फे अ्रलकार हो सकते है। 
बिहारी का निम्नलिखित दोहा लोजिये -- 

सामा सेन सयान के से सादि के साथ । 

> बाहुबली जय-शान्ति जु फत्ेद्द विद्दारो द्वावी॥ 


अवल्कार ४२१ 


यहाँ पर शर्रु सेता आलम्वन है। उसका अ्रपका री होना उद्दीपन है । वाहुबल 
दिखलाना अनुभात्र है । हप॑ इत्यादि सचारी भाव है। इनसे पुष्ट होकर जयसिह के 
उत्साह ने वीर रस का रूप घारण किया है। यह वीररस कवि की राजविपयक 
रति का अग हो गया है। कबि की राजविपयक रति ही प्रधान वण्यं-विपय है। 
ग्रतएव यहाँ पर रसवत्‌ अलकार है। 
इसी प्रकार 
धर घर तुरकिनि, हिन्दुनी देति असीस सराषि | 
पतिनु राखि चादर छुरी तें राखी, जयसाहि ॥ 
यहाँ पर मुख्य वर्ण्य विषय हैं कवि की राजविपयक रति। उसे पुष्ट करती 
है हिन्दुओं और तुकों की स्त्रियों की राजा के प्रति कृतज्ञता की भावना धौर इतज्ञता 
की सावना को राजा की शबत्रुप्ह्ारक वीरता पुष्ठ करती है । वीरता द्वारा कृतज्ञता 
तथा श्रद्धा की भावना के पुष्ट होने में रसवत्‌ अलकार है और कृतज्ञता की भावना 
के द्वारा कवि की राजविपयक रति के पुष्ट होने मे प्रेय अलकार है। इन दोनो की 
यहाँ पर ससृष्टि है । 
तीसरा उदाहरण -- 
यों दल काढ़े बलख छें तें जयसाहि भुआल् | 
उदर प्रघासुर के परें ज्यों हरि गाइ गुवाल ॥। 
यहाँ पर राजा का वीर रस कवि की राजविपयक रति को पुप्ट करने के 
फारण रसवत्‌ अलकार ही है । पिछले उदाहरणो से इसमे श्रन्तर यह है कि पिछले 
उदाहरण बुद्ध रसवत्‌ भ्रलकार के उदाहरण है और यह सकीर्ण रसवत्‌ का 
उदाहरण है। यहां पर वीररक्ालकार के साथ उपमा का सबर हुमझा है। 
चौथा उदाहरण -- 
प्रतिविंवित जयसाद्ि दुति दीपति दरपव-घाम । 
सबु जग जोतन को करयो काय-ब्यूह मनु काम ॥ 
यहाँ श्र गार रस कवि की राजविषयक रति का पोपक होने के कारण 
रसवत्‌ भ्रलकार है | यह भी उसद्रेक्षा से सकोर्ख है। 
रसवत्‌ अलकार का पाँचवाँ उदाहरण -- 
गोपिनु संग निसि सरद्‌ को रमत रसिकु रस-रास । 
लद॒छिद श्रति गतिनु की सबनु कलखे सब-पास।॥। 
यहाँ पर शु गार रस अद्भुत रस का श्रग है । 
रसवत्‌ अ्रलकार का छठा उदाहरण-“ 
रह्ठति न रन, जयसाद्धि-मुख लखि, लाखनु की फौज । 
जाँचि निराखर ऊ चले ले लाखनु की मौज ॥। 
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इस दोड़े के प्रथम दल मे जथसिह के शशम्ुओ के उत्साह की शान्ति का वर्णन 
किया गया है जो कि कवि की राजविपयक रति क्वा भ्रग है। श्रतएवं यहाँ पर 
मव्राहित अलक्नार है। दितीप दल मे यह व्यजना निकलती है कि राजा गुणों की 
तथा विद्तत्ता की परवा नहीं करता। निरक्षरों को लाखों का दान दे 
देना राजा की विवेकहीनता का परिचायक है। इस प्रकार यहाँ १९ दानवीरता कै 
भ्रतीचित्म-प्रवृत होने के कारण वीररसाभास कवि की राजविषयक रति को पुष्ट 
करता है। अतएव श्रोजस्वी श्रलकार है। इस प्रकार इस दोहे में समाहित भौर 
श्रोजस्वी प्रलकारो का सकर है । 
श्रोजस्वी भ्रलंकार का शुद्ध उदाहरण यह है -- 
चलत पाह निगुनी गुनी धनु मनि-मुत्तिय-माल | 
भेंट द्वोत जयसाहि सौं भागु चाद्िियतु भाक्त ॥ 
इसमे भी अ्रविवेकपूर्ण दान वीररसाभास होकर कवि की राजविंषय्के 
रति को पुष्ट करता है| भ्रतएव भोजस्वी श्रलकार है । इसी प्रकार -- 
अनी बढ़ी उमड़ी लखें प्रसियाह्क भट सूप । 
मंगलु करि मान्‍यौ हियें भो मुहु मंगलु रूप ॥ 
यहां पर “मगलु करि मान्यो हिये” से हर्ष का उदय व्यवत होता हैं! दोनो 
मुख्य वर्ण्य कवि की राजविपयक रति को पुष्ट करते हैं। श्रतएवं यहाँ पर 
भावोदय झलकार है। साथ ही हप॑ प्रौर क्रोचष फ्री सधि होने से भाव सर्चि 
प्रलकार भी है। श्रन्तिम चरण 'भी मुहु मगलु रूप! से क्रोच की भ्रभिव्यक्ति होती 
है । इस क्रोध मे ही चरणा का प्यंवसान मानकर यहाँ पर रौद्वरस ध्वन्ति भी मानी 
जा सकती है। 
बिद्दारी का कोई भी दोहा भाव-शवलतालकार का उदाहरण नही है! निम्त- 
लिखित ६ दोहे मिलफ़र भावशवलता ग्रलफार के उदाहरण कहे जा सकते हैं जो एक 
साथ लिखे भी गये है । 
वेद भेद जानें नहीं नेति नेति कहें बेंन । 
ता मोइन सौं राधिका कहे महावरु दैन ।।१॥। 
जग्य न पायो बद्य हैं जोग न पायोौ इस । 
ता मोहन पें राधिका सुमन गुद्दावति सीस ॥२॥। 
सिंव सनकादिक बह्य हूँ भरि देख्यों नहिं दीठि । 
ता मोहन-तन राधिका दे दे बैठति पीढि ॥।३॥। 
भु मारयी केते मुनिनि, मनु, न मनायौ आई । 
ता मोहन पें राधिका सान गहद्दावति पाई ॥४॥ 
जित सगरी वसुधा करी तत्व मिले के पॉँच | 
ता मोहन कौं राधिका किते नचावति नाच ।५॥ 
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देव अदेव सबे जयपें अपने अपने ऐन। 
ता मोहन तन राधिका चित्रवति आधे नेन ॥६॥। 
यहाँ पर गये, अमर्ष, श्रवहित्या, असुया, हुपे, लज्जा, श्रौत्सुक्य इत्यादि भावों 
को शवलता कवि की भगवद्विपयक रति का अ्रग है । श्रतरव यहाँ पर भावशवलता- 
पलकार कहा जा सफता है। यद्यपि यहा पर उपमर्थ-उपमर्दक भाव नही है तथापि 
पृथक्‌ प्रतीति ही शवलता की प्रयोजिका कही जा सकती है। 
कुछ लोगो का कहना है कि भ्लकार वही पर होता है जहाँ वह वाच्य- 
वाचक का उपकार करते हुए रस का उपकार किया करता है। अलकार कभी भी रस 
का प्रत्यक्ष उपक्रारक नहीं होता । यहाँ पर रस भाव इत्यादि का प्रत्यक्ष उत्क्रा रक है, 
अतएव अलफार नही कहे जा सकते । श्रमितवगुप्त का कहता है कि उपकारकत्व 
धर्म मात्र ही अलकार का प्रयोजक होता है। इसमें शब्द और श्रर्थ के द्वारा उप- 
कारक होना प्रयोजनीय नही है। अतएवं उपकारकत्व धर्म को लेकर इन्हें भी रस 
की सज्ञा प्रदान की जा सकती है । 
वस्तु-व्यंजवामूलक श्रलंकार 
कुछ अलकार ऐसे होते हैं जिनमे वस्तु-व्यजना की विशदतापृर्व॑क प्रतीति 
होती है श्रौर जो वस्लु-व्यजना पर ही आधारित होते हैं। वस्तु-ध्वनि तथा 
वस्तु-व्यजना मूलफ अलफारों मेयह अन्तर है कि छरति वहाँ पर होती है 
जहाँ पर व्यग्यार्थ क्री प्रघधानता हो और वस्तु व्यजनामुलक अलकारो मे व्यम्य 
वस्तु गौण होती है। यद्यपि झास्वादन के अवसर पर प्रवावता का पता नही 
चनता क्योंकि पहले बतलाया ही जा चुका है कि तत्वद्योतिनी वुद्धि मे उस श्रर्थ की 
प्रतीति एकदम हो जाती है जिससे किसी भी काज्य का पर्यवसान अ्रलण्ड च्ंणा मे 
ही होता है और उसमे पौर्वापर्य का कुछ भी अनुभव नही होता तथापि जब विवेचक 
लोग काव्य के जीवन का प्रन्वेषण करते है तव उन्हें मालूम होता है कि जहाँ पर 
व्यग्य वाच्यार्थ को अनुषाशित करता है वहा वस्तु-ब्यजना मूलक झलकार हुआ करते 
हैं। कारण यह है कि वहा पर वाच्य अर्थ ही व्यग्यायं से उपस्कृत होकर चमत्कार 
में कारण हुप्ना करता है| यद्यपि पर्यवसाव रप्त ध्वनि में ही होता है तथापि वह 
व्यग्याथं मध्य कक्षा में सन्निविप्ट हो चुका होता है, अत वह रस-ध्वनि की 
सहायता के लिये उन्म्‌प नही होता, किन्तु स्वततन्त्रतापुर्वक वाच्याथं के सस्कार की 
ओर ही दौडता है । बस्तु-व्यजना मुलक कतिपय झलकारो के उदाहरण नीचे दिये 
जाते है-- 
(१) समासोवित *-- 
सरस कुसुम मँडरात अलि न कुझछि रपदि लपटातु । 
दरसत श्रत्ति सुकुमारु तनु परसत मनु न पत्यातु ॥॥ 
इससे किसी कोमलागी नायिका पर शझ्नुरक्त किसी नायक के सकोच की 
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व्यजना होती है। इस व्यजना से उपस्कृत होकर पुष्प श्लोर अमर का वाच्या् ही 
ग्रास्वादन मे निमित्त हो रहा है । इसी प्रकार 
; नहिं परागु नदिं मधुर मधु, नहिं विकासु इद्धि काल । 
; शली, कल्ली दी सौं बेंध्योी श्यगें कौन दवात्ष॥ 
यहाँ पर भी किसी कामी द्वारा किसी कम, भ्रायु वाली नायिका से भनुरक्त 
होना व्यग्य है जिससे उपस्कृत होकर भ्रमर का कली से बन्ध जाना रूप वाच्याथ 
आस्वादन में निमित्त होता है। समान विशेषणो के श्राधार पर श्रर्थान्तर की प्रतीति 
होने के कारण उक्त उदाहरणो मे समासोवित है । 
(२) श्राक्षेप -- 
ज्यो हू हैं, पयों होउगी हों, हरि 'मपनी चाल । 
हठु न धरिय अति कठिन है मो तारिचौ गुपाल।। 
यहा निषेघाभांस वाच्य है। इससे तरने की कवि की आकांक्षा व्यग्य है। 
व्यग्याथे से पुरस्कृत होऋर निरषषेधाभास वाच्य ही चमत्कार-पर्यवसायी है। भत्तः यहा 
पर ग्राक्षेप ग्रलकार है। 
पुस-मास सुनि सखिलु पें साईँ चलत सवारू | 
गद्दि कर बीन प्रवीन त्तिय राग्यो रागु मज्ञारू 
यहाँ पर उपाय का भ्राक्षेप किया गया है भौर नायक को रोकने की नायिका 
की कामना व्यग्य हो कर वाच्य वस्तु की उपस्कारिका वन गई है । 
कही-कही पर उक्त विपय में भी प्राक्षेप होता है) जैसे -- 
भये बटाऊ नेह तजि, वादि बकति बेकाज | 
अब, श्रत्नि देति पुराहनो श्रति उपजति उर लाज ॥ 
यहा पर नायिका ने पूरी बात कह दी है किन्तु फिर भी “वादि वर्कत 
वेकाज' कहकर निपेध किया गया है! 
(३) पर्यायोक्‍्त -- 
मोरचन्द्रिका, स्याम-सिर चढि कत करति गुमालु ॥। 
लखिवी पाइनु पर लुठति, सुनियतु राघा-मानु ॥ 
यहा पर व्यजना होती है- कि “राधा ने मान किया है. और तुम्हें मवाता 
पड़ेगा ।” यही वात मोर-चन्द्रिका के व्याज से कह दी गई है । श्रतएव दूसरे रूप मे 
गम्य वात के कह देन के कारण यहाँ पर पर्यायोक्त ग्रलकार ही है । 
इसी प्रकार -- 
ईह॥ई बसत न खरी, श्री, गरम, न सीतल बात 
कट्दि क्यों कलके देसियत पुलक, पसीजे गात ॥। 


यहाँ पर भी “मैं सम गई हु कि तू सभोग कर झाई है” यह बात 
पे कह दी गई है । 
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(४) प्रनुज्ततनिमित्ता विशेपोक्ति -- 
किर्ती न गोकुल कुलवधू किद्दधि न काह्टि सिख दीन । 
कौनें तज्नी न कुल-गली हो मुरली-सुरलीन ॥ 
यहाँ पर कुल गली के छोडने का कारण है क्ृप्णा का रूप ही इतना 
मघुर तथा आकषक है कि उप्तको देख कर मर्यादा मे रहा ही नहीं जा सकता | 
इसकी प्रतौति व्यजना से ही होती है -- 
चितु तरसतु, मिलत न बनतु बसि परोस के वास ॥। 
छाती फादी जाति सुचि टाटी और उसास || 
यहाँ पर परोस में रहने से मिलने का कारण तो सन्निहित ही है, किन्तु 
फिर भी मिलते नहीं वनता । इस प्रकार कारण के होते हुए भी फन नहीं निकल 
रहा है, श्रतएव विशेषोजित है। किन्तु न मिल सकने का कारण नहीं बताया 
गया है जिमका उनतयन व्यजना वृत्ति से करता पडता है कि लोक-नाजु इतनी 
बढी-चढी है कि दोनो श्रोर इच्छा होते हुए भी मिलना नही हो रहा है । 
इसी प्रकार दूसरे अलकारो के विपय में भी समझना चाहिए । 
इसी वर्ग में भ्रन्योवितियाँ भी श्राती हैं। विहारी की शन्योक्तिया सख्या में 
बहुत हैं। इनमे भी किसी लोक-वृत्त श्रथत्रा लोक-व्यवहार की व्यजना हुआ 
करती है । किन्तु व्यग्यार्थ चमत्कार पर्यव्सायी नहीं होता। चमत्कार का पर्य- 
वरसान वाच्यार्थ में ही हुम्ना करता है। अ्रतएव वहा पर भी व्यग्याथोपस्कृत वाच्य 
ही भास्वादन में निमित्त होता है। इन प्रन्योक्तियो का विस्तुत-विवेचन यथा- 
स्थान किया जावेगा ) 
व्यंग्यार्थोपस्क्तारक श्रलंकार 
पहले बतलाया जा चुका है कि ब्यग्यार्थोपस्क्रारक अलकार दो प्रकार के 
होते है --शब्द्ालकार और श्रर्थालकार । शब्दालकार भाषा-सौन्दर्य से सम्बन्ध 
रखते है | अ्तएव उनका विवेचन भाषा के प्रकरण में किया जावेगा । 
अर्थालक्वार भी दो प्रकार के वतलाये गये हैं--स्वभावोवित और अतिशयो- 
किति । बिहारी सतसई में दोनो प्रकार के भ्रलकारो के उदाहरण पाये जाते हैं। 
विहारी ने ग्रामीण और नायरिक दोनो प्रकार की ललनाझो के स्वभाव का चहुत 
ही स्वाभाविक चित्रण किया है । कतिपय उदाहरण देखिये -- 
चाले की बातें चलीं सुनत सखिनु के टोल | 
गोएँ हूं लोहलु हँसठ, विहेंसत जात कपोल |! 
यहाँ पर किसी नायिका की गौने के श्रवस्तर की भावना का कितना सुन्दर 
स्वाभाविक चित्रण किया गया है। 
न इमी प्रकार किसी सामान्य परिचित नायिका के प्र थमसम्मिलन का चित्र 
खए -- 
भौददन त्रासति मुँ द्‌ नटनि, श्राखिनु सो लपटाति । 
ऐसि छुड़ावति करु इईँची थागें श्रावति जाति॥। 
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इसी प्रकार -- 
त्रिबली, नाभि दिखाई कर सिर ढकि, सकुचि, समाहि। 
गली अत्नी की ओट के, चली भली विधि चाद्दि ॥ 
हाँ पर किसी नायिका के देखने की चेष्टाश्रो का सुन्दर वर्णन है । 
तम्बाकू पीने का चित्रण देखिए -- 
थोठु उ'चे द्ोंसी-मरी दग भौंहनु की चाल । 
मो मनु कद्दा पी लियो, पियत तमाकू लाल ।॥। 
यद्यपि स्वभावोकिति को अलकार कहने मे कुछ लोगो को आपत्ति है। 
कुन्तक ने लिखा है कि “जो लोग स्वभावोक्ति को भी श्रलकार मानते हैं उनके 
मत में प्रलकायं क्‍या होगा ? क्‍या कभी कोई अपने कघे पर भी चढ सकता है।” 
किन्तु वास्तविकता यह है कि स्वाभाविक चेष्टाझो का जहा लोक-सामान्य रूप में 
वर्णन किया जाता है वहा स्वाभाविक चेष्टायें अलकाय॑ होती है। किन्तु जहाँ इन 
चेष्टाओों का वर्णंत इस रूप मे किया जाता है कि उनमे चमत्कार उत्पन्न हो जावे 
तब वे ही चेष्टोयें अलकार हो जाती हैं। श्राचार्यों ने स्वभावोक्ति को इसी श्राधार 
पर अलकार माना है । 
दूसरे प्रकार के भ्र्थालकार होते हैं श्रतिशयोवित मूलक | ये कई प्रकार के 
हो सकते हैं । कही कवि भ्रप्रस्तुत की योजना करता है, कही का्य-कारण की कोई 
विश्येपता बतलाता है, कही प्रस्तुतो और अप्रस्तुतों की एक साथ ही योजना मे 
चमत्कार का भ्राधान करता है, कही साम्य दिखलाता है, कही वैपम्य प्रकट करता 
हैं, कही विरोध को ही चमत्कोर के साथ अ्रभिव्यक्त करता है। इतप्त प्रश्गर इन 
श्रल॒कारों की सख्या बहुत अधिक है। विहारी ने प्राय सभी प्रकार के श्रलकार 
लिखे हैं । बिहारी का ऐसा कोई दोहा नही, जिसमे चमत्कार विद्यमान न हो श्रौर 
ऐसे श्रलकार मी बहुत कम निक्रलेंगे जिनका उद्दाहरएण बिहारी में न मिल जाये। 
इन्होने अलकारो का प्रयोग ठीक अर्थ में किया है श्र्थात्‌ इनके अलकार रत पर 
श्रावरण नही डालते भ्रपितु रस को अलक्ृृत ही करते है । 
विहारी के भ्रलकारो का विस्तृत विवेचन करना प्रस्तुत निवन्ध के छोटे हे 
कलेवर मे सम्भव नही है भोर न आ्रावश्यक ही है। टीका-प्रन्थों में श्रलकारो 
पर विचार फ़िया गया है। यहा प्रघुख प्रलक़ारों का दिग्द्शन मात्र कराया 
जा रहा है । 
सर्वप्रथम सादृश्यमूलक भ्रलकारो को लीजिए। इनकी उपजीवक उपमा 
है। पण्डितराज की परिभाषा के अनुसार जहाँ सुन्दर सादृश्य होता है उसे उपमा 
कहते हैं | विहारी ने उपमानो का उपादान क्रीडाक्षेत्र (पततग, लद्‌टू इत्यादि), 
पौराशिक गाधायें, राजनैतिक स्थिति, सैनिक उपकरण, प्राकृतिक तत्त्व, जंगली 
जीवो का स्वभाव शोर रासायनिक पदार्थ इत्यादि अनेक क्षेत्रों से किया है। उपमार्ये 
पूर्ण भी है श्लोर लुप्त भी । 


ना *+ 
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उदाहरण -- 
हरि-छुवि जल जय ते परे, तब त॑ छिनु विद्चधर न । 
भरत ढरत, बृडुत तरत रहत घरी ला, नन। 
यहा पर नेन उपमेय है 'घरी” उपमान है, 'लौं वाचक शब्द है ओर भरत, 
ढरत, बुत, तरत घमं है । लुप्नोपमा के उदाहरण लीजिए -- 
धर्मलुप्ता - चढी अदा, निरखति घटा, विज्जु-छुठा सी, नारि। 
2 >< 
ले चुभफी चलि जाति जित जित जल केलि-श्रधीर ॥। 
कीजतु केसरि-नीर से तित तित के सरि-नीर ॥॥ 
उपमेयलुप्ता - नई लगनि कृत की सक्च विकल मई अरकुलाइ । 
हुँ ओर ऐची फिरति फिरकी लौं दिनु जाइ ॥॥ 
यहा पर उपमेय (नायिका) अनुक्त है । 
वाचकलुप्ता - कत लपरटइयतु मो गरें सो न, जुद्दी निसि सेन । 
जिहिं चपक वरणी फ़िए गुल्लाला रग नेन ।। 
नेन उपमेय, गुल्लाला उपमान, रग घम, किन्तु वाचक अनुक्त है । 
डपमेय-वाचक लुप्ता- इततें उत, उतत्तें इते छिनु न कहूँ ठद्दराति। 
जक न परति, चररी भड्ढे, फिरि आवति फिरि जाति ॥ 
निम्नलिखित दोहे के पुर्वाध॑ में उपमेयलुप्ता उपमा है शोर उत्तराध॑ फे 
घर्मोपमेयवाचक लुप्ता है। इनका सकर वहुत ही सुन्दर है -- 
फूली फाली फूल सी फिरति जु॒विमल-विकास । 
भोर तरेयाँ द्वोहु ते चल्षत तोद्दि पिय-पास || 
पूर्वाध में फूल उपभान है, फूली फाली घममे है श्लौर 'सी' वाचक है । किन्तु 
सौतो का उल्लेख नही किया गया है, जो कि उपमेय है । इसी प्रकार उतरार्ध मे च॑ 
वाचक ही है, न घमम ही हैं श्रौर न उपमेय ही है। केवल उपमान “भोर तरैया' का 
उल्लेख कर दिया गया है । 
उपमा अनेक झलकारो की उपजीवक भी होती है भर बहुत से श्रलकारो से 
उपमा की अभिव्यक्ति भी होती है। ऐसे अलकारो मे प्रत्येक्त की सत्या विहारी 
सतमई में बहुत अ्रधिफ है । केवल प्रमुख अलकारो के एक दो उदाहरण दिये 
जावेंगे । 
रूपक विह्यारी का वहुक- प्रिय अलकार है । विहारी ने इसका कम से कम 
४८ बार प्रयोग किया है। दो उदाहरण लीजिये -- 
(१) अरुन सरोरुद-कर-चरन दुग-खज़न, मुख-चद । 
समय 'शाईइ सुन्दरि सरद काद्दि न करति अनद ॥। 
तिय-निथि तरुन किसोर वय पुन्यक्राल् सम्‌ दोनु। 
 काई पुन्यनु पाहयतु वेस-सन्धि-सक्ोन ॥। 


डंरे८ मुक्तक-काव्य परम्परा और बिद्दारी 


थपह्न ति * (१) जोन्द्र नहीं यद्द, तमु वहे, किए झु जगत निकेतु । 
द्वोत उद ससि के भयौ मानहु सतद्दरि सेतु ।। 
(२) घुरवा द्वोद्दि न, अलि, उठे बुश्राँ धरनि-चहुँ कोद । 
जारत आवत जगत को पावस प्रथम पयोद ॥ 
दुष्टान्त का भी विहारी ने बहुत अ्रधिक प्रयोग किया है। यह भी विह्वारी 
का प्रिय झलकार है। एक उदाहरण लीजिये -- 
कैसे छोटे नरनु तें सरत बढ़नु के काम । 
मद्यो दसामी जात क्यो कवि चूहे के चास ॥ 
यहाँ पर काम सरना और दपमतामा मढा जाना दोनो में धर्म भेद है, श्रपएव 
दृष्ठान्त श्रलकार है । 
प्रतिवस्तूपमा--चटक न बाँडनु घठत हुँ सज्जन-नेहु गेंभीरु । 
777 क्ीकौ परे न, वरु फटे रग्यो चोल्न रण चीर ॥। 
यहाँ पर फीका न पडना श्रौर चटक न छोडना एक ही घमममं है। भतएव 
प्रतिवस्तृुपमालकार है । 
यह तो लोक-सम्भव सादुश्य विधान दी वात हो गई। जब कल्पित वस्तु 
से सादुदय विधान किया जाता है तव उसे उत्प्रेज्ञा कहते है। उठ्क्षालकार एक 
प्रसिद्ध अ्लकार है। विहारी ने इसका बहुत अ्रत्रिक प्रयोग किया है। उदाहरण 
लीजिये -- 
भा तज्ञाल बेंदी, जलन, आखत रहे पिराजि। 
इन्दु कला कुज में बसी मनो राहु भय भाजि॥ 
मगल में कभी इन्दु कला नहीं वसती। किन्तु कवि ने कल्पना कर ली है । 
एक दूसरा उदाहरण लीजिये -- 
चमचमात चचल नयन बिच घूंघठ पट रीन । 
सानहुँ सुरसरिता-विमल्जल उछुरत जुग मीन ।। 
यहाँ पर लोक सिद्ध वस्तु से सादृइय की सम्भावना मात्र कर ली गई है ! 
विहारी के दोहो मे उत्प्रेक्षा की वहुतायत है। टीका-म्रत्थो मे इनका निर्देश किया 
गया है । 
यह तो हुई सादृश्य विधान की बात | वैपम्यभुलक अलकारों के दो एक 
उदाहरण देखिये । 
जब उपमेय के सामने उपमान को व्यर्थ बतताया जाता है तव उसे प्रवीप 
कहते हैं । 
जँसे * - 
फट्दाँ कुसुमु, कहँ कौमुदी, कितक थ्रारसी जोति। 
जाकी उज़राहे लख ऑग्यि ऊणरी द्ोति ॥ 


चतलकार ४२६ 
इसी प्रकार ८ 
केसरि के सरि क्यो सके, चपकु कितकु अनूषु । 
गात रूपु लखि जातु दुरि जातरूप कौ रूपु ॥ 
व्यतिरेक के उदाहरण भी विहारी ने बहुत ही सुन्दर लिखे है। निम्नलिखित 
दोहे भे सोन्दर्य योर मदिरा का वैपम्य दिखलाया गया है -- 
ढर नटरे, नींद न परे, दरे न काल-बिपाकु। 
छिनकु छाकि उच्च न फिरि, खरी विषमु छवि-छाकू ॥| 
सामान्य मदिरा का नशा डर मे नींद मे, अथवा समय के व्यतीत हो जाने 
पर जाता रहता है। किन्तु छवि का नज्ञा इतना गहरा होता है कि क्षण भर में 
पी लेने के वाद कभी नही उत्तरता | प्रतएवं छवि के नकज्षा में सामान्य नशा की 
भ्रपेक्षा बहुत बड़ा वंपम्य है । 
सादृश्यमुलक अलकारों के अतिरिक्त विहारी के सबसे अ्रधिक प्रिय 
अलकार हूं भ्रपगति, दीपक और मीलित । विहारी ने कई एक अ्रसगतियाँ बड़ी ही 
सुन्दर लिखी है । निम्नलिखित दोहे मे भ्रम्नगति, अलकार है -- 
दुग उरमत दूटत कुटुम जुरत, चतुर-चित प्रीति ॥) ०४” 
परत ग्रांडि दुरजन-हियें, दई, नई, यह रीति।॥। , 
सामान्य रस्सी के उलभने पर वहीं टूटती है और वही जुडती है और उसी 
में गाँठ पडती है। किन्तु प्रेम के क्षेत्र मे उलभती श्रांखें है, कुटठम्ब ट्वटता है, 
चतुरों के चित्त मे प्रेम जुड़ता है तथा दुष्टो के द्ृदय मे गाँठ पड़ती है । यही झसगतति 
है! दुमरा उदाहरण लीजिये । 
- क्यो बसिये, क्यो निवहिये, सीति नेह-पुर साँद्ि। 
लगी लगी लोइन करें नाहक, मनु बंधि जाँद्धि ॥। 
दीपक के भी एक दो उदाहरण देखिये-- 
(१) ततन्नी-नाद, कवित्त रस, सरस राग, रति-रग । 
घनवुढ़े बूढ़े, तरें जे बूढ़े सब श्रेंग ।॥। 
(२) गढ़ रचना, वरुणी अलक, चितवनि, भादि कमान | 
आधु वेकाई हों चढ तरुनि, तुरगस, तान ।। 
इसी प्रकार कई एक भावों और क्रियाप्रो का उल्लेख भी सुन्दर बन पडा 
है। विहारी ने मीलित के कई दोहे लिखे है । किन्तु एक-दो को छोड़कर प्राय. 
स्वेत्र उन्मीलित हो गया है । मीलित झअलकार का उदाहरण निम्नलिखित है. -- 
बरन, वास, सुकुमारता, सव विधि रद्दी समाहत। 
एँखुरी लगी गुलाब की गात न जानी जाई ॥ 
किन्तु इस दोहें के श्रतिरिक्त बिहारी ने सर्वत्र मीलित को उन्मौलित कर 
दिया है । एक उदाहरण लीजिये -- 
मिलि चदन वबेंदो रही गोरे मुँह्द, न लखाइ। 
ज्यों ज्यों मद-लाली चढ , स्यौ प्यी उघरति जाइ । 
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विरोध के भी एक-दो उदाहरण लीजिये --- 
(१) केत बेकाज चलाइयत्ति चतुराई की चाल | 
कह्टे देति यह रावरे सब गुन निरगुन माल ॥ 
(२) जब जब वे सुधि कीजिये, तब तब सब सुधि जोहि । 
ऑंखिनु ऑखि लगी रहे झोंँखें लागति नाँहि। 
ग्रन्थ-विस्तार के भय से यह प्रकरण यही समाप्त किया जाता है। विहारी 
की रचना अ्रलकार की दृष्टि पे श्रत्यन्त सम्पन्त है और जितना ही इस पर विचार 
किया जाता है उतने ही रहस्य प्रकट होते हैं। किसी-किसी दोहे मे सात-सात झाठ- 
आठ अ्लकार उलके हुए है। भ्रलक्वारो की ससृष्टि और सकर सर्वंधा दर्शनीय है 
झौर बिहारी की सबसे वडी विशेषता यह है कि श्र॒ल॒क्रार-प्रयोग मे चिशेप अभिरुचि 
लेते हुए भी परिमाण का वहुत अधिक ध्यान रक्‍्खाँ गया है। अलकार कही रस 
पर हावी नही हुए है । यही बिहारी की सफलता है। 


बिहारो का चमत्कार-विधान 


आलोचक-प्रवर क्षेमेद्ध ने कवि कण्ठाभरण मे लिखा है कि- जिस प्रकार 
स्वाद का लोभी अमर पुष्पो के कारण सुशोभित होने वाले वन में वसम्त के समय में 
तवीन कुसु मो के आ्रामोद को ग्रहण करने के लिए श्रग्नसर होता है उसी प्रकार एक 
सुफवि भो भ्रपनी कविता में विशेपता उत्पन्त करने के लिए वस्तु, शब्द भौर 
श्रर्थों की मनोशञता को ग्रहण करता है। चमत्कारहीन कवि न तो कवि ही हो 
सकता है भ्रौर न काव्य ही हो सकता है । काव्य में कितने ही सुन्दर वर्ण हो, चाहें 
उममे दोप का एक भी अ्रश न हो किन्तु जब्र तक उसमे बहुमुल्य मणि के समान 
कोई चमत्कारोत्पादक शब्द नहीं होगा तव तक वह किसी के भी मन को उसी 
प्रकार आकपित न कर सकेगा जिस प्रकार भ्रगनाओश्ों का यौवन लावण्यहीन होगे 
पर किसी को भी अआ्राकृष्ट नही कर सकता ।” (कवि तृ० स०) क्षेमेन्द्र ने १० प्रकार 
का चमत्कार माना है। विहारी मे चमत्कार का भ्राग्रह बहुत भ्रधिक है। उनके 
ऐसे दोहो की सख्या बहुत अधिक है जिनमे उव्ति-वैचित्र्य तथा चमत्कार की प्रौढता 
पाई जाती है। निम्त प्रकरण मे विहारी के दाहो मे क्षेमेन्द्र के बतलाये हुए दश- 
विघ चमत्कारो का दिग्दर्शन कराया जा रहा है +- 

(१) श्रविचारित रमणीय -- 
लाल तुम्दारे विरद्द की श्रगनि अनूप अपार | 
सरसे बरसे नीरहूँ भरहू मिटे न मार।॥ 

श्रग्ति का जल वरसने पर बढना तथा सीचने से भी ताप का न मिटना 
चमत्कारपूर्ण ढग से वणित फ़िया गया है। यह चमत्कार सहसा पाठक के सामने 
थ्रा जाता है भौर पाठक को विचार नही करना पढ़ता । 


ग्रलकार ४३१ 


(२) विचायमाण रमणीय -- 
बालमु वरें सौति के सुनि पर नारि विहार। 
भो रसु अनरसु रिस रली, रीक खीक इक बार ॥ 
यहाँ पर सहमा चमत्कार प्रतीत नही होता । जब रस इत्यादि के हेतुप्ो 
पर विचार किया जाता है तभी चमत्कार की प्रतीति होती है। तायिका को शभ्रपनी 
सौत की पारी मे नायक का किप्ती परस्त्री से विलास करना सुनकर श्रनेक भाव 
एक माय उत्सस्त हुए--ईरए्यजन्य सुख हुआ्रा क्रि श्रच्छा हुआ सौत को कष्ट मिला । 
दूसरी और सौत तैय्यार हुई इसका दुख हुआ । नायक को यदि अन्यत्न ही दाना 
था तो मेरे यहाँ क्यो नही आया इस वात पर क्रोध हुआ । सौत से मजाक करने 
को भावना उत्पन्न हुई | नायक मेरी पारी मे कही नही जाता इस वात की रीक 
झौर नायक फी प्रादत बुरी पड गई है, ऊही मेरी पारी मे भी न चला जावे इस 
बात की खीक उत्पन्न हुईं । इन सब तत्वों पर विचार करने से ही चमत्कार की 
प्रतीति होती है । 
(३) सम्पूर्ण सूक्तिष्यापी -- 
भौंदनु चासति, मुँद्द नटति, ओऑखिनु सो लपठाति । 
ऐ"चि छुड़ावति करु इँचो आगे ग्रावति जाति। 
इस दोहे में चमत्कार समस्त दोहे मे विद्यमान हैं। पूर्वा्ध॑ में नायिका की 
चेष्डामो का सुन्दर वर्णन है श्रौर उत्तराघ मे कुट्टमित हाव सपना चमत्कार स्था- 
पित किये हुए है । 
(४) सूबत्येकदेश दुश्य , - 
तो लखि मो मन जो लही, सो गति कही न जाति ) 
ठोढ़ी-गाइ गड्यो, तऊ, उड्योौ रहे दिन राति ॥ 
यहाँ पर उत्तराद्ध में विरोध का चमत्कार है, किन्तु पूर्वार्च मे कोई चमत्कार 
नही । 
(५) शब्द-चमत्कार -- 
छकि रसाल-सौरभ, सने मधुर माघुरी गध । 
डोर ठोर रत मेंपत भोर र्ोर मधु अर ।॥। 

- यहाँ पर दाब्दो के द्वारा ही मत्त व्यक्ति की चेप्टाओ को मूर्त्त रूप सा दे दिया 
गया है। किसी नायिका के सकोच और उत्कण्ठा के साथ देखने का शब्द-चित्र 
कितना सुन्दर है -- 

पावक झर सी ऋमऊेि के गई सरोखा मोकि।॥ 
एक और उदाहरण -- 

रस सिंगार मजनु फिए कजनु भजनु देन । 

अ्जजु रज॒नु हूँ विना खजनु गजनु, नेन ॥ 


ध३२ मुक्तक-काब्य परम्परा और विद्वारी 


(६) श्र्थ चमत्कार '-- 
तिय, कित कमनेती पढी, बिनु जिद्दि भौद्द कमान । 
चलु चितु बेसे चुकृति नह्िि बक़ विज्ञोफनि बान ॥। 
यहाँ पर नेत्र वाणों का सामान्य बाणों से वेषम्य बहुत ही चमत्कार- 
पूर्ण है । 
(७) शब्दार्थंगत -- 
दर न टरे, नींद न परें हरे न काल-विपाकु। 
छिनकु छाकि उ छुके न फिर, खरो विषमु छवि-छाकु ।। 
यहाँ पर मदिरा श्ौर प्रेम के नशे का वंपम्य श्रर्थ चमत्कार मे शआ्राता है 
झोर छ/ का भनुप्रास शब्द चमत्कार मे । 
(८ो अलक्ारगत -- 


तू मोहन-सन गद़ि रही गाढी गडनि गुवालि | 
उठे सदा नर सात्न ज्यों सौतिनु के उर साज्नि ॥ 
पहाँ पर चमत्कारपूर्ण असगति श्रलकार है। नायिका गडी तो है तायक 
के हृदय में श्रौर टीसती है सौतों के हृदयो में । 
(६) रसगत -- 
छिनकु उघारति, छिनु छुचति राखति छिनकु छिपाई । 
सचु दिन पिय-खडित अघर दरपन देखत जाई ॥ 
यह सयोग की ह॒पंपूर्णा अवस्था का चमत्कारपूर्ण चित्रण है। नीचे के दोहे 
में विप्रलम्भ के अनुभाव आँसुओ का चमत्कारपूणं वर्णान किया गया है -- 
पलनु प्रगटि, वदनीनु बढ़ि, नहिं. कपोल ठहदरात | 
अंसुवाँ परि छतिया, छिनकु छुन छुनाई, छिपि जात ।। 
(१० ) प्रख्यात वृत्तिगत -- 
'समरस समर सकोच बस विवस' तथा 'मरकत भाजन सलिलगतहन्दुकल।' 
में समास वृत्ति का चमत्कार कारके प्रयोग किया गया है। 
हाँ पर बिहारी सतसई के श्रल॒क्लार प्रयोग तथा चमत्कार विधान का बहुत 
ही सक्षिप्त दिग्दशंन कराया गया है। यदि कोई बिहारी सतसई के चमत्कार 
तथा अलकार के विपय मे पूछे तो प्री विहारी सतसई उसके समक्ष उदाहरण के 


हूप में उपस्थित की जा सकती है । सभी दोहे चमत्कारपूर्ण है तथा बिहारी की 
प्रतिभा के परिचायक है इममे सन्देह नही । 


पंचम श्रध्याय 
मुक्तक काव्य-परम्परा की दृष्टि से 


बिहारी का अध्ययन 


पिछले प्रध्यायों में काव्यशास्त्रीय मुक्तक परम्परां की दृष्टि से बिहारी 
का अ्ध्ययत प्रस्तुत किया गया था। दूसरा दृष्टिकोण वस्तुमुलक परम्परा का है 
जिप्का विस्तृत विवेचन प्रथम खण्ड में किया जा चुका है। विहारी भअपने कम 
तक के काव्य के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं क्योकि इनके काव्य में हमे उन सभी 
प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं जिनको परम्परा ने प्रतिष्ठित कर दिया था। प्रस्तुत 
प्रध्याय में वस्तुमुलक काव्य-परम्परा की दृष्टि से विहारी खतसई पर विचार किया 
जावेगा तथा यह देखने की चेष्टा की जावेगी कि इस परम्परा में बिहारी का योग- 
दान कहाँ तक रहा है । 


बिहारी के रसात्मक मुक्तक 


जैसा कि वतलाया जा चुका है विहारी के समय में मुकतक काव्य की पृथकृ- 
प्‌ृथक्‌ दो घारायें चत्त रही थी, एक तो राधा कृष्णा या गोपी कृष्ण को झआलम्बन 
मानकर रसाभिव्यवित सम्बन्धिती जयदेव द्वारा प्रचालित धारा भौर दूसरी कल्पित 
विभाव विषयक हाल द्वारा प्रचालित प्राकृत काव्य धारा। भ्रव्यक्त के प्रति प्रेम- 
विषयक एक तीसरी घारा भी थी जिसका प्रचलन सस्ते परम्परा में हुआ था| 
यह धारा सन्‍तो ठक ही तीमित रही थी। काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान्‌ तथा 
कवि इस धारा की श्रोर उन्मुख नही हुए ये भ्ौर न यह धारा उप्त समय के जन- 
समूह को ही भ्पनी ओर भ्राकृष्ट कर सकी थी। विहारी के समय तक प्राते-श्राते 
यह धारा अपना अस्तित्व खो चुकी थी। श्रादि काल की प्रक्ृति-चित्रण सम्बन्धिनी 
वैदिक परम्परा से प्रचलित होने वाली धारा भी श्रपना श्रस्तित्व प्राय, खो चुकी 
थी। हूं, प्रकृति-चित्रण अनेक विधाम्रों में विभक्‍त हो कर किसी न किसी रूप मे 
प्रतिष्ठित प्रवश्यय था । इस प्रकार विहारी के समय की रसात्मक मुक्तक-परम्परा: 
को हम तीन भागो में विभक्त कर सकते हैं -- 


(१) कृष्ण-काव्य परम्परा--इसको अधिक व्यापक रूप में विशिष्ट विभाव- 
सम्बन्धिनी परम्परा या भक्ति परम्परा के नाम से भी ग्रभिहित किया जा सकता 
है। (२) प्राकृत काव्य परम्परा और (३) प्रकृति चित्रण की परम्परा । नीचे को 
पक्तियों में इन्ही परम्परात्रो के झाधार पर बिहारी के बोगदान की समीक्षा की 
जावेगी । 


ड३४ मुक्तऊ-काब्य परम्परा भौर बिंदारो 


(१) कृष्ण-काव्य परम्परा 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है--कृष्ण काव्य में भी दो परम्परायें चल 
रही थीं। (क) जयदेव श्रौर विद्यापति की परम्परा जिसमें प्राकृत काव्य से केवल 
इतना ही भेद था कि नायक श्ौर नायिका के झूप मे कृष्ण श्रौर राधा का उल्लेख 
कर दिया जाता था। वहाँ कृष्ण का श्र होता है साधारण नायक और राघा का 
श्र॑ होता है साधारण नायिका । (ख) दूसरी परम्परा थी सूर इत्यादि कवियों की 
जिसमे कष्ण की विशिष्ट जीवन लीजाओ के प्रेम भरे अश्यो को लेकर कविता की 
जाती थी । 


(क) राधा-कृष्ण का सामान्य नायिका श्रौर नायक के रूप में चित्रण 


जयदेव श्रौर विद्यापति ने कृष्ण काव्य की जो परम्परा चलाई थी उस 
का अनुसरण करने वाले कवियों ने मनमाने ढग से कृष्ण को झ् गार का झाल्षय 
ही मान लिया । ये कवि जहाँ चाहते थे वही कृष्ण श्रौर राधा का उल्लेख कर देते 
ये। इससे कृष्ण के सम्बन्ध में जहाँ उच्चकोटि के मनोमोहक तथा मनोवैज्ञानिक 
चित्र उतरे हैं वहाँ अमर्यादित तथा भ्रशोभन चित्र भी पर्याप्त मात्रा मे चित्रित किये 
गये हैं। कई कवियों ने नायिका भेद पर पुस्तकें लिखी है और सर्वत्र कृष्ण को नायक 
के रूप में चित्रित कर दिया है। किन्तु बिहारी के काव्य की यह विश्येपत्ा है कि 
उन्होने कहीं भी कृष्ण काव्य में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है । यदि ब्रिहारी 
के वे सभी दोहे सकलित कियें जायें जिन में “मोहन” “मनमोहन” “घनव्याम” 
इत्यादि का उल्लेख है । तो ज्ञात होगा कि विहारी ने दुढता के साथ जयदेव तथा 
विद्यापति की परम्परा का पालन किया है । बिहारी ने ये दोहे केवल उन्ही प्रसगी 
में लिखे है जिवको जयदेव या विद्यापति ने प्रपताया था। सामान्यतया विह्वारी के 
इस वर्णुन को हम निम्नलिखित उपश्ीषको मे विभाजित कर सकते है :-- 


दर्शन तथा श्राकर्षण 


. विह्दारी की नायिका कृष्ण भगवान्‌ को देखने में लोक मर्यादा की अवद्देलना 
नेहो,करती । नायिका स्तान कर चुकी है श्रोर वाल सुलका रही है। भकसमात्‌ 
भगवान ऊूष्टा भ्रा जाते है। उस समय भगवान्‌ को वह किस तरह देखती है -- 

कज नयनि सजनु किए वेठी ब्यौरति बार! 
फच-अगुरी-बिच दीठि करि चितवति नंद कुमार ॥ 


न हि दूसरी नायिका कृष्ण को एकान्त से खडी होकर अपने भवन की छठ से 
ख़त है सच 


ठाढ़ी मन्दिर पे लसे सोहन-ढुति सुकुमारि। 
न भर 
हि उन थाक्हू ना थक चस चित चतुर निद्ठारि ॥ 
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प्रेम उत्पन्न होते देर नहीं लगती। कभी अपने दैनिक कार्यों-मे ही किसी 
प्रसग मे आाखें मिल जाती हैं श्लोर फिर वह भाव स्थायी हो जाता है । एक गोपी 
फही गाय दुह्ने जाती है। सबोगवश कृष्ण से उसकी आंखें मिल जाती हैं और 
यह कृष्ण की वशवर्तिनी बन जाती है । 
गाई दुद्मावन हों गई लखे खरिक हरि सम । 
सखी, समोचलु हो गईं आँखें ऑँखिनि माँक | 
कभी-कभी विश्वेप प्रकार की चेष्टाये आकर्षक होती हैं -- 
भूकुदी मटकनि पीव पठ चटक लटकती चाल । 
चल चख चितवनि चोरि चित लियौ बिद्दारीज्ञाल ॥। 
कभो झ्ाकषंण इतना तीत्र हो जाता है कि दर्शन की उत्कण्ठा रोके नही 
रुकती । उस समय हृदय पर जो प्रमाव अकित होता है उसमे अधिक तीकता 
होती है । भगवान्‌ कृष्ण वशी बजाते हुए तिकल रहे है । वशी-ष्वति किसी प्रकार 
नायिका के कानो में पड जाती है। वह उत्कण्ठित होकर दोड़ी हुई दरवाजे पर 
आातीहै । उस समय का भगवान्‌ कृष्ण का सौन्दर्य उसके हृदय में भाजे की नोंक के 
समान खटकने लगता है -- 
उर क्षीने अति चटपटी सुनि मुरली घुनि घाह । 
हो निकसी हुलसी, सु तौ गौ हुल सी द्विय ल्ाइ ॥ 
उत्कण्ठा की ततीन्नता 
जब प्रेम अ्रधिक तीव्रता घारण कर लेता है तो लोक-लाज का भय स्वभा- 
वत्तः छूटजाता है| एक नायिका व़शी की घ्वनि पर कितनी मस्त है जि वह 
वंशी की ध्वनि को छोडकर अन्य किसी घ्वनि कोसु नने की शपथ सी खा चुकी 
है और रात दिन वन की ओर ही कान लगाये वेठी रहती है। एक दूसरी नापिका 
राव दिन रोती ही रहती है । उमके नेन्नो की दशा एक घटी-यन्त्र के समान हो गई 
है, जो कि हर समय जल मे ही डूबती-भरती तथा तेरती रहती है । निम्नलिखित 
दोहे मे टोने के उलदे पड़ जाने की कल्पना कितनी सुन्दर है *-- 
साजे मोहन-मोह को, सोहीं करत कुचैन | 
कद्दा करो, उलदे परे टोने लोने नेत ॥॥ 
एक दूसरी नायिका बाम बाहू के स्फुरण से कृष्ण-प्म्मिलन को सम्भावना 
कर उसे यह पुरस्कार देवा चाहती है कि वह भगवान्‌ ऋृूष्ण से मिलने पर दाहिनी 
को दूर रख कर वाई ही से भेटेगी | निस्पन्देह दाहिनी झाँख मं द कर बाई प्रांख से 
ही देखने की प्रपेक्षा इस भाव मे कही अधिक उच्चता है। नायिका की इस प्रकार 
की तीन उत्कण्ठा को देखकर सल्लियाँ उसको समभाती भी है, यश-भ्रपयपश की बात 
भी कहती हैं और उसको कृष्ण को झभोर से विमुख हो जाने का भी परामश्चं देती 
हैं किन्तु वह स्पप्ट शब्दों मे कह देती है कि जिस प्रकार पानी मे घुले हुए नमक 
का पानी से पुथक्‌ कर सकना असम्भव है उसी प्रकार मेरे मन को कृप्ण के रूप 
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से पृथक्‌ कर सकना असम्भव ही है। यश-अ्पयक्ष की बात पर तो वह प्रपनी 
विवशज्ञत्ा स्पष्ट शब्दों में प्रकट करती है -- 
जसु श्रपजसु देखत नहीं देखत साँवल गांत । 
कद्दा करों, लालच-भरे 'चपतल नेन चलि जात ॥। 
बिहारी ते इस विषय में सटे के व्यापारी की भी कल्पना बडी ही सुन्दर 
की है --- 
लोभ-लगे हरि-रूप के करी साँटि जुरि, जादू | 
हो इन बेची बीच ही, लोइनु बढ़ी वल्ाह ॥। 
केवल इतना ही नही, भ्पितु जब सखी स्वाभिमान तथा स्वसम्मान की रक्षा 
के लिए मान का भी उपदेश ?ती है तव भी वह मन पर काबू न होने की वात 
कहकर उसका प्रत्याख्यान ही करती है भौर यह कह कर सखी को उपदेश देने 
से रोकती है कि कही उसके हृदय मे विराजमान भगवान्‌ कृष्ण उसके उपदेश को 
सुन न ले । 
सकेत तथा अ्भिसार 
इसके वाद सकेत तथा मिलन का अवसर शाता है । एक नायिका कितनी 
कुशलता से भगवान्‌ कृष्ण की श्रभ्यर्थना का उत्तर देती है .--- 
लखि गुरुनन बिच कमल सों सीसु छुवायो श्याम । 
दरि सनमुख करि आरसी दियें लगाई बाम ।॥। 
कृष्ण भगवान्‌ ने कमल से सर छुझ्ला कर चरण-कमलो पर सर रखते हुए 
सूरत की भ्रभ्यर्थंना की और नायिका ने भगवान्‌ की शोर दर्पण करके उसे हंदय 
में लगाकर यह व्यक्त किया कि में तुम्हें हृदय में विठाती हूँ भौर तुम्हारी भम्यर्धता 
स्वीकार करती हें । यहाँ पर हरि शब्द का इलेप भी झत्यन्त सुन्दर तथा स्वाभा- 
विक है। हरि शब्द का दूसरा श्र सूर्य भी होता है। सूर्य की भोर दर्पण करके 
हृदय में लगाने का श्राशय यह है कि सूर्य के अ्रस्ताचल पर चले जाने पर में तुम्हें 
मिल सकुगी । इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे मे गोरस श्वब्द का इलेप भी 
सुन्दर है --- 
“ १ ज्ञाज गदहौ, वे काज कत पघेरि रहे, घर जाँद्वि । 
जो रस चाद्रत फिरत दी, गोरसु चाहत नाँद्वि॥ 
कृष्ण से मार्ग मे किसी गोपी से छेड-छाड की है। गोपी ने गोरस (इन्द्रिय-रस) 
को तृप्ति की स्वीकृति देकर घर जाकर मिलने का सकेत किया है। जब गोपियाँ 
अपनी ओर से सकेत देती हैं तव भाव भ्रौर भ्रधिक मधुर हो जाता है -- 
घाम घरीक निवारिये, कलित ललित अलिपु ज । 
जमुना-तीर _तमाल-तरु-मिन्नित मालती-कुज़ ।॥ 
यहा गोपी ने “झलि पुज कलित” कहकर स्थान का एकान्त होना वतलाया 


हा 
ही 
धार 


४0 
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की उपभोग-क्षमता व्यक्त की है भौर मालती कु ज के तमालतद से मिलने 


» कर स्वश्नवृत्त अवाघ झालियन का प्राश्वासन किया है। केवन शब्दों 
ही दृष्टि सचालन के द्वारा भी सकेत स्थान व्यक्त किया जाता है-- 
न्द्ाइ पद्दिरि पहु डटि, कियो बेंदी-मिसि परनामु । 
वुग चल्लाइ घर को चत्नी बिदा किये घनश्यामु ॥ 
बिहारी ने राधा-कृष्ण के एक साथ प्रभिसार का भी वर्शान ग्रच्छा किया 
था छृष्णु दोनों एक साथ जा रहे है। वर्ण की विशेषता के कारण कृष्ण 
या छुपाती है भौर राधा को चादनी । एक वार राघा शौर कृष्ण एफ दूसरे 
पर घारण कर ग्रभिसार करते है। उस समय उन्हें स्वाभाविक रति में भी 
ते रति का भानन्द मिलता है । 


वप-विनोद 
राघा ने वतरस लालच” में भगवान्‌ की मुरली छिपाकर रख ली है । इस 
ब्य के हास्य-विनोद का कवि ने वहुत ही सुन्दर वर्णांत किया है --- 
बतरस-क्ालच लाल की मुरक्ती धरी लुकाइ ४! डॉ 
सौंद करें भौंहनु हँसे देन कहें नदि जाई || 
कृष्ण के वश मॉँगने पर राघा शपथ खा जाती है ओर स्पष्ट कह देती है 
कि वच्ची का उन्हें पता नही है। भगवान्‌ कृष्ण निराश होकर लौट पड़ते हैं तब 
जरा भौंहो में हँस देती हैं, जिस से कृष्ण को सदेह हो जाता है औौर वे लौट कर 
पुन भागने लगते हैं। तब राधा पुत कह देती है कि वशी उनके पास नही है । 
नि सन्‍्देह यह लीला भक्तो का सर्वस्व है और इस लीला में हमे विश्व-हृदय 
भ्धिगत होता है । 


दूती-सम्प्रयोग 

कभी-कभी रति का स्वप्रवृत्त होना असम्भव हो जाता है । विशेषतया तव 
जब एक-दूसरे के भाव का परिचय ने हो ऐसी दया मे दूती-सम्प्रयोग करना पड़ता 
[। नि सन्देह दूतियों का काम वडा ही कठिन होता है। एक शोर इन्हें एक-दूसरे के 
प्ामने इस प्रकार वात रखनी पडती है जिसपे वह व्यक्ति प्रेम का प्रत्यात्यान ने 
कर दे , दूधरी स्‍भोर उन्हें उत्कण्ठा तथा श्रम को जागृत करना पडता है। यदि 
प्रेम जागृत हो चुका हो तो उसको सुरक्षित भी रखता पडता है। सकेत-स्थान 
निश्चित करना और प्रभिसार कराना भी उन्हीं का काम होता है और यदि दोनो 
में ग्रननन हो जावे तो उसका पुन प्रतिसन्धान करना भी उन्हीं का काम होता 
है। विहारी ने राघा-कष्ण के प्रसद्भ में दूतियों का पर्याप्त वर्णान किया है। 
कष्ण के द्वारा सम्प्रयुक्त दूती तायिका को कृप्ण की वियोग-व्यया की सुचना 
देने मे झितने सुन्दर दंग से तायिका के मेत्रो को उपान्नम्भदेती है -- 
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कहा लद़ोते दुग करे, परे लात बेहाल ! 
कहूँ मुरली, कहुँ पीत पढु, कहूँ मुकडु, बनमाल ।। ५ 
दूती कृष्ण की वश्यता का परिचय देने के लिए राघा को कितने सुन्दर शब्द 
में बधाई देती है -- 
तो पर बारीं उर बसी सुनि, राधिके सुजान। ||, ० 
तू मोहन के उर बसी हो उरबसी समान ।। ६ 
यहा पर उरवसी का इलेप झौर यमक दोनो महेत्त्वपुर्ण, है । निस्सम्देह यदि 
यह यमक झौर इलेप चारो चरणो मे होता तो भ्रधिक भ्रच्छा होता। इस में पूसरा 
चरण तो बिलकुल भरती का ही ज्ञात होता है । जब नायिका के भाव का ठीक छूप 
में ज्ञान नही होता तब दूती कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णंव करके उप्त की प्रतिकिया 
देखना चाहती है --- 
मोर मुकट की चद्रिकनु यों राजत नंदनन्द ॥ 
मनु ससिसेखर की अ्रकस किय सेखर सतचचंद ।। 
इसी प्रकार .-- 
अधर धरत दरि के, परत श्रोद-डीडि-पट-जोति । 
दरित बाँस की बाँसुरी इन्ट्रधजुष-रग द्वोति ॥। 
कभी-कभी भगवान्‌ के सौन्दर्य वर्णात के प्रसंग मे भी झधिक गहरी वात की 
जाती है :-- 
मकराकृति गोपाल के सोहत कुदल काने । 
धरयों सनो द्विय-धर समर उयौढ़ी लसत निसान ॥ 
यहाँ पर दूती ने स्पप्ट सकेत किया है कि कृष्ण तुम्हारे गुणों की सुन के 
तुम्हारे वशवर्ती हो गये है । काम देव ने उनके हृदय पर पूर्ण श्रधिकार जमा लिः 
है। जब नायिका भी कृष्ण से श्रेनुरक्‍्त हो जाती है तब उसके उस भवुराग * 
बनाये रखने तथा कृष्ण के प्रति शका के निराकरण के मस्तव्य से वह नाथिका र्ँं 
समय समय पर प्रोत्माहित भी करती रहती है -+- 
तू मोहन-मन गढ़ि रही गाढ़ी गढ़नि, गुवालि | 
उठे सदा नदसाल्न ज्यों सौतिनु के उर सालि ॥। 
विहारी असगति प्रलकार लिखने मे श्रत्यन्त निपुरा है। नायिका गडी | 
तो कृष्ण के हृदय में है किन्तु टीस सौंतों के हृदय मे उत्पन्न होती है। केर 
नायिका के हृदय में ही नही, कृष्ण के हृदय मे भी प्रेम बनाये रखने की उसे चे८ 
करनी पडती है| इसके लिये वह नायिका के सौंदर्य का अ्रतिरजित वर्णोत कर 
है। निम्नलिखित दोहो में यमक, प्रतीप और वउ्यतिरेक की ससूष्टि किं' 
सुन्दर तथा स्वाभाविक है --- 
/ बर जीते सर मैन के, ऐसे देसे में न। 
हरिनो के नेनानु तें हरि नीके ए नेन॥ 


।& अं | 
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निम्नलिखित दोहे मे वह तायिका के हाथो की सुन्दरता का वरणंत कर 
कृष्ण के हृदय मे सम्मिलन की उत्कष्ठा उत्पन्त करना चाहती है -- 
वे कहावत ओआपु लो, गरुये गोपीनाथ। 
तो पदिह्ों, जौ राखिदौं हथनु लखि मनु हाथ ।। 
कृष्ण कितने ही बडे क्यो न हो नायिका के हाथो के सौंदर्य के वशवर्ती होने 
से नहीं वध सकते । जहा दूती को दोनो मे प्रेम जोडने का महत्त्वपूरा कार्य 
सम्पादन करना पडता है वहाँ प्रपना गौरव बनाये रखने की उसे चिन्ता रहती है । 
इसके लिये बीच-वीच मे वह अपने कार्य की गुझुता का परिचय देती है। कँष्ण ने 
नायिका को भ्रभिसार कराने की दूती से प्रार्थना की है। दूती यह कह कर ठालना 
चाहती है कि कही वात प्रकठ न हो जाबे। यदि कोई देख लेगा तो भ्रच्छा नहीं 
रहेगा । इस पर कृष्ण कहते है कि बादलो के घने श्रन्धकार मे कु जो के बीच में 
उप्तको ला सकना कठिन न होगा । अन्धेरे मे उसको कोई देख न सकेगा । इस पर 
नायिका उत्तर देती है :--- 
सघन कु'ज घन धन-तिमिरु, श्रधिक शअ्रंघेरी राति । 
तऊ न दुरिहे, स्थाम, वचद्द दीप सिख; सी जाति ॥ 
क्या दीप-शिखा को अन्घेरे मे छिपा कर ले जाना कोई शआ्रासान बात है ? 
कृभी-कमी नायिका की तीत्र वियोग-वेदना को व्यक्त कर उसे कृष्ण के हुंदय में 
करुणा भी उत्पन्त करनी पडती है श्लौर कभी कृष्ण के रुखेपन से उत्पन्त नायिका 
की दु्दंशा का वर्णान कर उतसे नायिका को कइृतार्थ करने की श्रभ्यर्थना भी करनी 
पड़ती है। निम्नलिखित दोहे में सुरस तथा घनद्याम के श्लेष का इसी प्रसग मे 
कितना सुन्दर प्रयोग हुआ है -- 
बाज-बेलि सूखी सुखद इहृद्धि रूखी रुख घाम। 
फेरि ददढद्दी कीजिये सुर सींखि, घनस्याम ॥ 
यहा पर सुखद विद्येपण नायिका की प्रनुपेक्षणीयता को अभिव्यक्त करता है। 
कृष्ण भगवान्‌ वन-विहार का शभ्ानन्द ले रहे हैं। सखी चाहती है कि ऋृष्णु 
वन के सौंदर्य को छोड कर शीत्र ही राघा के पास चलें | वह राधा के मात का समा- 
चार दे कर कृष्ण के हृदय में मय उत्पन्न करके उन्हें शीघ्र ही राधा के पास जाने की 
प्रे रणा देना चाहती है किन्तु स्वयं कूठ बोलने का उत्तरदायित्व नही लेना चाहती 
मतएव वह मोर-चन्द्रि का को सम्बोधित करके कहती है -- 
मोर-चन्द्रिका, स्याम-सिर चढि कत करति गुमानु । 
लखिदी पाइनु पर लुठति सुनियतु राधा मात ॥ 
यहा १२ मोर-चन्द्रिका को सम्बोधित कर उसने श्रपना मम्तव्य भी सिद्ध 
कर लिया भौर “सुनियत" क्रिया के प्रयोग के द्वारा उसका उत्तरदायित्व भी अपने 
ऊपर नहीं लिया । प्रेम को जोडने तथा निरन्तर बनाये रखने के भ्रतिरिवत प्रभिसार 
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कराना भी उप्तक्षा काम होता है। निम्नलिखित दोहे मे कह नायिका को श्रभित्तार 
करने की शीघ्रता करा रही है --- 


गोप श्रधाइनु, तें उठे, गोरज छाई गैल। 
चज्ति, बलि, श्रलि अभिसार की भज्ती सँकौखें सेल ॥ 


गु जो की कु ज में प्रभिवार-स्थान नियत किया /गया है। भगवान्‌ कृष्ण तो 
ठीक समय पर कु ज मे पहुँच गये पर तायिका कतिपय प्रतिबन्धों के कारण नहीं जा 
सकी | छृष्ण ने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की, बाद में गु जी की माला पहने कर 
अपने गमत की सूचना देने के लिए नायिका के दरवाजे से हो कर निकले हैं। पल्ी 
इमको लक्षित करा कर नायिका से कहती है :-- 

सखि सोद्दति गोपाल क उर गुजनु की मात्र । 
याहिर लसत्ति मनौ पिए दावानल की ज्वाल ॥ 

यहाँ पर उसने बडी चतुरता से कृप्ण की वियोग दावाग्नि पीने की प्रभि- 
व्यंजना नायिका के प्रति की है। दूसरे श्रोताशो की दृष्टि मे यह अर्ण की गु ज- 
माला का सामान्य वर्णन है। सखी (दूती) को एक भ्ोर नायिका की धत्वन्त लिप्तता 
बचाये रखनी पडती है क्योकि इस से नायक के विरक्‍्त हो जाने की सम्भावना 
रहती है। दूसरी भोर अत्यन्त मान भी नायक के विराग में कारण ही सकता है। 
प्रत ऐसी परिस्थिति को बचाने की भी चेष्ठा करनी पडती है। कभी वहेँ नायिका 
को यह कह कर बहकाती है कि उसका मान तो पहले ही छूट गया था, कभी क५्ण 
से यह कह कर “नायिका प्राय मान ही गई है” उसे कृष्ण को विरक्‍त होने पे 
रोकना पडता है तथा नायिका को सबुद्ध करता पडता है कि कही उस के मान ४ 
प्रति से नायक विरक्त न हो जावे । जब उसका कोई भी वश नहीं चलता तब हूँ 
दोनों की गहँणा भी करती है । इस प्रकार दूती के प्राय सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों का 
समावेश कष्ण के प्रसंग में किया गया है । 
भाव-गोपन 


किन्तु सभी सख्याँ विश्वासपात्र नहीं होती अन्तरगिशी सलियों को छोड 
कर शेप से तो नायिका को अपना भाव छिपाना ही पडता है । नायिका इृष्ण से मिल 
कर देर मे लोटी है | वह अपने विलम्व का कारण झ्रटक-मठक वन में भटक जाने की 
कहकर रहस्य को छिपाने का उद्योग करती है। इसी प्रकार दूसरी नायिका को 
कृष्ण के भ्रायमन से कम्प सात्विक हो जाता है। वह झपने सात्विक भाव को भग 
का वद्दाना करके छिपाती है किन्तु सब कुछ प्रयत्न करने एर भी उसका रहस्य प्रकट 
हो द्वी जाता है -- 
पूछुं क्‍यों रूखी परति, सगिवग्गि गई सनेद् । 
सन मोहन छुधि पर कटी, कहे केंट्रयानी देद ॥ 
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खण्डिता वर्णन 
प्रेम के राज्य में सवंदा सुख ही नही वु ख भी है। चायिका ने रात भर कष्ण 
की प्रतीक्षा की है। अन्त मे वह निराश तथा दु खी होकर कह रही है -- 
नभ-क्ाली चाली निसा, चटकातली धुनि कीन। 
रति पाली, आली, अनत आए बनमाली न ॥ 
यहाँ पर निराशा तथा खेद की भ्रच्छी श्रभिव्यक्ति हुई है। जब कृष्ण का 
यह व्यवहार अधिक बढ जाता है तब उसे क्रोध पूर्ण भाषा मे कहना पडता है.-- 
सदन सदन के फिरन की सदन छुटे, हरि राह । 
रुचे, जिते विदरत फिरो, कत विहरत उरू आइ ॥ 
यहाँ पर लाटानुप्रास, यमक तथा इलेप की ससुष्टि शौर सकर देखने योग्य 
है। कृष्ण नख्नक्षत को धारण किए हुए वायिका के पास गये है। नायिका 
निम्त शब्दों मे उपालम्भ देती है -- 
मरकत भाजन सल्विल गत इन्दु कला के बेख । 
मीन मंगा में ऋलसलें स्याम गात नख रेख 
किसी पात्र के जल में चन्द्र विम्व देखना श्रशुभ माना जाता है। इस प्रकार 
नायिका श्रपनी अरुचि तथा व्यथा व्यक्त करती है। 
वियोग-वर्णेन 
विहारी ने कृष्ण-काव्य के अन्तर्गत ही वियोग के कई दोहे लिखे हैं। सूर ने 
कृष्ण-वियोग में गोपियों के तेन्नो के रात-दिन वरसने का वर्णन भ्रत्यन्त विस्तार के 
साथ किया है और भ्राँसुओओ से नदी वहने तथ। ब्रज के डूबने की भी भश्रत्युक्तियाँ लिखी 
हैं, साथ ही कृष्ण से डूबते हुए ब्रज को बचाने की प्रार्थना भी की गई है । विद्वारी 
ते भी कृष्ण-वियोग मे गोपियों के आँसुओ का वर्णन किया है जो स्वभावोवित के 
रूप मे भी है भ्ौर भत्युक्ति के हप मे भी। स्वभावोक्ति के रूप मे अश्न-प्रवाह का 
वर्णेत -- 
स्याम-सुरति करिं राधिका, चकति तरणिजा तीर । 
अँखुबनि करति तरोंस को खिनकु खरंहो नीर ॥ 

* यद्यपि आँसुश्रो से यमुना जल का खारी बना देना अत्युक्ति हो है तथापि 
“तरोंस” तथा “खिनकु” शब्दों के प्रयोग से यह स्वभावोक्ति वन गई है। 
अत्युवित के रूप मे अश्र्‌ -प्रवाह का वर्णन ;--- 

अद्दो पथिक, कहियो तुरत गिरधारी सौ टेरि । 
शंग मार लाई राधिरा, श्र वूदृत ब्रज फेरि ॥ 
यहा पर “गिरवारी” शब्द के प्रयोग के द्वारा कृप्ण को इन्द्र के द्वारा ब्रज को 


डबो है के उद्योग किए जाने के श्रवसर पर ब्रज की रक्षा करने की याद दिलाई 
गई है। 
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कैवल प्रश्न-वर्षा ही नहीं सताप के झाभिक्य की भी श्राग लग जाने से सुन्दर 

तुलवा की गईं है--- 
फो जाने, दोहे कहां, ब्रज उपजी श्रति आगि। 
मन ज्ञागे नेननु रंगें चले न मगज्गि क्षागि | 

यह झाग भी विलक्षण है । साधारण भाग तो पस्थर जैसी फठोर वस्तु के 
टकराने से उत्पन्त हुआ करती है भ्रौर शुष्क वस्तु को ही जला सकती है। किस्तु 
यह विरह व्यथा की श्राग नेत्र जैसे कोमल पदार्थों के टकराने से उत्पन्न होती है भौर 
मन रूपी मानसरोवर को भी जला डालती है। विह्ारी ने कुष्ण के स्मरण का भी 
बहुत ही सुल्वर वर्णेत किया है। निम्नलिखित दोहे मे बहुत ही साधारण स्मरण है -- 

४ [ सघन कु ज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर । 
च्ः | मनु हूं जातु अ्रजों वहे उछ्दि जमुना के तीर ॥ 
इसी प्रकार-- 

जहाँ जहाँ ठाढी लण्यौँ स्थामु सुभग-सिरमौरु । 
बिलु हूँ उन छिनु गहि रद्दतु हगनु अजों वद्द ठौरु ॥ 

निस्सन्देह जिन स्थानों पर अपने प्रेमी के साथ श्रानन्द किया हो वे स्थान 
सदा प्रेमी का स्मरण दिलाया करते है। किन्तु प्रेमी की तीन वेदना मे प्रेमी सबंदा 
निकट ही बना रहता है। एक क्षण के लिए भी उसका विस्मरण नही होता । किसी 
कवि ने ठीक हो कहा है --- 

संगम-विरद्द-विकक्पे वरमिह विरद्दो न सगमस्तस्या ! 
सगे सेव तथैका विरदे सर्वे तन्मय॑ सुवनम्‌ ॥ 

(सयोग भर वियोग के विकल्प में मुझे श्रपनी प्रेमिका का वियोग अच्छा 
लगता है, सयोग नहीं। सयोग में तो वह केवल श्रकेली ही मेरे पास होती है किन्तु 
वियोग में सारा ससार ही मुझे तन्मय ज्ञात होता है। ) 

बिहारी की गोपियाँ भी प्रयत्त करने पर भी एक क्षण के लिए भी छृष्ण 
फो नही भूलती 

सोचत जागत सपन बस रस रिस चौन कुचेन। 
सुरति स्याम धन की सुरसि विसरें हूँ विसरे न ।) 

यहाँ पर यमक भौर विरोधाभास की ससृष्टि दर्शनीय है। गोपियाँ तो सोने 
में भी स्वप्न मे निरन्तर भगवान्‌ कृष्ण को देखा करती है । श्रकस्मात्‌ निद्राभग उन्हें 
झच्छा नहीं लगता-- 

सोचत सपनें स्थामधनु मिलिहिलि हरत वियोगु। 
तय हीं टरि कित हु” गई नीदौ नींदनु जोगु ॥ 

विहारी ने हाल के भादर्श पर सतसई की रचना की थी धौर प्रेम का वर्णन 
प्राकृतिक ज्षेत्र मे ही किया था । कृष्ण के प्रेममय रूप का चित्रण उन्होने झपने समय 
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की प्रचलि। परम्परा तथा श्रपने सम्प्रदाय के भावार पर ही किया है। किन्तु फिर 
भी कृष्ण काव्य में प्रेम के वे सभी भ्रग सन्निविष्ठ हो गये है जिनका इस सम्प्रदाय के 
गण्यमान्य कवि किया करते ये । इस दिशा मे विहारी ने मर्यादा की पूर्ण रूप से रक्षा 
की है । उत्तान शगार का भगवान्‌ कृष्ण के प्रसंग मे वर्शन करने मे विहारी अत्यन्त 
सयत रहे हैं। हम कह सकते है कि विहारी ने कृष्ण के प्रेममय रूप के त्रित्ण 
में पूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा वह इस परम्परा का निर्वाह पूर्ण कुशलता के 
साथ कर सके हैं इसमे सदेह नहीं । 


(ख) कृष्ण चरित्र की विशेष घटनायें 


कृष्ण-मक्ति शाखा के प्रमुख कवि कृष्ण की जीवन-लीला से खण्ड-चित्नों को 
लेकर मुक्तक रचना किया करते थे। इस दिशा मे शअ्रष्ट-छाप के कवियों का स्थान 
महत्त्वपुर्ण है । इस प्रकार के वर्णन को हम तीन भागो मे विभाजित कर सकते है -- 
(१) वाललीला, (२) श् गारिक लीला शौर (३) कृष्ण के लोकोत्तर काये । वाललीला 
का वर्णन काव्य-जगत् में ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित रहा है भ्ौर कवियो ने बडे मनोयोग से इन 
चरित्रो का वरणंव किया है। भगवान्‌ के बाल-छप-वर्णात के ही प्रसय मे माखन- 
चोरी, गोचारण इत्यादि की नीलायें भी भरा जाती है। किन्तु बिहारी ने जान-ूक 
फर इस प्रकार के वर्णन की उपेक्षा की है। सम्भवत इसका कारण यह रहा है कि 
विहारी निम्बाक सम्प्रदाय के भ्नुयायी थे और इस सम्प्रदाय मे भगवान्‌ की मथुरा भक्ति 
ही एक मात्र उपास्य होती है । विहारी के सम्प्रदाय में भगवान्‌ की श्वृ गारिक मूर्ति 
की ही प्रतिष्ठा है और उसी की उपासना की जाती है। मधुरा भवित मे चाल रूप का 
झवसर नही है, इसीलिये हमे बिहारी सतसई में उसके दशन नही होते । बिहारी के 
ताम पर निम्नलिखित दो दोहे कृष्ण के वाल हूप वर्णन मे पाये जाते है --- 
लाख भाँति नेवजु करे, साँगे, महरि न देह । 
मोद्दन मुखु देखत रहे, जाखु गुरेय्या लेइ ॥॥ 
थज वातिन कौ वनि गयो याही तें सब सूत । 
गदकि गुरैय्या पूजिये भोद ग़ठाघर पूतु॥ 
इन दोहो का विहारी कृत होना निश्चित नही है और न इन दोहो में विहारी 
की कला के ही दर्शन होते हैं । सम्भव है कि विह्ारी ने परम्परा निर्वाह के मन्तव्य से 
कृष्ण के वाल रूप वर्णात में भी कुछ दोहे लिखे हो, किन्तु हृदय तत्त्व सन्निहित न 
होने के कारण वे इतने सुन्दर न वन पडे हो कि उनको सतसई में स्थान दिया जा 
सकता । कुछ भी हो बिहारी मे वाल रूप का वर्शान नहीं के बरात्र है भौर जो 
कुछ है भी वह महत्त्वपुण' नहीं कहा जा सकता । 
भगवान्‌ की # गारिक लोलाभो का सामान्य वर्णान पहले दिखलाया ज 
चुका है। इस प्रध॒ग मे जितना भी वर्णन किया गया है वह कृप्णपरक होते हु! 
भी सर्व साधारण के लिये लागू हो जाता है। उसमे कृष्ण का नाम सामान्य नायव 
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परक होता है। किन्तु #ष्ण चरित्र की कतिपय ऐसी विशेषतायें भी है जिनको हम 
सर्वेताधा रण-परक नही कह सकते । सामान्यतया तीन वरा'न इस कोटि में भाते 
हैं (१) चीर हरण, (२) राम लीला झर (३) भ्रमर गीत । बिहारी का क्षेत्र 
इन घटनाग्रो का वणण न करना नही था श्रौर न मुक्तक के दोहा ज॑से छोटे कलेवर मे 
इन घटनाओं का ठीक छूप में चित्रण हो ही सकता है। फिर भी मुक्तक काव्य की 
इस परम्परा का भी प्रतिनिधित्व करने के मन्तव्य से बिहांरी ने इत घटनाश्रो के 
सम्बन्ध मे भी एक-दी दोहे लिख दिये हैं । 


चीर-हरण 

चीरहरण की लीला भवतो का सर्वेस्व है और कृष्ण के प्रेममय स्वरूप का 
एक बहुत बडा निदर्शन है। कतिपय कुमारियाँ कृष्ण को पति के रूप मे प्राप्त करने 
की कामना से कात्यायनी न्नत किया करती थी । एक वार जब वे सरोवर में नग्न 
स्तान कर रहा थी, भगवान्‌ ने उनके वस्त्रो का अपहरण कर लिया । वस्त्र के लेने 
के लिये कुसारियों को अपने हाथो से योनि को ढक कर जल से बाहर श्राना पडा । 
तब भगवान्‌ ने गोपियों से कहा कि --“सरोवर के जल में नग्न स्तान करना 
वरुण देव का अपमान है। भ्रतएवं हाथ जोडकर सूर्य को नमस्कार करो भोर भपने 
वस्त्र ले लो ।” जब गोपियो ने सूयं को हाथ जोडकर नमस्कार किया तब उनके 
वस्त्र दिये गये । यही चीरहरण को कथा है । यह कथा प्रतीक रूप मे कही गई है । 
कृष्ण भगवान्‌ है भर गोपियाँ जीवात्मा । भगवदु-भवित की पूर्ति तब तक नहीं 
होती जब तक बीच में भ्रावरण वना रहता है। भगवान्‌ से मिलने के लिए बीच मे 
किसी प्रकार का परदा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि वैधी भक्ति की 
झपेक्षा रागात्मिका भक्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है। किन्तु थोडा बहुत झावरण 
बना ही रहता है। उसका संग विना भगवान की कृपा के नहीं होता। सामतता 
भगवल्क्॒पा को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। जब भगवत्क्ृपा प्राप्त हो जाती 
है तमी समस्त झ्रावरण भग हो जाते है शोर भगवान्‌ से निरावरण रूप पे मिलकर 
सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही इस कथा का रहस्य है। भागवत का 
निम्नलिखित इलोक कथा की प्रतीकात्मकता का सबसे वडा प्रमाण है -- 

न मय्यावेशितधियां काम कासाय कछ्पते । 
भजितास्तर्जिता घाना न प्ररोहन्ति तण्डुला । 

(भगवान्‌ वस्त्र देने के वाद कुमारियों से कह रहे हैं *-- “मुझ मे जिन्होंने 
अपनी बुद्धि लगा दी है उनमे कामदेव कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, जो धान 
भूने जा चुकते है उनसे कृटकर चावल तैण्यर नही होते ।) 

बिहारी ने केवल एक दोहे मे इस घटना का वर्णोत किया है-- 

रबि बन्दौ कर जोरि प्‌ सुनत स्थाम के वैन । 
भप्‌ दँसौदें सबन्‌ के धाति धनखोंदिं मेन ॥ 
वस्तुत यही इस घटना का केन्द्र बिन्दु है, जिसको बिहारी ने मंत्री भांति 
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हचान लिया था। अभा तक कुम।रियों के हृदय में लज्जा का फीता सा भावरण 
विद्यमान था । ऐसी दक्शा में भगवसत्प्राष्ति का पूर्ण आनन्द अधिगत हो ही नही 
सकता था । इसीलिए गोपियो के नेत्रो मे लज्जा तथा अमपं की अभ्रनखाहूठ विद्य- 
मान थी | जब भगवत्कुपा से यह अतिम आवरण भी भग्न हो गया तभी उन्हें 
वास्तविक आनन्द की प्राप्ति हुई और उनके मुख तथा नेत्रो पर हप॑ की रेखा दौड़ 
गई । निस्सन्देह बिहारी ने दोहे के इस छोटे से कलेवर मे एक श्रोर विस्तुत कथा 
का समाहार किया है दूसरी शोर अभमपं-शान्ति और हपोदिय का वर्णन कर उस 
महान्‌ आदर्श की ओर भी सकेत किया है जिसके लिए उक्त कथा की रचना की 
गई थी । 


रास-लीला 


रास लीला भगवान्‌ का दूसरा महत्वपूर्ण चरित्र है। भगवान्‌ ने गीता मे 
जिस ज्ञान योग, कम योग और अन्त साधना का उपदेश दिया है उसकी चरम 
भ्रभिव्यक्ति रास लीला के द्वारा ही होती है। वस्तुत काम-वासना पर विजय प्राप्त 
कर सकता मनुष्य को सवसे वडी सफलता है। यही वह वासना है जो मनुष्य को 
सबसे अधिक जकड लेती है और मानव सरलतापूर्वक साधना-च्युत हो जाता है । 
रमणियो के बीच मे योग साधना का झादर्श उपस्थित करना भगवान्‌ का ही काम 
था। श्रीमद्भागवत्त मे रास पचाध्यायी के उपक्तम मे लिखा है . -- 


भगवानपि ता राज्नी शरदोत्फुललमल्लिका । 

घीचय रन्त मनश्चके योगमायामुपाश्ित ॥ 
यहाँ पर “योगमायामुपाश्चित ” दाव्द ध्यान देने योग्य है। भागवत-कार 
का मत है कि रास-लीला भगवान्‌ की योग साधना थी। दूसरी श्लोर गीता में भग- 
वान्‌ कहते है किः--“जवब में योग साधना का श्राश्नय लेता हू तब मुझे सव लोग 
नही समझ पाते ।” यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप में “योगमायाम्र॒पाश्षित ” शब्द 
गीता तथा भागवत दोनो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है और रास लीला को योग साधना 
परक सिद्ध करता है। कथासार केवल यही है कि भगवान्‌ ने वशी वजाई और 
गोपियाँ अपना सर्वस्व छोडकर भगवान्‌ के पास जा पहुँची । भगवान्‌ ने पहले उन्हें 
लौटाने की चेष्ट की किन्तु जब गोपियो ने पूर्ण रूप से आत्म-समर्पेण कर दिया तव 
कृप्ण ते उन्हें स्वीकार किया भोर नृत्य प्रारम्भ हो गया। इसी वोच मे कामदेव ने 
गोपियो के हृदयों मे सचार किया । यह देखकर भगवान्‌ एक गोपी (सम्मवत्त राधा) 
को लेकर अन्तर्घान हो गये | जब उस गोपी के हृदय में भी काम-विक्रार का सचार 
हुमा तव कृष्ण उसे भी वत में छोडकर कही प्रन्तर्घान हो गए। इधर गोपियो ने 
कैंष्ण के वियोग मे दु खो होकर रास लीला प्रारम्भ की झौर उनके बीच में भगवान्‌ 
पुन श्राविभू त हो गए। इसके वाद गोपियो के साथ भगवान के विश्वम्म विहार का 
वर्णन किया गया है जो कि भगवान्‌ की योग साधना का एक प्रमुख अग है। विहारी 
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ने इस घटना के केन्द्र बिन्दु रास-लीला का ही एक दोहे मे वर्णन किया है-- 
गोपिनु संग निसि सरद्‌ क॑ रमत रसिकु रस रास । 
लहाछेंद्द थ्रति गतिनु की सबनु लखे सव पास | 


लघ्वाक्षेप के ढ7रा सवके पास पहुंचना भगवान्‌ के काम-वासना-राहिंत्य 
और योगसाधना का परिचायक है । कामुक व्यक्ति कभी भो द्वुतगति से सब के पास 
पहुंच ही नही सकता | कामनाजन्य शिथिलता उसे पराभूत कर ही देती है। इस दोहे 
मे एक भौर नई वात श्रा गई है। पिछली शताब्दी से कष्ण की लीलाश्ो को लोकिक 
व्याख्या 5 साथ देखने की एक परम्परा सी वन गई है । स्वर्गीय श्री उपाध्याय जीने 
अपने प्रिय-प्रवास मे भगवान्‌ की लीलाओो की व्याख्या नवीन शैली पर करने की 
चेष्टा की है | विहारी के इस दोहे मे भी यही वात पाई जाती है। श्रीमद्भागवतत 
में लिखा है कि भगवान्‌ कृष्ण ने अनेक रूप घारण कर सभी गोपियों के साथ रमद 
किया । किस्तु विहारी ने लघ्वाक्षेप के कारण कृप्ण का सबके पाप्त होना वतलाया 
है । यह कृष्ण चरित्र की नवीन शैली से व्याख्या है । 


अमर गीत 


अमर गीत कृष्ण चरित्र का तीसरा महत्त्वपूर्ण भ्रग हे। श्रीमद्भागवतकार 
तथा सुर इत्यादि दूसरे भक्त कवियों ने भ्मर गीत के द्वारा ज्ञान और कर्म पर भक्ति 
की भद्दत्ता स्थापित को है। सूर ने ज्ञान शोर कम के मार्ग को ऊबड-खावड 
काँटो ककडो से भरा हुआ वतलाया है श्रौर भक्ति को प्रद्वस्त राजमार्ग कहा है । 
तुलसी ने ज्ञान और कम की अपेक्षा भक्ति की भद्ठत्ता तर्क के श्राघार पर स्थापित 
की है । किन्तु कृष्णु-मकक्‍्त कवियों ने यह कार्य भाववा के आधार प९ व्यग्यात्मक 
शैली मे सम्पादित किया है । उद्धव ज्ञान प्रौर कर्म का गव॑ लेकर गोपियो को विरा- 
गिनी बताने झाते है और उन्हें निगु शोपासना का उपदेश देते हैं। गोपिया व्यग्या- 
त्मक शैली में उद्धव पर खूब फवतियाँ कसती हैं। उद्धव ज्ञान भौर कर्म का थोथापन 
जान लेते है और भवित का प्रसाद लेकर चले जाते हैं। यही अमर गीत का सार 
है । इसका केन्द्र विन्दु है गोषियो का उद्धव को उत्तर देना । इसी कैर्द्र विन्‍्दु को 
लेकर विहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखा हैं -- 

जी न जुगति पिय मिलन की, बूरि मुकति मुद्द दीन । 
जो लद्दिये सम सजन, तो घरक नरक हू कीन ॥ 

वस्तुत विहारी ने गोपियो के उत्तर का सार प्रस्तुत दोहे में झन्तर्निद्वित कर 
दिया है। प्रिण्तम के साथ नरक भी अच्छा है प्ौर प्रियतम के वियोग मे मुवित भी 
अच्छी नही यही एक वाक्य में गोपियों के उत्तर का साराश है धौर इसी कथन मे 
समस्त भ्रमर गीत वेष्टित हो जाता है। भ्रमर गीत का दूमरा तत्व है उद्धव की 
गोपियों की निगुण उपासना परक उपदेश । निम्नलिखित निर्यखोपासनापरक 
दोहे की उद्धव के उपदेश के रूप में व्यास्या की जाती है -- है 
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दूरि भजत प्रभु पीठि दे गुन विस्तारन काल । 
प्रकटत निगु न निकट रहि चग रग भूपाल ॥ 
उद्धव के उपदेश का सार भी यही है कि सगुर रूप की उपासना में दूरी 
बढनी है और पअन्तरात्मा में नियु ण भगवान्‌ की व्यापकता की भावना से भगवान्‌ 
का सान्निष्य सुनभ हो जाता है। उद्धव ग्रोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित हो गये 
थे और लौट कर भगवान्‌ के समक्ष गोषियों की विरह-व्यथा का निवेदन कर रहे 
गोपिन के अंसुवनि भरी सदा असोस, अपार । 
दगर डगर ने हे रही, बगर बगर के बार ॥ 
हाँ पर लाठानुप्रास, श्रृत्यनुप्रास और वृत्त्यनुप्रास की भ्रच्छी ससृप्टि है । इस 
प्रकार उद्धव का उपदेश, गोपियों का उत्तर और कृष्ण के प्रति गोपियों के विरह- 
निवेदन का एक-एक दोहा विहारी ने लिखा है तथा उत्तम पूर्ण भावना का समाहार 
करने की सफल चेष्टा की गई है । 
कृष्ण के लोकोत्तर ऋृत्य 
कृष्ण का जीवन लोकोत्तर कृत्यों से भरा पडा है। श्रपने जन्म के कुछ ही 
दिनो बाद पूतना को मारते से लेकर निर्वाणु पर्यन्त सारा जीवन महत्त्वपूर्ण कर्म योग 
में ही व्यतीत हुआ | किन्तु हिन्दी मुक्तक क्षेत्र मे उनकी वृन्दावन लीलायें ही प्र धान 
रही । वन्दावन|में तृणावर्त, वकासुर, अधासुर इत्यादि अनेक दंत्यों की हत्या, कालिय 
दमन, दावानल पान, गोवर्धन घारण इत्यादि अनेक चरित्र भक्‍तो का भ्राकपंण केन्द्र 
रहे है मौर इन चरित्रों को गा-गा कर भक्‍त गण शान्ति लाभ करते रहे है। बिहारी 
ने इन सभी चरित्रो पर काव्य रचना नही की । किन्तु मुक्तक काव्य की इस परम्परा! 
को पूरा करने के लिए कतिपय चरित्रो का वर्णन किया है। इन वर्णनों को हम इर 
प्रकार की परम्परा का नमूता कह सकते है। सक्षेप में विहारी ने निम्नलिखित चरित्र 
का वर्णन किया है -- 
पृतना-वध तथा विद्च-रूप दर्दान 
इस विषय में बिहारी के नाम पर एक दोहा मिलता है -- 
हनो पूतना घर दियो जग मुँह जग में दिखराह। 
कहा जानिये को भयो श्रगट नन्द-धर आहू ॥ 
दस में उदात्त अ्ननकार है। कृष्ण के लोकोत्तर चरित्र का वर्णन किया गया 
है | पुतता वध की कया तो प्र सिद्धही है मिट्टी खाने के प्रसग में कृष्ण ने मुख मे भ्पनी 
माता को सारे विश्व दर्शन कराये ये | इन्ही घटनामों से ब्रजवासियो को क#प्ण के 
भगवद्रव का विश्वास हो गया था । 
गोवधेन-धारण 
विह्यारी को भगवान्‌ की इन लीला ने संस अधिक आकृप्ट किया था। वास्तव 


जप ] पर | रए। दछार। 


मे भक्तों की झ्राति का उन्मूलन करने के लिये भ गवाग का गोवर्धन को उठा कर सुर 
राज के भी भ्रभिमान को चुर करना एक महत्त्वपूर्ण घटना है भोर विहारी का इस 
शोर ध्यान झाकृष्ठ होना स्वाभाविक ही है। बिहारी ने इस घटना का वर्णन तीन 
दोहो में किया है । एक दोहे मे इस घटना का सीधा-प्तादा वरंत कर दिया गया है'- 
प्रलय करन वरपन लगे जुरि जलधर इक साथ । 
सुरपति गरबु दर॒यी दरषि गिरिधर गिरि घरि हाथ ॥ 
यहाँ पर “प्रलय करन ” “हरघि” और “सुरपति” शब्द सम्रिश्राय है। एक श्रोर 
प्रतिद्वल्द्दी इन्द्र थे जो कि देवाधिदेव कहे जाते है और उन्होने भ्रपनी पुरी शक्ति से 
वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया था। वर्षा भी ऐसी वेसी नही थी अपितु प्रलय करने 
वाली थी। किन्तु फिर भी भगवान्‌ को कुछ भी विपाद या शका नही थी । बदन पर 
मुस्कराहुट थी भ्रौर भ्रनायास ही उन्होने इन्द्र का मान मर्दंन कर दिया | दूसरी बात 
यह है कि भगवान किसी का गयव॑ तो रखते ही नही, फिर चाहें वे इन्द्र ही क्यो न 
हो । इस प्रकार इस दोहे से भगवान्‌ की उदात्तता सिद्ध होती है। दूसरे दोहे मे यह 
बात भ्रधिक मुखर हो उठी है -- 
ल्लोपे कोपे इन्द्र लो रोपे म्रलय अकाल ।। 
गिरिधारी राखे सब गो, गोपी, ग्रोपाल ॥। 
इस दोहे का प्रत्येक शब्द साभिप्राय है -“इन्द्र लौ” में “लॉ” का प्रयोग इन्द्र 
की लोकातीत महत्ता का परिचायक है। “कोपे” और “प्रलय 'अ्रकाल' रोपे” ये 
विशेषण इठ्ठ बात को व्यक्त करते है कि इन्द्र ने भगवान्‌ का सामना अभ्रनवधानता 
से नही किया था किन्तु पूर्ण शक्ति के साथ प्रलय कर डालने पर ही तुले हुए थे । 
“पराजित कर दिया” के स्थान पर “लोपे” क्रिया का प्रयोग इन्द्र की श्वित के 
स्व वा हास का परिवायक है। 'गिरिधारी”? भगवान्‌ के पर्वत उठाने की क्रिया का 
परिचायक है । “सवबे” इस कर्म कारक से सिद्ध होता है कि इस दुर्घटना मे एक भी 
हताहत नही हुप्रा । भगवान्‌ पर्वत उठाने की दुष्फर क्रिया के श्रवसर पर भी कितने 
निर्श्चित्त थे इसका परिचय निम्नलिखित दोहे से प्राप्त होता है -- 
डिगत पानि डिगर॒लात गि लखि सब बज बेहाल । 
कपि किशोरी दरसि के, खरें लजाने लाल ।। 
भगवान्‌ की दृष्टि मे यह कार्य कोई भ्रधिक दुष्कर नही था । झतएव ऐसे ब्रा प- 
त्काल में भो भगवान्‌ मनोरजन मे ही लगे हुए थे । यही तो महापुरुपता है । दूसरी 
वात इससे यह भी सिद्ध होती है कि राधा का रूप ही कुछ ऐसा आकर्षक था ऐसे 
अवसर पर भी उनको देखकर कृष्ण के श्रन्दर सास्विक कम्प उत्पन्त हो ही गया ।* 
रुक्मिणी-हरण 
रुविंमणी हरण कृष्ण लीला की एक प्रमुख घटना है। यह कृष्ण चरित्र 
के उत्तर भाग से सम्बद्ध है। रुक्मिणी का पाशिग्रहण करने शिशुपाल आया हुंग्रा 
“7 7 कृशणके विशिष्ट चरित्र परक प्राय. समस्त दोहों में कवि का मगवद्निपयक रतिं भरते 
श्रद्नी हुशा | अत्व विशिष्ट व्यग्य अद्य मात्र होझुर आया है । किन्तु सौन्दर्य का पर्यवसतान विशिष्ट 
ज्यग्य में मी दी होता है। अनण्व पारिमापिक अर्थ में व्यग्य के गुयीभूत दोते दुए भो इसे ईम 
गुणीभूत व्यस्य की सीमा में नहीं रप सकते । शात दोता द्वै इन दोहों के लिखने ग विद्वारी को 
ध्यान परिडतराज के उत्तम काब्य की ओर अवश्य रद्या होगा | 


भ्थ 
जी 
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है। इस सम्भावना से कि कही कृष्ण कुछ झनर्थ त करें या कोई सधर्ष न छिड 
जावे उत्तके समी साथी जरासन्ध, वाणासुर इत्यादि तैयार हो कर शाये है। उधर 
कृष्ण भी एकाकी झाकर कुण्डिनपुर मे ठहर गये हैं। एक्मिणी देवी-पूजन के लिए वाहर 
मविर मे झायी है। चारो भोर शिशज्ुपाल तथा उसके सहायको की सेनाये सुरक्षा के 
लिए लगा दी गयी हे । कुण्डिनपुर की भी सेनायें रक्मिणी को पूर्ण रूप से रक्षा 
कर रही हे। रुक्मिणी देवी के मन्दिर मे जाकर पूजन करती हे और भगवान्‌ 
कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान माँगती हूँ । इसके बाद सखियों 
के साथ मन्द गति पे अम्पिका के मन्दिर से वाहर निकलती है। यही रुक्मिणी हरद 
का अवसर है और यही इस समस्त घटना का केन्द्र है। विहारी इस घटना का 
वर्णन करते हुए लिखते हैं -- 
नाहद गरजि नाहर-गरज वोलु सुनायौ टेरि । 
फेसो फोज में वन्दि विच हँसी सबनु तनु हेरि ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण ने सिह-नाद मे गरज कर अपना बोल सुनाया और रुक्मिणी 
सेना के घेरे मे वन्‍्दी जैसी श्रवस्था मे सवकी ओर देखकर हँसी । कृष्ण ने यो ही 
धोखे से-अपहरण नही किया । किन्तु रक्षको को पहले सिंह नाद में ललकारा। 
रुकिमिणी भी साक्षात्‌ महामाया का अवतार थी | उन्हें पुरा विश्वास था कि कृष्ण 
के सामवे इन सबकी सगठित सेनायें भी मेरा अपहरण वचा नही सकती । इसी लिये 
उन्होंने प्रसन्नता तथा निरादर व्यजक हास किया | भागवत में लिखा है कि इस अव- 
सर पर रुक्मिणी ने अपने वाये हाथ की उ गलियों से अपने वालो को ज़रा हटाते हुए 
संगठित सैनिको की झोर देखा जिससे रुक्मिणी के सौदर्य से पराभूत होकर राजा 
लोग पृथ्वी पर गिर गये। उस समय भगवान्‌ ने रक्मिणी का अ्रपहरण किया। 
यहाँ पर विहारी ने कृष्ण की ललकार और रुक्मिणी का अ्रनादर-सूचक हास 
विशेष रूप से दिखलाया है जिससे इस वर्णन मे एक विद्येपता आ जाती है । 
कृष्ण चरित्र के उक्त प्रशो को विहारी ने प्रत्यक्ष वण्पं--विपय के रूप में 
ग्रकित किया है | इसके झ्तिरिकत श्रप्रस्तुत विधान मे भी निम्नलिखित दो चरित्रो 
की भ्रोर सकेत किया गया है .-- 
भ्रघासुर वध 
कस के भेजे हुए अनेक दंत्यों मे श्रघासुर प्रमुख था। यह गायो तथा ग्रोपालो 
के मार्ग मे सप॑ का रूप घारणु हर मु ह्‌ फैलाकर वेठ गया था। गायें तथा ग्वाल- 
बाल उसे पवेत्त की कन्दरा समझ कर उसमे घुस्त गये । भगवान्‌ कृप्ण भी साथ थे। 
भगवान्‌ ने उसका वध कर सभी हो उसके अन्दर से निकाला था | इसी घटना को 
विहारी ने निम्नलिखित दोहे मे अप्रस्तुत विधान के रूप मे उद्घृत किया है -- 
यो दुल काड़े चज्षक तें, तें ज॑+सिंह भुवाल | 
डद॒र अधासुर कें परें ज्यो हरि गाइ गुचाल ॥ 
इतिहास के पाठक जानते हैं कि वलस भे मुगल सेना को कितने पराभव का 
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सामना करना पडा था । मुरादवरुश पराजित ही हो गया था। झौरगजेब का भी 
जीवित लौटना असम्भव हो गया था। उस समय जयसिह ने सेना का भार प्रपने 
ऊपर लेकर जैसे-तैसे मुगल सेना को वहाँ से बचाकर निकालने का स्तुत्य काये किया 
था । इसी घटना के वर्णन के प्रसग में कवि ने अधासुर-वध की भोर सकेत किया है ! 


दावानल पान 


कंस की प्रेरणा से एक दानव ने वन में श्राग लगा दी थी जिसमे गाय तथा 
गवाल-बाल सभी जले जा रहे थे। भगवान्‌ ने उस दावानल का पान कर सभी की 
रक्षा की थी। इसी घटना को निम्नलिखत दोहे में भ्रप्रस्तुत विधान के रूप में प्रयुक्त 
किया गया है । 
सख्रि सोहति गोपाक्न के उर गुजनु की माल। 
याहिर लसति मनो पिए दावानल्न की ज्वाल ॥। 
यहाँ बिरहानल का पान करने से सादृश्य स्थापित किया गया है। इस प्रकार 
विद्वारी ने कृष्ण काव्य के समस्त प्रमुख श्रगो पर मुकततक र ना का प्रतिनिधित्व 
किया है। उन्होने जयदेव तथा सुर दोनों की परम्पराओं पर मुक्तक पद्च प्रस्तुत 
कर काव्य क्षेत्र के विस्तार का परिचय देने मे पूर्णां सफलता प्राप्त की है, इसमे 
सदेह नहीं । बिहारी के नाम पर दो दोहे भौर प्राप्त हुए हैं जितमे भगवान्‌ की 
वाललीला के लोकोत्तर फार्यों का परिगणनमात्र कर दिया गया है -- 
बकी विदारन वक-दसन बनमाली जितवान । 
दामोदर  देवकि वनय दुर्जय दया निधान ॥। 
सकट सहारन अधदरन करुणाघन घनस्याम । 
कुबिजा कामुक दो दमन बहु नायक बहु नाम ॥ 


प्राकृत मुक्तक 
विह्ारी सतसई की रचना हाल के श्रादर्श पर हुई है । अतएवं इसमे आ्राकुत 
जन विपयक दोहो का प्राघान्य है। प्राकृत जन विषयक रचना ही प्रत्थ का प्रधाने 
प्रवृत्ति-निभित्त है। प्रन्य विपय झानुषगिक रूप में परम्परा निर्वाह मात्र के उद्देश्य 
'से ही सम्मिलित हो सके हैं। इन मुक्तकों का विस्तृत विचार शास्त्रीय प्रध्ययन 
के प्रसग में एक पृथक्‌ श्रध्याय में किया जा चुका है। किन्तु यहा पर इन 
मुक्तको के विषय में कतिपय तथ्यों पर प्रकाश डाल लेना समीचीन प्रतीत होता है । 
(भर) क्षेत्र -बिहारी ने भारतीय मुत्रतक परम्परा का आदर्श झपनाते हुए ऐप 
ही समाज का चित्रण किया है जिसमें झामोद-प्रमोद का वाहुलय है । जहाँ स्वर्णा- 
भरण तथा रत्न-जटित आभूषण से सारे झग सजाये जाते हैं। दैनिक जीवन में 
मदिरा का बोलवासा है श्रौर सदिरा' पाक की विशय गोप्ठियों का भ्रायोजन होता' 
है। जहाँ प्रणय-ल्ीला दिनचर्या में सम्मिलित है और प्रत्येक व्यक्ति के म्रस्त उर मे 
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का होता एक स्वाभाविक सी बात है। बिहारी ने एक ओर तो इस 

क्षमाज के दर्शन प्राचीन काव्य परम्परा में किये थे । दूसरी शोर स्वय 

उमाज में ही जीवन यापन किया था। गअ्रतएवं उन्हें ग्रामीण समाज से 

सी हो गई थी घौर वे ग्रामीण जीवन को हेय दृष्टि से देखने लगे थे । इम 

_ स्वाभाविक ही था कि वे ऐसे ही समाज से कानन्‍्य-वस्तु का| उपादान करते 

ने कुछ रमणीय ही था, जहाँ नाग्रिकाओं के सौन्दर्य के कारणा स्वर्णा 

भी दशा पर मोरचे जेमे मालुम पडते थे, जहाँ नाथिक्राग्रो के शरीर नेत्रो 

वे से भी मैले हो जाते ये पभ्रौर जहाँ गुलाव की पश्रडी लगने से भी छाले पड 

ते तथा खरोच भ्रा जाती धी। स्राथ ही विहारी जल खीचन वाली, खेत 

पे वाली, चरखा कातने वाली देहातिनियों को भी नहीं भूले है। यद्यपि इनके 

बहुत थोडे है तवापि समाज-विशेष का प्रतिनिधित्व अवश्य करते है। इस 

गर बिहारी की वाणी जहाँ ऐश्वर्यमय जीवन के चित्रण मे प्रवृत्त हुई है वहाँ 
४ती जीवन को भी उन्होने स्वंथा परित्यक्त नहीं किया या। 


जिस प्रकार दोनो समाजों का चित्रण बिहारी की कविता मे पाया जाता 
< उसी प्रकार दाम्पत्य प्रेम के अनेक रूपो का वर्णाव भी इनकी कविता में 
विद्यमान है । यह प्रेम क्रीडा-क्षेत्र से आरम्भ होता है जहाँ नायक और नायिका 
चोर मिहिचनी खेल मे प्रणय सुख का झास्वादन करते है। यह प्रेम ऋ्रमिक विकास 
द्वारा प्रौढावस्या के प्रेम तक ले जाया जाता है । नायिका के भ्ज्ञात यौवन रूप से 
प्रारम्भ कर पूर्ण कुशलतामयी रति क्रीडा तक सभी अ्रवस्थाओ्रो का चित्रण किया 
गया है। सभी प्रकार की नायिकारयें उनके सभी प्रकार के प्रनकार, झनेक प्रकार की 
चेष्टायें, श्रवस्थायें, श्रनेक प्रकार के भाव, दूती प्रयोग, सखी सम्बाद इत्यादि 
सभी प्रेम के भ्रग इनकी कविता में विद्यमान हैं। रूप-चित्रण भी (रण कुशलता के साथ 
किया गया है और उसमे प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार नख-शिख वर्णन भी उपलब्ध 
होता है । इन सव का विस्तृत विवेचन शास्त्रीय परम्परा के अन्तगंत रस निरूपण 
के प्रवसर पर किया जा चुका है। भझाश्य यह है कि दाम्पत्य प्रेम की दिशा 
में बिहारी का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और प्रेम के प्राय समस्त तत्त्व उस रचना में 
विद्यमान हैं। साथ ही परक्रीया-प्रेम का भी समावेश है, किन्तु इसमे मर्यादा का 
पर्याप्त ध्यान रखा गया है | वेश्या-प्रेम भी उपलब्प होता है, हि तु उस्तमे कवि का 
हृश्याभिनिवेश नही है । उपका उपादान परम्परा निर्वाह मात्र के मन्तव्य से हुआ्ना है । 

(था) प्रसय योजना--प्राकृतिक मुवतक रचना काल्पनिक घटना, प्रसग॒ या 
प्रकरण पर श्राधारित होती है। इसमे ग्राह्नादजनक्त परिस्थिति, भावना तथा 
चेष्दाओं का चमत्कार के साथ वर्शान किया जाता है जिससे वे घटतायें सवजन- 
सम्बेय तया सर्वेगनीन होकर रपतात्वादन की क्षमता वारण कर लेती है। मुक्तक 
के छोटे से कलेबर में और विशेष कर दोहे जैसे छोटे छन्द में समरत घटना का 
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वर्णा न कर सकना असम्भव होता है।। प्रवन्ध काव्य जैसी न॒ तो इसमें कथा-घारा 
हांती है श्रोर न प्रवाह-श्युखला को मिलाने वाले अंशो का ही इसमें प्रवसर होता 
है । मुक्तक में प्रबन्ध के समान फालतू प्रसगो को भरने का भ्रवसर नही होता । 
झतएव कवि को किसी विश्विष्ट घटना के ऐसे मारभिक श्रशों का चुनाव करना 
पडता है जिसके कह देने मात्र से पाठकों को सारी घटना श्रनायास ही ज्ञात हो 
जाये और उप्त घटना के प्रकाश में कवि के उस विशेष कथन के द्वारा भ्राह्वादित हो 
पके । कवि प्रवसर तथा आवश्यकता के प्नुसार कहीं नायिका की किसी उवित 
को उद्ृत कर देता है कही नायक के किसी विद्यिोप कथन का ही उल्लेख कर 
सन्‍्तोप लाभ करता है। कही-कही उसे चायक या नायिका के सहचरो कापश्राश्नय 
लेना पडता है। प्रशस्त मुक्तक रचना वही होती है जिसमे अभिहित वस्तु के 
द्वारा समस्त घटना का एक दम बोध हो जाता है। जहाँ पाठक को प्रतंग सम- 
भने में कष्ट-कल्पना करनी पडती है वहा रसचर्वणा उपहत हो जाती है। यही 
कारण है कि काव्यश्षास्त्र के श्राचार्यों ने विभाव और झनुभाव की कंष्ट-कल्पना 
को दोष माना है । 

बिहारी के विपय मे गागर मे सागर भरने की उक्ति प्रसिद्ध है। वडे-बडे 
भौर लम्बे-लम्बे कथा-प्रसगो की दोहा के छोटे से कवेवर में इन्होने जैसी सफल 
योजना की है उसका उपमान प्राप्त कर सकना कठिन है। प्राय. पूरे-पूरे प्रसंग 
साधारण से दोहे मे सिमट कर बैठ गये है। उदाहरण के लिए किसी नायक को 
कुछ परिहास करने की सुभी, नायिका प्राय अभ्रनिच्छा ही प्रकट किया करती थी, 
तायक नींद का वहाना कर चुपचाप लेट गया और सो जाने की मुद्रा धारणा कर 
ली। नायिका ने देखा कि एकान्त स्थान है श्रोर नायक सो रहा है) वह उसके 
निकट भ्राई और ध्यान से उसकी भ्ोर देखती रही, जब उसे विश्वास हो गया कि 
तायक सो ही रहा है तब उसने उसका चुम्बन लिया। नायक हंसने लगा, 
रहस्योद्धादन हो जाने से नायिका खिसिया गई , नायक ने उसका गला पकड़ 
लिवा। नायिका गले में लिपट गई झौर फिर दोनो का विश्वम्भ विहार होने 
लगा। इतने बड़े कथा-प्रसग की त्िहारी ने निम्नलिखित दोहे मे कितनी सफल 
योजना की है ,-- 

में मिसद्ा सोयो समक्ति मु हु चूम्यो ढिग जाई । 
इस्यो, खिलानी, गत गद्मो रद्दी गरें लपटाई ॥। 

“म्रिसहा” से नायक की परिहास प्रवृत्ति लक्षित होती है, “सहुक्ि से 
नाथिका का ध्यानपूर्व क सोने का निबपचय करना प्रकट होता है | शेप घटना का झव्दो 
फे द्वारा वणंन कर दिया गया है। 

है इसी प्रकार नायिका नवोढा है, अभी लज्जा और सकोच पर्याप्त रूप मे 
टूर नहीं हुए हैँ, घर में गुदजन तथा दूसरे लोग भरे हुए हैं, श्रतएव निस्सकोच वात- 
चीत कर सक्ना सम्भव नही है, नायक नेत्र सकेत से सुरत की प्रार्थना करता है, 
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नायिका नेत्रो से ही अस्वीकार कर देती है। नायक उसकी उत्कण्ठा और सुरत- 
प्रवृत्ति फी आकुलता से परिचित है, वह जानता है कि उसकी अस्वीकृति तात्तविक 
नही है, भ्गएवं वह उसकी भ्रस्वीकृति पर रीक जाता है, नायिका यह देख कर 
खिसिया जाती हैं | थोडी देर तक दोनो में श्रनवन रहती है, फिर मेल हो जाता है, 
वायक इस भावना से खिल उठता है कि नाथिका का मान कितना श्रस्थिर है कि 
उससे कुछ देर भी नही रहा जाता, वायक को प्रसन्त देख कर और इस भाव को 
लक्षित कर नायिक्ना लज्जिव हो जाती है। ये सब वातें आँखो-गश्राँखो में ही हो 
जाती हैं और उसे कोई लक्षित नही कर पाता। इतने बडे प्रवन्ध की कवि ने एक 
दोहे मे योजना की है भौर विशेषता यह है कि सारा प्रसग एक ही दोहे मे समा 
गया है । 
मे कहत, नटत, रीझत, खिजत, पम्िलत, ख़िक्षत, लल्ियात। 
भरे भौन में करत हैं नेननु दीं सब बात ॥ 
इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंग में नायिका की सौत की पारी थी। नायक उस 
दिन किसी पर-स्त्री के यहा चला गया, यह समाचार नायिका के कानो में पडता है । 
इस सम्बाद से वायिका की विचित्र सी दशा हो जाती है, कभी वह यह विचार कर 
हपित होती है कि उसकी सोौत को वचित किया गया, पुन उसे स्मरण हो श्राता है 
कि एक दूसरी सौत ओर उत्पन्न हुई, भ्रतएवं वह दुखी हो जाती है, साथ ही उसे 
नायक पर क्रोघ भी लगता है कि यदि उसे कही अन्यत्र ही जाना था तो वह उसके 
यहा क्यों नहीं चला भ्र।या, पुन सौत के प्रति लघुता भौर उसकी श्रयोग्यता की 
भावना उत्पन्त होती है कि चह इतनी गुणवती नही है कि नायक को अपने वश में 
रख सके, साथ ही उसे प्रसन्‍तता भी उत्पत्त होती है कि नायक उसकी पारी में कही 
नही जाता, फिर उसे खोक तथा भय का अनुभव होता है कि नायक की श्रादत बुरी 
पड गई है, कही वह उसकी पारी में अन्यत्न न चला जाये, इतने वडे|प्रसग का चित्रण 
कवि ने केवल एक दोहे मे किया हैं .-- 
वालमु बारें सौति के सुनि पर नारि-घिहार । 
भो रसु श्रनरसु, रिस रत्ती रीक खीर इक वार ॥। 
कभी-कभी जव सम्पूर्ण कथावस्तु का उपाख्यान एक दोहे में सम्भव नहीं 
होता है तब कवि उस प्रसग का ऐसा केन्द्र बिन्दु सामने जाकर रख देता है जो 
स्वय ललित होने के साथ ही साथ सम्पूरण प्रसग को प्रालोकित्त कर देता है और 
पाठक एकदम समस्त परिस्थिति से भ्रवगत हो जाता है ' उदाहरण के लिये निम्न- 
लिखित दोहा लीजिये .-- 
पद की ठिग्र कंत ढॉपियति सोमित सुभग सुबेप । 
हद रद छुद छुत्रि देति यह ख़द रद छद की रेख ।। 
यह नाथिका की उपालम्भोवित है , इस दोहे मे नायक का पर-स्त्री बिहार, 
उसका दन्तक्षत श्र नायक की उप्तको गोपन करने की चेप्टा का उल्लेख नही किया 
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है । केवल नायिका की व्यग्योत्रित का ही वरणंत कर दिया गया है, किन्तु नायिका 
के ऊयते साम्रय्य॑ से ही सम्पूर्ण कथा एकदम प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार -- 
गद्यो अबोज्नौ बोलि प्यौ आपुि पड़े बसीठि | 
दीठि चुराई दुहुनु की लखि सकचौहीं दीढि ॥ 
इस दोहे मे नायक का दूती सहवास कथन सामर्थ्य से ही भ्रवगत हो जाता 
है | कुछ प्रसग ऐसे भ्रवश्य है जिनमे त्रिहारी ने लम्वे-लम्बे प्रबन्धो के सयोजित करने 
की चेष्टा की है, किन्तु वे प्रसग इतने व्यवहित हो गये है कि एक दम प्रतीत नहीं 
होते । ऐमे प्रवगो मे विभावादि की कष्ट-कल्पना के कारण रसचव्ंणा व्यवहिंत हो 
गई है प्रौर प्रसाद गुण का ह्ास हो गया है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित दोहा 
लीजिये .-- 
द्वौज-सुधा-दीथिति कला वह लखि दीडि लगाइ । 
मनौ अक्ास अगस्तिया एके कली लखाह ।। 
इस दोहे से केवल यही प्रतीत होता है कि द्वितीया के चन्द्र का वर्णन किया 
गया है और भ्रगस्‍्त की कली से उसका सादृदय स्थापित कर दिया गया है। किन्तु 
इस दोहे के पीछे एक लम्बी कथा छिपी है। तायक भौर नायिका ने एक भन्त- 
रगिशी सखी के सामते झ्ाहिवन शुक्ल द्वितीया के दित सायकाल मे श्रगस्त के पेड के 
नीचे मिलने का निश्चय किया था। वही समय श्रा गया। नायिका की सखी 
नायिका को निश्चित समय तथा भ्रगस्त के पेड की याद दिलाकर शभ्रभिसार के लिये 
प्रेरित करना चाहती है | इसीलिये वह इस दोहे भे ऐसी उत्परेक्षा कर रही है। किंतु 
दोहे के द्वारा उक्त प्रध्तनव योजना पर यथेप्ट प्रकाश नही पडता भौर उसके लिये 
फैप्ट कल्पना करनी पडती है | इसी प्रकार -- 
सर््ि सोहत्ति गोपाज्ष के उर ग्रुजन की माल । 
याहिर लसति मनो पिये दावानल की ज्वाल ॥| 
इस दोहे से केवल इतना ही सुगमत'पूर्वक लक्षित होता है कि कृष्ण की 
मं जमाला का वर्णन क्रिया गया है श्रौर उसक लिये पअप्रस्तुत दावानल की योजना की 
गई है । नायक-तायिका का गुजो के भुरपुट मे मिलने का निदचय, नायिका की 
कार्यत्यस्तता के करण न जा सकना, नायक का थ्रतीक्षा करना और अपने गमन की 
धूचना देने के जिये उसी गुज पुष्पमाला को धारण करके निकलना तथा सल्ली द्वारा 
नायक के विरह दावाग्नि पान की सूचना इत्यादि प्रसगो का प्रस्तुत दोहे से बिल्कुल 
बोच नही होता । इनकी कप्ट-वल्पना करनी पडती है। यही कारण है कि बिहारी 
के ग़नेक दोहो में टीकाकारो को पर्याप्त कष्ट-कुल्पना करनी पडी है झौर उनतें पर- 
स्पर बहुत अधिक मतभेद है । फिन्तु यह प्रसंग अझपवादमात्र हैं। सामान्यतया 


पिहारी का काव्य प्रसाद गुए से पूर्ण है और उसमे प्रसग-वोजना सबंभा स्वासाधिक 
तथा मरल है। 
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(इ) छ्विविष शैल्ली--प्र।चीत भारतीय कावब्य-जगत्‌ में दो प्रकार की वौलियाँ 
प्रचलित भीं--एक थी वेदर्भी और दूसरी थी गौडी । वेदर्भोी शैली में स्वाभाविक 
चित्रण को भ्रधिक महर्व प्रदान किया जाता था धर गौडी शैली में ब्त्युवित का 
बोलबाला था। आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में दोनो के भ्रन्तर को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि वेदर्भी शैली मे यदि स्तनो के विस्तार का बहुत अधिक बढा-चढाकर 
वर्णन किया जावेगा तो उसकी सीमा यह होगी “हे श्रनवद्यामि ! तुम्हारे बढते हुए 
स्तनों को बाहुलता के झ्रन्दर स्थान नही मिल सका ।” इसी बात को गौडी होली में 
इस प्रकार कहा जावेगा कि --“शायद ईइवर ने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारे स्तन 
इतने ग्रधिक बढ जावेंगे इसी लिये उप्तने इतना छोटा आकाश बनाया ।” आगे चल 
कर गौडी काव्य-रीति जगत मे भ्रपनी प्रतिष्ठा खो बैठी और वैदर्भी रीति का ही 
कावग्य-जगत्‌ में बोलवाला रहा । किन्तु बिहारी के समय मे दोनो प्रकार की वॉलियो 
में कविता की जाती थी। एक शोर प्राचीन परम्परा के झ्राघार पर स्वाभाविक 
वर्ण नों को महत्व प्रदान किया जाता था, दूसरीझोर मुगल दरबार में भ्रवी फारसी 
की कविता मे भ्रत्युप्रिक्त की महत्ता थी । उर्दु' कविता का भी श्राविर्भाव हो चुका 
था। यह कविता भरवी फारप्ी के भन्धानुकरण पर चलती थी। वही उपमा, रूपक, 
उद्मेक्षा, उसी प्रकार की शब्द योजना, उसी, प्रकार के विषय इस कविता में आते थे। 
बिहारी के जीवन चरित्र से प्रकट है कि इन्होने झरवी-फारसी का भी ज्ञान प्राप्त 
किया था। अतएवं बिहारी की कविता में रूप-चित्रण तथा भाव-चित्रण की दिशा 
में दोनों प्रकर की शैलियों के दरन होते हैं । बिहारी ने प्रविकृत्तर स्वाभाविक 
वर्णंन'ही किये है भौर कुछ भपवादों को छोडकर प्रायः समस्त सतसई वंदर्भी रीति 
के उदाहरण मे प्रस्तुत की जा सकती है। तथापि दूसरी प्रकार की शैली का प्रति- 
निधित्व करने के मन्तव्य से बिहारी ने भत्युक्तियाँ भी वहुत लिखी हैं। कोई 
नायिका इतनी दुवली पतली है कि श्वास लेने मे ही ६-७ पय आागे-पीछे झाती-जाती 
है और इस प्रकार रातदिन हिंडोले पर ही चढी-सी रहती हैँ । एक दूसरी नायिका 
यौवन-विकास इतना द्ुतगति से हो रहा है कि उसका चित्र खीचना ही भ्रसम्भव से 
हो जाता है । कोमलता के वर्णन में पैर मे उ गली लगने से छ ले पड जाना ती 
म'मूली बात है । गुलाब की पखडो से भी खरोंच भरा जाने का वर्णन क्रिया गया है 
झौर पैर घोने के लिये युलाउ के कामे का उपादान किया गया है। नाइन गुलाब का 
कामा भी शकित होकर हो पैर के ऊपर धीरे-घीरे घुमाती है । किसी नायिका के मुख- 
चन्द्र के कारण प्रतिदिन पूर्ि मा ही रहती है। पडोसियो को तिथि देखने के लिए 
पत्र का सहारा लेना पडता है| 


भाष-घित्रण की दिश्षा में भी पत्युक्ति के दर्शन होते हैं। फही वियोग-वेदना 
के ताप के कारण ऊपर सौदो हुई गूलाव जल की पूरी बोतल शरीर पर पहुचने 
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के पहले ही सुख जाती है और एक छीट भी शरीर पर नही पहुंचती, दूसरी शोर 
चन्दन के स्पशं मात्र से उत्तता समस्त पानी सूख जाता है और चन्दन बात की बाते 
में अवरीर बत जाता है। एक नायिका के शरीर के सताप के कारणतो माघ की 
रात्रियो मे भी लू लगने लगती है। इस प्रकार विहारी ने भारतीय काव्य-पद्धति पर 
स्वामाविक चित्रण करते हुए भी विदेशी भनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
कत्तियय ऊहात्मक अत्युक्तिपृर्ण उक्नियाँ भी लिखी है।ये उक्तिया खिलवाड की 
सीमा तक पहुच जाती हैं । 
यहाँ पर यह भी ध्यान रखता चाहिए कि बिहारी ने उ्द काव्य की दूसरे 
प्रकार को विशेषताश्रो को प्रश्नय नही दिप्रा । मुगल दरवार से सम्बन्ध होते हुए भी 
इनकी कविता में भारतीय अन्‍्तरात्मा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उदूँ कविता में 
शव गार के वियोग-चित्रण में बीभत्स का प्राय प्रयोग किया जाता है । कही खून के 
कतरे कट कर गिरते हैं कही जिगर का वर्णन किया जाता है। रक्त, माँस इत्याईि 
का वर्णन एक प्रायिक तत्व है। किन्तु बिहारी ने कही भी शव गार के प्रसग मे इस 
प्रकार का बीभत्स नही झाने दिया है| उन्होंने सम्भवतः इस प्रकार की कविता का 
प्रतिनिधिष्व करने के मन्तव्य से ही एक-दो बार अ्रप्रस्तुत विधान में वीभत्स का 
प्रयोग किया है :-- 
वहकि न इ॒ह्िं वहिनापुल्ञी जब तब, चीर विनासु। 
वचे न बढ़ी सबीलहूँ चील धोंसुबा माँसु॥ 
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहारी की रचना में हमे वीभत्स 
के दर्शन नहीं होते श्रौर न उससे उद्देग ही उत्पन्न होता है । 
(ई) रस के उपकरण--रप्त के उपकरणों मे सर्वप्रथम रूप-चित्रण आता है । 
यह रूप-चित्रण दोनों प्रकार का हो सकृता है-भावना सवलित भी श्ौर 
तदृव्यतिरिक्त भी | दोनो प्रकार का रूप-चित्रणा आश्रय की भावनाओं को उद्दीप्त 
करने वाला हो सकता है। प्रतएवं इसे शास्त्रीय दृष्टि से उद्दीपन विभाव के अन्त- 
गत लिया जाता है। बिहारी ने रूप-चित्रण करने मे सामान्य सौन्दर्य का भी वर्णन 
किया है श्र अग-प्रत्यग का भी वर्णान किया है। इसी प्रकार प्रामूषणशून्य भी 
रूप-चित्रर किया गया है श्रौर श्राभूषणो से युक्त भी किया गया है। वाह्म चित्रण 
के साथम्यं के श्राधार पर छप-चित्रण के साथ ही श्रालम्बन की चेष्टाशो का चित्रण 
भी हो जाता है। भ्रालम्बन की चेष्टाप्रो को सस्कृत मे अलक्रार फहते है भौर हिन्दी 
वाले इन्हें हाव की सज्ञा प्रदान करते हैं । कुछ चेष्टायें ऐसी भी होती हैं जो किसी 
भाव को जागृत करने के उपयोग में नहीं आती । बिहारी ने इन सभी प्रकार की 
चेष्टाओ का वर्णन किया है । 
पहले वतलाया जा चुका है कि रस निष्पत्ति नाट्य के अ्रनुकरण पर काव्य 
में गृहीत हुई । रस के क्षेत्र में स्वशव्द-वाच्ययत्व एक दोप माना जाता है। नाट्य में 
भात्र श्रभिनय के द्वारा अभिव्यक्ति किये जाते हैं । किन्तु काव्य के क्षेत्र में उनकी 
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भ्रभिव्यवित का झराघार वर्णुंत ही हो गया। भावाभिव्यवित के लिये धाश्रय की 
चेष्टाओ्रो का वर्णत ही एक मात्र माध्यम था। ये चेष्टायें नियमपुर्व॑ंक भावना- 
सवलित ही होती थी अत्तएव इन्हे अनुभाव की सज्ञा प्राप्त हुई । कुछ अनुभाव 
शारीरिक क्रियामात्र तक सीमित रहते है, कुछ मे वाणी का उपयोग किया जाता 
है, कुछ वेश-भूषा गत होते है और कुछ सत्व से उद्भूत होते हैं। बिहारी सतसई में 
सभी प्रकार के श्रनु भावों का माध्यम अपनाया गया है । 

यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन माध्यमों के द्वारा रस- 
निष्पत्ति की जाती है, भ्रलकारश्ाास्त्रो मे उन सबका विस्तृत विवेचन पायों जाता 
है। सामान्य कवि के लिए इन लक्षणु-ग्रन्थो मे वशित विभावों और अनुभावों के 
प्राधार पर रस-निष्पत्ति सुकर हो जाती है | किन्तु सहृदय कवि इन ग्रन्थों पर ही 
प्राश्मनित नहीं रहते । वे ग्रन्थों की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से अधिक प्रभावित होते 
हैं। बिहारी के रूप चित्रण में मुद्रा, हाव, भनुभाव, कार्य व्यापार इत्यादि केवल 
शास्त्र ग्रन्यो पर ही ग्रावारित नही है किन्तु इन्होने प्रत्यक्ष अनुमूति तथा भवेक्षण- 
शक्ति फा भ्रधिक पझाश्रय लिया है । 

विहारी को चेष्टाश्रो के वर्णन मे विशेष सफलता मिली है। सामान्यतया 
कहा जाता है कि दोहे के कनेवर के प्रत्यन्त छोटे होने के कारण उसमे प्रवन्ध 
के समान एक भाव की अभिव्यक्ति के लिए कई चेष्टाओो का वर्णन असम्भव होता 
है । सफल मुक्तककार प्रनेक चेष्टाओो से छाँठ कर ऐसी एक चेप्टा का वर्णन कर 
देता है कि जिम से भावाभिव्यक्ति सफलतापूर्वक हो जाती है। किन्तु बिहारी के 
वणुन में यह विशेषता है कि इन्होने एक साथ कई-कई चेण्टाओ की योजना सफलता- 
पूर्वक की है। कहीं-कही तो पूरे के पूरे सम्वाद ही चेप्टाओो के माध्यम से करवा दिये 
गये है । इत सभी प्रकार की चेष्टाझ्ो का विस्तृत विवेचन तीसरे प्रध्याय मे किया 
जा चुका है, वही देखना चाहिये । 

(उ) समोग तथा वियोग--रसात्मक क्षेत्र मे भावाभिव्यक्ति ही प्रधान तत्व 
है और उसी के लिये सारे उपकरण जुटाने पड़ते हैं। कही भावाभिव्यवित भाव 
तक ही सीमित रहती है श्रोर कही उपकरणो के प्तयोग से रस का रूप घारणु कर 
लेती है। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव-शान्ति और भाव- 
शबलता, ये सभी भावाभिव्यवित के ही रूप है। अभिव्यक्ति जितनी तीम्र तथा 
प्रभावशालिनी होगी, काव्य उतना ही इलाघ्य माना जावेगा भौर उसकी प्रत्तिप्ठा 
उतनी ही अधिक होगी । 

विहारी का मुख्य क्षेत्र श्गार-रसाभिव्यवित था । श्रन्य रसो में इतना 
विस्तार नहीं होता। श्भार मे दो पक्ष होते है--सुख,ग्रोर दु ख। सुख प्रवण प्रेम को 
सम्भोग श्य गार कहा जाता है और दु ख-प्रवण प्रेम को विप्रलम्भ श्ु गार वी सज्नञा 
प्रदान की जाती है । विहारी मे शव गॉर रस के अनेक रूप पाये जाते है। सम्भोग 


# 
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अुगार में हास-परिहास की प्रवृत्ति स्वाभाविक है । भगवान्‌ फष्ण से राधा के परि- 
हास का कवि ने निम्नलिखित दोहे भें वर्णत किया है . - 
बतरस  त्ञागच काजल की मुरत्ञी घरी लुकाई। 
सौंह करें भौंदनु दँसें देन कहै नटि जाइ ॥ 
कभी-कभी सामने देखकर मुस्करा देना पर्याप्त होता है। यदि समोग वश 
कोई एक-दूसरे की भोर भ्राकृष्ट नही होता है तो उसके लिए दूसरा थोडी-सी वेष्टा 
भी करता है :-- 
उन दरकी हुँसिके, हते इन सौंपी मुसकाई । 
नैन सिल्लें मन मित्षि गये दोऊ, मिल्वत गाई।। 
इसी प्रकार क्रीडाशो मे चो रमिचिहनी, जल क्रीड़ा, फुला, फाग इत्यादि का 
समावेश सयोग भ्टगार में किया गया है। कहीं कोई नायिका प्रियतम के 
झाँख मुद लेने पर पाशिस्पर्श सुखानुभव कर रही है, कही कोई काँटे के पर में 
गड़ जाने पर प्रिययम से लिकलवाने का ही झानन्दास्वादन कर रही है, कोई एक 
नायिका प्रियतम के कम्पित हाथ से टेढ़ा ही तिलक लगवाकर झाननद का झनुभत 
कर रही है तो दूसरा नायिका हाथ की मुद्रिका की भारसी मे प्रियतम का प्रतिबिम्ब 
देखने में भपने को भूले जा रही है। कही कोई नायक प्रियतमा के साथ ककरीले 
मार्ग पर चल उसकी सहातनुभूतिपूर्ण सिसकारी का ही श्ानन्द ले रहा है तो दूसरा 
गुलाल की भूठी मुट्ठी से उसे डरा कर चेष्टाश्रो को टेखने में मस्त है । 
बिहारी ने सयोग श्य गार के क्षेत्र मे मदिरा-पान, उद्यान-अमण , जल-क्रीडा 
इत्यादि सभी प्रकार के प्रामोद-प्रमोदो का वर्णान किया है। सम्मिलन के ढंग भी 
झनोखे हैं । एक नायिका किस प्रकार व्याजनिद्रा मे पड़े हुए प्रियतम से मिलती है-- 
मुखु उघारि पिउ लखि रद्दत रक्षौ गौ मिस-सैन । 
फरके झोड, उठे पुलक, गये उघरि जुरि नेन |) 
इसी प्रकार -- 
में मिसहा सोयौ समुक्ति मद चूम्यो ढिग जाह। हे 
हुँस्‍या। खिसानी गल गह्ौ रही गेरें लपटाई !। 
सम्भोग शुगार के वर्णन मे कही-कही उकिति-प्रत्युक्तियों से भी काम लिया 
गया है जिन्हें हम वाचिक अनुभाव मे सन्निविष्ट कर सकते हैं । विपरीत रति का 
भी वर्णन झाता है। रूप वर्णन मे नख-शिख तथा सर्वाग सौन्दर्य वर्णन इसी सम्भोग 
श् गार के प्न्दर झाते हैं। श्य गार के उद्दीपत के रूप में प्रकृति-चित्रण भी किया 
गया है भौर कहीं-कही प्रकृति-चित्रण सकेत-स्थान के व्यजक के रूप में भी अरंथु्तत 
हुए हैं। कहीं-फ्ठी नायिफा की ससी त्तायिका को नायक के प्रेम-सदेद देने के लिये 
भी प्रकृति फा ्यजक वर्णन करती है। इस प्रकार विहारी के सभोग श् गार का 
क्षेत्र भध्यष्त भ्यापक है शोर बिहारी मे इस दिल्या मे विशेष सफलता पाई है। 
प्रैम की वास्तविक गहराई का पता संयोग में नहीं घियोग में ही लगता है। 
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इसी लिये हमारे झाचायों ने समोग की अपेक्षा वियोग को ही भ्रधिक मधुर माना 
है । प्रेम वस्तुत. वियोग में धदता नहीं अपितु विमोग-वेदना में उस का और अधिक 


परिपाक हो जाता है । 


शास्त्रकारों ने विप्रलम के जितने भी भेद किये हैं उत सव को समावेश 
बिहारी की रचना मे प्राप्त हो जाता है। इमका विस्तृत वर्णंत शास्त्रीय प्रसंग मे 
किया जा चुका है। सक्षेप मे विहारी के विरह-वर्णंन मे ऊहात्मक उक्तियाँ ही 
प्रधिक पाई जाती हैं। कहीं शरीर के ताप से बोतल भर गुलाव-जल सूख जाता है 
श्रौर शरीर तक पहुँचते-पहुँचते एक भी बू द शेप नही रह जाती । कहीं नायिका की 
उष्ण श्वासो से माघ की रात में भी लुयें चलने लगती हैं । किन्तु कहीं-कही सवा भा- 
विक वर्णन भी किया गया है । इसके अतिरिक्त भाव रसाभास, भावावास इत्यादि 
का भी विहारी सतसई में समावेश पाया जाता है धौर दूसरे रसो के भी एक भाघष 
उदाहरण विद्यमान है। फिर भी प्रधानता सयोग तथा वियोग श गार की ही है 
और इन दोनो के अनेक रूपो की प्रभिश्यक्ति इस रचना में पाई जाती है। 


प्रकृति कठ्य परम्परा 


जैप्ता कि बतलाया जा चुका है वैदिक काल से प्रचलित श्रकृति काव्य परम्परा 
मध्य युग में गशकर समाप्त हो गई | इस परम्परा का स्थान भाकत काव्य नेले 
लिया और प्रकृति-चित्रण या तो उद्ीपत के रूप में रह गया या प्रलकार- 
योजना तथा अभ्रस्तुत विधान के लिए प्रकृति का उपादान होने लगा। प्रकृति को 
मानव भावना अथवा चेतना से सवलित देखने की वैदिक काल से चली श्राती हुई 
प्रवृत्ति के भी यत्र तत्र दर्शन हो जाते थे तथापि प्रकृति-चित्रण की दिशा मे प्रधा- 
नता उद्दीपन विभाव के रूप मे चित्रण की ही रही भौर पुराती परम्परा के पादर्श 
पर प्रकृति चित्रण नाम मात्र को ही हुआ । 


परवर्ती मुक्तक काव्य-परम्परा मे प्रकृति-चित्रणा की दिल्या में पड़ेतु वर्णन 
प्रौर वारह मासा के वर्णंत की अमुखता प्रदान की गई। कालिदास का ऋतु सहार 
प्रसिद्ध ही है भौर भी अनेक कवियों ने पड़तु वर्णन किया है विहारी ने वारह- 
मासा लिखने की चेष्टा नही की | समवत इसका कारण यह था कि वारहमासा 
एक तो प्रबन्धो में विरह-वर्णान मे प्रयुक्त होता था दूसरे विरह-गीतों में इसका 
उपयोग किया जाता था । सामान्य स्फुट मुक्तकों में इसकी प म्परा प्रतिष्ठित न 
हो सकी थी। दूसरी बात यह थी कि दो-दो महीतों को एक-एक ऋतु मानी गई 
है । इन दो महीनों मे प्राकृतिक स्थिति में कोई विशेष भ्रस्तर नती पड़ता | एक 
ऋतु की स्थिति प्राय. एक सी रहती है । ध्तएवं वारहमासा फा लिछना प्रम्परा- 
सब्ध रहा हो किन्तु बिहारी को इसके लिखने का प्रोचित्य प्रतोत नहीं हुआ । 
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बिहारी ने पड़ुतु वर्णन किया गौर इनका यह वर्णात व्यापक भी है। प्रत्येक ऋतु 
का वर्णन आलवन रूप मे भी हुआ है शौर उद्दीपन रूप में भी हुआ है। इसके 
अतिरिक्त अधिकतर ऋतुप्रो के झ्ामोद-प्रमोदों पर भी दो-चार दोहे प्राप्त हो 
जाते है। सस्क्ृत के परवर्ती कवियों में तथा हिन्दी के कवियों में प्रकृति को 
झ्ालबन के रूप में चित्रित करने की परपरा समाप्त हो गई थी। हिन्दी में केवल 
सेनापति ही ऐसे कवि हैं जिन्होने स्फुट मुक्तको मे प्रकृति का स्वतन्त्र प्रालबच के 
रूप में चित्रण किया है । श्रतएवं विहारी की यह भ्रपनी विश्ञेषता है कि उन्होंने 
प्रकृति के आलंबन रूप का भी चित्रण किया है श्रौर उद्दीपन रूप का भी चित्र 
किया है । नीचे की पक्तियों मे बिहारी के पड़तु-वर्णंन का सक्षिप्त परिचय 
दिया जाता है । 
वसन्‍्त वर्णन 
वसनन्‍्त में भ्राम्रमजरियाँ खिल उठती हैं, माधवी लतायें फूल जाती हैं। 
इनकी धीमी-धीमी गन्ध चतुर्दिक्‌ व्याप्त होकर भौंरो को उन्मत्त वना देती है। इसे 
स्थिति का चित्रण निम्नलिखित दोहे मे कितनी सुन्दरता से किया गया है -- 
री । छुकि रसाल-सौरभ सने मधुर माधुरी गन्ध। 
कर ।, ठोर ठोर मोरत मेपत भौंर मोर सधुअन्ध ।। 
यहाँ भ्रमरो को मविरामत्त व्यक्ति मान कर उनकी श्रवस्था का सुन्दर 
वर्णन किया गया है । जिस प्रकार कोई शराबी व्यक्ति मद्यपान कर उन्मत्त होकर 
फऋूमता हुआ गिरता-पड़ता चलता है उसी प्रकार भौंरो के भुण्ड भी मतवाले होकर 
भूमते हुए तथा भुकते हुए उर्ड रहे है। इस दोहे मे शब्दों का ऐसा मनोहर उपा- 
दान हुआ है कि शराबी तथा मधुपवृन्द का मतवालापन छब्द-चित्र के द्वारा 
विल्कुल हमारे सामने भ्रा जाता है । वीप्सा भौर छेकानुप्रास का सघटन इस क्रिया 
में विशेष सहायक होता है । 
विहारी ने वसन्‍्त काल की मन्द-मन्द सुरभित वायु का कई दोहों में वर्णन 
किया है और ये दोहे उत्कृष्ट भी वन पड़े हैं । निम्नलिखित दोहे में वासल्ती वायु की 
तुलना मदमत्त हाथी से की गई है । 
रनित अ्रग घटावल्ली, करित दान मधुनीरु। 
सद सद आावतु चक्यौ कु'जरु कुज समीरु ॥। 
कितना सुन्दर रूपक है। वायु के साथ भौरे गुलजार रहे हैं भौर हाथी 
के घण्टे बज रहे है, वायु मे मघु नीर कर रहा है और हाथी का मद प्रवाह उमड 
रहा है। हाथी भूपते हुए मस्ती के साथ चलता है। वायु भी उसी प्रकार मन्यर 
गति से चल रहा है । “रशणित भ्रग घण्टावली” मे शब्दों के प्रयोग से घण्डा का 
शब्द सा सुनाई पड़ने लगता है। “फरित” शब्द का कुछ ऐसे ढग से प्रयोग किया 
है कि मधु के ऋरने का दृश्य सा उपस्थित हो जाता है श्लौर “मन्द मन्द॒ समीर 
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में मानो समीर की मनन्‍्द गति समाई हुई है। इस दोहे में प्रसाद तथा माघुये गुर 
दर्शनीय है। वासन्ती कु ज वायु का इतना मनोहर वर्णुन करने मे विरले ही कवि 
समर्थ हो सके हैं । निम्नलिखित दोहे मे भी शब्द-चयन प्रशस्त है * -- 

चुधतु स्वेद मकरेंद कन तरु तर पर विरमाह । 

आवतु दृच्छिन देस तें थक्‍्यो बटोही बाई ।॥ 

“मकरन्द कन” के टपकने से गीतलता झौर सुगन्ध तथा “थके बटोही” 
की उपमा से मन्दता अभिव्यक्त होती है। वासन्‍्ती वायु को पहले मस्त हाथी की 
उपमा दी गई थी, झव घोड़े की उपमा भी देखिये .-- 

रक्‍्यौ सॉकरें कुज-मग, करत रॉमि, भकुरात । 
मनन्‍द सन्‍्द मारुत तुरेंगु खू दतु आवतु जातु ॥ 

वायु की उपमा में हाथी की भ्रपनी सुन्दरता है भर घोड़े की भ्पनी सुन्दरता 
है तथा “थके यात्री” की उपमा भी वायु के विशेष गुणों की अ्भिव्यजक 
है किन्तु जो सौन्दर्य नवोढा की उपभा में अ्रभिव्यकत होता है वह श्रत्यत्र 
दुलेंभ है -- 

लपटी पुहुप पराग पट, सनी स्वेद मकरद । 
जावति, नारि नबोढ़ लो सुखद वायु गति मद ॥ 

कितनी कोमलता है, नवोढ़ा मन्‍्द गति से चलने मे भी पसीने से सरावोर 
हो गई हू । वायु की क्रोमलता के लिए नवोढा का उपादान बिहारी की लोकोत्तर 
प्रतिभा का परिचायक है। नायिका के द्ारीर में यौवनजन्य सुगन्ध श्रा रही है 
झौर वायु में मकरन्द की सुमन्ध विद्यमान है ही। नबोढा की उपम्ा से वायु 
मे शीतल-मन्द गुणों की स्वभावत- अ्रभिव्यवित हो जाती है। छेक श्रोर वृत्ति 
अनुप्रासो से भाषा की शोभा वढ गई है। यहाँ पर पूर्णं उपमा की प्रभेद रूपक से 
पुष्टि होती है । 

उपयुक्त दोहो मे वसन्‍्त का वर्णन श्रालम्बन रूप में है। दो एक्-दोहे 
उद्दोपन रूप मे भी लिखे गये है। चारो भोर पुष्प खिले हुए है, वनों भौर उपवर्नों 
मे रग-विरगे फूलो की छटा फैली हुई है । ऐसा मालूम पढता है मानों वियोगियो 
के लिए वसन्‍्त ने काम-वाणो का जाल सा फैला रखा है। वसनन्‍्त तो कामदेव का 
मित्र 5हरा । फिर कामदेव की सहायता क्यो न करता। वसन्त में टेसू के फूल 
विज्ञेप रूप से वतो की झोमा बढाया करते है। विधोगियों को वे फूल दावारिन 
जैसे प्रतीत हो रहे है । अतएवं वे झ्पने घरो को भागे हुए चले झा रहे हैं। केवल 
प्रवाती ही नही, घरो मे तायिकायें भी “पलास को ढार पर चढ कर जल मरने 
की कामना कर रही हैं क्योकि "ऐसे निधुम अगारे” और कहाँ मिल सकते है । 
कोयल तो वास्तव में वन-मार्गों मे विश्वाम करने वाले पथिकों के लिए साक्षात्‌ 
बटपरे के समान ही है -- 


४६२ मुक्दक-काब्य परम्परा और बविद्दारी 


थन ब्राठसु पिक्रू-चटपरा। लखि विरदिनु मत मेंन । 
कुद्दो कुद्दो कद्दि कद्दि उर्ें करि करि राते नेंन ॥ 
होली खेलना वसनन्‍्त का प्रमुख उत्सव है तथा ग्रामोद प्रमोद का सर्वोत्तिम 
साधन है। इसका भी कई दोहो में बिहारी ने वर्णन किया है। इसको हम उद्दीपन 
के रूप मे भ्रगाकृत कर सकते है -- 
ग्रीष्म-वर्णन 
बिहारी ने ग्रीष्म के प्रसग मे आलम्बनात्मक वर्णांन में उष्णता की तीमता का 
श्रत्युवितवुर्ण वरणंन किया है. +- 
कद्दलाने एकत चसत शअद्दि मयूर, मृग बाघ। 
जगतु तपोचन सौ कियो दीरध-दाघ निदाघ ॥। 
तपोवन में किसी ऋषि की उपस्थिति के प्रभाव से विरोधी जीव परस्पर 
विरोध छोड कर निर्भय विचरण किया करते है। इसका प्राय. वरणंन कालिदास, 
तुलसीदास आदि महाकवियो ने किया है। ग्रीष्म काल की उष्णता की तीम्नता के 
कारण मयूर भौर बाघ जैसे हिंसक जीव इतले व्याकुल हो गये है कि भोज्य वस्तु 
के निकट होते हुए भी उस पर आक्रमण नहीं कर रहें है भौर सपं तथा हरिण 
भी इतने व्याकुल है कि काल निकट बैठा है फिर भी भागने का उत्साह नही 
करते । यही दोनो वर्णनों मे सादृश्य हैं। कहा जाता है बिहारी ने यह दोहा एक 
चित्र को देख कर बनाया था और परवर्ती कई कवियों ने इस दोहे के भ्राधार पर 
अपने पद्यों क्री रचना की । निम्नलिखित दोहे में उप्णता की तीम्नता का वेण न 
गजकऊ रूप में किया गया है । | 
वैडि रह्दी अति सघन बन, पेठि सदन तन माँध्ि। । «४ 
देखि छुपहरी जेठ की छोद्दों चाद्ति छोँद | “ब 
कितनी उत्कृष्ट कल्पना है ! दोपहरी भे सूर्य सीधे सर पर प्राता है। छाया 
केवल घर की दीवालो के अन्दर और वृक्षो के नीचे ही सीमित होकर रहें जाती 
है, बाहर इधर-उधर नही फैलती | ऐसा प्रतीत होता है मानों छाया को भी 
छाया की आवश्यकता है , वह भी बाहर नही निकलना चाहती | कितना रोमाँच- 
कारी वर्रान है। यदि यह वर्शान स्वय दूती-कृत माना जावे तो इसमे सुरत 
की प्रेरणा की व्यजना होगी । इस प्रकार इस दोहे में ग्रीष्म वर्शान प्रकृति पर 
चेतन वृत्त के आरोप मे भी लिखा गया है भ्ौर व्यजक रूप में भी, साथ ही लुप्तो- 


त्मेक्षा का रसोपकारक रूप में उपादान किया गया है। ग्रीष्म की तीब्रता का एक 
झोर उदाहरण 
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नाहि न ए पावक-प्रवल्न लु्वें चले चहुँ पास । 

मानहु विरह् चसंत के ओपम लेंत उसास | 
प्रहाँ पर श्रान्तापह्न_ति भर हेतूत्मेक्षा फा सकर है। त्रातापह्न वि के द्वारा 
उप्णता की तीत्रत्ता और देतूत्येक्षा के द्वारा ग्रीष्ण ऋछु ऐे विरद्दिणी नायिका प्रीर 
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वसस्त में मायफ का झारोप व्यक्त होता है । ग्रीष्म ऋतु के प्रधंग में सायकान [का 
सुखद होना विशेष छूप से वर्णन किया जाता है, किन्तु बिहारी का इस प्रकार का 
कोई दोहा नहीं मिलता | कभी-कभी श्रीष्म ऋतु में वायु बिलकुल बन्द सा हो जाता है 
झौर उष्णता की तीब्रता ग्रसह्म हो उठती है, फिर शीतल वायु के एक-दो भोंके भरा 
जाते हैं, तब अभूतपूर्व म्रानन्‍द की अनुभूति होती है । विहारी ने इस प्रकार की वायु 
में नायिका का झारोप कर प्रच्छा वण न किया है -- 
रही रुझी क्‍यों हूँ सु चक्ति, श्राधिक राति पधारि । 
हरति ठापु सब ग्यौस कौ उर क्गि यारि बयारि || 
यहाँ पर श्र्थ-इलेप रूपक का अग है और वायु पर मानव-वत्त (नायिका- 
वृत्त) का भारोप किया गया है । 
वर्षा-वर्णन 
वर्षा ऋतु विशेष उद्दीपक मानी जाती है | सस्कृत के काव्यों मे विशेष रूप 
से वर्षा का वरणुंव किया गया है । कालिदास ने ठो पात्रस की उद्दीपकता को ही 
लेकर झपना पभनुपम कान्‍्य मेघ-दुत लिखा था। विहारी ने उद्दीपन रूप मे ही पावस- 
वर न के कई दोहे लिखे है। त्रिहारी ने लिखा है कि पावस ऋतु में मान करना 
प्रसम्भव है । वर्षा मे प्रन्य गाँठें तो कडी पड जाती हैं किन्तु मान की गाठ झूट 
जाती है। 
“निम्नलिखित दोहे में बादलों पर डाकुप्रो का आरोप सुन्दरतापूर्बक 
किया गया है '-- 
कौन सुने, कासो कद्दों, सुरति बिसारी नाद । 
बदावदी ज्यौ लेत है ऐ बदरा बदराह ।॥ 
प्रथम पक्ति में नायिका की परवशता दर्शनीय है। जिस प्रकार कोई चोर 
डाकु देखते-देखते घन का भपहरण कर लेता है उसी प्रकार ये वादल भी नायिका के 
प्राण रूपी घन का अपहरण करने पर तुले हुए हैं । 
निम्नलिखित दोहे मे भाषा सौन्दर्य देखने योग्य है -- 
विकसित-नवमणएली-कुसुम-विकसित परिसल पाह । 
परसि पञारति विरहिं दहिय, वरसि रहे की याह ॥। 
इस दोहे में प्रथम पक्ति में समाप्त लम्बा है, फिर भी रचना कौशल से 
प्रशोभन प्रतीत नही होता । शब्दों का उपादान माधुय गुण से प्रोतत-प्रोत है भौर 
दोहे की विधोग-श्टगार की भावना के स्वंथा झनुकुल है । वर्षा में शीतलता वर्षा- 
काल के कारण धरा ही गई है, नवीन मल्लिका के पुष्पो के सम्पर्क के काश गन्घ का 
भचार हो ही गया है । इसी प्रकार की वायु के जलाने का वर्णन करने में विरोधा«- 
भाक्त ध्वनि है । 
निम्नलिखित दोहे का छाटानुप्रास बहुत ही सुन्दर तथा स्वाभाविक है भोर 
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उसके लिए किसी प्रकार की शब्दों की तोड मरोड श्रपेक्षित नही हुई है -- 
विय-तरसों हैं मुनि किए. करि सरसौंहें नेह । 
धर-परसौं है छो रहे रर वरसोंहें मेह ॥। 
इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे में बुद्धापक्तति का श्रच्छा उपादान किया 
गया है। 
घुरवा होहि न थज्नि उठे छुवाँ घरनि- हुँ कोद । 
जारत आवत जगत को पावस-प्रथम पयोद ॥। 
केवल मेघ ही नही खद्योत भी उद्दीपक होते हैं। खद्योतो की उद्दीपकत। 
के कारण ही निम्नलिखित दोहे मे वायिका भ्रान्त हो गई है -- 
बिरह-जरी लखि जीगननु कश्मौ न उद्दि के वार । 
अरी, आउ भजि भीतरी, बरसत भ्राजु अंगार ॥ 
यदि तुलसी की सीता ने श्र गारो के रूप मे श्रशोक पल्‍लव देखे थे तो विहारी 
की नायिका खद्योतो को भ्रगगार समझ रही है। वास्तव में पायस भर पावक में 
अन्तर ही कितना है ? श्रन्तिम “स' को “क” के छप में बदल देने मात्र से पावस 
का पावक वन जाता है। प्रियतम के वियोग मे जब शीतलता भी दाहक हो जाती 
है तव पावस को पाचक बनते देर नही लगती - 
चिनग फुद्दी, लपंर छटा, घट धूम विस्तार । 
पावस-रितु प्रानेस विज्वु होत सकार ककार ॥। 
उपयुक्त सभी दोहो मे पावस की उद्दीपकता का द्वी वण न किया गया है । 
मिम्नलिखित दोहे मे वर्षा काल के अन्धकार का शझालम्बन के रूप में भी 
वर्ण न है 
पाव्प्त घन अ'धियार महि रक्ो भेदु नदहिं भ्रानु । 
रात द्योस जानयी परे लखि चकई चकवालनु ॥। 
पावस के घने अन्घधकार मे चऋई-चकवो को देख कर ही रात-दिन का पता 
चल जाता है, भ्रन्यथा दिन मे भी घना अन्धकार छाया रहता है। इस दोहे पर 
झ्ालोचओं मे पर्याप्त खीचातानी हुईं है । वस्तुत वर्षा काल में चक्रवाक नहीं होते । 
झ्रतएव यहाँ पर चक्रवाको का वरण'न' प्रकृति-परिचय की कभी का परिचायक है । 
रत्ताकर ने पालतू चक्रत्राको का वर्णन मान कर समाधान दिया श्रवश्य है किन्तु 
झ्रधिक सतोपजनक नही कहा जा सकता । वास्तव में इस काल में कविता राज 
दरवार की वस्तु रह गई थी, कवि गणा प्रकृति के प्रत्यक्ष सम्पर्क में श्राने की चेष्दा 
नही करते थे, केवल परम्परा निर्वाह के लिए ही इस प्रकार के वर्णनों को अपने 
काव्यो मे स्थान दिया करते थे। भ्रतएवं ऐसी भूले हो जाता कुछ झाइचर्यजनक 
नही है । * 53४ 
५ यह दोहा वाल्मीकि के निम्नलिखित इलोक के आधार पर लिखा 
गया है -- 
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निलीयसानेविहगेनिमीलदुभिश्च पहने । 
विकसन्तया च मालत्या गवोउस्त ज्ञायते रवि ॥ 
(छिपने वाले पक्षियों से, सकुचित होने वाले कमलों से और खिलने वाली 
चमेली से ध्ुय का झ्स्त होना ज्ञात होता है ।) 
किन्तु इस इलोक मे भी वर्षा में कमलो का वर्ण न है जो कि वर्षा काल में नही 
होते । किन्तु कमलो की भाँति दिन मे विकसित होने वाले पुष्पो के उपलक्षणा के रूप 
में इलोक की व्याश्या की जा सकती है। ऐसी व्यारूया दोहा के विषय में दोहे को 
भ्रपेक्षा स्वाभाविकता भी अधिक है श्रौर दीपक अलकार का प्रयोग उस मे अधिक 
सुन्दरता उत्पन्त कर देता है । इलोक निस्सन्देह दोहे की श्रपेक्षा श्रघिक 
उत्कृष्ट है । 
दरद-वर्णन 
शरद्‌ फाल में जल निर्मल हो जाता है, झाकाश से बादल हट जाते हैं, कमलों 
की शोभा जैसी दरद्‌ ऋतु मे होती हे वैसी भोौर किसी ऋतु मे नही होती, चन्द्रमा 
का प्रकाश भी इसी ऋतु मे श्रभृतपुर्व होता है। चन्द्र, कमल भऔौर खज्जन ये ही शरद्‌ 
काल के प्रधान वर्ण्य है। इत सब का निम्तलिखित एक ही दोहे मे सुन्दर वर्णुत 
हुआ है :-- 
अरुन सरोरुद्द कर चरन, दुग खन्‍्जन मुख-चन . । 
समे आइ सुन्दरि शरद्‌ काद्वि न करति अनन्द॥। 
यहाँ पर साग रूपक प्रशस्त है श्ञोर रूपक के रूप में ही; शरद्‌ का वन 
किया गया है। उद्दीपत के!रूप मे शरद का वर्शान निम्नलिखित दोहे में किया 
गया है 
उयो शर द-राका सप्ती करति क्‍यों न चित चेतु । 
मनो मदन छितिपाल कौ साँदहगीर छुवि देतु ॥। 
वाच्योत्परेक्षा के साथ “त” "क” (च/ श्र “छ” का शभ्रनुप्रास भो अच्छा 
बन पडा है । 
निम्नलिखित दोहे मे झालम्वन के रूप में शरद्‌ का वरणणुन है - 
घन घेरा छुपष्गो, हरपि चली चहूं दिसि राह । 
कियो सुचेनौ आइ जग पघरद सूर नरनाह।॥ 
यहाँ पर मेघ मण्डल को कटक माना गया है और सस्तार को नगर। मेघ 
मण्डल रूपी शम्रु-कटक सस्तार रूपी तगर का घेरा डाले पडा था ठसी समय शासन 
का भार दारद्‌ रूपी वीर राजा के हाथो में चला गया जिससे मेघ रूपी शझय्रु-कटक 
पराजित होकर छित्न-विच्द्धिन्न हो गया और ससार रूपी नगर मे सुख शान्ति का 
साम्राज्य हो गया। इस दोहे में उप समय की राजनीतिक दशा की ओर सकेत किया 
गया है । यहाँ पर शब्द-मैत्री और रूपक का प्रयोग दोनो हो प्रशसनीय है । 
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हेमंत-वर्णत 

हुमनत की एक विशेषता यह है कि इस मे पुष्पो की कमी होती है। हेमन्त 
के प्रार भ से ही पुष्पो की कमी दृष्टिगत होने लगती है। हेमनत ऋतु की दूसरी 
विशेषता यह है कि यौवन सुख का उपभोग करने के लिए यह ऋतु सर्वोत्तम मानी 
गई है । चरक भे लिखा है -- 

“हुमन्त में मंदिरा पान करना चाहिये और कामिनियो के योवन का पान 
करना चाहिए ।” बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में हेमत्त काल की पुष्पो की कमी 
झौर उपभोग-क्ष मता का वर्ण न किया है -- 

कियो सब जगु काम-बसु, जीते जिते अजेय । 
कुसुम सरदि सर धनुष कर अगदलु गहन न देह ॥। 

पुष्प कामदेव के बाण है, किन्तु इस काल में हेमनत ऋतु ही सारे ससार को 
फामी बना देती है, कामदेव को पुष्प-वारण घारण करने की श्रावश्यकता ही नही 
पडती । इसी लिए इस मास का नाम ही अयहन (जिसमें पुष्प बाण ग्रहण न किये 
जावें) पडा है। हेमनत भी एक नवीन ब्रह्मा है। इसकी सुष्टि की विलक्षणता यह है 
कि सारे समार के विभिन्‍न प्रकार के जीव जन्तुओ को हटा कर इसने सर्वत्र जुराफा 
पक्षी ही पैदा कर दिये है । जिस प्रका « जुराफा पक्षी अपने जोडे से श्रलग होते ही मर 
जाता है उसी प्रकार इस ऋतु में सभी प्राणी अपने प्रेमी-प्रेमिकाओ से वियुवत होकर 
जीवित नही रहते । मिल कर विहार करना ही इस ऋतु का सार है -- 

मिलि विहरत, बिछुरत सरत दुम्पत्ति श्रति रति-लीन | 
४ नूतन विधि हेमनत सघ्यु जगतु छुराफा कीन ॥॥, 

इस ऋतु में राशि का सीमातीत बढ़ जाना कोक को छोड कर सभी को 

आनन्द दायक है -- 
ज्यों ज्यों बढ़ति विभावरी त्यों त्यों बढ़त अनन्त । 
ओऊफ थ्रोक सब लोक सुख कोक शोक हेसन्त ॥। 

इस दोहे में “ज्यों! ज्यों" के पवचात्‌ 'त्याँ त्वों ग्ोक' औओक तथा 
'कोफ' 'शोक' इन श्दों का उपादान बहुत ही समीचीन हुआश्ना है। साथ ही प्रेमी 
दम्गतियों को अनन्त सुख तथा वियोग की सम्भावना में कोक़ को शोक मिलने का 
वर्णन भी बहुत ही स्वामाविक तथा उपयुक्त है । इस ऋतु में दिन बहुत ही छोटे 
हो जाते हें । इनका मात (परिमाण) घट जाने की तुलना बिहारी ने ससुराल में 
रहने वाले दामाद से की है -- 

श्रावत जात न जानियतु तेजहिं तजि सियरातु । 
घरहुँ जेंबाई लो घट्यो सरो पुसु दिन माहु 

विहारी को थी तो ससुराल में रहना पडता था। उसी शअ्रनुभव का इस 
दोहे में प्रतिफनन तो नही हुप्रा है ? 
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शिशिर-वर्णन 
शिशिर वर्णुन के केवल दो दोहे उपलब्ध होते हैं । एक शुद्ध शिशिर वर्ण[न- 
परक है श्रौर दूसरा उद्दोपन के रूप में शिशिर वर्णाव परक् | निम्नलिखित दोहे 
में शुद्ध रूप में शिशिर वर्णन किया गया है -- 
लगत्त सुमग सीतल फिरन निसि-सुख दिन अवगाद्ि । 
माह ससी-म्रम सूर प्यो रद्ति चकोरी चादहि ॥ 
चकोरी को तो माघ का महीना हर्पोल्लास से भरा हुआ ही होता है । दिन 
में सुर्य को चन्द्र सम कर उसका आनन्द लेती ह भौर रात में तो प्रत्यक्ष 
चन्द्र देव उसे आनन्द देते ही हे । शिशिर का शीत दूर करने के लिए लोग 
रजाई का सहारा लेते है, धुप में वेठते है, भ्राग तापते हैं । पर शीत के निरा- 
करण के ये सब उपाय तुच्छ है । विहारी के पास शिशिर के शीत को दूर करने का 
केवल एक नुस्खा है--प्रेमियों का एक दूसरे के साथ लिपट कर रहना --- 
तपन-तेज तपु-ताप ते, अतुल तुलाई साँद्ि। 
शिशिर-शीत्तु, क्यों हुँ न मिटे बिनु लपदें तिय नाँद्द !। 
इस प्रकार विहारी ने सभी ऋतुश्रो का वहुच ही सुन्दर तथा व्यापक वर्णन 
किया हूँ । यद्यपि ऋतु सौन्दयं वर्णन विद्वारी के काव्य का प्रध'न प्रवृत्ति-निमित्त तो 
नहीं है तथापि वण'न पुण' है और दोहा ज॑ंसे छोटे छन्द में चप्त्कार-चारता के साथ 
विहारी ने जो ऋतु सौन्दर्य का पुूर्णा तथा व्यापक वर्णान किया है उसको देखकर 
श्रावचयं होता है । 
दूसरे प्राकृतिक वर्णन कर 22 
ऋतु वन के अतिरिकत दूसरे प्रकार के प्राकंतिक वर्णनों की प्राय कमी 
है। निम्नलिखित दोहे में चन्द्रि का का वणणन किया गया हूं । 
ज्ोन्द्र नहीं यदद, तमु वहे, किए हु जगत निकेतु। 
उदय होत सप्ति के भयो मानहुँ ससदरि सेतु ॥ 
यहाँ पर दोहे का प्रत्रात प्रवृत्तिनिमित्त केवल श्रलका रा भिनिवेश ही है। केवल 
प्रपनन्‍्हुति भौर उद्प्रेक्षा के सकर के मन्तव्य से ही यह दोहा लिखा हुप्रा ज्ञात होता 
है। पिछले काल के कवियों मे बलकार के मन्तव्य में ही प्रकृति-चित्रण की प्रवृत्ति 
बढ गई थी । पह दोहा उसी का उदाहरण हो सकता है | इस दोहे से न तो कत्रि 
का प्रकृति प्रेम ही लक्षित होता है मौर न प्रोपितवतिका की चियोग व्यया की त्ोद्रतता 
ही भ्रभिव्यक्त होतो है । सौन्दर्य का पर्यं वसान केवल प्रलकार में ही होता है । कह 
कही उद्दीपन रूप मे एक दो वर्णन झा गए हैं। निम्नलिखित दोहे मे प्रभात वर्णन 
उद्दीपन रूप में किया गया है 
नम-क्षात्षी चाली निशा, चदफाली धघुनि कीन | 
रति पाती, शरारती, अनंत थ्रएु वन माली न ॥। 
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यहाँ पर प्रभात काल नायिका की वियोगव्यथा के उद्दीपन मे कारण हो 
रहा है। समस्त दोहे मे शब्दों का प्रयोग बहुत ही कलापुर्ण है । निम्नलिखित दोहे 
में प्रभात नायिका को सुरत से विरत होने का सकेत दे रहा हैः-- 
कुज भपनु तजि भवन कों चलिये ननन्‍्द किशोर । 
फूलति कली गुज्ञाव की, चटकाहट चहुँ ओर ॥ 
गुलाब प्रात काल फूलता है ओर फूलने के|साथ चट-चट का दब्द होने लगता 
है। इस चटकने के वर्णन के विषय में बिहारी का एक दोहा और वाया जाता हैं “7 
सघन कु'ज जमुद्दाति तिय, उठी प्रात तजि सैन ॥ 
लगे गुलाब खुसामदी चट 'चट चुटकी दैन ॥ 
निम्नलिखित दोहे मे यमुना तट पर कु जो का वर्शन नायिका दढोरा संकेत 
देने के लिए प्रयुक्त हुआ है -- 
घाम घरीक निवारिये, कलित ललित अलि पु ॥ 
जमुना दीर तमाल तरु मिलित भालती कुज॥ 
निम्नलिखित दोहे में यमुना तट की उद्दीपकता का सुन्दर वर्णन किया 


गया है. +- 
सघन कु ज छाया सुखद्‌ सीतल सुरभि समीर । | जे उ् 
मनु दे जातु थजों वहे उद्दि जमुना के तीर ॥। 
इस प्रकार यद्यपि विहारी ने प्राकृतिक सौन्दयं का चित्र अधिक नही 
किया है वथापि पूरं है इसमे सन्देह नही । 
धामिक-मुक्तक 08 आह 
(शर) समनन्‍्वय-्कद तथा एकता को उपदेश ह 


विहारी के समय की घाभिक स्थिति श्रत्यन्त जटिल थी । ज्ञान भौर कर्म के 
प्राधान्य का युग समाप्त हो चुका था। उपासना के क्षेत्र मे भक्ति का विकास हुआ 
था | सारा धामिक समाज विभिन्‍न सम्प्रदायों मे विभाजित था। शाक्त, शव और 
वेष्णुव पृथक्‌-पृथक्‌ झपनी सत्ता स्थापित किए हुए थे। इनमे प्रायः परस्पर कलह 
हुआ करता था। साम्प्रदायिक व्यक्ति दूसरे सम्प्रदाय वालो की निन्‍दा तो करते ही 
थे, दूधरे सम्प्रदाय वालो के उपास्यो की निन्‍दा करने मे भी सकोच नही करते थे । 
केवल इतना ही नही, वेष्णव सप्रदाय के श्रन्तर्गत भी राम और कृष्ण सम्रदाय भी 
उसी प्रकर पृथक ये। अनेक धर्म साधक कवियो ने विरोध को मिटा कर एक 
सामान्य भक्ति मार्ग को स्थापित करने की चेष्टा की थी। कबीर के एकता के 
प्रयत्न प्रसिद्ध ही है । तुलसी ने भी शवों झौर वष्णवों मे एकता स्थापित करने की 
पर्याप्त चेष्ठा की थी ध्रौर इन महात्माओ के प्रभाव से उत्तर मारत में धामिक 
विद्ेप उतना उग्र रूप नही घारण कर सका । यद्यपि विहारी उन महात्मा कवियों 
में तो नहीं आते जिन की साधना का एक मात्र प्रवृत्ति-निर्मित्त धर्म ही था तथापि 
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इनके काव्य में धामिक प्रवृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है | विहारी उन घर्मं 
साधना-परायण कवियों मे है जिन्होने अपनी पृत वा के प्रभाव से घामिक सहि- 
प्सुता और एकता स्थापित करने का चेष्टा की तथा जो घामिक विद्वेष को निरथ्ंक 
तथा हानिकारक समभते थे ) उन्हीं का अनुसरण विहारी ने भी किया। इन्होने 
धामिक विरोध के विषय में लिखा है -- 
अपने छपने सत लगे वादि मचावत सोर। 
ज्यों व्यों. धबकों सेइवों एके नन्‍्द किशोर ॥॥ 
वास्तव मे एक ईश्वर की सत्ता ही सत्य है, कोई उसे राम के रूप मे पूजता 
है कोई कृष्ण के रूप में, कोई उसे शिव कहता है कोई विष्णु । नाम तथा पुजन के 
प्रकार में भेद है, पारमाथिक भेद नहीं। उस समय का दूसरे प्रकार का मत-मेद 
निभुण और सगूण धाराप्नों मे था। विहारी ने दोनो की स्थापना की है । नियण 
सम्प्रदाय की स्थापना करते हुए लिखा है -- 
दूरिं भजत प्रश्ु पीठि दे गुत विस्तारन काल | 
प्रकृटत नि न निकद रहि चेंग रग भूपात् ।। 
भगवान्‌ सगुणोपासको से दूर रहते हैं क्योकि उनके श्रौर भगवान्‌ के बीच 
में गुणों का व्यवधान रहता है । इसके प्रतिकुल निगुणोपासकी के विकट अपनी 
व्यापकता के द्वारा सर्वदा सन्निहित ही रहते हैं। दूसरी शोर भगवान्‌ से अपने गुणो 
पे बाघने की प्रार्थना कर रहे है.-- 
मोहूँ दीजे मोपु ज्यों अनेक अधमजु दियो। 
जो बांधे ही तोयु, ठौ बाघों अपने गुननु ॥ 
एक और ये कृष्ण के अनन्य उपासक है, एक ही कष्ण की किसी न किसी 
रूप में उपासना करने की वात कहते है दूसरी शोर भगवान्‌ राम के समुद्र वन्धन 
भौर पृद्धोौद्धारण का उल्लेख कर राम भर कृष्ण को एकता का सकेत देते हैं। एक 
ही दोहे मे विहारी ने भगवान्‌ का सम्बोधन सुरारि रखा है ओर भगवान्‌ के द्वारा 
गृद्ध के तारने की वात कही है । 
(आ) प्रत्यक्षुकृत स्तुति-परक दोहे हे 
सृष्टि के आरम्भ से ही मनुष्य सुख शोर शाँति के भ्न्वेषण में लगा हुप्मा है 
बहू एक ऐसी शक्ति का अन्वेषण करना चाहता है जो उसे युख-शाति प्रदान करने 
में तत्पर ही भौर उसे दृ व से छुटकारा दिला सके । ऐसी महान्‌ शक्ति केवल ईश्वर 
है । उसकी उपासना तथा भक्ति हो मनुष्य को पुरुपाय्े प्राप्ति में सहायता प्रदान 
कर सकती है। परम पुरुषाय मोक्ष है। उस को प्राप्त करने का एक मातन्त उपाय 
भगवदतुग्रह ही है । मगवदनुग्रह के त्रिना मोक्ष प्राप्ति सम्भव ही नहीं है। भगवदनु- 
ग्रह प्राप्त करने का उपाय है भक्ति, भगवान्‌ से व्यक्तिगत सम्बन्ध की स्वापना । 
भकित के क्षेत्र में भरा कर कवि निस्सकोच भाव से भगवान्‌ के सामने आत्म-निवेदन 
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करता है । वह अपने पापो को छित्राना नही चाहता अपने को पापी, कुकर्मी, पतित 
इत्यादि कहकर भगवान्‌ से अ्पमे पापो के क्षमा करने की प्रार्थना किया करता है। 
एक ओर उसके सामते परम सत्ता का श्रनवद्य रूप रहता है और दूसरी झोर भ्रपनी 
पाप प्रवृत्ति | यह प्रपने स्वल्पतम पापों को परम सत्ता के अभ्रतवद्य रूप के सामने 
महान्‌ समझता है तथा श्रनेक पतितो के उद्धार की कथाश्रों का निदर्शन देकर 
भगवान्‌ से उद्धार की प्रार्थना किया करता है -- 
कीजे चित सोई।, तरे जिद्धिं पतितनु के साथ । 
मेरे गुन-प्औगुन गननु गनी न, गोपीनाथ ।। 
कवि इस बात को समभता है कि उसके कर्म इस योग्य है ही नही जो उसे 
भवसागर से निस्तार दिलाने मे कारण बन सकेंगे । उसके निस्तार का एक मात्र 
उपाय यही है कि भगवान्‌ बिना सोचे-समझे श्रपना समझ कर उसे तार दें । यदि 
भगवान्‌ तारने के लिए उसके गुणावगुणों की मीमासा करने लगेंगे तो उसका तार 
सकता प्रसम्भव हो जावेगा 
तौवलिये भत्रिये बनो, नागर नन्‍्द किशोर । 
जौ तुम नीकें का लख्यौ मो करनी की ओर ॥ 
मध्य काल के भक्त कवियों ने प्राय भगवान्‌ से होड लेने की चेष्ठा की है । 
बिहारी भी पीछे नही है -- 
मोहिं तुम्हें बाढी बहस को जीते जदुराज । 
अपने-अपने बिरद की दुहूँ निवाहन लाज ॥ 
कौन भाँति रदिद्दे विरदु अब देखिवी, मुरारि। 
बीघे मोसों आह के गीधे गीधद्िं तारि | 
जब भगवान्‌ प्रपने पतितोद्धारक विरद में पीछे नहीं हटते तो भक्त भी 
झपने पाप करने के विरद मे पीछे क्यो रहे ? श्रव देखना है भक्त पाप करने मे 
जीतता है कि भगवान्‌ उद्धार करने मे । भक्त व्याकुलतापू्वंक उद्धार की प्रतीक्षा 
कर रहा है। घौरे-घीरे उसके घैयं का बाँध टूट जाता है । उसे ऐसा लगने लगता है 
मानो भगवान्‌ ने पतितपावन का विरद ही छोड दिया -- 
नीकी द॒ुई अनाकनी, फोकी परी गुद्दारि। 
तज्यों मनौ तारन घिरदु बारक बारनु तारि ॥ 
उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो भगवान्‌ पर कलियुग के दानियों का 
प्रभाव पड गया है -- 
थोरेंद्वीं गुन रीकते बिसराई यद्द वानि। 
तुमहँ फान्ह मनौ भए श्राजु कालिदि के दानि ॥ 
कब कौ टेरतु दीन रट, द्वोत न स्याम सहाइ | 
तुमईँ लागी जगत गुरु जग नाइक जगवाइ ॥ 
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यहाँ पर “जगत गुर और “जगताइक” छाव्द विद्येष रूप से व्यजक है। 
जब जगदु-गुर झौर “जगनायक' भी जगत्‌ का अ्रनुकरण करने लगेगे तव तो सम्नार 
का चोपद होना निश्चित ही है । भ्रत यदि भगवान्‌ सस्तार का कल्यारा चाहते हैं तो 
उन्हें श्रचिरात्‌ भक्त का उद्धार कर देता चाहिए, अन्यथा संसार निगाद्य होकर 
निरीश्वरवादी वन जावेगा । जब कवि भगवान्‌ को पुकारते-पुकारते थक जाता 
है तब उसे खीक भी उत्पन्न होती है भौर वह भ्रमर्षपुवक कह उठता है *--- 
ज्यों द्वोहो, त्यों धोहुँगौ दौं, हरि अपदी चाल । 
हठु न करो, अति कठिन है मो तारियो गोपात़ ।। 
वह अपने श्रविश्वास को सीघे रूप में व्यक्त करने लगता है -- 
बन्धु भये का दीन के, को तारयो रघुराह । 
तूंठे तूठे फिरत हो मूंठे बिरद्‌ कहाई।। 
इस प्रकार भवित के क्षेत्र मे बिहारी की उपालस्भ तथा व्यग्य की उवितयाँ 
वडी ही मर्म स्‍्पशिनी तथा भावना-सवलित है। इन उक्तियों मे कुन्तक की वक्तोवित 
भथवा वेदरू्य-भगी-मण्िति का पूर्ण समावेश पाया जाता है। इतके भवित के 
उद्गार कवित्वमय, वाग्वेदस्यपूर्ण तथा वॉकेपन से युक्त है। उपयुवत दोहो मे 
कवि ने सल्य भाव तथा कही कही दास्य भाव की स्थापना के द्वारा भगवद्‌ भवित 
के क्षेत्र मे व्यग्यात्मक तथा ऊहात्मक उक्तियों का प्रतिनिधित्व किया है। इस 
प्रकार की उक्तिया ध्वति-कात्य के सर्वया अनुकूल हैं। श्रतएवं विहारी मे इन्ही की 
प्रधातनता थाई जाती है। साथ ही कूतज्ञत्ता-प्रकाशन के भी एक-दो पद्म पाये 
जाते हैं -- 
निज करनी सकुचेद्धि फत सकुचावत इद्दि चाल । 
मोह-से नित पिंसुख स्यों सन्मुख रहि गोपात् ॥| 
यदि झोर कुछ नही तो कवि इतने से ही सन्तुष्ट है कि जंसे-तंसे भगवान्‌ की 
भक्ति में ही उसका सारा समय ब्यतीत हो जावे -- 
हरि, कीजतु त्रिनती यहे तुमसों वार दजार। 
जिद्दि तिद्दि भाति दरयो रही परयो रहों दरवार ॥। 
कवि की प्रधान कामना यही है कि उसे मुक्ति का लाभ हो जावे। किक्तु यदि 
यह सम्भव न हो तो उसको केवल इतना चाहिए कि वह भगवान्‌ के गुणों मे पूर्ण 
हप से आवृत हो जावे -- 
मोह दीजे मौपु, ज्यों अनेर शअ्रधमन्‌ दियो। 
जो वांचे ही तोपु, तौ बाँधौ अपने गुननु ॥ 
इस दोहे मे बाधने मे श्रय-इलेप, शौर 'गूननु' के शब्द (का इलेप का सकर 
दर्शनीय है । भक्त का एक मात्र काम्य भगवद्भवित ही है । लोक आराधना के द्वारा 
जिन पुरुपाथों को प्राप्त करने की चेष्टा किया करता है, भक्ति के लिए वे पदार्य 
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उपेक्षणी य होते है। तुलसी ने भक्त के लिए मोक्ष भी त्याज्य बतलाया है -- 'सगुझ 
उपासक मोक्ष न लेद्दी । तिन कद्दें राम सक्ति वर देद्दी ।! किन्तु विहारी का प्रथम 
विकल्प मोक्ष है और द्वितीय भक्ति । मोक्ष न मिलने पर बिहारी जैसे-तैसे भगवद्‌- 
भक्ति से ही (भगवान्‌ के द्वार पर पड़े रहने मे ही सन्तुष्ट है। यह तो हुई मोक्ष 
प्राप्त करने की बात। कवि लौकिक सुख-भोग के लिए भी भगवान्‌ का ही 
आ्राश्नय लेना चाहता है, इसके लिए वह भगवान्‌ से पिता पुछ का सम्बन्ध स्थापित 
करता है +--- 
प्रकट भये द्विजराज ६ ल, सुबस बसे ब्रज आह । 
मेरे हरौ कलेष सब, फेसव केसब राह ।। 
सासारिक व्यक्ति श्रापत्काल के लिए घन सचय किया करते हैं किन्‍्तु 
कवि का घन केवल भगवान्‌ है, वही उसकी प्रापत्तियो का निवारण करेंगे “-- 
कोऊ कोरिक सम्रहों, कोड लाख दजार । 
मो सम्पत्ति जदुपति सदा ,विपति विदारन द्वार ।। 
कितना महान्‌ विद्वास है। कवि भगवान्‌ के भरोसे सपत्ति के संचय की 
भी कामना नही करता । भगवद्‌ (भक्ति के कारण कवि के सारे दुगुंखी का परि- 
मार्जन हो गया है और भ्रच्छे गुणा उभार को प्राप्त हो गये है। इस बाव को कवि 
ने बड़े ही सुन्दर, चमत्कारक ढग से कहा है -- 
या घनुरागी चित्त की गति समुझे नहिं कोह | 
ज्यों ज्यौ बूढ़े स्याम रग त्यों त्यों उज्ज्वल होइ ।॥। 
यहाँ पर विरोघाभास कितना सुन्दर है ? चित श्रनुरागी (लाल) है और 
इयाम (काले) रग मे डूबता है फिर भी उज्ज्वल (इवेत) वर्ण का निकल आता है । 
कितने भ्राइचययं की वात है ? भला यह किस की समझ ,मे झावेगा ? बिहारी ने 
पपनी कुटिलता का भी कितना सुन्दर समर्थन किया है -- 
करो कुबत जग़ु कुटिलता तजो न, दीन दयात्ञ । 
दुखी होहुगे सरल द्विय बसत, न्रिमगी लाल ॥। 
भगवान्‌ जब वशी वजाते हुए कदम्ब के नीचे एक घुटने पर दूसरा पैर रस 
कर खडे होते है तव वे तीन स्थानों से ठेढे हो जाते है.। कवि उसी मूर्ति को अपने 
हृदय में बसाना चाहता है । यदि कवि अपने हृदय को सररलें कर ले तो भगवान 
को कवि के हृदय में निवास करने मे कष्ट नही होगा ? 
भगवान्‌ को द्ववित करने के लिये कवि ने किस प्रकार अपने हृदय को सताप 
दिया है, इसका भा एक चित्र देखिये - 
में तपाद त्रय ताप सो राज्यों द्वियो हमासु | 
मत्ति कबहैँऊ आए यहाँ पुलकि पसीजे स्यामु ॥ ] 
निम्नलिखित दोहे मे कवि ने भगवान्‌ के ध्यान करने के स्वरूप का वर्णन 
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सीस सुकट, कदि काछुनी, कर-मुरली,उर-मात्र । 
इहिं बानक मो मन सदा बसौ, विद्दारी जाल ॥ 
प्राचीन झली का प्रार्थंतनाण्रक एक दोहा भी विहारी के नाम पर उपलब्ध 
होता है. -- 
नद, नद, गोबिन्द जे, सुख मन्दिर गोपाल | 
पुणडरीक-लोचन ललित, जे जै कृष्ण रसाल || 
(६) परोक्षकृत स्तुतिपरक दोहे 
ऊपर जिन दोहो का उल्नेख किया गया है वे यास्क के श्रतुसार प्रत्यक्षकृत 
प्राथंनाशो मे झाते हैं जिनमे सगव्गन्‌ के सुख-भोग तथा मोक्ष की प्राथंना की ५ई है। 
कुछ दोहे परोक्ष स्तोत्रपरक भी है जिन में कृष्ण के लोकोत्तर महत्त्व का वणान 
किया गया है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित दोहे द्रप्टव्य है -- 
दनी पूतना श्रु दियोौ जग मुँहु में दिखराह। 
कहा जानिये, को भयौ प्रगट नद घर थाह ।। 
प्रतय करन वबरघन  त्गे जुरि जल्धर दृक साथ । 
सुरपति-गरवु दरयो हरषि गिरधर गिरि घरि द्वाथ ॥ 
इस दोहे में भगवान्‌ के अनायास ही पव॑त उठाने को अ्रभिव्यक्ति बडी ही 
मनोरम है । निम्नलिखित दोहे पे राघा और कृष्ण का सम्मिलित महत्त्व वतलाया 
गया है -- 
वेद भेद जानें नहीं, नेति नेति कहेँ बन । 
ता मोहन सौं राधिका कहे मद्दावरु देन ॥ 
जग्य न पायो ब्रह्म हूँ जोग न पायो इस। 
ता मोहन थें राधिका सुमन गुद्दावति सीस॥ 
शिव, सनकादिक, वक्ष हैँ भरि देख्यों नह्धिं डीठि। 
ता भोहन तन राधिका दे दे चेठति पीढि॥ 
मस्नु मार॒यौ केंते सुनिनि, मनु, न सनायो भाई । 
ता मोहन पें राधिका मान गहद्दावति पाह ॥। 
जिन सिगरी चसुधा रची तत्व मिले के पाच । 
ता मोहन को राधिका किते नचावति नाच ॥। 
देव श्रदेव सबे जपें आने अपने ऐन॥ 
वा मोहन तन राधिका चितवति शाँधें नेन ॥॥ 
(ई) श्राध्यात्मिक तत्त्व 


इस काल की परम्परा के अनुसार विहारी के कतिपय दोहो मे दा्घनिकता 
की भी छाप पायी जाती है । इन्हे हम यास्क के अनुसार आष्यात्मिक कोटि मे रख 
सकते हैं। निम्नलिखित दोहे मे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन प्रमाणों का वर्णन 


४७४ मुक्तक-काव्य परम्परा और बिद्दारी 


फिया गया है -- 
बुधि अनुमान, प्रमान, श्रूति किए” नीठि ठहराह। 
सूचम कटि पर तबरद्य की अलख, लखि नहिं जाई ।। 

झादहय यह है कि ब्रह्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता | केवल श्रनुमान या 
दव्द प्रमाण से ही उसका निश्चय किया जा सकता है । ब्रह्म का सादुश्य भी कही 
भ्रधिगत नहीं होता । अतएवं उसके विषय में उपमान प्रमाण भी अ्रकिचित्कर हो 
जाता है। एक दोहे मे प्रत्यक्ष के बाघक तत्व भ्रतिसान्विध्य का वर्णन किया गया है - 

जगतु जनायो जिद सकलु, सो दरि जान्यो नाँद्ि । 
ज्यों श्ाँखिनु सु देखिये ऑँखि न देखी जाँद्दि ॥ 

चरक मे प्रत्यक्ष के बाधक तत्वों मे श्रत्यन्त निकट होना भी एक प्रत्यक्ष का 
बाघक तत्त्व माना गया है ।आखों मे लगा हुप्रा काजल आँखों को ही प्रत्यक्ष नही 
होता । कारण यह है कि प्रत्यक्ष के लिये कुछ दूरी अपेक्षित भ्वश्य होती है । 
विहारी इससे भी भ्रागे वढकर कहते हैं कि श्रति सान्निध्य के कारण श्रा्खें ही आाँखो 
को प्रत्यक्ष नही होतीं। इसी प्रकार स्वव्यापकता के नाते भगवान्‌ हमारे इतना 
भ्रधिक निकट है कि हम भगवान्‌ का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते । बिहारी ने प्रतिविन्व- 
वाद का भी वडा ही सुन्दर वर्णन किया है। भगवान्‌ विश्व में व्यापक हैं भौर 
हमारे हृदय मे भी विद्यमान है। हमारे हृदय मेर हते हुए भी उनका प्रतिविम्ब 
समस्त विदव में दुृष्टिगत होता है -- 

मोहन मुरति स्यथाम की श्रति पअदुभुत गति जोह। 
बसतु सुचित अंतर तऊ ग्रतिबिम्बितु जग द्वोह ॥। 
हसी प्रकार -- 
में ससुभयौ निरधार, यद्द जगु काँचो काँच सौं । 
एके रूपु अपार प्रतिविम्बित लखियतु जहाँ ॥। 

' जिमि घट कोटि एक रवि छाही” वाला दृष्टान्त दर्शन मे वहुत प्रसिद्ध है 
किन्तु इस दृष्टान्त की भ्रपेक्षा बिहारी के दोहे मे एक नवीनता तथा विशद्लेपता है-- 
बिहारी के दोहे मे जगत्‌ को असारता झौर अनन्त सत्ता की सत्यता का प्रतिभास 
प्राप्त हो जाता है जो उक्त दुष्टान्त मे नही मिलता। दूपरी वात यह हैकि 
भगवान्‌ का चित्तवृत्ति-वर्ती होना भी दोह में प्रकट रूप मे कह दिया गया है | उस 
भनन्‍त सत्ता के साथ श्रन्तरात्मा के मिलाने की ध्वनि निकलती है । “अति श्रद्भुत 
गति जोइ” से भगवान्‌ की अनिवंचनीयता भी प्रकट होती है। इस प्रकार विद्वारी 
ने प्रत्यक्षक्त, परोक्षकृत श्रौर श्राध्यात्मिक तीनो प्रकार के दोहे लिखे हैं । 

(उ) बिहारी फा सम्प्रदाय 

जैसा कि विहारी के जीवन चरित्र मे बतलाया गया है, विह्ारी हृरिदासी 

या सखी सम्प्रदाय की गद्दो के महन्त स्वामी नरहरिदास क्रे शिष्य थे तथा इनके 
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पिता और ये दोनो ही उप सम्प्रदाय मे दीक्षित थे । हरिदास का चलाया हुआझ्ना महे 
सम्प्रदाय साधना मार्ग ही है कोई वेदान्त का वाद नहीं | स्वामी हरिदास ने राघा- 
कृष्ण की युगल उपासना का केवल सखी भाव से प्रचार किया। हरिदास जी 
कुज त्रिहारी ऋृष्ण का नाम सदा जपा करते ये और राधा-कृष्ण के विहारो का 
प्रवलोकन सखी भाव से करते । ये भ्रपनी गान विद्या के प्रभाव से सखी की भाँति 
इयाम भौर दयामा को प्रसन्‍त किया करते थे | तानसेन हरिदास के ही शिष्य थे श्र 
उन्होने गान-विद्या इन्ही के यहां सीखी थी) विद्दारी ने राधा-कृष्ण की युगलो- 
पासना सखी भाव सेही की है ग्रौर राधा-कृष्ण की प्रेम लीला के प्राघान्य का यही 
कारण है। इस प्रेम लीला मे स्ियाँ प्रनेक स्थान पर मध्यवतिनी चन कर प्रायी 
हैं। बिहारी ने युगलोपापनना का एक रूप मे वर्णन बडे ही चमत्कारपूर्ण ढग से 
किया है -- हू 
नित प्रति एकत द्वी रहत वेस-बरन-मन-एक । 
चहियव जुगलकिसोर लखि लोचन-जुगल अनेक |! 
इसी प्रकार निम्नलिखित परिहासोक्ति भी सखी सम्प्रदाय के प्रभाव से ही 
लिखी गई है -- 
चिर जीवौ जोरी, छुरे क्यों न सनेद्द रॉमीर । 
को घटि एु वृषभानुजा, वे हलघर के वीर ॥ 
शरणागति तथा मोक्ष के लिए भगवदनुग्रह प्राप्त करने की कामना मे पुष्टि- 
मार्ग का प्रभाव लक्षित होता है। 
भगवान्‌ के मधुर रूप की उपासना का दाशंनिक पद्धति पर विवेचन 
निम्बार्काचायं ने किया था। परवर्ती मधुरोपासनापरक सप्रदायो मे निम्वार्क का 
प्रभाव सबसे भ्रधिक लक्षित होता है। दूसरे शब्दों मे हम कह सकते हैं कि इन 
परवर्ती सम्प्रदायो के रूप मे निम्वार्क मत ही प्रतिफलित हुआ था। विहारी पर 
भी निम्पार्क सम्प्रदाय की पर्याप्त छाप पाई जाती है। निम्बार्क सप्रदाय में तीन 
तत्त्व माने जाते हैं--ब्रह्म, चित्‌ झौर श्रचित्‌। ब्रह्म जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तोपादान 
कारण है। यह पराखुया, ,जीवाब्या शोर मायाख्या इन तीन शक्तियों से सम्बद्ध 
रहता है । इस मत में कष्ण ही ब्रह्म हैं। ये प्रनत्त तथा अचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न 
हैं। रमा, लक्ष्मी और भू इन के ऐश्वर्य की भ्रधिष्ठात्री हैं ग्लौर गोपी तथा राधा इनके 
प्रेम तथा माघुय की । यही ब्नज-कुष्ण जो ऊक्रि प्रेम और माघुय की प्रविष्ठात्री 
शक्ति राधा तया अन्य झ्ाद्धादिनी शक्ति गोपी से परिवेष्टित रहते हैं निम्बार्क 
सप्रदाय के उप्रास्य देव हैं । कृष्ण की यह मधघुरिमामयी लीला एक देश या एक 
काल तक सीमित नही है। यह लीला नित्य है जो कि गोलोक के वृन्दावन नामक 
खण्ड में नित्य प्रति हुप्मा करती है प्रौर जिस लीला से श्रपनी पात्मा को वासित 
कर भक्‍त मोक्ष लाभ कर सकता है। मुक्ति दो प्रकार की होती है--नित्यमृक्ति 
झोर साधना मुक्ति | मृक्ति के दो भेद भौर हैं --क्रम-मुक्ति और सद्योमृक्ति। 


मुक्तक-काब्य परम्परा और बिद्दारी 


वाभ।द क छारा स्वर्गादि का भोग करते हुए कल्पान्त मे जो सायुज्य लाभ होता है 
वह क्रम मुक्ति कहलावी है ग्रौर श्रवणादि भक्ति के ग्राधार पर जो बन्धन-प्रुक्त हो 
जाते हैं वे सद्योमुक्ति के भागी होते है। मुक्ति लाभ का साधन केवल भक्त ही है ! 
दशइलोकी मे लिखा है-- 
नान्‍या गति कृष्ण पदारविन्दात्‌ संदुश्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्‌ । 
भकक्‍्तेच्छुयोपात्तसुचिन्त्यविग्नह्मद्चिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यशासनात्‌ । 
तस्मात्कृष्ण एवं परो देवस्त ध्यायेत्त रसेत्त' भजेत्त यजेदोंतत्सदिति ॥ 
बिहारी ने अनेक स्थानों पर कृष्ण से जो मोक्ष प्रदौम करने की प्रार्थना की 
है भ्ौर कृष्ण भक्ति को ही मोक्ष का साधन माना है तथा इस दिशा में गुणावगुणों 
की अवहेलना की है इस पर निबसर्क संप्रदाय की स्पष्ट कलक दिखाई देती है। 
यह भक्ति भी मगवान्‌ की क॒पा से ही प्राप्त होती है । _सीलिये बिहारी ने भगवान्‌ 
से भवित प्राप्त करने की प्रार्थना फी है -- 
हरि कीजति बिनती यहे तुम सौं बार हजार । 
जिद्धि तिह्िं भाँति ढर॒यौ रहों पर्‌यो रद्दों दरवार ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ से अपने गुणों मे बाँधने की प्रार्थना की गई है -- 
मोहँ दीजे मोपु, ज्यों अनेक अधमनि दियौ। 
जो बचे द्वी तोपु तो बाघों अपने गुनलु ॥ 
निम्बरार्क सम्प्रदाय के भ्रनुमार कृप्ण के साथ राधा की भी उपासना की 
जाती है। दशइलोकी मे कृष्ण के साथ राधा की भी प्रार्थना की गई है । 
अक्ल ते वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 
सखी सद्दस्नो परिषेधिता मुदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम ॥ 
विहारी मे भी अपनी सतसई का मगलाचरण राधा-स्तुतिपरक ही रखा 
है और स्थान-स्थान पर राधा के महत्त्व का वर्णन किया है। इस प्रकार विहारी 
में निम्वार्क सप्र दाय की स्पष्ट छाप पाई जाती है। 


सुक्ति-काव्य 

धार्मिक सूक्षियाँ --ज॑ंसा कि वतलाया जा चुका है जहाँ कवि भगवान्‌ से 
प्रत्यक्ष भावनामय सम्बन्ध स्थापित कर उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग 
करता है वहाँ पर धार्मिक काव्य कहा जाता है | इसके प्रतिकुल जहाँ चमत्कार 
का आश्रय ले कर कवि किसी घामिक वृत्त का सर्वसाघारए को उपदेश करना 
चाहता है बहाँ घामिक सृक्ति होती है। विहारी ने इस प्रकार की कई सुकितियाँ 
लिखी है । ये सूक्तियाँ उन्ही विपयो पर लिखी गई हैं तथा इन मे उन्ही तत्वों का 
उपदेश दिया गया है # न की प्रतिष्ठा परम्परागत रूप में हो चुकी थी और 
कविगण जिनमे प्रायः सूक्तियाँ लिखा करते थे। विपय विभाजन के प्रनुसार 
विहारी की धामिक सूक्तियों का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है । 


मुक्तक काब्य-परम्परा की दृष्टि से त्रिद्दारी का अध्ययन ४७७ 


(थ) वैराग्य का उपदेश--काव्य रचना भ्रधिकतर त्यागी तथा सन्यासी 
पकितियों द्वारा हुई है और ये लोग सातारिकता को सर्वेया हेय समझते थे । कवियों 
की वाणी में वर्क क्षेत्र मे अधिकतर निवृत्ति मार्ग का ही प्रस्फुटन हुझा। 
उृत्ति मार्ग को इन्होंने सवेदा हेय ही समझा है। बिहारी ने निम्नलिखित दोहे में 
नेवृत्तिमागें का उपदेश्ञ दिया है -- 

भजन कह्मौ, तातें भज्यो, भज्यों न एको वार ॥ 
दूरिं भजन जातें कह्की, सो ते भज्यो गेंवार । 

यहाँ पर “भजन” तथा “भज्यो” शब्दों का उपादान चमत्कारपुरं हुआ है । 
इसमे यमक तथा ज्ञाटानुप्रास की ससृष्टि मनोरम है। कवि की वृद्ध-गृहस्ण के 
प्मान कृपथगामियों को डॉटले-फटकारने की प्रवृत्ति का भी इसमे निर्वाह किया 
गया है । 

(गा) गुरुमकित तथा भगवद्‌ भक्ति का उपदेश -- 

जमकरि-मु द्व-तरहरि परयो यह घरहरि चित लाड । 
विपय-तृपा परिदरि अजो नरहरि के ग्रुन गाउ॥ 

यहाँ पर एक साथ भगवदु-प्किति और गुरु-भक्ति का उपदेश रूपक के द्वारा 
दिया गया है | नरहरि शब्द का इलेप भी मारभिक है--एक भोर इस से विहारी के 
पुद्ध का उपादान किया गया है भर दूसरी ओर नृसिह भगवान्‌ का ग्रहण हुमा है। 

(३) नाम जप :-- 

पतवारी माला यकारे, और न कछू उपाउ | 
तरि ससार फ्योधि को, दरि नावें करि नाड ॥। 

यहाँ पर भी झूपक के द्वारा नामजप का महत्त्व स्थापित किया गया है । 

(ई) इेश्वर-विश्वाल-आपत्काल में मनुष्य का यदि कोई सच्चा साथी है 
तो वह ईश्वर ही है। जब भवसायर में हमारे श्रस्तित्त की नौका डगमगाने लगे 
उस समय विहारी उसी मल्लाह की शरण जाने का उपदेश देंगे जिसने समुद्र में 
पत्थरों को भी तेरा कर सभी वानर-आलुझो को पार उतार दिया-- 

०ह बिरियाँ नहिं और की त्‌ करिया वद्द सोधि । 
पाहन नाव चढाह जिहिं कीने पार प्रयोधि ॥ 

कित्नना भ्रच्छा मन्‍्लाह है यह ? ऐसे करणंघार के रहते हुए जो इधर-उधर 
भटकते फिरते हैं उन हृतभागियों का कही निस्तार नहीं होता। केवल इतना ही 
नहीं सच्चा घन तो भगवान्‌ ही है। भ्रन्य घन नश्वर हैं। उनको प्राप्त करके 
चिन्ता बढती ही है शान्‍्त नही होती । यदि मनुष्य निश्चिन्त होना चाहता है तो 
उसे वही प्रशस्त धत अपनाना चाहिये । प्रन्यवा निश्चिन्तता भा ही नहीं सकती-- 

प्रजवासितु की चित घन, जो घन रचित न कोह । 
सुचित न थापी, सुक्तिड, कही कहाँ देंदवोइ॥। 
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वस्तुत ससार में सुख-शान्तिमय निश्चिन्त जीवन उन्ही को व्यतीत होता है 
जो भगवान्‌ पर विश्वास करते हैं। ईशवर-विश्वास के साथ ही भय, चिन्ता इत्यादि 
समस्त विभीषिकाशों का स्वत. तिरोधान हो जाता है। ' 

(उ) एकरसता - जीवन के दो छोर है सुख भौर दुख । दोनो को ही 
भगवान्‌ का प्रसाद मान कर सहपं अगीकृत करना चाहिये | गीता में कहा गया है-- 

न प्रहष्येख्रिय प्राप्प नोह्ििजेशाप्य चाप्रियम्‌ ) 

घिहारी भी इसी सिद्धात के समर्थक है। साधारण व्यक्तियों का स्वभाव 
होता है कि थोड़ी सी भी सम्पत्ति में उनमे अवलेप तथा उन्माद का सचार हो 
जाता है भौर वे इस वात को भूल जाते है कि उस सम्पत्ति को देने वाला तो कोई 
झौर ही है । ऐसे व्यक्तियों पर जब आपत्ति आती है तब वे सहसा व्याकुल हो उठते 
है। बिहारी का ऐसे लोगो को उपदेश है-- है 

दीरघ साँस न लेहु दुख सुख साईं हि. न भूल | 
दई दह क्यो करतु हे दई दई सु कघूल ॥॥ 

दुःख मे गहरी श्वा्से भरना भर सुख में उन्मत्त हो जाना नासमभी है। 
सुख या दुःख जो कुछ भी मिलता है सब परमात्मा का प्रसाद है भर प्रसाद समझ 
कर हो प्रत्येक स्थिति को सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। भ्राखिर जिस परमात्मा 
ने हमे दु ख दिया है, उसी से हमे सुख भी तो लेना है | यदि भ्राज उसके दिये हुए दुःख 

को हम लौटा देंगे तो वह सुख भी नहीं देगा -- 
दियो सु सीस चढाइ ले श्राद्ली भांति भ्रपुरि। 
जापें सुखु चाहतु लियौ, ताके दुखहििं न फेरि ॥ 

(ऊ) वाह्याइस्वरर का स्याग-सुक्ति परम्परा में धामिक कवि वाह्याडम्बरों 
का खण्डन करते चले भाये हैं। निर्ग॒ुण सम्प्रदाय के कवि झौर विद्येप कर कबीर 
इस दिशा मे विशेष प्रसिद्ध है। विहारी ने भी एक दोहे में वाह्माडम्बरों के परि- 
त्याग का उपदेश दिया है--- 

2 जपमाला, छापे, तिलक सरे न एको काम । 
४ | मन काचे नाचे वथा सखांचें राँचें राम ॥! 

जपमाला, गोदना, तिलक इत्यादि वाह्माडम्बर मात्र है, इनसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नही होता । भगवान्‌ तो सच्चाई से प्रसन्‍न होते हैं। जिसमे सच्चाई नही उसकी 
समस्त वाह्य-सावनायें व्यर्य॑ हैं । 

(ए) कपट का परित्याग--वर्माचार मे कपट का कोई स्थान नहीं । बपटी 
व्यक्ति कभी भक्‍त हो ही नही सकता । भगवद्भवित के लिये पहली शर्ते यह है कि 
झपने हृदय को सर्वथा निष्कपट, शुद्ध और पवित्र बना लेना चाहिये। कपट तथा 
धूसरे प्रकार के दोषो से परिपूर्ण हृदय मे भगवान्‌ का प्रवेश हो ही नहीं सकता--- 

तौ लगु या सन-सदन में हरि थावें किद्दि वाट । 
बिफट जड़े जी लगु निपट खुर्टे न कपट-कपाट ।॥। 


मक्‍्तक काब्य परम्परा फी दुष्टि से बिहारी का अध्ययन ४३६ 


जिस प्रकार पूर्ण रूप से भ्रडे हुए किवाडो वाले भवन में प्रवेश पाना दृष्कर 
है, उसी प्रकार कपटपूर्ण हृदय में भगवान्‌ का प्रवेश भी ग्रसम्भव है । 

(ऐ) केवल भगवान्‌ से प्रेम करने का डपदेश--विपय-वासचाभो की 
भ्रधिक झासक्ति मानव के पतन का कारण होती है। किन्तु यदि इन वासनाप्रो 
को भगवान्‌ की ओर प्रेरित कर दिया जावे तो उसकी वुराइयाँ दूर हो सकती है-« 

मन मोहन सौं मोहु फरि, त्‌ँ घनस्यामु निद्वारि । 
कु जबिहारी सां बिहरि, गिरधारी उर धारि॥ 

बिहारी का यह दोहा श्रत्यन्त प्रसिद्ध है और मध्यकाल के भवत कवियों कौ 
मनोवृत्ति पर प्रकाश डालता है। प्रसिद्ध वेष्णव श्राचार्य नन्‍्ददास ने भी कुछ ऐसी 
ही बातें कही हैं -- 

जे तोई रस है ससारा | ताकर प्रभु तुमहदी अ्धारा ॥ 
यहाँ पर “मनमोहन ,“घनश्याम, “कु जविहारी” और “गिरधारी” ये शब्द 
साभिप्राय हैं। भ्रतएव यहा पर परिकराकुर भलकार है। 

(मो) सब्सग सद्दिमा--विद्वारी ने इस विपय मे एक गत्यन्त घमत्कारपुर्ण 
श्लेष गर्मित दोहा लिखा है -- 

ध्जों तरयौना द्वी रक्षी रक्षो श्रूति सेवत इक अग । 
नाक वास बेसरि लक्कौ वसति मुकुतनु के सग।॥ 

ध्राक्षय यही है कि वेद का पठन-पाठन मनुष्य को पवित्र नहीं बना पाता । 
सत्सगति ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को कही से कही पहुँचा देती है । 

(औ) स्त्री-निन्दा-- 

या भव-पारावार को उर्लंघि पार को जाह। 
तिय छवि छाया आदिणी अहे वीचही शाह ॥ 

तुलसी ने रामचरित्र मानस मे छाया-ग्राहिणी राक्षसी का वर्णन किया है। 
कहा जाता है कि समुद्र में एक छाया-ग्राहिणी राक्षरी रहती थी। उत्तके भन्‍्दर कुछ 
ऐसी कला थी कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की छाया पकड़ कर खीच लेती 
थी। वह पक्षी उड नही सकता था और वह राक्षती उसे खीच कर खा जाया करती 
थी। जब हनुमान्‌ जी समुद्र को लांघ रहे थे तव उसने वही छल हनुमान्‌ से भी 
किया । हनुमान्‌ जी इस रहस्य को समझ गये श्रोर उस राक्षसी को मारकर समुद्र 
पार चले गये। ससार को सागर की उपमा दी जाती है। इसमें स्त्री को सुन्दरता 
छाया ग्राहिसी राक्षती का काम करती है। जो व्यक्ति समार-सागर को लाॉघना 
चाहता है उसको यह स्त्री की सुन्दरता रूपी राक्षमी वीच मे ही पकड लेती है झीर 
उसकी साधना को समाप्त कर देती है। विहारी का कहना है कि जो व्यक्ति हनु- 
मान्‌ के समान इस स्थवी-सुन्दरता रूपी राक्षसी की निर्मंत्र हत्या की झव्ित रखता है 
वही भवप्तागर को पार कर सकता है, दूमरा नहीं । 
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ग्राथिक सुवित्तय 


श्राथिक सूक्तियाँ दो रूपो मे मिलती हैं--तथ्योक्ति के रूप भें और श्रन्योवित 
के रूप में । तथ्योक्ति के रूप मे किसी लोकसिद्ध तथ्य श्रथवा लोकोब्योगी तत्व का 
भ्रभिधान या तो श्रप्रस्तुत योजना इत्यादि किसी अर्थ-चमत्कार के साथ होता है 
अथवा शब्द-चमत्कार की ही प्रधानता रहती है। चमत्कार के कारण प्रवृत्त हुआझना 
पाठक सरलतापूर्वक प्रतिपाद्य वस्तु के द्वारा प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार की 
तथ्गोक्तियों मे श्राथिक तत्त्वो का भी समावेश रहता है और व्यावहारिकता का भी 
उपदेश मन्निविष्ट रहता है। भारतीय अर्थशास्त्र की पुस्तको में इस प्रकार फनी 
व्यवहा रोक्तिया भी सब्निविष्ट हैं। भ्रतएव इस प्रकार का समस्त सूक्तियों को 
भ्राथिक सूक्‍्ति कहा जा सकता है । 
अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० ऐँजिल का सिद्धान्त है कि जब श्राय मे वृद्धि 
होती है तव झ्रावदयक वस्तुओो पर व्यय मे प्रतिशत परिमाणा घट जाता है और 
विलासिता पर व्यय बढ जाता है । ऐंजिल यही पर रुक गये है किन्तु बिहारी एक 
कदम और झागे बढ़ गये, उनका कहना है- कि जैसे जैसे सपत्ति बढती जाती है 
विलासिता इत्यादि ऐच्छिक विपयो में व्यय करने का उत्साह बढता जाता है | 
उससे जो झामोद-प्रमोदमय जीवन यापत्न करने की भ्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है 
बह घन के घटने पर भी समाप्त नही होती । इस बात को बिहारी ने चमत्कार के 
साथ निम्नलिखित दोहे मे कहा है -- 
बढ़त-बढत सपति सलिलु मन-सरोज़ु बढ़ि जाइ। | 
घटत घटत सु न फिरि घरे वरु समूल कुम्दिलाद ॥। 
झ्तने बडे सिद्धान्त को बिहारी ने कितनी सफलता के साथ एक छोटे से दोहे 
मे रख दिया है और सूक्ति काव्य के लिए अपेक्षित चमत्कार का उत्पादन करने के 
लिये रूपक का प्रयोग करने में भी नही चूके है । निस्‍्सदेह विहारी के इस दोहे का 
उत्तराध डा० ऐंजिल के सिद्धान्त का विकास है जिस पर श्रर्थश्यास्त्रियों को भनु- 
सधान करना चाहिये । धन के बढ जाने से व्यय करने का उत्साह वढ जाता है यह 
तो अच्छी बात है किन्तु घन में एक बहुत बडा दोप यह है कि उससे श्रवलेप भी 
बढ जाता है और एक प्रकार का उन्‍्माद सा भरा जाता है। वाणभट्ट इत्यादि 
कवियों ने विघ्तारपुर्वक्त घन से उन्माद तथा अ्वलेप बढने का वर्णुन किया है । 
बिहारी ने कनक झव्द मे यमक प्रलकार का वहुत ही सुन्दर तथा स्वाभाविक 
प्रयोग कर व्यतिरेक अलकार के सफर के द्वारा इसी माव का वर्णन क्रिया है - 
फनकु कनक तें सौ गुनी मादकता अधिकाइ । 
उद्दिं खायें बोराइ जग, इ्दि पाये बौराइ॥ 
सपत्ति के बढने पर व्यय करने की प्रवृत्ति तो उदार श्रथवा साधारण 
व्यक्तियों के लिए है, किन्तु जो कृपण है उनके लिए तो जितनी सम्पत्ति बढती 
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जाती है उतनी ही उनकी कृपण॒ता भी वढ़ जाती है । 
जेती सम्पत्ति कृपन के तेती सूमति जोर । 
बढ़त जात ज्यो ज्यों उरज त्यों स्यौ होत कठोर ॥। 
यहाँ पर स्तनों का दृष्टान्त वहुत ही सरस और मनोहर है श्रौर वर्ष्य॑ व्ष्तु 
का पूर्ण उपकारक भी है | घन मे एवं और बहुत बडा दोप होता है -इसको प्राप्त 
करने मे लोभ की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। घर-घर घूमना, श्रीमातो का मुख 
देखना, चादुकारिता इत्यादि के कारण जीवन में अनेक अपमान और घृणा 
सहनी पडती है। स्वाभिमान का तो नाम ही नही रहता -- 
घर घरु डोलत दीन हो जनु जनु जाँचतु जाइ । 
दियें लोभ चसमा चखनु लघु पुनि वढ़ौ लखाइ।। 
यहाँ पर लोभ पर चइमा का झ्रारोप सुन्दर है। सम्पत्ति का व्यवहार तथा 
स्वभाव पर भी बहुत प्रभाव पडता है। सम्पत्ति के होने पर सज्जनों भौर दुजनों 
के ब्यवहार मे अन्तर पड जाता है । 
सम्पत्ति केस सुदेस नर नमत दुहुन पुक वानि। 
विभव सतर कुल नीच नर नरस विभव की द्वानि ॥॥ 
यहाँ पर दीपक अ्लकार के द्वारा सज्जनों और दुर्जनों का वैपम्य स्थापित 
किया गया है । जिस प्रकार केश तेल इत्यादि से प्रसाधित होकर वेभव में कुक 
जाते है उसी प्रकार भले व्यक्ति भी सम्पत्ति के बढ़ने पर नम्र हो जाते हैं। इसके 
प्रतिकुल नीच लोग सम्पत्ति आने पर वेमे हो अकड जाते है जिस प्रकार स्तन अभिवृद्ध 
होकर कडे पड जाते हैं । 
वास्तव में सम्पत्ति में बहुत दोष है। पचतन्च्र के एक इलोक में कहा गया 
है ---“घनो के उपाज॑न मे कष्ट होता है, उपाजित धनो की रक्षा करने मे कष्ट 
होता है, झ्राय में दु.ख, व्यय में दुख, इस प्रकार घन कृप्टठो का पाकर हैं। इन 
घनो को घिक्क्रार ।” किन्तु घन है भी भ्रनिवार्य । इसके प्रभाव में सम्मान की भी 
तो रक्षा नही होती । बिहारी घनो को सम्मान रक्षा के निम्ित्त ही आवश्यक 
मानते हैं। यदि घन के अभाव में भी परमात्मा सम्मान की रक्षा करता रहे तो 
विहारी को अनेक दोपों से भरे हुए घन की ग्रावश्यकता नही । 
तो अनेक श्ौगुन-भरिद्दि चाहे याद्वि बलाड़ | 
जो पति सम्पति हु बिना नदुपति (राखे जाइ ।। 
किन्तु श्रधिकतर लोगो के जीवन का उद्देश्य ही घनोपाजंन होता है। जितना 
घन बढ़ता जाता है उतना ही लोग भी बढता जाता है । तूलसी ने कहा ही है--- 
“जिमि प्रति लाभ लोम अधिकाई ।” यही एक स्थिति ऐसी है जो मनुष्य के पतन 
में कारण होती है शोर मनुष्यो को कल्याण मार्ग की ग्रोर अग्रसर नही होने देती । 
मनुष्य का स्वभाव है कि जब घन नष्ट होने लगता है तव तो वह सतोप कर लेता 
है किस बनोयाजन में उसे सत्रोप नहीं होता । यदि घनोपाज॑नत के अवसर पर भी 
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मनुष्य सतुष्ट हो जावे तो उसकी सारी समस्‍यायें ही अ्रचिरात्‌ सुलक जायें भौर 
बिहारी तो यहाँ तक कहते है कि उसे मोक्ष भी शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है: 
जात जाव वितु द्वोतु है ज्यों जिय में सतोपु। 
होत द्योत जो होइ तौ होद घरी में मोघु ॥ 
घनोपाजेन तथा धन-सरक्षण के विहारी विरोधी नही। किन्तु यदि खाति- 
पीने के वाद धव बच जाये तभी जोडने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। गलित हो 
धन जोडना विहारी को भ्रच्छा नही लगता । 
मीत न नीति गलीत हो जो धरिये धन जोरि। 
खाएं खरचें जो ज॒ुरे तौ जोरिये करोरि॥ हे 
यह वो प्रत्यक्ष घतविषयक सुक्‍्तियाँ हुई । भ्र्॑ंशास्त्रो मे दूसरे प्रकोर * 
सूक्तियाँ व्यवहार सम्बन्धिनी हैं। बिहारी ते इस दिल्ला मे परम्परा में प्रसिद्ध पे 
से विषयों पर सृक्तियाँ कही है। विह्वारी की इन व्यवहा र-सम्बन्धिनी आार्पिय 
सूक्तिियों का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है । 
(श्र) हुप्टों की निन्‍दा :-- 
न ए बिससियहि लखि नए दुरजन दुसद्द सुभाह । 
आंटें परि प्राननु हरत कांटें क्लों लगि पा || 
दुजनो का स्वभाव ही होता है कि सामने बहुत नम्र हो जाते है किन्त दाँव 
पड़ने पर प्राणो को खीच लेने में भी इन्हें सकोच नहीं होता ! यहाँ पर नए! और 
न ए' के यमक के साथ “काटे लॉ” की उपमा की सृष्टि बहुत ही सुन्दर है। 
किन्तु बिहारी को इस बात से दु ख होता है कि बुरे व्यक्ति ही समाज मन 
सम्मान पाते है :--- 
बसे घुराई जासु तन, ताही कौ सनसमानु | 
भर्ती भ्तों कद्दि छोढियि खोटे अदद जपु दान ॥ 
भलाई का पुरस्कार तो केवल यही मिलता है कि लोग श्रच्छा कहने लगते 
है किन्तु सम्मान बुराई मे ही प्राप्त होता है । यह ससार की उल्टी रीति है 
बुरे व्यक्तियों का व्यवहार यदि कभी श्रच्छा भी दिखाई देता है तो भी उत 
प्र सहसा विश्वास नही होता | दुष्ट व्यक्ति की शालीमता और नम्जता से और 
झधिक आराशका ही उत्पन्त होती है -- 
बुरी घुराई जो तजे तो चित खरो बरातु ! 
ज्यो निकज्षक मर्येकु लखि गनें लोग उत्पात ।। 
(आ) कुसय निन्‍दा >विहारी कुसग के विरोधी है। कितना ही सज्जन 
तथा विवेकशील क्यो न हो कुस्तम का प्रभाव पडता अवश्य है -- 
“काजल की कोठरी में केसो हूँ: सयानो जाय, 
काजल की रेखक पुक लागि है के लागि है।।” 
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बिहारी ने श् गार सम्बन्धी दुष्टान्त देकर इस भाव को अधिक सरस बना 
पहै .+- 
सगति दोषु लगे सघनु, कह्ेति साथे बैन। 
कुटिल-बैंक-अ्‌ व-सैग भए कुटिल, बैंक गति नेन ॥। 
विहारी इस वात के पक्षपाती नही हैं कि कुसंग की वुराइयो को दूर करने 
के लिए सत्सग किया जावे। कुसग का प्रभाव इतना भीषण होता है कि सत्सग से 
उसका परिमार्जन नहीं हो सकता -- 
सगति सुमति न पावही परे कुमति के चँध । 
राखी सेलि कपूर में, हींग न होइ सुगन्ध ।। 
(है) स्थान का महत्व--वास्तव में मनुप्य कुछ नही । स्थान ही प्रधान होता 
है--किसी कवि ने टीक ही कहा है -- 
स्थानश्रष्ठा न शोभन्ते दनन्‍्ता केशा, नखा ना। । 
विहारी ने श्र गारिक दुष्टान्तो के द्वारा इस भाव को अधिक उपादेय बना 
दिया है -- 
सब सुद्ाई लगें बसे सुद्दाए. ढठाम । 
गौरे मु हैँ बेंदी लसें अरुण पीत सित श्याम ॥| 
गुणों का विकास भी स्थान पर ही होता है। यदि कोई गुणवान्‌ व्यक्ति 
किसी देहात में जा पडता है तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाते है -- 
सबे हसत करतार दे नागरता के नाव । 
गयौ गरखु गुन की सु गए ग*वारे ,गाव ४ 
किन्तु किसी अच्छे व्यवित को उसके अनुकुल स्थान पर नियुक्त करने 
समस्त उत्तरदायित्व राजा पर ही द्वोता है। यदि योग्य व्यक्ति भयोग्य स्थान 
नियुक्त कर दिया जाता है तो इससे नियोजक की ही निन्‍्दा होती है । किसी र 
ने कहा है --“सोने के आभूषणों मे सजाने योग्य मणि यदि लाख मे जड दी ७ 
है तो उसकी शोभा वहा पर नही होती है प्रोर वह वहा पर रोती भी नहीं । 
नियोजक की निन्‍्दा होती है । (पचतत्र)” बिहारी ने इसी भाव को झधिक सुः 
के साथ भ्रभिव्यकतत किया है -- 
जो सिर धरि महिमा मही लद्दवियति राजा राह । 
प्रगरत जड़ता आपनी सु मुकुट पहिरत पाहू ॥ 
लाख में मणि को लगा देने में इतनी भमिन्‍्दा नहीं होती जितनर 
को पर मे पहनने में निन्‍्दा होती है। इस प्रकार विहारी का दृष्टान्त क 
भ्रच्छा है । 
(६) गुणों का महत्व --वास्तविक महत्ता गुणों से ही उत्परू 
किसी बड़े मादमी का नाम रख लेने मात्र से कोई बडा नही हो जाता - 
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बढ़े न हूजत गुनलु विज्ञु विरद्‌ बढ़ाई पाई । 
कद्ठत धतूरे सो कनकु गद्दनौ गढयो न जाइ ।। 

घतूरे ने “कनक” का नाम रख लिया है किन्तु उससे गहने तो नही पढ़े 
जा सकते । इसी प्रकार प्रकोडे को श्र कहते हैं किन्तु उसमे पक (सु) ऐसा प्रकाश 
तो चही होता .-- 

गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न होतु । 
सुन्यी कहूँ तरु प्र ते अरक समान उदोतु ॥ सा 

झ्रतएव बडप्पन के लिए गुणों का सम्पदन ही करना चाहिए ; बढ़ीं ४: 
स्पर्धा महत्ता प्राप्त करने के लिए श्रकिंचित्‌ कर है। यहा पर दोनो ही दुष्टान्त 
माभिक है तथा वस्तु को पूर्ण रूप से पुष्ट करते हैं । 

महत्ता के लिए विनय अपेक्षित होता है। बाह्याडवर दिखलाते हुए झकड़ने 
और मिथ्याभिमान दिखलामने से कभी कोई मनुष्य बडा नही बन सकता | तुच्छ ब्वक्ति 
तुच्छ ही रहेगा चाहे वह कितना ही दिखावा क्यों न करे .-- 

ओऔद्धि बढ न हों सकें लगौ सतर हो गैन । 
दीरघ द्योहिं न नेंक हूँ फारि निद्वारं नेन ॥ 

“लगी सतर ह्वौ गेन” इस पाद तथा दृष्टान्त मे परिहास छिपा हआा है 
श्ौर प्रतिपाद्य वस्तु का पोषण करता है। 

(उ) विनय की प्रशंसा - जहाँ विहारी ने मिथ्याभिमान की निन्‍दा को है 
वहाँ विनय को इन्होने उच्चता और महत्ता का मापदण्ड भी माना है -- 

नर की अरु नल नीर की गति एके करि जोइ । 
जेदौ नीचौ द्वो चले ते तो ऊचो द्वोह ॥ 

(ऊ) प्जीवाद में मर्यादा-अतिक्रमण की स्वाभाविकता-किन्तु जब सपत्ति 
श्राती है, तब मर्यादा का उल्लघन हो ही जाता है। जिस प्रकार बहुत भ्धिक 
बढ़ जाने पर सरोवर का मर्यादा मे रखना कठिन हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी 
अ्रधिक बढ़ने पर मर्यादा मे नही रहता +- 

रे परेखों को करे, तुहीं बिलोकि विचारि ॥ 
किद्धि नर किदधिं सर राखिये खरें बढ़ें परिं पारि ॥। 

यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत के योग मे दीपक अलकार है । 

(ए) मित्रता में क्रोध न करने का उपदेश -दृढ़ मित्रता करने के लिए क्रोध 
का परित्याग कर ही देना चाहिए, इस प्राशय को विहारी ने बहुत ही सुत्दर 
कलात्मक रूप में व्यक्त किया है -- 

जो चाहत चटक न घटे मेंलों द्योद, न मित्त । 
रज राजसु न छुवाइ तो नेद्द चीकनों चित्त ॥ 
जिस प्रकार तेल से डूबे हुए कपड़े में धूल के स्पर्श से कपडा मेला दो जाता 
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है भोर उसकी चमछ जातो रहुती है । उसी प्रकार प्रेम रूपी तेल से डूबे हुए हृदय 
रूपी वस्त्र में क्रोध रूपी घुल का स्पर्श नही होना चाहिए। 

(पे) राजा द्वारा दरित्रों का दी शोषण --दुर्वलो भौर दरिद्रो को त्राण देने 
वाला कोई नही । राजा भी दुर्बंलो और दरिद्रो को ही सताता है -- 

फ्दे यददे श्रुति सुम्रस्यो यहै सयाने लोग!। 
तीन दृबावत निसकही पातक राजा रोग ॥। 

घनवानों को न तो पातक ही पीडित कर पाते हैं, न रोग ही उन्हें श्रधिक 
सताता है झोर न राजा लोग भी दण्ड देते हैं। घनवानो के बडे से बड़े पापों की 
भी उपेक्षा की जाती है जब कि दरिद्रों का छोटा सा अपराध सह्य नही होता। 
घनवानो की राजा तक पहुँच होती है, श्रतः राजकीय कर्मचारियों का छेडने का 
साहस नहीं होता श्लौर धनवानो का शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है उन्हें चिकित्सा की 
सारी सुविधायें प्राप्त होती हैं। वेचारे दरिद्रो का कोई नही होता । इनको 
या व्यक्ति सताता है । यहाँ पर भी दीपक के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन किया 
गया है । 

विह्यारी ने तथ्योक्ति परक दोहो मे परम्परागत विपयो का समावेश किया 
है श्रौर परम्परा गत झली में दीपक, रूपक, दुषप्टान्त, प्रतिवस्तृपमा श्रर्थान्तरन्यास 
इत्यादि अलकारो से उन की पुष्टि की है। विहारी के दृष्टान्त बडे ही मामिक हैं 
धोर बस्तुत्तत्व को पूर्ण बल से प्रतिपादित करते है। इस दिशा मे इन के सभी 
अश्रस्तुत विधान स्वाभाविक है और जहा कही परम्परागत भाव का झाश्रय लिया 
गया है बहा उस में मौलिक श्रप्रस्तुत योजना के द्वारा एक नवीनता उत्पस्त कर 
दी गई है । 

झाथिक सूक्तियों का दूसरा प्रकार श्रत्योकति पद्धति है। तथ्योक्तियों मे 
कोई वात अभिधा वृत्ति मे कही जाती है और प्रन्योवितयों में व्यजना वृत्ति में । 
प्रतएव अन्योक्तियो मे कही हुई वात श्रधिक रमणीय तथा प्रधिक प्रभावशालिनी 
होती है भौर कवि-भावता की भी अ्रधिक परिचायिका होती है। विहारी की 
भन्योक्षतियों के प्रधान विषयो में किसी भ्रयोग्य या दुष्ट व्यक्ति का महत्त्वपूर्ण पद 
प्राप्त कर लेना प्रोर उस पर मिथ्याभिमान दिखलाना, किसी योग्य व्यवित का 
किसी ऐसे स्थान पर जा पडना जहा उस के गुणों का सम्मान करने वाला कोई न 
मिले, भ्रतीत का ऐश्वर्य, भविष्य की श्राशा, गुणग्राहकता इत्यादि है। सब से भ्रधिक 
विहारी ने किसी झयोग्य व्यक्ति के महत्त्वपूएंं पद पर पहुच जाने के विपय में 
पभ्रन्योक्तिया लिखो हैं । यह्‌ विषय जहा एक झोर बिहारी को परम्परागत काब्य से 
प्धिगत हुआ था वहा दूसरी श्ोर अपने समय की राजन॑तिक स्थिति से भी पर्याप्त 
प्रेरएत॥ मिली थी । कभी-कभी माग्य-चक्त से कोई योग्य व्यक्ति उपेक्षित हो जाता 
है भोर भ्रयोग्य व्यक्ति महत्त्व प्राप्त कर लेता है इस विषय में बिहारी की प्रन्यो- 
मितया देखिये --- 
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मरतु प्यास विंजरा पर्यो सुझ्रा समें के फेर । 
आदरु दे दे बोलियतु बाइसु बलि की बेर ।। 
ऐसे लोग जब दिल्वावा करते है या डीग हाकने लगते हैं तव बिहारी भन्यो- 
वितयो के द्वारा उन्हें इनकी वास्तविकता का बोध कराते है भौर चेतावनी देते हैं 
कि इनका पद अस्थायी है । भपदस्थ होते ही उनको कोई पूछेगा भी नहीं। अतएव 
उन्हें श्रधिक भ्रभिमान नही करना चाहिये +- 
दिन दस आदरू पाह के करि ले आपु बखानु । 
जौं लगि काग! सराध पस्तु, तो लगि तो सनमानु ॥ 
काल्हि दसहरा बीति है, धरि मुरखि, जिय लाज | 
दुर॒यौ फिरत कत द्र| मनि मैं नीलकणठ बिलु काज ।। 
कभी-कभी विहारी का क्रोध भर श्रधिक बढ जाता है -- 
गोधन, तँ हरष्यो हियें घरियक लेदि पुजाइ। 
जानि परैगी सीस पर परत पसुनु के पाह ॥ 
यहा पर सर्वे साधारण के विद्रोह के प्रति बिहारी ने किसी श्रभिमानी 
भ्रधिकारी को चेतावनी दी है । इसी प्रकार किसी योग्य व्यवित के किसी भरनुपय॒ुतततत 
स्थान में फस जाने पर भी बिहारी ने उसे प्रन्योक्तियों द्वारा सम्बुद्ध करने की 
चेष्टा की है -- 
बेन इदाँ नागर, वदी जिन आदर तो आब। 
फूल्यो अ्रनफूल्यों भयौ ग्वेई गाँव गुलाब 
करि फुकेल को आाचमन, मीठी कद्दत सराहि। 
रे गधी, मति-भ्र ध तूँ अतर दिखावत काहि ॥। 
च्यौ जाइ झा को करें द्वाथिज्ु कौ, व्यापार । 
नहिं जानत॒, दृद्दि पुर बसें घोवी ओड़ कुमार ।। 
कही किसी ऐसे व्यक्ति को फटकारा गया है जो स्वयं को बहुत भ्रच्छी 
समभता है ओर आइरचये करता है कि उसे राजसम्मान क्यो प्राप्त नही हो सका | 
ऐसे व्यक्ति की गुणहीनता का उसे मघुकर तथा गुडहर के फूल की भ्रन्योवित के 
द्वारा वोब कराया गया है । (दो० न० ८२) दूसरे स्थान पर मरुदेश में तरबूजों से 
विपासा द्ान्त करने को श्रन्योक्‍ित के द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि किसी 
व्यक्ति के लिये वही वडा है जिस से उसका काम वन जावे । दूसरे बडे लोग कितने 
हा वडे कयोन हो उनके बडप्पन से उस व्यक्ति को क्‍या लाम-हामि हो जाती 
है। (दोहा न० ३६६, २६७०) इसी आशय को लेकर एक दूसरे दोहे मे प्यास न 
शान्त करते पर “नदी कुप सर वाय” की व्यरथंता की भ्न्योवित की गई है। ईईवर- 
विश्वास पर भी दो एक अन्योक्तिया पाई जाती हैं --- 
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जाके एकाएक हु जग व्यौसाह न कोई । 
सो निदाघ फूले फरे श्राकु डहडद्दौं होह ॥ 
रक्षो न काहू काम कौ सैंत न कोऊ लेत । 
वाजू टूटे वाज को साहदय चारा देत॥॥ 
स्वाभिमानी व्यक्तियों की परिपाटी का वर्णन करने के लिये चकोर की 
श्रन्योक्ति की गई है कि भूख लगने पर भी चकोर या तो आग की चिनगारी खाता 
है या चन्द्र किरणों का पान करता है, तीसरी वस्तु को स्वीकार नहीं करता । 
स्वाभिमानी व्यक्ति असम्मानित तथा अभद्र जीवन व्यतीत करते में कभी प्रवृत्त 
नही होता । जो लोग सम्मानित जीवन व्यतीत करते के बाद कप्टपूर्णा दशा में पड 
कर भी काल यापन करते हैं उन पर दु ख प्रकट किया गया है -- 
सूक्यो वारिज, कुसुम-बन पुद्ुप मालती-चबुन्द । 
मघुप कह्दा जीवन जिये मूली के मकरन्द | 
किन्तु किसी सम्आ्रान्त शासक से लाभ प्राप्त करने के लिये स्वाभिमान का 
कुछ अश छोडना ही पडता है -- 
नदिं पावसु ऋतुराज़ु यद्द, तजि, तरचर, चित्त भूल । 
अपह भये विन्नु॒ पाइदे क्‍यों नव दल, फल, फूल ।। 
परमात्मा ने मनुष्य को ही दु खी वनाया है श्रन्य जीवो को न खाने पीने 
की चिन्ता, न पहिरने शोढने की चिन्ता श्रौर त प्रेमी व्यक्ति के वियोग का दुख, 
केवल मानव ही समस्त दु खो को लेकर ससार में आया है । मानव से तो सामान्य 
पक्षी ही भ्रच्छा है जिसे इन वस्तुओं की भ्रावश्यकता प्रे दु खी नहीं होता पडता -- 
पट पाखे भखु काकरे, सपर परेई सग । 
सुखी, परेवा, पृहुमि में एके ठुद्ीं विदग ॥ 
यह अन्योक्िति किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में की गई है जित्की आावश्यक- 
तायें बहुत कम हैं, जो मोटा-क्रोटा खाकर पौर साधारण वस्पत्रादिको से काम 
चलाकर अपना आानन्दमय जीवन व्यतीत कर रहा है। झाशय यह है कि भ्रधिक 
ग्रावश्यक्ताओ का वढ जाता ही एकमात्र दु ख का कारण होता है । 
बिहारी ने दो एक भ्रन्योक्तिया उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में भी लिखी हैं। कोई 
व्यक्ति किसी गत-विभव स्वामी की सेवा मे तत्पर है। उसे सम्बोधित करते हुए 
कोई कहता है -- 
जिन दिन देखे थे कुसुम, गई सु वीति बहद्दार | 
क्षय, थ्रक्षि, रद्दी गुलाब में ध्रपत, केंटीली दार ॥ 
झाशय यह है कि जिन स्वामी की तुमने आज तक सेवा की और उसका 
पुरस्कार भी तुम्हे मिलता रहा, अब उनके पास क्या रबल्ला है ? उनका तो दिवाला 
निकल चुका है। अ्रव तुम्हें उनकी श्राश्ा छोडकर कही अन्यच अपना ग्रवन्ध करवा 
चाहिए । 
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इस पर यह व्यचित उत्तर देता है -- 
इददीं आस श्रटक्यों रद्तु श्रल्रि गुल्ञाब के मूत्र । 
ह्वहें फेरि बसन्‍त ऋतु इन ढारन वे फूल ॥ 

इसी प्रकार किसी उच्च वश के व्यक्त के भ्रपमानित होकर रहने पर कोई 
फहता है -- 

जनमु जत्नधि, पानिप विमलु, भी जग श्राधु अपारु । 

रहे गुनी कौ गर परयो भर्तें न मुक्ताद्वार ॥ 
हसी पर वह व्यवित उत्तर देता है -- 

गहै न नेकी गुन गरठु, हँलो से ससारु। 

कुच-उच्च पदु-ज्ञालच रहे गरें परें हू हारु ॥ 

दो एक श्रन्योक्तियाँ विशेष घटनाश्रो की श्रोर भी सकेत करती हैं । जयसिह 
की मोह निद्रा तोडने वाला दोहा भ्न्‍्योत्रित ही है। जयसिंह को शअन्योक्ति के द्वारा 
ही मुसलमानों का साथ छोड कर हिन्दुओं की रक्षा करने के लिए समझाया गया है । 
(दोहा स० ३००) 

विहारी की समस्त भ्राथिक सुक्तियो पर विचार करने से ज्ञात होता है कि 
इन्होने जीवन के सुखद तथा कदु दोनो प्रकार के श्रनुभव किए थे श्रौर उन अनुभवों 
के द्वारा उन्होंने अपने पाठकों के सामने एक प्रशस्त जीवन रखने की चेष्टा की । 
हम विहारी के प्रनुभवों का सार निम्नलिखित छाब्दो में प्रकट कर सकते है -- 

“इस ससार में सब कुछ समीचीन ही नही है। प्राय श्रयोग्य व्यक्ति ऊँचे 
स्थानो पर पहुँच जाते है और योग्य व्यक्तियों को श्रच्छे स्थान नही' मिलते । किन्तु 
ईदवर न्‍्यायकारी है। कभी न कभी झ्पनी योग्यता का पुरस्कार मिलता अवदय 
है। श्रयोग्य व्यक्ति किसी ऊँचे स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता, उसे 
नीचे गिरता पडता है और तव जन-समाज की प्रतिक्रिया बड़ी ही भयातक 
होती है । बात यह है कि श्रयोग्य व्यक्ति ऊँचे स्थान पर पहुँच कर मिथ्याभिमाने 
से भर जाता है भर अपने को कुछ का कुछ समभने लगता है। भ्पने ऐड्वर्य-मद में 
श्रपने ग्रधीनस्थों तथा सामान्य व्यक्तियों का प्रपमान करने लगता है। किन्तु उसका 
यह भवलेप बहुत समय तक नही चलता श्रौर जब वह नीचे गरिरता है तब उससे पूरा 
बदला चुका लिया जाता है। झतएव किसी उच्च पद पर पहुँच कर श्रपनी वास्त- 
विकता का सदा ध्यान बनाए रखना चाहिये। यदि कोई ऐसा व्यक्ति भन्‍्याय पर 
उत्तारू हो तो समय की प्रतीक्षा करनो चाहिए। उसे शीघ्र ही प्रतिशोध का 
अवसर मिलेगा । 

“गुणों का विकास्त सर्वदा भ्रच्छे ही स्थानों मे, नागरिकों में ही होता है। 
झतएव प्रपने उपयुक्त स्थान पर ही रहने फी चेष्टा करनी चाहिए । मूर्खों की प्रव- 
हेलना से गुणो के महत्व मे कर्मी नही श्राती । श्रतएवं मुर्खों की भवहेलना से निराश 
तथा उदास नही होना चाहिए। सवंदा अच्छा आश्रय ही ग्रहण करना चाहिए । 
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यदि अच्छा झाशय ने मिले तो जेसे-तेसे दिन काट डालना चाहिए किस्सु क्षुद्र मतुष्य 
का झाश्रय ग्रहण नही करना चाहिए। स्वाभिमान की रक्षा करना मनुष्य का 
कत्तंव्य है। जिस स्थान पर सम्मानमय जीवन व्यतीत फिया हो उस स्थान पर 
भ्रसम्मानित होकर रहना मरण से भी बढकर है। किन्तु मिथ्या सम्मान की भावना 
भी भ्रच्छी नहीं होती । किसी उदारचेता व्यक्ति के सामते मिथ्या स्वाभिमान की 
भावना से प्राय स्वार्थ साधन में विष्न पडता है, श्रतएवं मध्य मार्ग अपनाना ही 
श्र यस्कर होता है । न तो श्रीमानो को देखकर इनके झ्ाश्चितो से ईर्ष्या करनी चाहिए 
श्ौर न अपने स्वामी को तुच्छ ही समझना चाहिए। ससार मे एक से एक बडे लोग 
विद्यमान हैं किन्तु हमारा काम जिससे निकले हमारे लिए वही महान्‌ है । यदि कभी 
अपने स्वामी पर दुदिन भी भा जावे तो सहसा उसका साथ छोड देना कृतघ्नता है ! 
सम्भव है पुन सुदिन के दर्शन हो भौर वही पुराना सुख-भाग प्राप्त हो जावे । यदि 
सम्पत्ति बहुत वड जावे तो कम से कम मित्र छात्र और भगवान्‌ को नही भूलना 
चाहिए । 
“जहाँ तक हो सके भपने वर्ग का ध्याव रखना चाहिए । श्रपने स्वार्थ के 
लिए भी उसका विनाश नही करना चाहिए श्र दूसरो के हाथ मे पडढकर तो नही 
ही करना चाहिए । यदि मनुष्य गुणवान है तो चाहे वह दरिद्रता मे ही क्यो न रहे 
उम्तकी प्रतिष्ठा होती ही है झौर गुएणहीन व्यवित सम्पन्न होते हुए भी उसकी जैसी 
प्रतिष्ठा प्राप्त नही कर सकता + भ्रतएव गुणहीन घनाढ्यों को देखकर कभी कभी 
ग्रयनी गह एा। नही करनी चाहिए | यह ससार एक माया-मोह का जाल है । जो भी 
इस में पड जाता है उसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है । भ्रतएवं माया मोह के 
फऋभट मे पडकर घवराना नही चाहिए । जब सारे ससार की दशा ही ऐसी है तव 
घबराने से क्या लाभ होगा ? ईश्वर-विश्वास वडी चीज है। जिसका कोई प्राश्नय 
नही होता, ईश्वर उसका निर्वाह करता है । प्रतएवं ईश्वर का प्रसाद समक् कर 
सुख तया दु ख को समान रूप मे स्वीकार करना चाहिए । 

“कुसग का ज्वर सबसे श्रधिक भीपख होता है । कुसग मे पड़े व्यक्ति का 
उद्धार सत्सग के द्वारा भी नहीं हो सकेता। ससार का कुछ ऐसा नियम है कि 
बुराई का भय के कारण पझ्धिक सम्मान हुआ करता है। भले लोगो के श्रति प्राय 
उपेक्षा हो जाती है। फिर भी विनय नही छोडना चाहिए। विनय भी महत्त्व देने 
वाला एक तत्त्व है । 

“कृपणो के पास जितनी भी सम्पत्ति बढती है उतने ही वे कृपण होते जाते 
है। किन्तु उदार व्यक्तियो का उत्साह व्यय मे भ्रधिक वढ जाता है | इसमे भी एक 
बुराई है । विलाप पर व्यय का जो बुरा स्वभाव पड जाता है वह सम्पत्ति के 'हास 
में भी नही छूटता। सम्पत्ति सज्जनों को नम्नता प्रदान करती है भौर दुप्टो को 
उदृण्डता | सम्पत्ति के उपार्जन करने में भी सतोप की वृत्ति से ही काम लेना चाहिए। 
प्रधिक लोम नही करना चाहिए। वयोकि इससे पद-पद पर भ्रसम्मान का सामता 
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करना पडता है। धन में बहुत भ्रधिक बुराइया है। भ्रतएवं यह सववंदां ध्यान रखना 
चाहिए कि घन झ्रावश्यकता पूर्ति का साधन मात्र है । घन को जीवन का उद्देश्य कभी 
नहीं बनाना चाहिए श्रौर परमात्मा पर आस्था रखते हुए जीवन यापन करना 
भाहिए ।” 
कासपरक सुक्तियाँ 
विहारी ने घामिक और आशिक सूक्तियों के समान कामपरक सूकितिया 
भी पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं। इन सूक्तियों में रति-सम्बन्धी तथ्यों का अभिधान 
रहता है । कही कही किसी रहस्यमय तथ्य का ही इस रूप मे कथन कर दिया 
जाता है कि पाठक चमत्कृत हो जाता है भौर कही-कही श्रप्रस्तुत योजना इत्यादि 
साध्यमो के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। रति- 
भावना तकं-सापेक्षिणी नही होती । भगवान्‌ चरक ने लिखा है कि “ससार मे भ्रनेक 
प्रकार की स्त्रियाँ होती है श्र उनके गुण भी अनेक प्रकार के होते हैं। किन्तु देववश 
या कर्मवश कोई ही स्त्री किसी के हृदय मे श्षीघ्र प्रविष्ट हो जाती है।” भवभूति 
दाम्पत्य प्रेम को झान्तरिक हेतु से उत्पन्त हुआ मानते है। उनके मत मे प्रीति मे 
बाह्य हेतु भ्रपेक्षित नही होता । यही बात बिहारी ने निम्नलिखित द्वव्दो में अभि- 
व्यक्त की है -- 
अनियारे, दीरघ इगलु किती न तरुनि समान | 
वद्द चितवनि औरे कछू, जिद्दि वश द्ोत सुजान | 
मनुष्य के झाकपंर मे स्त्री-सौन्दर्य निमित्त नही होता | सुन्दरता में एक से 
एक सुन्दर स्त्रिया एक दूसरे से बढ़ कर मिल जाती हैं किन्तु बिहारी के मत मे किसी 
विध्षेप अवसर की चितवन ही कुछ ऐसी विशिष्ट होती है कि उस की श्रोर मनुष्य 
का आकर्षण हो ही जाता है । इसी वात को बिहारी ने एक दूसरे दोहे मे कहा हैः“: 
सम से सुन्दर सबे, रूप कुरूप न कोहू। 
मन की रुचि जेती जितें, तित तेती रुचि द्वोह ॥ 
कं का दोहे से यह भी सिद्ध होता है कि बिहारी प्रेम को विपयीगत 
भांतते थे । 
प्रेम कोई ऐसी-वैसी वस्तु नही है। रसिक शिरोमणियो के पर्वत के समान 
विश्ञाल हृदय भी एक नही सहझ्नो की सख्या में इस प्रेम के महासागर में समा जाते 
हैं। किन्तु उसी प्रेम के महासागर को नर-पशु- ह्ृदय-हीन व्यक्त एक साधारण 
सी खाई समझ कर अनायास ही लाघ जाने को चेष्टा किया करते है। विहारी प्रेम 
के महासागर मे सव भ्गो से डूब जाने को ही जीवन की सकलता मानते हैं -- 
तन्त्री-नाद, कवित्त रस, सरस राग, रति रग । 
अनबूढ़े वृठ्े, तरे जे बूढ़े सब शअग।॥। 
यहाँ पर बिहारी ने दीपक श्रलकार का सुन्दर प्रयोग किया है। इस श्रेम 
की पीड़ा मे श्रधिक सोच-विचार नही करना चाहिए। प्रेम का निर्वाह ही एकमार्त्र 
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सके द्वारा प्रेम की पीड़ा का निस्तार हो सकता है. - 
नेहु निवाह दीं वने सोचें वने न ध्यन। 
तनु दे, मजु दे, सीसु हे, श्रम न दीजे जान ॥। 
हारी तो प्रेम के निर्वाह के लिए 'सीपु' ही क्‍या सर्वस्व सिछावर कर देना 
मभते हैं -- 
गति है, मति दे, हेतु दें, रसु दे, जसु दे दान । 
तनु ५, मनु है, सीसु दे नेह न दीजे जान ॥ 
निस्सदेह आनन्द, यश, शरीर, मन इत्यादि सभी से प्रेम बडा है। अश्रतएव 
गे रक्षा के लिए सव्वस्व भ्रपित कर देना भी थोडा है। पस्कृत के कई कवियों 
ग्रमपरक सुक्तियों में स्त्री सहवास्त को ही सच्चा मोक्ष वत्लाया गया है। 
री ने भी इस झाशय की एक सुक्ति लिखी है --- 
चमक, तमक, हॉसी, सक्षक, ससक, रपट, लपटानि | 
ए जिहिं रति, सो रति सुकृति, भर मुकति अति द्वानि।॥। 
इस दोहे में श्रनेक क्रियाओं का उपादान चमत्कारकारक है तथा उस से 
व्भिन्‍्त भावो की अभिव्यक्ति होती है। 
तुन्दरता का नशा भी वडा विलक्षण होता है । विहारी ने व्यतिरिकालकार 
कै द्वारा सामान्य नशा से उसका वेपम्य स्थापित किया है--- 
ढर न ८2३, नींद न परे, हरे न काल-विपाकु । 
छिनकु छाकि उछुके न फिरि, खरो विषमु छबि छाकू ॥| 
इसी प्रकार प्रेम की विनक्षणता का असगति अलका र के आधार पर निरूपण 
किया गया है-- 
हग श्रुझत, हूटत कृठुम, शुरत चत्र-चितत प्रीति । 
परति गाठि दुरजन हिये, दई, नई, यद्द रीति ॥। 
इसी झ्राशय का एक दूधपरा दीहा भी देखिए -- 
क्यों बसिये, क्‍यों निवहिये, नीति नेह पुर नाँदि। 
लगालगी लोइनु करें नाहक मन वँधि जाएि ॥ 
यह भी असगति झलकार का सीदा-साधा उदाहरण है। 
काव्य-परम्परा में प्रेम के खिंचाव का प्राय वर्णन झाता है। भ्राचार्यों ने 
कहा भी है कि श्यू गार तथा प्रेम का महत्त्व इसी लिए भ्रधिक है कि इस में भास्वादन 
विध्नित होता है। बिहारी ने इस विषय में कई सूवितिया लिखी है-- 
गढ़ रचना, तरुनी, अ्रद्लफ, चितवनि, भाह, ऋमान । 
आधु वैकाई द्वी चढ़ तरुनि, तुरगछ, तान ॥। 
यहाँ पर दीपक का वडा ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग है । यदि 'बेंकाई” शब्द * 
वक्रोक्ति का विगडा हुआ रूप माने तो यह दोहा ध्मिव्यञ्जना के माध्यम से वक्रो 


न 
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को महत्तो स्थापित करने वाला भी मानता जा सरता है । 
बिहारी नायिफा के रूठने मे भी भाननन्‍्द का भ्नुभव करते हैं -- 
आनरस हैं रसु पाहयत, रसिक रसीली-पास । 
जैसे साठे की कठिन गांद्यों भरी मिठास ॥। 
सुरत समय की “नही” का महत्त्व देखिए -- 
नहिं टीकी, न गुलीवेंदी, नहिं हमेल नहिं द्वारु । 
सुरतिसमे इक नादिये नख-सिख द्वोति सिंगारु ।। 
बिद्दारी के मत मे प्रेम के क्षेत्र मे विजय उसी की होती है जो भावता को 
छिपा कर ले चल सकता है,--- 
सरस सुमित्ष चित-तुरग की करि करि अमित उठान । 
गोइ निवाहै जीतिये खेलि प्रेम-चीगान ॥ 
इस दोहे पर उस समय के एक खेल की छाप है जो कि प्रो्रो के समाव 
घोडे पर चढ़ कर खेला जाता था। प्रेम को जोडने के लिए विहारी ने दूती की 
प्रावश्यकता पर भी वल दिया है। किस्तु प्रेम के पूर्ण रूप से जुड जाने पर दूती का 
बीच से हटना ही समीचीन बतलाया है--- 
काल बूत दूती बिना-जुरे न और उपाह । 
फिरि ताकें टारें बने पाकें प्रेस लदाह ॥! 
यहाँ पर बिहारी ने अपने वास्तुकला विज्ञान का परिचय दिया है। जिंस 
प्रकार किसी डाट को जोडने के लिए ईंट इत्यादि के ढाँचे की श्रावश्यकता होती है । 
किन्तु जब डाठ पक्की हो जाती है तव उस ढाचे को हटाने से ही काम चलता है। 
इसी प्रकारः विना दुती की मध्यस्थता के काम नही चलता। किन्तु जब प्रेम 
पूर्ण रूप से जुड जाता है तब दुती को हटाने से ही काम चलता है | 
विहारी ने सदाचार का भी महत्त्व स्थापित किया है । लोग परकीण से भी 
प्रेम करते है। किन्तु जो लज्जा और सकोच तथा झात्मीयता और प्रेम स्वकीया 
में होता है वह परकीया में स्वप्न मे भी सम्भव नहीं। बिहारी के मत में स्वकीया 
प्रेम पर तो करोडो 4प्सरायें भी निछावर की जा सकती हैं -- 
कोटि अप्सरा वारियें, यों सुकिया सुखु देह । 
डीली शआ्आखिनि हीं चिते गाठें गद्दि मनु लेद !। 
यही बिहारी के सूक्ति-काव्य का सक्षिप्त परिचय है । 
प्रशस्ति काव्य 
बिहारी का प्रशस्ति-काव्य बहुत थोडा है श्रौर इस प्रकार का काव्य भधिके 
सहत््वपूर्ण भी नही है । प्रत्युक्ति की सबसे भ्रधिक सम्भावना प्रशस्तियों के क्षेत्र मे 
दी रही है भोर विद्वारी की प्रकृति भी प्रत्युवित-प्रिय थी । किन्तु भादचयं होता है कि 
विद्वारी ने इस दिशा मे अत्युक्ति का प्रयोग नही किया है। सम्मवत, इसका कारण 
यही था कि बिद्दारी को जयसिंह का मुसलमान वावशद्याहों के प्रति प्रनुजित पक्षपांत 
क्री 
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गता था। इन्होंने जयसिह की प्रशसा के विषय मे जितने दोहे लिखे है वे 
तक हैं भौर जयपिह जैसे प्रसिद्ध वीर के लिए स्वंया उपयुक्त हैं। यद्यपि 
गे सख्या कम है तवापि उनमे प्रणस्ति-काव्य के तीनो विपयो का समावेश 
। जयधिंह की वीरता के विषय मे निम्नलिखित दोहे उद्धुत किए जा 


धनी बढ़ी उमड़ी छखें अ्सि पादक भद भप । 

मगल्लु करि सान्‍्यो हियें भौ मु हु मेंगलु रूप ॥। 

सामोँ सेन, सयान की सब साहि के साथ | 

बाहुबली जयसाहिजू, फते तिद्दार द्वाथ ॥ 

यो दुल्व काढ़े वद्कक तें तें जयसिंद आुवाल । 

उदर घघासुर कें परें ज्यों हरि गाइ गुवाज्ञ ॥ 

घर घर तुरकिनि, हिंदुनी देति असीस सराष्ठि ! 

पतिनु राखि चादरि चुरी तें राखी जयसाहि ॥ 
निम्नलिखित दोहे मे जयपिह की दानशीलता की प्रशसां की गईं है-- 

चलत पाह निगुनी गुवी धनु मनि-सुत्तिय माल । 

भेंट होत जयसादि सो भाग चाहियतु भाल ॥ 
निम्नलिखित दोहे मे वीरता तथा दानशीलता का सयुवत वर्णन है -- 

रहित न रन जयसाहि मुख लखि लाखनु को फौज । 


जांचि निराखऊ चले ले लाखनु की मौज ॥ 
निम्नलिखित दोहे मे जयसिंह के सौन्दयं का वर्णान किया गया है -- 

प्रतिविस्बिव जयसाद्दि दुति दीपति दुरपन धाम । 

सबु जगु जीवन को करयौ काय-ब्यूद मनु काम ॥। 

उपयू बत विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते है -- 

(१) बिहारी की कविता का मूल प्रवृत्ति-निमित्त हाल के झादर्श पर प्राकृत- 
प्रेम की कविता करना है तथापि मुक्तक काव्य के क्षेत्र मे आने वाले सभी विपयो 
पर प्रनुषगिक रूप मे इन्होने कविता की है । 

(२) मुक्तक काव्य की दिशा में जो चार परम्परायें प्रतिप्ठित थीं उन सब 
पर बिहारी का काव्य उपलब्ध होता है। इससे सिद्ध होता है कि विहारी की प्रखर 
प्रतिभा ने मुक्तक काव्य परम्परा के वास्तविक रहस्य को समझा था और उसका 
पूर्ण प्रतिनिधित्व करने की सफल चेष्टा की । 

(३) रसात्मक मुक्तक की दिशा में जो तीन कालो की पृथक पृथरू प्रवत्तियाँ 
विद्यमान थी उन सव पर इन्होने काव्य रचना की । 

(४) रसात्मक मुक्तक की दिशा में दोनों प्रकार की शंलियाँ भपनाई गई हैं- 
स्वन्ावोक्ति भी और गअत्युक्ति भी । 
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(५) विहारी ने जहां वैदर्भी रीति को प्रमुखता प्रदान की है वहा मुसलमानी 
दरबार का भी इनकी कविता पर प्रभाव लक्षित होता है । 

(६) कृष्ण काव्य के दोनो रूप इनकी कविता मे पाये जाते हैं। सामान्य 
नायक के रूप मे भी कृष्ण का वर्शान किया गया है झौर कृष्ण के जीवन की विशिष्ट 
घटनाश्रो का उपादान भी हुमा है । हि 

(७) प्रकृति चित्रण मे पड-ऋतु वर्णात को प्रधानता दी गई है, शेष वर्णान 
गौण रूप में सन्तिविष्ट कर दिए गये है। प्रकृति वर्णन मे अश्रनेकविधता के दर्शन 
होते हैं भर परम्परागत प्राय सभी प्रक्रार इन की कविता में सन्निहित है। 

(८) धामिक काव्य के क्षेत्र में प्रत्यक्षक्तत, परोक्षकुत तघा श्राध्यात्मिक तीनो 
प्रकार का काव्य सतसई में पाया जाता है । 

(६) विहारी निम्वार्क-मतानुयायी थे भ्रौर हरिदासी सप्रदाय की इन के ग्रथो 
में छाप पाई जाती है । 

(१०) विहारी ने सभी प्रकार की सुक्तियाँ लिखी है । 

(११) घामिक सूक्तियों मे वैराग्य तथा भगवदु-भक्ति के उपदेश की प्रधानता 
है । आर्थिक सूक्ति मे जहाँ सम्पत्ति के विषय मे कई तथ्योक्तियाँ है वहाँ व्यावहारिक 
जीवन के विपय मे भी पर्याप्त सूक्तियाँ पाई जाती है। कामसम्वन्धी सुक्तियों की 
भी कमी नही है । 

(१९) पिहारी ने सुक्तियो के दोनो प्रकारो पर कविता की है--तथ्योक्तियो 
पर भी और अन्योक्तियो पर भी । इन की श्रन्योत्रितयाँ प्रधिक महत्वपुरा है। 

(१३) तथ्योक्तियो में रूपक, दृष्टान्त, प्रतिवस्तुपमा, अर्थान्तरन्यास भर 
दीपक अधिक अपनाये गये हैं। दृष्टान्त और दीपक की श्रन्योक्तियाँ श्रधिक रमणीय 
बन पडी है । 

(१४) प्रशस्तियाँ अधिक अच्छी नहीं वन पड़ी हैं। इन में परम्परा-निर्वाह 
मात्र किया गया है। विहारी का हृदय इस प्रकार की कविता मे झनुरक्‍त नही 
हुआ है । 

यही वस्तुमूलक परम्परा की दुष्टि से विहारी का सक्षिप्त परिचय है । 


षष्ठ श्रध्याय 


विहारी की भाषा 


पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीयता को ही काव्यत्व का मूल प्रवृति-निमित 
माना है। उतका मत है कि रमणीयता अर्थ मे रहती है भौर उसकी अ्रभिव्यक्ति 
शब्द (भाषा) द्वारा होती है। श्र की रमणीयता को अ्रभिव्यक्त करने वाला दाण्द 
ही पण्डितराज के मत में का5्य है । काव्यप्रकाशकार ने भी अथ ध्वनि में शब्द का 
सहकार अनिवाय॑ माना है । ये आचार रीति को काव्य की श्रात्मा मानने मे वामना- 
चाय से सहमत भले ही न हो किन्तु भाषा और छव्दों के प्रयोग का महत्त्व इनकी 
दृष्टि मे भी कम नही है । वस्तुत रमणीयता का वहुत कुछ झाधान भाषा के हाथ 
में होता है। भाषा भांव की वाहिका होती है । यदि काव्य में भाषा सदोपष हुईं तो 
रसास्वादन में व्याघात उपस्थित हुए बिना नहीं रहता। सच्चा कवि भावावेद में 
लिखता है। भ्रतएवं सच्ची या उच्च कोटि की कविता में भाषा भी भावानुगांमिनी 
होती है । भाषा यदि उपयुवत न हुई तो नाना प्रकार की प्रभिव्पज्जन-शोलियाँ भी 
काम नही दे सकती । भावाभिव्यक्ति के प्रन्य प्रकार भी भाषा की अपूर्णता मे 
कुण्ठित हो जावेंगे। 

विहारी की भापा पर दो दृष्टियो से विचार किया जा सकता है -- 
१ व्याकरण की दृष्टि से और २ रमणीयता की दृष्टि से । 


१ बिहारी का भाषा-व्याकरण 


घज भाषा एक परिचय--भारतीय चरित्र की विशेषता है श्रादान प्रदान, 
समन्वय तथा एकीकरण | घामिक, दाशंनिक सामाजिक इत्यादि श्रनेक क्षेत्रों के 
समान भाषा के क्षेत्र मे भी हमे इस विश्येपता के दर्शन होते है । झाय॑ जाति ने चिर 
ग्रतीत भे ही भापा की नह्वरता तथा परिवतंनशीलता के साथ कालकृत तथा 
देशकृत परिवतंतीयता को भी समझ लिया था। यही कारण था कि लोक भाषा 
प्राकृत के साथ एक ऐसी भी कल्पना मनीपिथों द्वारा कर ली गई थी जिसमे 
सस्कारो की विशेषता के कारण कभी परिवर्तन ही न हो और उसमे अ्रभिव्यकत 
किये हुए भाव जिस प्रकार विस्तृत प्रदेश मे समभे जा सके उसी प्रकार काल-क्रम 
से भी लुप्त न हो सकें । कहने की श्रावश्यक्रता नही कि यह भाषा केवल विद्वानों 
की सम्पत्ति थी प्लौर सर्वंसाघारण से इसका सम्पर्क नही के समान था । 

उतस्त सबय की जन भाषा प्राकृत कहलाती थी जो देश-भेद से तीन प्रकार 
की थी -पैशाची, शौरसेनी और मागघी । पैशाची पजात्र तथा पद्चिचमी प्रदेद्य को 
भाषा थी, शौरसेनी सामान्यतया उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की भापा थी शौर 
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मागधी मगघ में वोली जाती थी। यह प्रनुभव किया गया कि सुदृर प्रदेशों के लोग 
भी एक दूसरे से विचारो का आ्रादान-प्रदान तथा पत्र-व्यवहाद इत्यादि कर सकें 
ओर महात्माओ्रो के घामिक सन्देश समस्त उत्तरी भारत में समझे जा सकें इसके 
लिए एक सर्वेत्ाघारण की भापा की श्रावर्यकता है। इस श्रावश्यकता की पूर्ति 
के लिए एक राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा की कल्पना कर ली गई जिसका नाम 
महाराष्ट्री पडा । इस भाषा मे तीमसो प्रदेशों के शब्दों को निस्संकोच झपनाया गया 
था। किन्तु इसमे शौरसेनी को प्रमुखता प्रदान की गई थी। सम्भवत इसका 
कारण यह था कि शौरसेनी मध्य मे पडती थी और तिकटवर्तिनी होने के कारण 
अन्य दोनो प्रदेशों मे भी सरलतापृर्वक समझी जा सकती थी। 
जन भाषा की अपेक्षा साहित्यिक भाषा मे अधिक स्थायित्व होता है। जब- 
भाषा उच्चारण इत्यादि की विशेपताओो से निरन्तर परिवत्तित होती रहती है भौर 
साहित्यिक भाषा कुछ न कुछ नियमवद्ध होने से स्थिर रहती है। घीरे-घीरे एक 
समय ऐसा भा जाता है जब जन भाषा साहित्यिक भाषा से स्वंधा दूर जा पढती है 
और साहित्यिक भाषा स्वंसाधारण मे श्रव्यवहृत होने के कारण केवल पढे-लिखे 
लोगो की भाषा रह जाती है। अतएवं सर्वंसाधारण की प्रवृत्ति जन भाषा मे ही 
लिखने-पढने की हो जाती है श्लौर धर्मोपदेशक तथा प्रचारक भी उसी भाषा को 
श्रपना लेते हैं। तब वह जन भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित भाषा भी साहित्य-जगत्‌ मे 
पदापंण करती है और पुरानी भाषा में साहित्य सर्जना समाप्त हो जाती है। इसी 
को भापाशों का साहित्यिक मरण कहते है । 
प्राकृत भाषाओं ने कुछ समय तक साहित्य रचना का काम दिया। किन्तु 

भाषाओं के प्राकृतिक निम्रम के भ्रनुसार जब जनभापायें व्यवहार-क्षेत्र मे अपनायी 
जाने लगी तब इन भाषाश्रो का भ्रञ्चल घीरे-घीरे छूटने लगा और प्राकृत भाषायें 
साहित्यिक मरण की झौर उन्मुख होने लगी। नवीन लोक-भाषायें व्याकरण के 

नियम से च्युत थी झतएव इन्हें विद्वानों ने श्रपञ्नद् की सज्ञा प्रवान की । प्राकृत 
भाषाओं के समान अपश्र श भाषायें भी तीन ही प्रकार की थी- पैशाची ) शौरसेनी 

भर मागधी । इनके भ्रतिरिक्त तीनो प्रदेशो की सामान्य विशेषताशो से युक्त एक 

तीसरी भाषा भी साहित्यिक महाराष्ट्री के स्थाद पर प्रयुक्त होने लगी । इस भाषा 

में भी अपनी प्रदेशिक विशेषता के कारण शौरसेनी अ्रपञ्नश की प्रधानदा थी । 

साकूत तथा प्रपश्न श भाषाओं के साहित्यिक रूप का ज्ञान कुछ तो हमे तत्कालीन 

नाठको मे प्रयुक्त भाषा से होता है भोर कुछ हेमचन्द्र इत्यादि प्राकृत व्याकरण- 

फारो ने इनका परिचय दिया है । यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि व्याकरण 

प्रन्यो तथा नाटकों से हमे जिस भाषा का ज्ञान होता है वह उसका साहित्यिक रूप 

ही है। उस समय की जन-भाषा का क्‍या रूप था, इसका पता लगाने का हमारे 

पास कोई मावन नही। 
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धीरे-धीरे प्राकृतिक कारणों से ही अपशञ्रश भाषाश्रों को भी साहित्यिक 
मरण का सामना करना पडा । नवीन भाषाओं का प्रादुर्भाव भपञ्र शो के साहित्यिक 
रूपो और जन भाषाओं के मिश्रण से हुप्रा है। कोई भाषा ,कव सत्ता मे श्राती है 
ग्रौर कब प्राहित्य-जगत्‌ से वहिष्कृत हो जाती है इसकी कोई एक तिथि निश्चित 
नही की जा सकतो | सत्ता मे आने वाली भाषा अपनी व्यवस्थित साहित्य-सर्जना 
से सैकडो वर्ष पहले कवियों और लेखको द्वारा ज्यवहृत्त होने लगती है और बहिभूत्त 
भाषा में भी वहुत समय तक साहित्य रचना होती रहती है । यद्यपि चवायत भाषा 
में बहुत पहले सम्भवत हेमचन्द्र से दो-तीन सौ वर्ष पहले ही रचनाये प्रस्तुत 
की जाने लगी थी तथापि भापाग्नो के व्यवस्थित साहित्य का प्रथम महान ग्रन्थ 
चन्द्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो कहा जा सकता है। कवि चन्द्र ने झपती भाषा 
को पड़्‌ भाषा कहा है | रत्ताकर ने कल्पना की है कि चन्द्र की पड़्भाषा मे सस्कृत्त, 
प्राकृत, राष्ट्रीय अपभ्रद्म तथा तत्सामयिक तीनो प्रचलित भाषाश्रों का मेल है 
तथापि क्ियायें तथा विमवितयाँ शौरसेनी की ही है। जिस प्रकार महाराष्ट्री प्राकृत 
तथा राष्ट्रीय श्रपञ्न श मे झौरसेनी का ही प्राघान्य था उसी प्रकार पड भाषा मे 
शौरसेनी ही प्रतिष्ठित थी और अपने प्रदेश के वाहर भी एक बहुत बडे भूभाग मे 
काव्य भाषा के रुप मे समझी जाती थी तथा सम्मानित होती थी। शौरसेनी के 
भी कई प्रादेशिक रूप हो गये ५ पश्चिमी उत्तरप्रदेश मे ब्रजभाषपा कहलाती थी, मध्य 
उत्तरप्रदेश मे कन्‍नौजी, वेसवाडी इत्यादि नाम थे भौर अवध प्रान्त के झ्रास पास 
इसे प्रवधी के नाम से झ्भिहित किया जाता था । राजस्थान में मारवाडी, मेवाडी 
इत्यादि भी इसी भाषा के रूप थे | बुन्देलखण्डी ओर ग्वालियरी रूप भी गौरसेनी 
से ही निस्सृत हुए वे । हिमालय के प्रदेशों में गढवाली, कुमायुनी, नेपाली, इत्यादि 
भापायें भी इसी शौरसनी के ही उपभेद थे । 


शोरसेनी भापाझ्रो के उपभेदों में ब्रजभापा को सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद 
प्राप्त हुआ । यह तत्कालीन काज्य भाषा वने गई और ब्रज प्रास्त से दूरवर्ती प्रदेशों 
में भी कविगण कविता के लिये इसे ही अपनाने लगे। जिस प्रकार विस्तृत क्षेत्र में 
व्यापक प्रचार के लिए अ्रति प्राचीन काल से महाराप्ट्री इत्यादि की कल्पना होती 
चली आई यी उसी प्रकार इस काल में ब्रजमापा व्यापक क्षेत्र वी वाब्य भाषा 
बन गई। विक्रम की सोलहवी शताब्दी का मध्य भाग ब्रजवापा के चरमोत्व प॑ का 
था। आचाय॑ वल्लभ के पुष्टिमार्ग मे दीक्षित होकर अनेक रसप्तिद्ध ववियों ने इस 
भाषा को समृद्ध बनाया। इस मापा को गौरव प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय महात्मा 
सुरदास को दिया जा सकता है । यद्यपि इनके पहले और वाद में दो अनेक क वियो ने 
इस भाषा मे कविता की थी तो भी जो लोकप्रियता तथा श्रेप्ठता महात्मा सुर को 
प्राप्त हुई वह दूसरे के लिए दुर्लभ है। 


काव्य भाषा के हप मे ब्रज भाषा लोक में आ्यवदह्ृत होने वालो ब्रज भाषा 
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से भिन्‍न है। यद्यपि ब्रज प्रान्त में प्रादुभु त होने के कारण इसमें व्रज के शब्दों की 
ही बहुलता है किन्तु भ्रन्य प्रादेशिक शब्दों का सवेथा प्रत्यास्यान नहीं क्रिया गया 
है। ब्रज-भाषा के रूप मे होते हुए भी यह नई ही काव्य भाषा है जो कि भअनेके 
प्रदेशों के शब्दों के उपादान के द्वारा बनाई गई है । 

यद्यपि इस भाषा में काव्य-रचना पर्याप्त मात्रा में हुई तथापि व्याकरण 
का नियन्नण न होने के कारण यह भाषा मनमाने रूप मे लिखी जाती रही । इसका 
एक बहुत बडा कारण यह भी था कि ब्नजमाषा के लिखने वाले अनेक कवि 
विद्वान नही थे । इन लोगो का सारा ज्ञान तत्संग पर ही श्राधारित था। ई१२- 
उघर से सुन-सुनाकर ये लोग भापा का ज्ञान आऑजित कर लेते थे सौर मनमानते रूप 
में लिखने लगते थे । शब्दों की मनमानी तोड-मरोड, क्रिया, कर्त्ता, कर्म इध्यादि 
के रूपो का मनमाना प्रयोग ब्रजभापा काव्य में स्वंत्र पाया जाता है। न तो कभी 
किसी ने ब्रजभापा को नियमवद्ध करने की चेष्टा की और न कवियों पर भाषा, 
सम्बन्धी नियन्त्रण ही लगाया गया । बिद्दारी के समय तक आते-भात्ते हमे भापा इसी 
भ्रव्यवस्थित रूप मे प्रयुक्त होती हुई मिलती है । 


१--बिहारी की भाषा 

विहारी सतसई को देखने से ज्ञात होता है कि ये सस्कृत, प्राकृत तथा श्रप- 
भर दा भाषाओं के प्रच्छे पण्डित्‌ थे। इन भाषाओं के काव्य-गंथों के साथ अनेक 
शास्त्रों की भी छाप इनकी रचना में पाई जाती है। अतएवं भाषा का भ्रव्युव॒स्थित 
तथा श्रुपरिमाजित रूप, विहारी को पसन्द नहीं भाया। इन्होने भाषा के क्षेत्र,में 
प्रपनाये जाने वाले अनेक रूपो पर ध्यान दिया झौर उसका परिमार्जित ढाचा तँयार 
कर लिया । इनकी भाषा की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें प्रयोग अव्य- 
वस्थित नही पाये जाते । बिहारी के पहले किसी भी कवि की भाषा इतनी परिमारजित 
भौर एक-छप नही मिलतो । पुराने कवि एक ही शब्द को एक ही विभवित में भनेक 
रूपों मे लिख दिया करते थे । श्रन्त्यानुप्रात के लिए हृस्व का दीघ॑ और दीर्घ का 
हस्व कर लेना तो मामूली 'बात थी । सानुनाध्तिक वर्णो का भी प्रयोग चाहे जहा 
कर दिया जाता था । विहारी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्‍्होने सर्वप्रथम विभक्तियों के 
परिनिष्ठित रूप्रो का प्रयोग किया । इन्होने किसी एक विभक्ति मे थ्रयुक्त होते वाले 
सभी प्रकार के रूपरो पर ध्यान दिया झोर जो रूप इन्हें प्राचीन परम्परा से मिलता 
हुआ तथा असदिस्य अ्रथें देने वाला प्रतीत हुआ, उसी को इन्होंने अपनी परिमारजित 
भाषा के लिए चुन लिया शोर दृढतापूर्वक उस्ती प्रयोग का अनुकरण करते रहे। 
इससे विहारी परिष्कृत भापा लिखने में तो सफल हुए ही, परवर्ती कवियों के लिए 
भो इन्होने मार्ग प्रशस्‍्त कर दिया भर बाद मे घनानन्द इत्यादि जिन कवियों ने 
परिष्कृत ब्रजभापा का प्रयोग किया है उनके मार्गदर्शन का श्रेय बहुत कुछ विहारी 
को ही प्राप्त है | श्राचायं शुक्ल ने सतसई में लक्षण-ग्रवों की छाप देश्वकर किसी 
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लक्षण ग्रथ के न लिखने पर भी विहारी को रीति-प्रथकार कवियों मे स्थान दिया 
है। यदि इसी दृष्टि से विचार किया जावे तो विहारी की परिमाजित तथा परि- 
घ्कूत भापा उन्हें भाषा-शास्त्रियों मे भी स्थान दिलाने में समय है। विहारी ने भाषा 
के परिमार्जन के लिये किन-किन उवितयो का प्राश्रय ग्रहण किया था इतका पूरा 
विवरण उपस्थित करना पृथक अनुसन्धान का विषय है। रत्ताकर ने इस प्रकार 
का कुछ अनुसन्धान किया भी था और उनका विचार भी था बिहारी के भाषा 
परिष्कार पर एक पृथक्‌ ग्रथ लिखा जा सके | किन्तु उनकी यक्त कामना चरिताथ् 
नदी हो सकी और यह कार्य झव भी किसी भाषाशास्त्री के प्रयत्त की भ्रपेक्षा 
कर रहा है। श्रग्मिम॒ पृष्ठो मे विहारी के गृहीत रूपो का सक्षिप्त परिचय दिया 
जावेगा । 

वैव्याकरण विद्वान्‌ छाब्दों को दो भागोंमे विभकक्‍त करते हैं- सिद्ध तथा 
साध्य | सिद्ध शब्द वस्तु वाचक होते हैं प्रोर साध्य शब्द क्रिया वाचक । सिद्ध दाब्दो 
में एक भोर वे दव्द झाते हैं, जिनमे विभवितयो के सयोग से रूपी मे परिवतंन हो 
जाता है भौर दूसरी भोर वे शब्द होते है जिनमे विभवितयों के सयोग से किसी 
प्रकार का परिवर्तत नहीं होता। प्रथम प्रकार के शब्दों में सज्ञा, स्वनाम और 
विश्येषण श्राते है, दुसरे प्रकार के शब्दों को झव्यय कहते हैं । 


(श्र) सिद्ध शब्व : सज्ञायें 

भाषा सर्वेदा सयोग से वियोग की झोर, विस्तार से सक्षेप की श्र चला 
करती है। उसका प्रत्यक्ष प्रम'ण यह है कि संस्कृत में समस्त विभवितयाँ सक्षिप्त 
अवस्था में पाई जाती है भौर एक-एक छाब्द के कम से कम १८ रूप पाये जाते है 
किन्तु झ्राज खड़ी बोली में सनी विभवितयाँ विद्दिलृष्ठ हैं। हम केवल तीन रूपो से ही 
काम चलाते हैं जंसे लडका शब्द मे कर्त्ता कारक एक वचन में लडका, कर्त्ता कारक 
बहुबचन में लडके झौर शेष विभवितयों मे लडको यह रूप हो जाता है । 'लडको' के 
बाद कोई भी विभक्ति चिन्ह लगा विया जाता है। ज॑से लड़को को, लड़को में, लड़को 
के लिए इत्यादि । किन्तु ब्रजभाषा में विभक्तियाँ इतनी प्रधिक विश्लिष्ट नही हैं भोर 
इसमे एक दाव्द के सात छप बनते हैं। सस्कृत का द्विवचन ब्रजभाषा में समाष्त हो 
गया था। केवल एक वचव और वहुबबन शेप रह गए थे। सस्कृत का कारक भेद 
भी ब्रज भाषा में समाप्त हो गया था । सस्कृत में ही सिद्धान्त रूप मे कर्म इत्यादि के 
स्थान पर पष्ठी स्वीकार की मई थी और प्राय अन्य कारको के श्र मे पप्ठी का प्रयोग 
हो जाया करता था | इसी आधार पर सक्षिप्तीकरण की दिश्वा मे चलते हुए ब्रज- 
भाषा में केवल एक कारक शेप रह गया था जिसका प्रयोग सभी कारको के प्र्थ में 
हो जावा करता या । इसे हम सामान्य कारक के नाम से प्रमिहित कर सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त कर्ता और फर्म के लिए दूसरे रूपो का भी प्रयोग मिलता है। इन्हें 
हम विशिष्ट कारक कह सऊते हैं। इस प्रकार सामान्य तथा विश्विष्ट कारकों के एक 
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बचन तथा बहुवचन के भेद से प्रस्येक शठ्द के चार रूप हो जाते हैं। इन रूपो के 
झतिरिक्त कमंवाच्य भूतकाल के एक वचन के कर्त्ता के लिए भी एक प्रथम रूप 


प्रयृकृत होता था जो कि करण कारक के एक वचन के रूप से सर्वेथा भिन्न होता 
था । करे वाच्य भूतकाल के वहुबचन में सामान्य कारक के वहुवचन का ही प्रयोग 
होता था । इन रूपो के भ्नतिरिक्त सम्बोधन के दोनो वचनों मे भी दो पृथकू-पृथफ्‌ 
रूप झ्ाते ये | ब्रजमाषा के कवि इनकी एकविधता मे श्रावद्ध नही रहते थे भोर 
विभक्तियों के प्रयोग मे मनमाना हेर फेर कर लेते थे। ब्रिहारी की सबसे बडी 
विशेषता इस वात मे है कि उन्होने वैकल्पिक रूपो से एक रूप चुन लिया और उसी 
का प्रयोग किया । उनके इस चुनाव मे क्या कारण था यह विषय प्रस्तुत निबन्ध से 
बाह्य है । यहाँ पर केवल यही दिखलाया जावेगा कि विहारी ने झग्रपनी भाषा के 
लिए क्विन दाव्दो को चुना था। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना प्रावश्यक हैं कि 
श्रन्तिम स्व॒र रूप-भेद का निर्णायक होता है। उसी के श्राधार पर रूप वना करते है । 
उदाहरण के लिए-- 


विहारी ने सामान्य कारक के एकवचन के लिए 'ही” विभक्ति चुत ली थी 
भौर वहुबचन के किए । इन विभक्तियों के पहले कभी कभी 
दीघ वर्ण को हस्व भा हो जाता है। कभी-कभी इस नु विभवित के बाद सौं, के, कौ, 
इत्यादि विदिलष्ट विभवितियों का प्रयोग भी कर दिया जाता हैँ। “हि विभवित के 
उदाहरण --'गीर्घाह तारि! यहाँ पर कर्म कारक में भ्रदन्त से “हि! प्रत्यय हैं, मत 
भावतिहिं' में ईकारान्त को हस्व कर उससे “हि' प्रत्यय जोडा गया है। कहां जाति 
ये कहत है सर्सिहि सीतकर नाउ” यहाँ पर इदन्त से हिं' प्रत्यय जोड़ा गया है । 
उन्ही परोसिहि नाह!” में ईकारात पुलिंग को हस्व कर “हि! प्रत्यय कर्मकारक के 
भर्थ मे जोडा गया है। इसी प्रकार कर्विहि, 'तनहिं', पियहिं इत्यादि विभक्तियों 
में भी समझता चाहिए । श्रकारान्त या श्राकाराम्त शब्द के बाद कभी इस हि के 
ह' का लोप होकर वृद्धि हो जाती है श्र्थात्‌ उस अवस्था में 'हिं' विभवित के स्थान 
पर 'एँ' विभक्ति शेप रह जाती है। जैसे 'हरिनावे” श्र्थात्‌ भगवान के नाम को 
कमेंकारक एकवचन, 'बालमु वारे सौति के' श्रर्थात्‌ सौत की पारी में श्रधि- 
करण कारक, 'मगलु करि माच्यो हियें' भ्र्थात्‌ हृदय में अधिकरण कारक इत्यादि । 
एक स्थान पर बिहारी ने ऐं विभक्ति ईदन्त से भी जोड़ी है श्र यणू सधि करके 
सौति” का 'सौत्यौ' बनाया है । कुछ भ्रादन्‍त शब्द ऐसे भी होते है जिनमें भा की 
हृस्व कर अदन्त के समान रूप चलाये जांते है। ऐसे शब्दों से हिं भौर नु विभवितयों 
के जोडने पर भ्र को एहो जाता है। जैसे 'सकुचेहि' सकुचित हुए व्यवित के लिए 
सम्प्रदान कारक ) 
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जु विभव्षित के रूपों के उदाहरण 


दव्द दोन कारक विशेष 

कन्ती निकनू ४ भधिकरण शभ्रा को हस्व हो गया है 

घखनु १२ करण 

मुकतनु की २० करण के यह विश्लिष्ट विभवित जोडी 
है गई है । 

पलतनु २२ झ्धिकरण 

दुगनु २६ सम्बन्ध की पृथक विभकित का प्रयोग 

नैननु ३२ करण 

नननु कीं ३७ कम पृथक्‌ विभक्ति कौ 

भ्राखिनु ४१ करण 

कजनु ४६ सम्प्रदान पुथक्‌ विभवित का प्रयोग 

सरोजनु भरे सम्प्रदान 

लो इननु कें भ्र्प सम्बन्ध कारक चिन्ह का प्रयोग 

लो इननु ध्ड सम्बन्ध कारक चिन्ह का लोप 

नैनानु ते ६७ झपादान प्रातिपादिक को दीं 

नयननु उप भ्रधिकरण पृथक विभकित 

लाखनुकी ८० सम्बन्ध 

गुरेरनु ६० करण 


प्रथम शतक के 'नत! विभक्ति के उदाहरण ऊपर दिए गये हैं। इसी प्रकार 
सतसई भर में बहुवचन के सामान्य कारक में 'नु' विभवित का प्रयोग मिलता है । 
ग्राकारानत को हस्व करके जब उससे विभवित लगाई जाती है तब 'झा! को ए हो 
जाता है। जैसे 'वडेनु सो! ४३१ करण कारक 'धूटेनुते” ६६६ इत्यादि । किन्तु जब 
दी 'आ्रा' बना रहता है तव सीचा 'नु' जोड दिया जाता है। जैसे चकवा का चक- 
वानु | कभी-कमी दीर्व॑ झा हृत्व भी हो जाता है जँसे 'भ्रसियाँ' का 'अखियनु', 
प्रेंसु वा का अंसुवनु । 

यह तो हुई सामान्य कारक की वात | प्रयमा तथा द्वितीया में इनमे पृथक्‌ 
छप भी अते हैं। अ्रतएव इन्हे विशिष्ट कारक कहा जा सकता है। सामान्यतया 
विशिष्द कारक में निविभक्तिक् प्रातिपादिक का प्रयोग किया जाता है। हृस्व तथा 
दीर्घ वणो को कभी-कभी ग्रावश्यक्रतानुमार दीर्घ तथा 'हुस्व कर लेते हैं । रवि वन्दो 
२२४ (कर्म कारक), भ्रनी लखें २१६ (कर्म कारक), उयो सरद राका ससी २३६ 
(कर्ता कारक), नैना लागत सेन २३२ (कर्त्ता कारक व व ), खरे उरोजनु वाल 
२४८ (कर्ता कारक), जियत विचारी वान २६८ (कर्म कारक ए व) लियो विहारी 
लाल ३०२ कर्त्ता कारक्न ए व, कुटिल वक्र गति नैन ३०३ (कर्त्ता कारक ब. व ) 
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सीचि गूलाब घरी घरी ३०८ (कर्म कारक ए व), आवति नारि नवोढ लॉ सुखद 
वायु गति मद ३६२ (कर्त्ता कारक ए व) इसी प्रकार श्रन्यत्न भी समझता 
चाहिये । इस नियम के दो-एक अपवाद भी है। पअ्रदन्‍्त के विशिष्ट कारक एक 
वचन में उ जोडा जाता है जैसे आपु दियौ (कर्त्ता कारक) सबु जगु कह तु ३६४ 
(कर्ता कारक) श्रवधि दुसासनु वीर ४०० (कर्त्ता कारक) भये सुत सोगु समुरें 
जारज जोगू ५७५ (कर्म कारऊ) रहि मुहु फेरि (कर्म कारक), वादि मचावत सोरु 
एके नन्‍द किसोरू ५७६ (कर्म कारक), हिंतुकरि ५६३ (कर्म कारक) । इसी प्रकार 
प्रन्यत्र भी समझता चाहिए । यदि झ्ाकारान्त शब्द को 'हस्व किया जाता है तो 
विशिष्ट कारक के एक वचन में श्रौ' जोड देते हैं भर बहुवचन में ए जोडते हैं। 
जैसे एक वचन के रूप हियौ २७ (कर्मों कारक) गदह्यौ हियौ भ्रघेरी डराहनौ टीकौ 
इत्यादि । बहुवचन के रूप टोने ४७ बड़े १९१ सदेसे २८३, कर्म कारक खरे २४८ 
कर्म कारक सुहाये २४८ इत्यादि । 
सामान्य विश्विष्ट कारको के भ्रतिरिक्त कम वाच्य भुतकाल की क्रिया के 

साथ कर्त्ता कारक में एक रूप भौर जुड़ता है । संस्कृत भे जब कत्‌'वाच्य से कर्म 
वाच्य बनाया जाता है तब कर्त्ता मे तुतीया विभक्ति का प्रयोग किया (जाता है कर्मे- 
थेंक तृतीया तथा करणाथ्थंक तृतीया के रूपो में सस्क्ृत मे कोई भ्न्तर नहीं पडता । 
किन्तु ब्रजभाषा में बहुवचन में तो सामान्य विभक्ति का नु्‌ ही जोड़ते हे जैसे -- लगा 
लगी करि लोइननु करि उरमे लाई लाइ 'सबनु लखे सब पास” २६१, 'सौतिनु दियो 
इत्पादि । किन्तु एकवचन में विशिष्ट विभक्ति का “उ' नही जुडता अ्रपितु प्रातिप- 
दिक का ही प्रयोग किया जाता है। जंसे--लखि गुरुजन विच कमल सो सस्ति छुवायो 
स्याम ।' इसी प्रक्तार 'हरि सन्मुख करि आरसी हियें सगाई वाम ,'दई मरक मनु मन 
'रूपठग बढोही मारि! इत्यादि। आकाराग्त को हस्त करने पर सामान्य कारक 
ऐं ही जोडा जाता है जैसे, 'कार्टे मो पाँद गडि' 'पीनसवारं जौ तज्यो' । 

सम्बोधन के दोनो वचनो मे केवल प्रातिपदिक का ही प्रयोग किया जाता दे । 
जैसे--ललन ६९६०, मीत ४८ १, जो लिग काग सराध पख ४३ ४, छबीले लाल 5, जंग 
नाइक ७१, सुखी परेवा पुहमि मे ६१६, वाल १६८, वेसरि मोती घनि तुही ७०६ 
अलिदइदन लोयन सरन को २७२, वामा भामा कामिनी फहि वोलौ प्रारोश ७०३ विहारी 
सतसई में इस नियम का केवल एक झपवाद मिलता हैं। दीघं झाकारान्त दाब्दो के 
सम्वोधन संस्कृत के प्रनुसार एकारान्त रूप मे भी श्राये हे भौर प्रातिपदिक रूप 
में भी। जैसे, 'मोर चन्द्रिका स्थाम सिर *** में मोर चन्द्रिका सम्बोधन प्रातिपदिक 
रूप मे आया है। 'सुनि राधिके सुजान' मे 'राधिके” सल्कृत के अनुसार (एकारान्त 
रूप मे झाया है । 

सक्षेप में बिहारी की परिष्कृत भाषा मे एक शब्द के ७ रूप होते हैं-“(१) 
सामान्य कारक एकवचन ; (२) सामान्य कारक वहुवचन, (३) विशिष्ट का रक कर्त्ता 
कर्म एकवचन , (४) विशिष्ट कारक वहवचन ,( ५) सम्बोधन एकवचन , (६) सम्बोधन 


बिहारी की भाषा प्०३ 


भुतकाल में कर्मवाच्य क्रिया का कर्त्ता। इनमे निम्नलिखित विभक्तियाँ 


भक्ति स्थान 

ड़ विशिष्ट कारक एक वचन मे भ्रदन्‍्त के वाद तथा विशिष्ट 
कारक एक वचन मे दीघ॑ से 'हस्व किये हुए अदन्त के 
बाद । 

ए्‌ विशिष्ट कारक वहुवचन मे दी के हस्व किये हुए 
श्रदन्‍्त के बाद । 

हिं सामान्य कारक एक वचन मे, इसके लगने से दी से 


हस्व के किये हुए अ्दन्त को ए हो जाता है। 


ऐँ सामान्य कारक एक वचन मे श्र भौर थभ्रा के वाट 
विकल्प से । 
न्तु सामान्य कारक वहुबंचन तथा करण कर्ता वहुब॒चन 


इसके लगने पर दीघ॑ से हस्व किये हुए श्र को ए हो 
जाता है । 
प्रतिपदिक रूप १--हस्व झ एकवचन को छोडकर विशिष्ट कौरक 
तथा कर्मवाच्य भू० का० का कर्ता ए० व० 
२--सम्बोधन के दोनो वचन । 
सन्ञा शब्दों से कारक विमक्तियो का यही सक्षिप्त परिचय है। यदि 
समास न हुम्रा तो सामान्य तथा यही विभक्तिया विशेषणों से भी प्रयुक्त होती है । 


(आा) सिद्ध शब्द सर्वताम 


सर्वनामों में ३ पुरुष होते हैं--उत्तम पुरुष का प्रातिपदिक रूप है हम, 
मध्यम पुरुष का तुम और प्रन्य पुरुष में यह, वह, जम्म, कंग्म, इत्योदि। सर्वनाम शब्दों 
के रूपो मे यह विशेषता है कि सामान्य कारक में दोनो बचनों में हि तथा ऐं इन्ही 
विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है | दोनो वचनो में अन्तर यह है कि एकवचन से 
(हम' को “मो! 'तुम' को 'तो' आदेश करके केवल हि विभक्ति जोडी जाती है। इस 
प्रकार सामान्य कारक में एक वचन मे मोहि तोहि का प्रयोग होता है श्रोर वहुबचन में 
हम, 'तुमहिं' का । उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष विशिष्ट कारक मे एकवचन में 
हों, वधा तू और तो का प्रयोग होता है भर वहुबचन में प्रातिपदिक का ही प्रयोग 
मिलता है। उत्तमपुदष तथा मध्यम पुरुष के सामान्य कारक के रूपों मे एक विशेषता 
यह है कि सम्बन्ध कारक परे लोप हो जाता है और एकवचन में उत्तमपुरुष में 'मो' 
और मध्यम पुरुष में तुम तथा 'तो' का प्रयोग होता है । सम्बन्ध कारक वहुवचन में 
प्रातिपदिक ही लिखा जाता हे । करण, कर्त्ता एकवचन में 'में' तथा 'तें! लिखा जात 
है और बहुवचन में प्रातिपृदिक आता है । सर्वनाम शब्दों में सम्दोधन नहीं होता । 


प्र मुक्तक-काव्य परस्परा और बिद्दारी 


भ्न्‍्य पुरुष के रूपो मे कुछ विलक्षणता होतो है। एक तो बात यह है कि 
हिं विभक्ति का भ्नुस्वार कही-कही लुप्त हो जाता है- जैसे याही, वाही इत्यादि । 
यहा पर निदचय'थेंक्र ई जुड जाने से ही दीघ हो गया है। जहा इस प्रकार का ई 
नहीं जुडता वहा वाहि इत्यादि शब्दों मे हस्त्र का ही प्रयोग होता है । इसके भ्रति- 
रिक्त कुछ नये प्रकार की विभक्तियाँ भी जुडती हैं । जैसे, याके, कार्सों इत्यादि | पर 
विस्तार भय से इस विषय को यही पर समाप्त किया जाता है । 

जैसा कि बतलाया जा चुका है हिन्दी (डी बोली) की भाति ब्रजभाषा में 
भी कतिपय विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती है। उन विभक्तियों का सक्षिप्त परिचय 


यह है -- 
कारक खडी बोली की विभवित ब्रज भाषा की विभवित 
कर्म को कौंसौं 
फररण से सौ 
सम्प्रदान के लिए कौं, सौं, 
मझपादान से ते, पे, 
सम्बन्ध कारक का, की, के, कौ, के, की, के 
प्रधिकरण मे माहि, माह, महि, में 


पर प्र 
बीच में बीच, विच 
बिहारी ने करणकर्तता की कोई पृथर्मुत विभवित का प्रयोग नही किया 
है। सिद्ध शब्दों में विभक्तियो के प्रयोग का यही सक्षिप्त परिचय है । 


(इ) साध्य शब्द : क्रिया 

क्रियाओं के दो प्रकार पाये जाते है--एक तो पूर्ण क्रियायें हैं जिन्हें तिडन्त 
फहते हैं और दूसरी कदन्त क्रियायें होती हैं जिनमे सुबन्त विभक्तयों को जोडना 
पडता है | तिडन्त क्रियाश्रो में पुरुष भेद होता है किन्तु लिगभेद नही होता, इसके 
प्रतिकुल कुदन्त क्रियाशो में लिगभेद होता है, पुरुष भेद नहीं होता | सस्‍्कृत में भ्रति 
प्राचीन काल से कृदन्त रूपो को पूर्ण क्रिया के रूप मे लिखने की प्रवृत्ति बढ़ गईं 
थी । निष्ठा प्रत्यवान्त छाव्दों का प्रयोग पूर्ण क्रियाशों के रूप मे हुमा, करता था | 
उनमे पूरक क्रिया लगाने की श्रावदयकता नहीं पडती थी स्टिलेसि 'रामैण पत्र 
लिखितम्‌' में 'लिखितम' क्रिया कृदन्‍्त को है और पूर्णो क्रिया के रूप मे इसका प्रयोग 
हुप्रा है । यह प्रवृत्ति हिन्दी की उपभापाओं में अ्रधिक बढ़ी धौर जहाँ प्राचीन 
भाषाग्रों मे तिडन्त का प्राधान्य था, वहाँ हिन्दी की उपभापाश्रों में झूदन्‍्त का 
प्राघान्य हो गया । तिइन्‍्त की क्रियायें बहुत कम प्रयुवत होने लगी । 

सुवन्त विभक्तियों को माँति तिहन्त विभवितयों में भी सक्षिप्तीकरण हुमा । 
सस्कृत में दो पद थे-परस्मेपद झौर झात्मनेपद । हिन्दी में दोनो के स्थाव पर 


विद्ारी की भाषा प्र्ण्प्‌ 


केवल परस्मेपद शेप रहु गया । इसके प्रतिरिवत प्रस्येक लकार में पुरुष तथा वचन 
के विचार से कम से कम £ रूप बनते थे । उनके स्थान पर दो चार रूपो से ही 
काम चलाया आने लगा । लकारो की सखझ्या में भी पर्याप्त कर्मा हुईं। सरकृत मे 
वर्तमान काल तथा भविष्य काल मे सभी विभक्तियाँ एक ही थी। हिन्दी मे भी 
वही दशा वनी रही । अतएवं विभक्तियों के दो प्रकार हो गये वर्तमान-मविष्य की 
विभक्तिया और भूत काल की विभक्तिया । 
बिहारी की भाषा मे वर्तमान भविष्य में सामान्य घातु से 'ए! तथा ओरौ! 
ये विभकितर्या दृष्टिगत होती हैं। श्रन्य पु्ष तथा मध्यम पुरुष के एकवचनों मे 
ऐ! जोडा जाता है । जैसे 'क्यों न नूपति हुँ भगिवे! में 'ऐ! विभक्ति जोडी गईं है। 
इस 'ऐ” का सानुस्वार प्रयोग करके अन्य पुरुष तथा उत्तम पुरुष का वहुवचन 
बनाया जाता है जैसे--'ठौर कुठौर लखे न” ६ (अ०पु०व०३०) 'वरणि सके सु न 
बैन! १८९ (झ० पु० ब० व०), मध्यम पुरुष के वहुबचन में श्री जोडा जाता है और 
उत्तम पुरुष के एकवचत मे उसको सानुस्वार कर दिया जाता है। जैसे--'तो पर, 
वारों' २५ (उ० पु०ए०व०), वारो वलि तो दूगनु पर! ६२८ (उ० पु० ए० व०) 
कहा करौं उलटे परे! ४७ (उ०्पु०ए०व०) । भविष्यकाल में भी यही विभत्तियाँ 
जुडती हैं, केवल भविष्य काल का चिन्ह 'ह' जुड जाता है। “कौन भांति रहिहै 
विरद' ३१, कहिहै सवु तेरी हियौ, ६० (अ० पु० ए० व०), “रहिहे चचल प्राण' 
३९५ | (ग्र०पु० ए० व०, व० व० लखि-रीफि हो' ८ (म०पु०व०१३०), तो वादविहों 
जौ राखिहो २२६ (प्रथम मे उत्तम पुरेष का एक वचन तथा दूसरे मे मध्यम पुरुष 
का वहुवचन), लखे ५८६ । इसी श्रकार श्रन्य उदाहरणों के विषय में भी समझना 
चाहिये । 
कुछ धातुर्ये भ्राकारान्त भी होती है। इनमे ऐ के स्थान पर 'इ! तथा “हि! 
जुड़ता है भौर भ्रौ के स्थान पर 'उ' तथा हु विभवित जुडती हैं । उदाहरण -- 
१--लाखनु हू की भीर मे आखि उह्ी चलि जाहि १७७ (झ०पु०व०७०) 
२--नैकु न होति लखाइ ७ (भ्र०पु०ए०्ब०) 
३--एडी मीडति जाइ ३५ (अ्र०पु०ए०व०) 
यह प्रन्तर भविष्य काल में 'ह जुड जाने पर नहों पडता। भूतकाल मे 
प्रारम्भ से ही कृदन्‍त रूप लिखे जाते हैं। ब्रजभाषा में आकर तिडन्त रूपो का प्राय 
प्रभाव हो गया झौर विहारी की भाषा में भूतकाल के कुंदन्त रूप ही मिलते हैं 


तिडन्त रूप नही । 
जिप्त प्रकार भ्रग्रेजी मे प्रेजेन्ट पार्टीसिपिल औौर पास्ट पार्टीसिपल का प्रयोग 


किया जाता है उसी प्रकार सस्कृत मे भी क्रमश दुत्प्रत्यय श्रौर निय्ठा प्रत्ययों का 
प्रयोग होता है। छत प्रत्यय मूल शब्द ग्त्‌ प्रत्यय को जोडकर वनता है--ज॑से चलत्‌ 
गच्छत्‌ इत्यादि । इनके रूप पुल्लिग मे चलन भौर स्थीलिंग मे उलन्ती, गच्छन्तो 
इच्यादि हो जाते हैं । 


५०६ | सुक्तक-काध्य परम्परा और बिह्दारी 


विहारी ने इनक्षा प्रयोग वर्तमान काल की पूरा क्रिया के रूप मे किया है। 
यह बतलाया ही जा चुका है कि क्ृदन्त शब्दों मे युवन्त प्रत्ययो का सयोग होता है | 
अतएव जत् प्रत्ययान्त शब्दों को अ्रदन्‍्त मानकर उनसे पुलिग मे विशिष्ट कारक एक 
वचन में उ जोड़ा जाता था और वहुवचन में प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाह्ा था 
जैसे--रहतु न रन जेयसाहि दुति २०, वरवस वेधतु मोहियो २७। इसी प्रकार 
वहुवचन में भरते ठरत न ३, नैद इंपकात २३। कभी-कभी एकारान्त प्रयोग भी होता 
है। थोरे ही गुन रीमते ६८ । इन शब्दों का प्रयोग कभी-कभी श्रपूर्णे किया को प्रकट 
करने के लिए उस प्रकार भी होता है जिस प्रकार सस्क्ृत में इश्चा करता है जैसे-- 
चलत देत भ्राभार सुनि ५५१, ध्र्थात्‌ चलते हुए । चलत चलत लो ले चले १७२ श्रृत्ति 
सेवत एक रंग २०। 


स्त्रीलिंग मे इन शब्दों का प्रयोग इकारान्त होता है भौर बहुवचन में 
अजुजार का संयोग कर दिया जाता है। जैसे कलकत्ति ओप प्रपार १६ सालति है 
भेटसाल सी ६, खिन खिन में खटकति सु हि यसाचु दिखावति वाल सिय लौं सोधति 
७४ इत्यादि । बहुबचन के उदाहरण -- 

(१) भ्राँखें लागति नाहि ६२ (२) लाल लाल चमकरति चुरी ८५२ कभी-कभी 
हैं, हीं, थी इत्यादि सामान्य क्रियाओं का भअ्रध्याहार कर बहुवचन में अनुस्वार का 
प्रयोग नही किया जाता । लुवे चलति उहि गाँउ। फूली फाली फूल सी फिरति जु 
सहूज विकास । 

भविष्यकाल में वततमान काल के तिडन्त रूप ही प्रयुक्त होते है। केवल 
लिंग भेद प्रकट करने के लिए यथा स्थान गो, गो तथा गे जोड दिये जाते है | जैसे 
चलोगी चलौगो इत्यादि । सस्कृत प्रे भविष्यत्काल के श्रथ॑ मे भी शत्‌ प्रत्यय होता 
था। जैसे गमिष्यनू, परठिष्यन इत्यादि । इसी प्रकार न्रजभापा मे भी (भविष्यत्काल 
वाचक 'है' को जोडकर कुदल्त प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे कहा लेहुगे खेल पं, ज्यौ ह्व 
हो त्यो होहुगो, छुटि जाइगो इत्यादि । 

अूत्काल में सस्कृत मे निष्ठाथंक क्त प्रत्यय का प्रयोग होता था। यह शब्द 
६ रत माना जाता था। ब्रजभाषा मे भी यह शब्द अदम्त ही मात्रा गया, किन्तु 
दूसरी कोटि में झा गया अर्थात्‌ इसके रूप दो से हुस्व किये हुए भ्र के समान 
चलते थे | बिहारी सतसई मे भूतकालिक कृदन्त के एक वचन मे दो रूप मिलते हैं । 
यो जोड़कर श्रयवा श्री जोड कर जैसे--कियो जु सीस उठा इ के,'उपज्यौ सुदिन सनेहु' 
“कितौ मिठास वियो दई” थयो कहि दीनी ईछिः 'धृखि गुलाबुगी' इत्यादि । पुलिय के 
चहुवचन में ए जोडा जाता है जैसे 'गीधे” 'वीघे' इत्यादि । स्त्रीलिंग मे एकव्चन में 
ये भ्ौर वहुवचन में ई जोडकर प्रयोग किया जाता है। जैस्षे--'गनी घनी सरताज', 
चाले की वार्ते चली करे सरी रस लूटि' 'करी बिरह ऐसी तऊ | कभी-कभी वहुवचन 
में सामान्य क्रिया का अध्याहार कर अनुस्वार हटा दिया जाता है। जंसे--पत्तिनु राखि 


बिद्दारी की भाषा प्र्०७ 


चादरि चुरी ते राखी जयसाहि | यहाँ पर 'रवखी' यह भर्थ होगा । 
निरचययार्थक क्रियाओं की भाँति सम्भावनार्थक, श्राज्ञार्थक और सकेतार्थक रूप 

भी प्रयुकत होते है । श्रस तथा भू घातु के निश्चित रूप भी खडी बोली की भाँति 
कृदन्तरूपो के साथ व्यवहृत होते हैं तथा पूर्वकालिक शोर कियार्थक क्रियायें भी 
निश्चित पद्धति पर प्रयुक्त की गई हैं । 

ब्रजभाषा में कत्तिपय शब्द प्राय प्रयुक्त होते थे । बिहारी ने भी परम्परा- 
नुरोब से उन्हें श्रपवाया है। इनमे कीन, लीन, दीन, कियौ, लियौ, दियौ इत्यादि के 
साथ किय लिय, दिय, भी हैं। इनके अतिरिक्त कर्म वाच्य की जियतु, लीजयतु, दी जि- 
यतु इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग विहारी ने किया है । 

ऊपर बिहारी द्वारा प्रयुक्त कतिपय भाषा व्याकरण सम्बन्धी नियमों का 
दिग्दश्शंत कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार विहारी ने मुक्तक काव्य- 
परम्परा की श्रन्तरात्मा को समझ कर परम्परागत प्रत्येक प्रकार की काव्य रचना 
प्रस्तुत करने की चेष्ठा की, जिस प्रकार उन्होने काव्यशास्त्र की परम्पराशो को 
ठीक रूप में समककर उसका पूर्ण प्रतिनिवित्व किया उसी प्रकार भापा के विपय 
में भी उन्होंने पर्याप्त खोज करने के वाद उसके रूप को स्थिर किया श्रीर दृढता 
के ताथ भाषा के उस्ती स्वरूप पर डटठे रहे । ब्रजसापा के अन्य कवियों की भाँति 
विहारी ने अन्त्यानुप्रास के लिए भी कभी दीर्ब का हस्व और हृध्व का दीघ करने 
की स्वतन्त्रता का लाभ नहीं उठाया । यहाँ यह ग्राक्षय नही है कि विहारी के निर्णय 
किन तत्वों पर प्राघारित थे और ये निर्णय कहाँ तक समोचीन कहे जा सकते हैं । 
यहाँ केवल यही कहना है कि बिहारी ते प्रथमवार भाषा में एकरूपता लाने की 
चेष्टा की और इसका प्रमाव परवर्ती काव्य-जगत्‌ पर भी पडा जिससे बाद के कवि 
घनाननन्‍द इत्यादि अ्रधिक परिष्कृत भापा लिखने में समर्थ हो सके । यही बिहारी 
की भापाविषयक सफलता है । 


दब्दों का प्रयोग 

जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है, भापा के त्रिपय में भारतीय कवियों में 
सवंदा उदारता रहा है। अति प्राचीव काल से पैथाची मायधी झौर शौरसेनी के 
मिश्चित झब्दी का प्रयोग करने में हमारे कवि गौरव का श्रनुभव करते थे। तुलसी 
ने अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है| हमें विहारी में भी इस विश्लेपता के दर्शत 
होते हैं। ब्रजमापा में प्रयुक्त होने वाले सामान्य शब्दों के अतिरिक्त विहारी ने 
सस्‍्कृत छाब्दों का पूर्ण पराडित्य के साथ प्रयोग किया है । यदि विहारी सतसई में 
प्रत्येक भाषा के झत्दों का अनुपात निकाला जावे तो सबसे ग्रधिक सब्या सस्कृत के 
तत्मम परिनिष्ठित शब्दों की आव्रेगी | इसके ग्रतिरिक्त समासों के इतने ठुन्दर तथा 
सुन्पवल्यित प्रयोग देखने से ज्ञात होता है कि विह्ारी चस्कृत काव्यश्ास्त्र के ही 
नही व्याकरण के भी भ्रच्छे विद्वान ये-- 'विकसित नवमलल्‍्ली कुसुम निकसित परिमेल' 


भ्र्ण्प मुक्तक' काब्य परम्परा और बिद्दारी 


का समास केवल एके शब्द (पा३) को छोडकर समस्त पू्वंदल फो घेरे हुए है भौर 
प्रत्ययान्तो फा सयोग बहुत ही सुन्दर है। 'समरस समर सकोच वह” में भी वही 
बात है । सल्कृत शब्दों के परिनिष्ठत तथा विवेकपूर्ण प्रयोग के कारण ही सतसई 
के दोहो का सस्कृत दोहो में सफलतापूर्वक श्रनुवाद किया जा सका | इस अनुवाद 
में श्रधिक से श्रधिक बिहारी के शब्दों का ही सस्कृत की विभक्तियों के साथ प्रयोग 
बिहारी के शब्द-प्रयोग की निपुणता का परिचायक है। सस्कृत के प्रतिरिवत 
भरवी, फारसी के भी ताफता, इजाफा, कविलनवी, रोज इत्यादि द्ाब्दों का प्रयोग 
मिलता है भौर वुन्देलखण्डी तथा अ्रवधी के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया 
है | शुद्ध तथा परिनिष्ठित ब्रजभाषा के लिखने का ब्रत लेकर भी बिहारी ने सम- 
सामयिक प्रादेशिक तथा राजकीय भापाश्रो के प्रति पर्याप्त उदारता दिखलाई है । 
फोई इसे दोष कह सकता है किन्तु में तो इसे बिहारी की उदारता तथा बहुभाषा 
ज्ञान ही कहेंगा । 


मुहावरों फा प्रयोग 

णुद्ध साहित्यिक होने के साथ बिहारी की भाषा चलती हुई तथा 
प्रवाहपूर्ण भी है । इसमें लोकोक्तियो श्नौर मुहावरों का भी पर्याप्त श्रयोग किया 
गया है । कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते है । 


हरि कोजतु तुमसो यहै वचिनती वार हजार। 
जिद्दि तिद्दि भाँति दर॒यौ रहों पर्‌यो रहो दरवार । 
इसमें 'डर॒यो रहो श्रौर 'पर॒यौ रहाँ? मुहावरे हैं । 
इसी प्रकार -- 
(१) जाल अलौकिक लरिकई लखि लखि सखी सिद्दाति । 
आजु काल्‍्दि में देखियतु उस उकसोही भांति ॥। 
(२) केद्दि पठई मनभावती पिय आधपन की बात | 
फूली अगन में फिरे आँगु न श्यॉंग समात ॥ 
(३) हुरत सुरत केसे दुरत मुरत नौन जिरि नीठि । 
डोंडी दे गून रावरे कदति कनोडी दीठि।॥। 
(४) फिरतु ज्ञु भटकत कटनि बिनु साई सुसरसु न खियाल । 
अझनत अनत नित नित द्वितनु चित सकुचत कृत लाल ॥। 
(४) छवे छिग्‌ नी पहुँचयी गिलत श्रति दीनता दिलाई। 
पत्षि चावन को व्योत्त सुनि को व्ति तुम्दें पव्याह ॥ 
इसी प्रकार गले पडना, पीठ पकड कर रहना इत्यादि मुहावरे भी स्थान- 


स्थान पाये जाते हैं, जिससे भाषा में प्रमाद गुण के साथ-साथ सजीवता भी क्ा 
गई है । 


विद्वारी की भाषा घ्०६ 

भाषा को रमणीयता 

झभिव्यजना में भाषा का सर्वोपरि महत्व है ! भाव कितना ही उच्चकोटि 
का तथा हृदयस्पर्शी हो, कल्पना कितनी उच्चकोटि की हो किन्तु यदि तदनुकुल भाषा 
में उसको अभिव्यक्त नहीं किया जाता तो उच्चकोटि का भाव भी नीरस जचता 
है श्लौर कवि की उक्ति कभी भी हृदयहारिणी नहीं हो सकती । आाचार्यों ने शब्द 
संगठन को भी अभिव्य जक माना है । इस सघटना के आश्वित गुण होते हैं जोकि 
भावों को झभिव्यक्त किया करते है। भापा की सबसे वड़ी विशेषता यह होनी 
चाहिए कि उस में हुंदय की प्रतिध्वति सुनाई दे । यही भाषा की रमणीयता 
कविता में प्राण-प्रतिष्ठों करने वाली होती हैं। ० 2० 

आचायों ने कविता के अनुकूल तीन प्रकार की चित्तवृत्तियाँ मानी 
है --किसी विशेष प्रकार के शब्दों को सुनकर हमारे हृदय पिघलने लगते हैं । 
इसे झ्राचायों ने द्रवणशील आाह्लाद या द्रुति कहा है और इस श्रकार की 
भाह्लादजनक रचना को माधुर्य गुण के नाम से अभिहित किया है। इसी प्रकार 
कनी किसी परिस्थिति या शब्दों के प्रभाव से हमारे हृदय भभक उठते है और 
हमारे भ्रन्दर उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार उत्तजित शभवस्था को 
प्राचार्यों ने दीप्ति कह कर पुकारा है। दीप्तिजनक ग्रुण को झ्लोज कहा जाता है । 
प्रथम गुर में चित्त विकसित तथा प्रफुल्लित हो जाता है भर दूसरे गुण में 
चित्त विक्षिप्त हो जता है । आचायों ने इन दोनो गुणों के भ्रतिरिक्‍्त रचना 
का एक भर गुणा माना है और वह है प्रसाद गुण । जिस प्रकार शुप्क ईन्धन को 
श्ररिनि एक दम व्याप्त कर लेती है उसी प्रकार जो रचना हृदय पर एक दम प्रभाव 
जम। देती है वही रचना प्रदास्त मानी जा सकती है। चाहें माधुयंमयी रचना हो, 
चाहे श्रोजत्विनी हो उसमे श्रवणमात्र से भ्र्थं समपंकता का गुर भवद्य होना 
चाहिए भ्रन्यथा वह सहृदयों मे कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकती | इस शीघ्र अर्थ 
समपंकत्व के गुण को श्राचार्यों ने प्रसाद गुण को सच्चा प्रदान की है। यदि माघुर्य 
में चित्त विकसित तथा द्रवित होता है गौर ओजस्विनी रचना मे चित्त प्रज्वलित 
होता है तो प्रसाद गुण मे ज्ित्त मे व्यापतधर्मिता विद्यमान होती है। 

अनेक आवचारयों ने गुण की वर्णा-धमिता का प्रतिपादन किया है । किन्तु 
काव्यप्रकाशकार इस मत से सहमत नही । उनका कहना है कि जिस प्रकार घूरता 
इत्यादि भझात्मा के ही घर्म होते है, किन्तु कुछ लोग भ्रमचश झाकार या शरीर 
को ही शूर कह दिया करते हैं, उसी प्रकार गुण रस के प्रत्यक्ष उपकारक होने 
के कारण ग्रात्मस्यानीय रस के ही प्रत्यक्ष धर्म होते हैं, व्ण॑ केवल उनकी झभि- 
व्यक्ति मे निमित्त हो जाते हैं। इसके प्रतिकुल शब्दालक्तार शब्द-धर्म ही होते हैं 
और शब्द का उपकार करते हुए रस का उपकार किया करते है। यही इन दोनो 
में भेद है। जहा रस न हो वहाँ ये युण तथा झलकार उत्ित-चेविश्यमात्र में पर्ये- 
पसायी होते हैं । 
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आचारयों ने रस के उपकार करने में भी गुणों की व्यवस्था की है। पण्डित- 
राज ने इस विपय में अनेक मतो का उल्नेख किया है। कुछ लोग कहते हैं, जितनी 
मधघुरता शू गार मे होती है उप्तते अधिक करुणा में, उससे अधिक विप्रलम्भ मे 
शोर उससे भी भ्रधिक शान्तरस में मधुरता होती है। क्योकि ये रस उत्तरोत्तर प्रधिक- 
झ्रधिक चित्त वृत्ति को विकसित किया करते हैं। दूसरे लोग कहते है कि सयोग 
श्यु गार की अपेक्षा करण तथा जान्‍्त रसो में अधिक मधुरता होती है, उनसे भी 
ग्रधिक विप्रलम्म मे होती है। तीसरे लोगो का कहना है कि सयोग श्यू गार से करुण, 
वित्रलम्भ भ्रौर शान्त मे श्रधिक मधुरता होती है किन्तु उनमे परस्पर तारतस्य नहीं 
होता । पण्डितराज का कहना है इनमे प्रथम तथा तृतीय मत समीचीन जान पडते है 
क्योकि उनके 'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌” यह सूत्र अ्रनुकुल पडता है । 


माधुर्यादि वर्णे-धर्म चाहे न हो किन्तु वर्णों से माधु्यादि की भझभिव्यवित 
भ्रवश्य होती है । इसीलिये काव्यप्रकाशकार ने 'न तु वर्राता' लिखकर भी माधुर्यादि में 
प्रयोज्य वर्णों की व्यवस्था की है | काव्यप्रकाशक्रार ने माधुय के विषय में लिखा हैं “7 

मूर्षिन वर्गान्‍्स्यगा स्पर्शा. अ्ट्वर्गा रणो लघू '। 
अवृत्तिमंध्यचृत्तिवा माधुयें घटना तथा ॥ 

भर्थात्‌ टवर्ग को छोडकर शोपष स्पर्श वर्णो के मस्तक पर विन्दी हो, लधु र 
तथा णु हो और समास या तो बिल्कुल न हो या अल्प समास हो भौर सघटना 
मधुर हो उमर गुण को माधुयय कहते है । . 

विहारी ने मुख्यरूप से शव गार रस का ही उपादान किया है। भ्रतएवं इनकी 
रचना भी मांधुर्य गुण से परियुणं है । माधुय॑ गुण के लिये तीन तीन अक्षरों के ईैव्द' 
अधिक भ्रच्छे माने जाते है। बिहारी की भाषा प्राय सूवंत्र माधुय के अनुकुल है । 
शब्द-योजना मे विहारी ने विशेष रूव से शास्त्रीय परम्परा का ध्यान खेला है। 

किन्तु इस प्रकार अ्वहित होकर काव्य रचना करने में एक बहुत बडी कमी भा 
जाने का भय रहता है कि कही शब्दों के फेर में पडकर कवि श्रर्थ को न विगाड 
ले। कवि की सबसे वडी कुशलता इसी बात में है क्रि शब्द योजना के प्रति जागरूक 
रहते हुए भी श्र्थ तथा भाव की प्रभिव्यजना में कमी न भ्राने पावे और शब्द-सौन्दर्य 
इतना भी ने वढ जावे कि पाठक का छ्यान अथ्थ॑-सौन्दर्य की शोर से हटकर शब्द 
सौन्दर्य पर ही केन्द्रित होकर रह जावे । बिहारी की इस प्रकार की कमी प्राय: कही 
नही आने पाई है । निम्नलिखित दोहा लीजिये -- 
रससिंगार मजनु किए, फजनु भजनु दैन । 
अजनु रजनु हूँ बिना खजन गजनु नेन ॥। 

यहां पर प्रत्येक शब्द पूयक्‌ है। माधुय का सर्वाधिक उपजीवक “न' भपनी 
छठा दिखला रहा है। र वर्णो तीन वार आया है। एक वार तो अनुनासिक से युवत 
है ही, शेप दो वार भो हस्व होने के कारण माधुर्यानुगुरणा ही है। साथ ही नेत्नो का 
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सौन्दयं-वर्णंन भी माधुये से भ्भिभूव नही होता । दुसरा उदाहरण लौजिये -- 
अरुन-बरन तरुनी-चरन अगुरी अ्रति खुकमार । 
चुत सुरंगु रैंगू सी मनो चपि विधियनु के भार ।। 
यहाँ पर समास का श्रभाव और तीन-तीन वर्णों के शब्दभाघुर्यानुगुण शब्दों का 
उपादान पैरो की कोमलता तथा लालिमा को प्रत्यक्ष रूप में सामने उपस्थित कर 
हर । बिहारी एक से वर्णों का प्रयोग करने मे सिद्धहस्त है। दो-एक उदाहरण 
र्ल 


(१) और घोप कनीनिकनु_ सनी घनी-सिरताज । 

| मनी धनी के नेह की बनीं छुनी पट क्ाज |! 

5 ' (२ क॒न्न नयनि मजनु किए, बेठी व्योरति बार | 

कच अ्रगुरिनु विच दीठि करि चितवति नंदुकुमार | 

(2) मीनें पटमें कुलुमुज्ी कलकति थ्रोप शअपार। 

2 | सुरतरु की मनु सिनन्‍्धु में जलति सपहलव दार॥। 
पण्डितराज ने माघुये गुर के उपयुक्त भाव के लिये वर्णं-सयोजना के कुछ 

नियम वनाये है । पण्डितराज ने लिखा है कि जिस रचना में टवर्ग को छोडकर शेप 
वर्गों के प्रथम-तुतीय वर्णे, शर्‌ तथा भन्त स्थ सम्मिलित हो, भनुस्वार और पर- 
सवर्णों का मिकट निकट प्रयोग किया गया हो, जिसमे शुद्ध अनुनासिक वर्ण शोभित 
हो रहे हो, जिसमे निषिद्ध वर्ण सम्मिल्ति न हो, सयुक्त वंर्णों का प्रयोग भी न 
किया गया हो, जिसमे समास या तो विल्कुल व हो या अत्यह्प हो, इस प्रकार की 
रचता माधुये की भ्रभिव्यजक होती है । वर्ग के द्वितीय-चतुर्थ वर्ण माघुय॑ गुरा के 
श्रनुकुल नही पडते झौर यदि दूर दूर सन्निविष्ट किये गये हो तो प्रतिकुल भी नही 
पड़ते । यदि भ्त्यन्त निकेट-निकट उनका प्रयोग किया गया हो तो श्रतिकुत्र हो जाते 
हैं। इसके भतिरिक्त पण्डितराज ने उन वर्णो को भी गिनाया है जिनसे माघुर्य गुण 
अपहत हो जाता है। पण्डितराज ने लिखा है कि निपिद्ध वर्ण दो श्रेणियों में विभक्त किये 
जा सकते हैं, एक तो सामान्‍य हप मे निधिद्धऔर दूसरे विशिष्ट गुण के अनुसार विपिद्ध। 
सामान्य रूप से निपिद्ध वर्णों के विपय मे पण्डितराज ने लिखा है कि यदि एक ही वर्ण 
एक ही पद में विना किसी व्यवधान के दो वार आता है तो वह श्रश्नग्य हो जाता 
है क्योकि जिस करण तथा प्रयत्न से एक वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसी 
करण तथा प्रयत्न से उसी वर्ण का पुत उच्चारण करने मे कुछ भठकाहट का 
प्रतुभव अवद्य होता है। यदि इस प्रकार के वर्ण भ्रधिक वार प्रयुक्त होते है तो 
झौर अधिक अश्रव्यता आ जाती है। भिन्‍नपदगत मी यदि एक ही वर्णा दो वार 
आता है तो वह ऋभथज्य ही होता है भौर यदि अधिक वार पाता है तो भौर भी 
झधिक अश्नत्य होता है। इसी प्रकार स्वत्र्ग के ही क्षिसी समान वर्ण का एकप्दगत 
या शिन्न पदगत होना अश्षव्य हो जाता है और अधिक वार प्रयोग हो तो और 
अधिक ग्रश्नव्य हो जाता है । इन नियमों के कुछ अ्पवाद भी हैं । पचम वर्ण मधुरतर 
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होता है । भ्रतएव उसका दो बार अनन्तर प्रयोग तो निषिद्ध होता है किन्तु प्रपने वर्ग 
के साथ उसका प्रयोग निपिद्ध नही होता । दूसरी बात यह है कि यदि इन बर्णों के 
बीच में गुद मात्रा विद्यमान हो तो श्रश्नत्यता जाती रहती है। 'त्र' इत्यादि का सयोग 
श्रश्मग्य होता है भौर सयुकत वर्ण तो प्रायः सभी अ्रश्नष्य होते हैं किन्तु परसवर्ण 
द्वारा जो श्रनुनासिक वर्ण जुडता है उप्ते अश्रव्यता नही झाती । इन दोषों से काव्य 
पगुवत्‌ हो जाता है । झ्तएव इन दोपो को सामान्यतया काव्ग्रमान्न में छोड देना 
चाहिये । इनके भ्रतिरिक्त पण्डितराज ने विशेष रूप से मधुर रस मे वर्जनीय वर्णों 
को भी गिनाया है | मधुर रस्त मे दीघ॑समास तो सामान्यतया वर्जित है ही । इसके 
अतिरिक्त पचम वर्णों को छोडकर श्रन्य स्पर्श वर्णों का सयोग, तथा “र' झोर 'ह' 
में किसी एक का सयोग वार बार प्रयुक्त नही होता चाहिये | पचम-भिन्‍न दो सवर्णं 
स्पर्शों का सयोग तथा दर को की छोडकर श्रन्य महाप्राण वर्णों का सयोग यदि एक 
वार भी प्रयुक्त किया जावे तो श्रश्चव्य हो जाता है। 

यदि उपयुक्त दृष्टिकोण से विचार किया जावे तो ज्ञात होगा कि विहारी- 
सतसुई का प्रत्येक दोहा पण्डितराज की माधुयं की परिभाषा. से निताल्त श्रावद्ध है । 
पूरी सतसई पढने पर उक्त नियमों के केवल दो ही चार अ्तिचार मिलते हैं। 
विहारी सतसई का कोई भी दोहा यदि उक्त कसौटी पर कसा जावे तो पूर्ण रूप में 
ख़रा उतरेगा । जो दो चार अतिचार प्राप्त भी होते हैं वे भी इतने अधिक श्रश्नव्य 
नही है । 'न' या 'ब' का स्वानन्तयं अ्रश्चव्य माना गया है और बिहारी सतसई में वह 
दो-एक वार पाया भी जाता है तथापि उसकी श्रश्नग्यत्ता उस समय झौर अधिक बढ 
जाती है जब तीन-चार बार निरन्तर उसका प्रयोग हो। ऐसा बिहारी सतसई में 
कही नही मिलता, सयुकत वर्ण बहुत ही कम प्रयुक्त किये गये हैं भौर जहाँ जहाँ 
सयोग है भी वहाँ भी निपिद्ध सयोग नही हैं। “जोवन नृपति प्रवीन! में 'ना का 
स्वानन्तयें भ्रश्नव्य भ्रवश्य है। किन्तु 'न” का स्वानन्तर्य होने के कारण उसमे वैसी 
अश्नवव्यता नही आने पाई है । इसी प्रकार प्र” सयुक्त वर्ण भ्रवश्य है, किन्तु पण्डितराज 
के अनुसार दीघे के बाद सयुकत वर्ण अ्रश्नव्य होता है हस्व के बाद नहीं । विहारी ने 
सम्भवत कही भी दो निरनुनासिक स्पर्शों का सयोग नहीं किया है। यदि कह्दी 
सथोग पाया भी जाता है तो ऊष्म और अन्त स्थो का सयोग उनपे प्राय: रहता है । 
श्रूति में अन्तस्थ श्रौर ऊष्म का सयोग है श्रौर 'ज्यो ज्यों मै स्पर्श तथा श्रन्तस्थ का 
सयोग भ्रनुस्वार के व्यवघान मे प्रयुक्त हुआ है। हृठयो' मे भी स्पर्श का अन्तस्थ 
से सयोग हुआ है। हू का सयोग सर्वथा निपिद्ध है। उसका प्रयोग विहारी ने केवल 
रह्यी ओर लक्यो मे क्रिया है तथा तर॒पौना मे रु का सयोग है, किन्‍्तु एक तो इनका 
सयोग अन्‍न्तस्थो से है जो इतना श्रश्व्य नहीं होता, दूसरे जिस दोहे में इनका प्रयोग 
क्रिया गया है वह दोहा सूक्ति परक है, शत गार रस का दोहा नहीं है। भ्रतएव 
माधुये गुण के लिये श्रभीष्ट नियम वहाँ पर लागू भी नही होते। इसी प्रकार 'स्याम' 
श्रोर ह्व॑ दे इत्यादि सयोगो के विपय मे भी समभना चाहिये । “चित्र” मे 'पर? का प्रयोग 
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किया गया है किन्तु 'त्र' का अन्य वर्णों से समोग निपिद्ध है।" इस प्रकार बिहारी 
की भाषा पण्डितराज के द्वारा निर्दिष्ट किये हुए नियमों में बहुत कुछ वधी हुई है 
भौर माधुय॑ गुण के सबंया अनकुल है। इस प्रकार की माथुय॑-गुणमयी भाषा श्४ गार 
रप्त की ग्रभिष्यजना के लिये सर्वेया उपयुक्त है। यही कारण है कि हम जो कहते हें 
कि बिहारी की भाषा में त्रिहरीपन छिपा हुआ है, उसका यही रहस्य है । 
शब्शलकार 
आचायों ने शब्दालकार के प्रयोग मे विजश्ेप सावधानी बरतने का निदेश 
किया है। मधुर वर्णों का अनुप्रास श्य गार रस का उपकारक होता है, किन्तु निरतर 
आने वाला अनुप्रास श्ुगार रस का उपघातक हो जाता है। भ्रतएवं भनुप्रास क्के 
प्रयोग की मात्रा उचित ही होनी चाहिए 
आननन्‍्दवधंन ने कहा है -- 
ध्वन्यात्मझूते ,श्टगारे यमकादिनिवन्धनम्‌ | 
शक्‍तावधि प्रमादित्व विप्रलम्भे विशेषत ॥ 
जहाँ पर वाच्य वाचक के सहकार से श३ गार रस ध्वनि काव्य की झात्मा के 
रूप में प्रकाशित हो रहा हो वहाँ यम, शब्द इलेप इत्यादि का निवन्धन सर्वथा रसो- 
पधावक होता है। ग्रतएवं समर्थ होते हुए भी कवि उसके निवन्ध में प्रमाद कर ही 
जाता है । यह वात विप्रलम्भ श् गार मे और भ्रधिक ध्यान रखनी चाहिए । विहारो 
की शब्दालक्ार योजना की यह विशेषता है कि कही भी अलकार के कारण रसभग 
नहीं हो पाया है । भनुप्रास के कतिपय उदाहरण देखिए -- 
नम लाकी चाली निसा, चटकाली धुनि कीन | 
रवि पाली, धात्वी, झनत, आए बनमाली न | 
यहाँ पर लाली, चाली काली, पाली, भाली, माली इन ६ शब्दों का एक सा 
प्रयोग किया गया है किन्तु उससे नायिका की विरह-व्यथा की विवृति मे कोई वाघा 
नही पड़ती । इसी प्रकार-- 
चमऊ, तमक, दसी, ससक, मसक, भऋपद लपठानि। 
ये जिद्धि रति, सो रति मुकुति, थौर मुकुति अति द्वानि ॥ 
यहाँ पर अनुप्रास के प्रशस्त प्रयोग से रति की विभिन्‍न दक्षाओं का चित्रण 
रति की विशेषता का भौर अधिक व्यजक हो जाता है । इसी प्रकार-- 
(१) मुद्दु धोवति, पुढ्ी घलति, हँसति, श्रनगवरतति, तीर । 
घसत्ति न इन्दोीवर नयनि कालिन्दी के नीर ॥। 
(२) सद्दज सचिक्कन, स्थाम्रुचि, सुचि, सुगन्ध सुकुमार | 
गनतु न मनु पथ, अपथ, लखि बिथुरे सुबरे बार ॥ 
विहारी के अनुप्रासो में एक विशेषता यह भी है कि इन्होंने सर्वत्र पतत्प्रकर्पता 
को बचाने की चेप्टा की है। यदि अनुप्रास प्रवम पाद से चला है तो उसी छूप में 
प्रन्त तक पहुँचा दिया गया है । यदि कही व्यवघान भी हो गया है तो भी चतुर्थ पाद मे 
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अनुप्रास पुन झा ही जाता है। श्रधिकृतर बिहारी के अनुप्रास उत्तरदल में पाते हैं 
भोर इस प्रकार अपना अच्तिम प्रभाव सुन्दरता के साथ छोड जाते है। कहीँ-कहीं 
इन्होने महाग्रारा वर्णों का भी भ्रच्छा भनुप्रास प्रयुक्त किया है -- 
सटपटाति सें ससिमुखी मुख घू'घट पद्ठ ढांकि। 
पाधक-रूर सी रूमकि के गई झरोखा माँकि ॥ 
इसमे प्रथम पाद सदोप है । एक तो मुख शब्द पुनरुक्‍त है, दूसरे स का भान- 
न्तयं भी नियम विरुद्ध है। किन्तु उत्तराधं॑ में क का अनुप्रास सुन्दर बन पडा है । 
यद्यपि महाप्राण वराों का भनुप्रास भी निपिद्ध ही माना जाता है तथापि विहारी ने 
बडी ही कुशलता के साथ दो-दो वर्णों के व्यवधान से क को रखा है। इसी प्रकार-- 
पलनु प्रगटि, वरनीनु बढि, नहिं कपोल ठहरात । 
आंसुवा परि छतिया, छिनकु छुनछनाहू छिपी जात ॥। 
यहाँ पर छ का भ्नुप्रास भी व्यवहित रूप मे ही झ्ाया है। केवल छतदना३ 
में छ दो बार एक वर्ण के व्यवघान मे श्रा गया है किन्तु नसे चारो शोर से घिरे 
होने के कारण प्रश्नव्य नही हुम्ना है। 'छ! के झनुप्रास का दूसरा उदाहरण.--- 
दर न टरे, नीद न परे, दरेन काल-बिपाछु । 
छिनकु छाकि उछुके न फिरि खरो विषमु छवि छाकु ।। 
इस प्रकार बिहारी ने प्रनुप्रास का स्वच्छन्द प्रयोग किया हैं। किन्तु निर्वाह 
भी इस रूप मे कर विया है कि न श्रश्नव्यता आने पाई है और न रसोपघात ही 
हुआ है । 
बिहारी ने यमक का प्रयोग भी पर्याप्त रूप से किया है। किन्तु कही प्रमाद 
दिखलाई नही देता । काव्यप्रकाशकार ने पाद-वृत्ति और पादाश-वृत्ति के द्वारा 
उसके अनेक भेद माने हैं । बिहारी ने भी अनेक रूपो मे यमक का प्रयोग किया है। 
कभी-कभी तत्काल श्रावृत्ति होती है, जैसे -- 
विधि, विधि कौन करे, टरे नहीं परें हूँ पानु ॥ व 
यहाँ पर प्रथम 'विधि' शब्द का श्र देव है और द्वितीय विधि शब्द का भर्य 
उपाय है। इस यमक की तृतीय पाद मे आने वाले 'चितै, किते' के अ्रनुप्रास से सृष्टि 
होती है । इसी प्रकार -- 
'कनकु फनके तें सौगुनी मादकता अधिकाइ' ४८ 
में प्रथम कनक शब्द स्वर्ण का वाचक है झोर द्वितीय कनक शब्द घतूरे का वाचेके 
है । कही-कही व्यवधान से भी यूमक होता है -- 
बरजीते सरमैन के, ऐसे देखे में न। 
हरिनी के नेनानु तें हरि नीके ए नैन ॥ 
यहाँ पर प्रथम पाद का मन दूसरे पाद मे दिखलाई देता है, श्रतएवं यहाँ पर 
मुख नामक यमक है। द्वितीय दल में तृतीय पाद के नैन शब्द को चतुर्थ पांद मे 
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प्रावृत्ति होती है, मतए॒व यहाँ पर पुर वामक यमक्त है। दोनो के सयोग से 
युग्मक नाम का यमक वन गया है । है 
तोपर वारों उरवसी, सुनि, राधिक॑ सुजान। 
व्‌ मोहन के उर बसी ह्लौ उरबसी समान ॥। 
यहाँ पर प्रथम पाद का उरवसी दा तृतीय पाद में आवृत्त होकर सदेश नामक 
यमक को बनाता है श्रौर चतुर्थ पाद में श्रावत्त होकर झावृत्ति नामक यमक को बनाता 
है । यद्यपि इस दोहे मे तीन पादो मे यमक के होने से दोष विद्यमान है तथापि दो 
प्रकार के यमको की एक ही शब्द में ससृष्टि प्रशस्त है । 
विनती रति विपरीत की करी परसि पिय पाद । 
इसी, अनत्रोलें ही दियो ठउतरु दियौ बताई ॥ 
यहाँ पर 'दियौ' मे भी पुच्छ नामक यमक है -- 
जब जय वे सुधि कीजिये तव तब सव सुधि जॉहिं। 
ऑआँखिनु श्रॉखि लगी रहे थाखें गति नॉदिं।। 
यहाँ यमक की विरोधाभास से ग्रच्छी ससृष्टि है। 'आँखि' शब्द का तीन 
बार प्रयोग हुआ है। विहारी कै प्रधिक यमक तृतीय ठथा चतुर्य पाद यत ही हैं । 
उदाहरण -- 
केसरि के सरि क्यों सकें, चपकु कितकु अनूपु । 
गात रूपु लखि जातु दुरि जातरूप कौ रूपु ॥। 
यहाँ पर रूप शब्द मे यमक और लाटानुप्रास की उसूष्टि है| 
लाज गह्ौ, बेकाज कत्त घेरि रहे घर जाँद्टि ! 
गो-रसु चाहत फिरत हो, गोरसु चाद्दत नाँद्वि।। 
यहाँ गोरसु' मे भी यमक है और “चाहत” मे भी यमक है। प्रथम गोरसु का 
भ्रथ॑ इन्दिय रस है झौर द्वितीय गोरस का श्र दूध-दही इत्यादि है। इसी प्रकार 
प्रथम 'चाहत' का प्रर्थ देखना या तन्नाश करना है और दूसरे चाहत' का श्रर्थ इच्छा 
करना है । 
कौहरु सी एड्रीनु की क्ञाली देखि सुभाई। 
पाद मद्दावरु देह को शआ्आापु भई पने-पाई ।। 
यहाँ पर 'पाइ' शब्द मे यमक है । इसी प्रकार भ्रन्यत्र भी समझना चाहिये । 
पमक के भतिरिकत चिहारो मे लाटानुप्रास का भी पर्याप्त श्रयोग किया है । 
निम्नलिखित दोहो मे लाटानुध्रास पाया जाता है -- 
चमक, तमक, दाँगो, ससक, मसक, ऋयट, लपदानि। 
प्‌ जिद्दधि रति, सो रति सुझति और मुकति ध्रति द्वानि ॥ 
यहाँ पर रति तथा मुकुति शब्दों के प्रयोग में केवल तात्पयं का ही भेद है । 
इसी प्रकार -- 
(६) छिनकु उथारति, छिनु छुवति, रासति घिनकु छडिपाहू । 
सउ दिन पिय ख्दित अधघर दरपन देखत जाई ॥॥ 
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(२) रूप-सुधा-श्रासव छुक्‍यौ, ग्रासव पियत बने न । 
(३) कहूँ दीठि ज्ञागी लगी के काहू की दीठि। 
(४) पतिनु राखि चादरिं घुरी तें राखी जयसाहि॥। 
(१) फिरे दीठि जुरि दीठि सों सबकी दीठि बचाई । 
विहारी ने दिलष्ट शब्दो का प्रयोग भी स्वाभाविक तथा सुन्दर किया है--'तौ 
बाँधिय अपने गुननु' मे 'गुननु” का ए्लेप वहुत ही स्वाभाविक है। इसी प्रकार 'नेह भरे 
हिय राखिये' मे नेह का इलेष स्वाभाविक रूप मे ही प्रयुक्त हुश्रा है। निम्नलिखित 
दोहे में इ्लेष कुछ क्लिष्ट हो गया है :-- 
अजो त्तरयौना द्वी रक्षी श्र्‌ति सेवत इक शअंग । 
“ | नाक वास बेसरि लक्मौ बसि मुकुतलु के संग ॥। 

_'प्रव वातो पर विचार करते हुए बिहारी की काव्य-भाषा परिमाजित, शुद्ध 
तथा रमणीय है, इसमे व्यजना की पर्याप्त क्षमता है भर प्रसाद गुण पर्याप्त मात्रा 
में विद्यमान है। कही-कहीं बिहारी की भाषा सदोष भी हो गई है, जिस पर दोष 
प्रकरण में विचार किया जावेगा, तथापि विहारी शुद्ध तथा साहित्यिक ब्रजभाषा 


लिखने में पूर्ण रूप से कृतकार्य हुए है, इसमे सन्देह नही । 


सप्तम्न अध्याय 
बिहारी का आलोचनात्मक अध्ययन 


बिद्वारी के काव्य का मद्दत्व --विहारी उन कवियों में एक है जो भ्रपनी 
स्वल्पतम रचना के प्रभाव से ही केवल सहृंदयो के ही नही ध्रपितु कवियों के कवि 
बनने का भी गौरव प्राप्त कर लेते है। प्रवन्ध-कांव्यों मे रामचरितमानस की जो 
प्रतिष्ठा है वही मुक्तक काव्य के क्षेत्र 3 विहारी सतसई को प्राप्त हुई है। किन्तु 
इन दोनों महान्‌ प्रन्थो के व्यापक प्रसार में एक मौलिक अन्तर है। रामचरित- 
मानस को अपने घासिक पुठ के कारण सर्वताघारण में श्रधिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई पर बिहारी सतसई को शभ्रपनी रसात्मकता, कलात्मकता, धघवनि तथा 
चमत्कार इत्यादि काव्य-तत्त्वो की प्रधानता के कारण कवियो तथा श्रालोचकों को 
प्रपनी ओर झाकपित करने का अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ | इस सतसई की रचना 
के बाद से ही बहुत से लेखक सतसई की प्रतियाँ लिखकर जीविकोपार्जन करने लगे। 
सतसई की प्रतियाँ बडे गौरव के साथ राजस्थान मे राजाओ, श्रीमातों भौर रसिक 
जनो के द्वारा ली जाती थी भौर पुरस्कार मे लेखकों को पुष्कल घन प्रदाव किया 
जाता था । इसके अतिरिक्त बहुत से कवि सतसई के दोहो को लेकर पद्च रचना 
करते थे | दूसरे कवि इन दोहो का दूसरी भाषाश्रो के पद्यों में भ्नुवाद करते थे। 
बहुत से श्रालोचक सतसई पर टीकायें लिखते थे भौर इनमे रस, नाथिका-भेद इत्यादि 
काग्य-तत्वों का विश्लेषण करते ये । दूसरे लोग सामान्य व्यास्यायें लिखकर उन 
पर पद्य-वद्ध शका समाघान फ़िया करते थे । भ्राघुनिक काल के प्रारम्मिक चरण मे 
जव नवीन शैली पर कवियों की प्लालोचना, परिचय और काव्य-विवेचन का युग 
प्रारम्भ हुआ तव भी विहारी सबसे पहले क्षेत्र मे श्राये । हिन्दी झालोचता का प्रारम्भ 
देव भौर विहारी की तुलना से ही हुआ था। उस समय देव शौर विहारी की 
तुलना की बात सुनकर बहुत से हिन्दी के प्रतिष्ठित भाचायों को झाइचय हुमा था । 
वास्तव मे देव पहली वार ही झालोचना के क्षेत्र मे इतने प्रतिष्ठित पद पर झासीन 
हो सके थे । इसके पहले ये साहित्य-जगत्‌ में भ्ज्ञातप्राय ये। दूधरो झोर विहारी 
के विपय में एक पूरा साहित्य तेयार हो चुका था तथा भारतेन्दरु वावू हृरिश्चन्द्र जंसे 
लब्ध-प्रतिष्ठ युग-प्रवर्तक महाकवियों तक ने विहारी के दोहो पर अनुवादार्मक पच्च 
लिखकर भपनी वाणी को कतार्थ करने की चेप्टा की थी। बिहारी के विपय मे 
जितना धाहित्य मध्यकाल तथा झाघुनिक काल फे प्रारम्भ तक लिखा जा चुका था 
उतना हिन्दी के किसी दूसरे कवि के विषय में नही लिख्षा गया । हिन्दी साहित्याकाश् 
के सूर्य तथा चन्द्र-पूर तथा तुलसी भी इसके भ्पवाद नही है । झपनी घामिक भावना, 


१. देखो विद्ारी रत्नाकर की मूमिका। 
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रसात्मकता तया चमत्कारपूर्ण शैली के कारण ये कवि शीघ्र ही पवंसाधारण के 
हृदय-मम्राट बन गये थे | किन्तु इन महाकवियों ने कवि-जगत्‌ को इतना अ्रधिक 
प्राकषित नह्ठी कर पाया था जितना कि बिहारी ने किया । ये महाकवि विह्ारी के 
समान कवियों के कवि नहीं वन सक्के । यदि केवल इसी दृष्टि से विचार किया जावे 
तो बिहारी हिन्दी साहित्य के सर्वोत्तम कवि कहे जाने के श्रधिकारी हैं। काव्य-जगत्‌ 
पर बिहारी के प्रमाव का झ्नुमान इसी वात से लगाया जा सकता है कि इनकी 
रचना के बाद इनकी प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर अनेक कवि इन्ही के श्रादर्श पर 
कविता करने लगे प्रौर शताब्दियो से चली आती हुई भक्ति-परम्परा के स्थान 
पर हाल के द्वारा चलाई हुई प्राकृत-जनविषयक रसात्मक मुक्तक-परम्परा का 
प्रत्राध प्रसार हो गया झौर इन्ही के आदर्ण पर कविता, लिखी जाने लगी । विहारी 
के दोहों को लेकर कु डलिया, कवित्त, सवैया तथा भापान्तर के पद्य लिखने वाले 
बिहारी के जितने प्राभारी हैं उस से कम आमारी रीतिकाल के दूसरे कवि भी नहीं 
है जिन्होने बिहारी के द्वारा प्रतिष्ठित किये हुए मार्ग पर ही प्रपनी रचनायें प्रस्तुत 
फी हैं। यद्यपि इस प्रकार की रचनायें प्राय प्रत्येक काल मे लिखी जाती रही हैं 
झौर जो परम्परा एक बार प्रतिष्ठित हो जाती है उसका श्रत्यन्ताभाव तो कभी 
होता ही नहीं तथापि उन कवियों क्री वाणी भक्ति के 5वाह में दबी रही थी तथा 
उसका इतना प्रभाव काव्य-जगत्‌ पर नहीं पड सका था कि उसके शआ्लाधार पर 
पुरानी परम्परा पुनरुज्जीवित हो जाती । यह फार्य बिहारी की रचना से सम्पन्न 
हुमा । ग्राचाययं शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय चिन्तामरिण त्रिपाठी को दिया 
है भोर विहारी-सतसई के दोहो की रीतिबद्धता के श्राधार पर यह सिद्ध किया हैं 
कि बिहारी ने श्रलक्ारशास्त्रीय लक्षणों के उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लिये 
सतसई की रचना की थी तथां इसी तक॑ के श्राधार पर बिहारी को रीति-अन्यकार 
कवियों मे स्थान दिया । यदि इस तक के भ्राधार पर बिहारी रीति-प्रन्थकार कवि 
माने जा सकते हैं तो इस बात में कोई सदेह नहीं रह जाता कि रीति-काल 
प्रव्तेक चिन्तामरि त्रिपाठी नहीं विहारी थे | एक तो चिन्तामरणि श्रिपाठी अपने 
जावन काल में इतने प्रस्यात नहीं हो सके थे कि उनका झादर्श मानकर किसी युग 
का प्रवतंन हो सकता | दूसरी वात यह है कि बिहारी चिन्तामणि त्रिपाठी के 
समसामयिक होते हुए भी इनसे कुछ पुराने थे। आ्राचायं शुक्ल ने विहारी का जन्म 
१६६० माना है शोर श्री त्रिपाठी जी का जन्म १६६६ माना है। इसी प्रकार श्री 
जिपाठी जी का कविकुल-कल्पतरु १७०७ में प्रकाशित हुआ था जबकि बिहारी 
सतसई १७०४ मे पूर्ण हो चुकी थी ।* यदि बिहारी के किसी लक्षण ग्रन्थ के प्रभाव 
में इन्हें रीति-प्रथकार का विद्येपण प्रदान न किया जावे तथापि अग्रिम युग के काव्य 
पर तो विहारी को भ्रमिट छाप विद्यमान है हो | इसमे किसी को भी चिप्रतिपत्ति 


हो ही नहीं सकती । इस प्रकार विहारी युग प्रवर्तंक कब ले की सवा धधि: 
_कारीहैइसमसरेह नहीं। कह देन केसे 


१. दिदो साहित्य का शतिहस | 


बिहारी का शाध्यात्मक अध्ययन प््श्ह 


विहारी की इस पअ्रप्रतिम प्रतिष्ठा तथा प्रस्याति का कारण वया है ? 
विहारी सतसई मे श्रानन्‍्द का सागर लहराता है। मनोभावनाओ की जैसी सुन्दर 
प्रभिव्यक्ति विभावादि के माष्यम से की गई हैं वह विरले ही रस-सिद्ध कवियों को 
प्राप्त हो सकी है। विहारी ने परम्परावाही काव्य की श्रन्तरात्मा को पूर्ण रूप 
से समभने की चेष्टा की थी शौर मुक्तक काव्य के क्षेत्र से प्रचलित चारों प्रकार की 
परम्पराप्रो पर प्राय सभी प्रकार की रचना प्रस्तुत करने की सफल चेष्ठा की । इस 
में शास्त्रीय परम्परा के भी आधार पर प्राय समस्त उदाहरण मिल जाते है 
भौर वस्तुमुलक परम्परा के अ्रनुसार भी इसका क्षेत्र जितना व्यापक है उसकी 
कविता मे भावनाश्रो की अभिव्यक्ति की उतनी ही गहराई है। भानन्दवर्धन ने 
लिखा है कि कवियों की अनन्त परम्परा मे दो ही चार कवि महाकवि का पद प्राप्त 
कर पाते हैं। महाकवि का पद केवल अ्भिव्यजना की विशिष्टता के झाधार पर ही 
प्राप्त होता है। बिहारी ने प्रपनी सुक्ष्मदर्शिनी प्रतिभा के प्रसार से मुक्तक काव्य- 
जगत्‌ के समस्त तत्त्वों को भ्रवगत कर लिया था और अपनी कारयियश्री प्रतिभा के 
द्वारा उसको अ्रभिव्यक्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की। चाहे भ्रविवक्षितवाध्य 
हो, चाहे विवक्षितान्यपरवाच्य हो, बाहे सल्लक्षय-क्रम व्यग्य हो, चाहे शब्दशवित- 
मूलक ध्वनि हो, चाहे प्रथंशक्तिमूलक ध्वनि हो, विहारी सतसई में हमे सभी के 
दर्शन द्वोते है। दूसरी ओर श्यूगार रस की उदात्त तथा परिष्कृत भावना कै क्षेत्र 
में समी प्रकार के तायक भेद, वायिका भेद, सख शिख, सौन्दर्य चित्रण, हाव, नायि- 
काओ के काव्यशास्त्रीय प्रलकार, अनुभावों का विस्तार, सात्विक भाव, ह३े३ प्रकार 
के सचारीभाव, दूती सप्रयोग, सख्ती, सयोग, वियोग इत्यादि सभी तत्त्वों का समारेद 
पाया जाता है । इसके साथ ही साथ भ्रन्य रसो के चलते हुए उदाहरण भी दे दिये 
गये है । घामिक काव्य के क्षेत्र मे एक शोर स्तोत्र परम्परा का श्राश्नय लिया गया है 
और दूसरी श्रोर आत्म-निवेदन की उच्च कोटि की भावनायें यायी जाती हैं। 
आध्यात्मिक तत्व का भी इस प्रशस्त रचना में पर्याप्त समावेश किया ग्या है। 
सूक्ति काव्य की दिल्ला मे बिहारी ने घर्म, भ्रय॑ श्रौर कार के समन्वय के साथ जीवन 
निर्वाह के सुखकर भौर स्वस्थ दृष्टिकोण का उपदेश दिया है। यद्यपि प्रशस्ति- 
काव्य का बैप्ता विस्तार और उतनी श्त्युक्तिपुर्णं रचनायें विहारी की कविता में 
विद्यमान नही हैं तथापि उनका सर्वतो झावेन भभाव भी नहीं है। विहारी री मुवतक 
रचना ही ऐसो है जिसमे सम्भवत एक भी पद्म चमत्कार-चविधान से निमुक्त उपलब्ध 
नही होता श्रौर शायद ही कोई ऐसा दोहा हो जिसमें भ्रलकार योजना प्रतिपादय 
वस्तु के अलकरण में मनन्‍्यर हो प्रववा श्रलकरण का कार्य न कर रही हो । ऐसा 
दोहा शायद ही कोई उदघृत क्या जा सकता है जिसमे ब्लकार ही उपास्य हो । 
इस प्रकार विहारी ने ठीक श्रर्थ मे भ्रलकारो का प्रयोग किया है। इनकी रचना में 
शुबदों का प्रयोग वहुत ही समीचीन रूप में हुआ है । इतनी कठी हुई सुगठित रबना 
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में अधिक-पदता की तो सम्भावना की ही नहीं जा सकती, श्राश्चयं यह है कि न्यूत- 
पृदता भी सम्भवत कही नही झाई है। भाषा चलती हुई ब्रज भाषा है जिसमें 
लोकोक्तियो प्रौर मुहावरों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। भाषा मे माघुये 
झौर प्रसाद गुण अत्यधिक मात्रा मे विद्यमान हैं ओर शब्दालकारो का प्रयोग बहुत 
ही उचित मात्रा में किया गया है । रत्नाकर ने लिखा है कि विहारी ने ब्नजमापा के 
श्रपने समय तक प्रचलित सभी प्रयोगो पर ध्यान देकर उनमे से समीचीन तथा 
संगत प्रयोगो को श्रपनी भाषा के लिये चुन लिया था । इस प्रकार उन्होने अपना एक 
स्वतत्त्र व्याकरण बनाकर भाषा को परिष्कृत करने की चेष्टा की थी। रत्ताकर 
का कहना है कि उन्होने श्रपनी स्वीकृत भापा के निमित्त जो नियमावलिया झपनी 
भाषा के लिये निर्धारित की थी, उनका उल्लेख नहीं किया। यदि वे ऐसा कर 
जाते तो ब्ननभापा का एक बडा सुन्दर शोर उपयोगी व्याकरण बन जाता । रलाकर 
ने उन नियमों को खोज निकालने की पर्याप्त चेष्ठा की और श्रपने 'कृविवर-विह्दारी 
नामक ग्रन्थ मे भाषा के बिहारी सम्मत रूपो के साथ-साथ प्राचीन परम्परा के हूपों 
पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला । साथ ही उन्होने यह्‌ भी श्राश्वासत दिया कि बिहारी 
के व्याक रण पर एक स्वतन्य ग्रन्थ लिखा जावेगा जिसमें उन सभी नियमावलियों 
का उल्लेख किया जावेगा । किन्तु काल के निष्दुर प्रहार से उनको यह मवोवाज्चा 
पूरी न हो सकी और पाठकों को पुन उस उपयोगी व्याकरण से वचित ही रहे 
जाना पडा । ः 


उपयुक्त सक्षिप्त उपसहारात्मक परिचय से निष्कपं निकलता है कि चाहे 
ध्वनि काव्य की दृष्टि से देखे, चाहे रस-परिपाक की दृष्टि से विचार करे भौर 
चाहे श्रलकार योजना को लें, बिहारी का काव्य सभी दिशाझ्रो में पुणंता को पहुँचा 
हुमा है। इन्होने भाषा का परिष्कार भी किया, व्यजक भाषा भी लिखी, इनकी भाषा 
में माधुयें और प्रसाद गुणो के साथ श्रनुप्रास, यमक श्र इलेप जैसे भ्न॒लकारो का 
उप्रयुक्त मात्रा मे समावेश पाया जाता है। वस्तुमूलक मुक्तकर काव्य-परम्परा के समस्त 
भेदोपलेदों का इनकी रचना मे समावेश हुआ है। इन समस्त तत्त्वों ने मित्रकर 
बिहारी सतसई को काव्य-जगत्‌ का मूध॑न्य॒ बना दिया जिसके प्रभाव से एक झोर 
काव्य-मर्मश साधारण जनता में विहारी सतसई रखने का मोह उत्पन्न हो गया 
झौर बिहारी सतसई अनेक लेखको की जीविका का साधन वन गई, दूसरी भोर 
कवियों भशौर भ्रालोचको ने समान रूप से इस सतसई को महत्त्व प्रदान किया। 
बिहारी की प्रशस्त कृति को लेकर श्रनेक महत्त्वपूर्ण काव्य ग्रथ, टीका ग्रथ तथा झालो- 
चना ग्रथ तैयार हुए । इन्ही का यह प्रभाव था कि कई शताव्दियों से परिनिष्ठित तथा 
प्रतिष्ठित भक्ति की काव्य-धारा को छोडकर कवि गण रीति वद्ध श्य गारिक रचना 
मे प्रवृत्त हुए भौर हिन्दी साहित्य का रीति युग प्रवृत्त हो गया। यह है विद्वारी के 
महह्व का सक्षिप्त सिहावलोकन । 


वाजिक 


कप 


विद्दारी का झ्रालोचनास्मक श्रध्ययन ५२१ 


काव्य के उपादान 
प्राचारयों ते काव्य के तीन उपादान माने हे--अतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास । 
प्रतिभा कवित्व को उत्पन्न करने वाला बीज रूप मे स्थित एक सस्कार है। (देवा- 
राघानादि से भी एक प्रकार के अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, यही सस्कार शक्ति श्रौर 
प्रतिभा के नाम से अभिद्वित किया जाता है ।) इस कवित्व शक्ति के श्रभाव में प्रथम 
तो काव्य का उद्भव और विकास ही सम्भव वहीं श्रोर यदि सम्भव भी हो तो भी 
इतना बुरा बनेगा कि सहृदय लोगो के समक्ष सवंधा उपहास के योग्य ही होगा। 
प्रतएव साधारणतया काव्य-रचता के लिए और विशेष रूप से उत्कृष्ट काव्य रचना 
के लिए इस कवित्व-शक्ति का होना अभनिवाय है। 
काव्य का दूसरा उपादान है निपुणाता जो कि पदार्थो के अवहित होकर अ्रध्ययन 

करने से प्राप्त होती है। इस निपुणता को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के लौकिक 
पदार्थों के ग्रष्ययन करने की आवश्यकता होती है, चाहे वे जड़ हो या चेतन | इसी 
प्रकार शास्त्रों के अध्ययन की भी झ्रावदयकत्ता है-- जिस में व्याकरण, तामार्थ-कोश, 
चौसठ कला, रामायण, महामारत इत्यादि ग्रथ अन्तभूत हो जाते है। चतुव॑र्ग का 
ज्ञान होना भी प्रावश्यक है जिसमे निम्नलिखित विपय पाते हैं -- 

(१) धर्म शास्त्र जिस के अन्तर्गत जैमिनि प्रणीत पूर्व पी मासा और मनु, याज्ष- 
वल्‍्क्य प्रणीत स्मृति ग्रथ भा जाते हैं । 

२--भर्थशास्त्र- जैसे गर्ग, भार्गव श्रौर भरत इत्यादि के रचे हुए नीति- 
शास्त्र के प्रध । 

३--काम शास्त्र जैसे--वात्स्यायन मुनि प्रशीत कामवृत्न इत्यादि । 

४--मोक्ष शास्त्र-जैसे व्यास, कपिल, कणाद रचित वेदात, स्ाज़्य, न्याय 
इत्यादि दर्शंत | कवि को यज विज्ञान, श्ररव विज्ञान, भर्त्र विज्ञान, ज्यौतिय, वैधक, 
गणित इत्यादि शास्प्रो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । उसे अलकारशास्त्र के लक्ष्य- 
लक्षण ग्रयो का जानना अनिवाये होता है शौर साथ ही वाल्मीकि कालिदास प्रभति 
महाकवियो के लिखे हुए महाकाव्यों का ज्ञान भी श्रावश्यक होता है । इस प्रकार 
इन सब लोक-शास्प्र प्लौर काव्यों के सतत परिशीलन से जो योग्यता उत्पन्त होती 


है, वही काव्य निपुणता के नाम से अभ्रभिहित की जाती है श्ौर वह काव्य क्रिया मे 
कारण होती है। 


जो लोग काव्य-रचना करना जानते है भ्रथवा जिन में काव्य के भले-बुरे का 
निर्णय करने की विचार-शक्ति विद्यमान है उनके उपदेश से काव्य-रचना करने में 
भौर कविता मे शब्दों के सयोजन की अभ्रवृत्ति उत्पन्त हो जाती है तथा वार-वार 
पुरानी कृति को हटा कर उसके स्वान में नवीन रचवा करने की प्रवत्ति उत्पतन्त 
हो जाती है । ॥! 

क्षेमेन्द्र ने लिखा है कि कुछ ग्राचायं निपुणता की श्रपेक्षा प्रतिमा को ही 
महत्त्व देते हैं । इनके मत में जिन लोगो में कविता करने की झत्ित है, उनमे यदि 
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निपुराता न भी हो तव भी शक्ति के बल पर वे किसी विषय का इतना सुन्दर प्रति- 
पादन कर सकते हैं कि सुनते प्रौर पढने वाले चमत्कृत हो जाते हैं । इस लिये कहा 
गया है .-- 
श्रव्ध्युपत्तिक्तों दोष' शकक्‍्त्या सब्रियते कचे । 
यस्तव्वशक्तिक्ृतस्तस्य मटित्येवावभासते !॥ 

“व्युत्पत्ति की कमीसे जो दोष उत्पन्न होता है वह शवित से प्रावृत हो जाता 
है किस्तु प्रतिभा के प्रभाव का दोप तत्काल व्यक्त हो जाता है ।” दूसरे लोगो का 
कहना है कि कविता में व्युत्पत्ति प्रधान होती है और व्युत्पत्ति के द्वारा झशक्ति की 
दोप श्रावृत हो जाता है। किन्तु काव्यप्रकाशकार मम्मठाचार्य प्रतिभा, निपुणता 
श्रौर भ्रभ्यास तीनो के सयोग में ही काव्यत्व का प्रशस्त प्रस्फुरण मानते है। जव 
तक कवि में तीनो तत्त्व विद्यमान नही होते तब तक अनिन्‍दतीय काव्य बन ही वहीं 
सकता । इसी तत्त्व को भ्रभिव्यकत करने के लिए काव्यप्रकाशकार ने हेतु शब्द मे 
एकवचन का प्रयोग किया है जिसका श्राशय यह है कि तीनो तत्वों फो मिलाकर 
काव्य की देतुता सिद्ध होती है तथा एक के श्रभाव में भी प्रशस्त काव्य नहीं बन 
सकता । 
बिहारी की प्रतिभा और श्रभ्यास 


प्रतिमा नये-नये श्र्थों के स्फुरणा की शक्ति को कहते हैं । इससे एक शोर 
वर्ण्यं विषय के अनुकूल शब्द योजना मे प्रवृत्ति होती है, दूसरी झोर श्र सम्पादन 
की दिशा में चमत्कार के झ्राधान मे भी शक्ति आती है, इसी प्रकार श्र॒ल कार के 
की विशेषता भी प्रतिभा के बल पर ही उत्पन्न होती है। प्रतिभा का सामान्य भ्र्थं 
यही है कि जो शक्ति हृदय में नवीन तत्वों का प्रतिभास करने या उद्भावना करने 
पे समर्थ होती है उसे प्रतिभा कहते हैं। यह शक्ति बीज रूप में प्राय सबके भ्रन्दर 
विद्यमान होती है, किन्तु इसमे विशेषता का आधान अ्रभ्यास के द्वारा हुआ करता 
है। अभ्यास से नवीन स्फुटित हुए श्रर्थों के श्रभिव्यक्त करने की शक्ति उत्पन्न होत॑ 
है जिससे कवि अन्तस्तल में उद्भूत हुए झ्राशय को सहृदयो में सक्रास्त करने में समर्थ 


हुआ करता है । 
बिहारी एक प्रतिभाशाली कवि थे और जैसा कि इनके जीवन चरित्र से 


झ्रवगत होता है स्वामी नरहरिदास के आश्रय मे तथा इसके बाद भी ये निरस्तर 
कविता का अ्रभ्यास करते रहते थे जिससे इनकी कविता लोकोत्तर चमत्कारकारिणी 
तथा सरसतापूर्ण वन गई । महाराज जयसिंह भ्रपनी झविकसित योवना रानी के प्रेम- 
पाश में फल गए--उन्तकी उस मोह निद्रा को बिहारी के एक ही प्रतिभा-स्फुरण ते 
तोड़ दिया था, यह विहारी के प्रतिभाशाली होने का सबसे बडा प्रमाण है। शिवा 
जी ने जयसिंह को बहुत वडा पत्र लिखा था जिसमे मुगलो के प्रति उनके पनुचित 
पक्षपात की बात कही गई थी। उस पत्र का समस्त सार विहारी ने एक दोहे मे 
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रख दिया है भ्ौर साथ में चमत्कार की योजना भी बडे ही समीचीन रूप में कर दी 
गई है । सबसे बडी बात यह है कि विहारी जयसिह के दरवार में ही रहते थे । 
अतएवं उनके लिए यह पतिवार्य था कि वे राजा के प्रति पूर्ण शालीनता का निर्वाह 
करते । विहारी के दोहे में सौहार्द के साथ राजा को प्रवोध भी दिया गया है भ्रौर 
शालीनता की रक्षा भी की गई है तथा नम्र शौर कोमल शब्दों में मुगलो के प्रति 
महाराज जयमिंह के श्रनुचित पक्षपात की गहँणा भी की गई है। दोहा निम्त- 
लिखित है -- 
स्वारथु, सुकृत न, श्रघ्तु इधा देखि, विहंग विधारि । 
वाज परायें पानि परि तू पद्छीनु न मारि || 
यहाँ पर बाज के द्वारा ही अपने ही वर्ग के पक्षियों को दूसरों के लिए मारने 
का सादृश्य जयपिह के द्वारा मुगलो के लिए हिन्दुप्रो को मारने से स्थापित किया 
गया है। इस प्रकार के सादृश्य की स्थापना बिहारी को लोकोत्तर प्रतिभा की 
परिचायिका है | 
प्राय सभी लोग जानते हैं कि दाहिनी भोर बिन्दु रख देने से दसगुना मूल्य 
बढ जाता है भ्रथवा ठेढी वकारी लगा देने से सामान्य अक रुपये का भर्थ देने 
लगता है। किन्तु नायिका के मस्तक मे विन्दी से उसके अनन्त मुल्य का चेढ़े 
जाना तथा टेढी लट के मुख पर झा जाने से उसका बहुमूल्य हो जाना हमारे 
बिहारी की प्रतिभा से ही ज्ञात होता है । हम सब जानते हैं कि जब दो व्यक्तियों मे 
प्रेम उत्पन्‍्त हो जाता है तब कुटुम्ब की परवाह नहीं की जाती तथा दुष्ट लोग 
दूसरे के प्रेम को देखकर जलते लगते हैं। हम यह भी जातते है कि जब कोई 
डोरी उलभ जाती है तब वही टूटती है और वही जोडी जाती है तथा उसी मे 
गाँठ पढती है । सामान्य व्यक्ति दोनो तथ्यों मे सादृश्य स्थापित नहीं कर पाता । 
यह कवि को प्रतिभा का हीं प्रपाद है कि दोनों तथ्यों को मिलाकर एक अभूतपुर्व॑ 
श्रसगति ग्नलका र की सर्जना कर दी गईं है -- 
दुग उरभत, हृदत कुटम, जुरत चतुर- चित प्रीति । 
परति गाठि दुरजन द्वियें दह नई यद्द रोति॥ 
लोक मे जो रस्सी उलभती है वही टूटतो है, बही जोडी जाती है धौर 
उसी में गाठ भी पडती है । किन्तु प्रेम के क्षेत्र में नायक श्रौर चायिका के नैश्न 
उलभते हैं, कुटुम्ब हृटता है, दोनों के चित्त मे प्रेम जुड़ता है ओर दुप्टो के द्ृदय 
में गाठ पड़ जाती है। कितना वैलक्ष ण्य है ? यह विलक्षणता कवि प्रतिभा नेही 
भवगत हो सकती है । 
सैय्मो को वराण कहने की परम्परा है किन्तु विहारी ने श्रपनी प्रतिमा के वल 
पर उसमे चार चाँद लगा दिये हैं -- 
तिय कितः कममैती पढ़ी विज्ुु जिद्दि भौँद कमान । 
चलु चित्त वैम्ें चुफति न्दिं वक विज्ञोकनि गान || 
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बिहारी की नायिका की धनुविद्या सामान्य नही है । सामान्‍य धनुघंर तब 
तक बाण नहीं छोड सकता जब तक उसके घनुप में डोरी न हो। विहारी की 
नायिका की भौह ही कमान है किन्तु उसमे डोरी है ही नहीं, फिर भी बाण 
छूटता है । सामान्य धनुधंर स्थिर लक्ष्य को वेधते हैं। यदि लक्ष्य थोडा बहुत हिल 
रहा हो तो उसको वेध देना घनुर्धर के कौशल की पराकाष्ठा है । बिहारी की नायिका 
का लक्ष्य चचल मन है जिसकी तुलना विश्व के किसी चचल पदार्थ से नहीं हो 
सकती । यदि बाण जरा भी टेढा हो तो लक्ष्य नहीं वेध सकता किन्तु बिहारी की 
नायिका की तिरछी चितवन ही बाण है जो सवेदा टेढा ही है। फिर भी लक्ष्य वेध 
होता हैं। बिना डोरी की कमान, टेढा वाण और वेष्य लक्ष्य ससार का सर्वाधिक 
चंचल पदार्थ, फिर भी लक्ष्य-वेघ होता है श्रौर सबसे वडे आ्राइचयें की बात यह 
है कि भ्रन्य घनुधंर तो लक्ष्य-वेघ मे कभी-कभी चूक भी जाते हैं किन्तु बिहारी को 
नायिका कभी चुूकती ही नही, लक्ष्य-वेघ श्रवरय॒कर देती है । ऐसा घलुधंर कवि- 
प्रतिभा मे ही सम्भव है। विहारीने एक नहीं, सैकडो उच्च कोटि के सादृश्य- 
विधान किये हैं, इनका एक भी दोहा चमत्कार से रहित नही है । इससे विद्वारी की 
उच्च कोटि की प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सफता है। 
एक से भ्रनेक शब्दों का एक साथ रखना भी कवि-प्रतिभा का परिचायक है । 
सामान्य व्यक्ति कठिनत्ता से एक प्राध श्रप्रस्तुत का योग प्रस्तुत के साथ कर सकता 
है जबकि कवि अपनी प्रतिभा के वल पर अनेक शब्दों को भ्रनायास रखता जाता है 
झौर उस प्रसंग मे वे सभी शब्द सगत हो जाते हैं। सरल स्वभाव की नायिका 
झधिक श्रच्छी नही लगती । नायिका का इठलाना भोर कुटिलता धारण करना द्ठी 
उसकी सुन्दरता का कारण होता है। इसके सादृब्य-विधाव के लिए विहारी ने 
श्रतेक दव्दो का सुन्दरता के साथ उपादान किया है -- 
गढ़ रचना, वरुनी ग्रत्धक, चितवन भोह्ट कमान । 
थ्राघु यकईहीं चढ़ो, तरुनि, तुरगम तान !। 
इसी प्रकार कला मे पूर्ण श्रानन्द लेना ही जीवन की सार्थकता है इसका 
वर्णन करने मे कवि ने प्रस्तुतो की योजना सुन्दरता के साथ की है -- 
तन्‍त्री नाद, कवित्त रस, सरस राग रति रग । 
अन बूढ़े, वृढ़े त्तरे जे बूढ़े सब अग।। 
रति काल की क्रियाप्रो का सघात भी दर्शनीय है - 
चघस्क, तमक, द्वासी, ससक, मसक, रपट, लपटानि । 
ए्‌ जिद्दि रति, सौं रति मुकति भौर मुऋति अति द्वानि ॥ 
इसी प्रकार देखा-देखी के श्रवसर की अनेक क्रियायें भी देखिए -- 
कद्दव, नटत, रीकत, खिजत, मिलत खिलत लजियात। 
भरे भौन में करत हैं नेननु ही सब बात ॥। 


बिद्दारी का आलोचनात्मक अध्ययन ड्‌ 


भावनाशो का सघात भी अनुपम है -- 
बालमु बारें सोति कें सुनि पर नारि विद्वार । 
सो रसु, थनरसु, रिस, «ली, रार, खीझ इक बार !। 

विहारी की अ्रभिव्यक्ति तथा भ्रलकार योजना भी इनकी प्रतिभा की 7 
परिचायिका है। ऊदह्दीकही एक ही दोहे में झनेक अभिव्यक्तियों के दर्शन हो 
झौर कही एक ही दोहे मे अनेक भलकारो की पिटारी सी सजा दी गई है । 
पर भी विशेषता यह है कि भ्लकारो के वाहुल्य के कारण कही भी रस-भग र 
होने पाया है और न झलकार इतने प्रधान ही वन गये हैं कि उनसे रसास्वा 
श्राउछादित हो जाता । इस दिशा में एक-दो उदाहरण पर्याप्त होगे। सर्वप्रश 
बिहारी का मगलाचरण वाला दोहा लीजिए .--- 

मेरी भव वाघा हरी राधा नागरि सोद । 
जा तन की छाथा पर श्याम दवरित दुति दोह ॥। 

इस दोहे मे रस, वस्तु ओर अप्लकार तीनो प्रकाय की घ्वनियों का ए 
समृह सा लगा हुआ है। सक्षेप मे इसके व्यग्याथों की व्यास्या निम्नलिखित प्रक 
से की जा सकती है -- 

(?) श्यू गार रस ध्वनि --राघा श्रालवन, शरीर सौन्‍्दये-उद्दी पन, मुख विकाः 
रोमाघ इत्यादि भनुभाव, हप॑, विस्मय, उत्साह, भौत्सुक्य इत्यादि सचारी भाव इन 
पुष्ट होकर ऋृष्णात्मक रति ने श्वृगार रस रूप धारण किया है। 

(२) वीर रस ध्वनि --पाप झालवन, उसकी उत्कठता उद्दीपन, छारी 
की चमक इत्यादि पनुभाव, हपे, गयव॑, श्रमर्प इत्यादि सचारी भाव, इनसे पुए 
होकर उत्साह स्थायी भाव ने वीर रस का रूप घारण किया है। इसी' 
साथ राधा की दानवी रता, घमंवीरता श्रौर दपावीरता की भी ध्वनि मिलती हैं । 

(३) वस्तु ध्वनि --दोहे से निम्नलिखित वस्तु-ष्वनियाँ निकलती है :-- 

(क) राधा का ध्यान ऐहलौकिक तथा पारलोकिक दोनो प्रकार के कल्यार 
का साधक है । 

(ख) काव्य का परिशीलन ऐहलौकिक झौर पारलौकिक दोनों प्रकार 
कल्याणो का विधायक है । श्रतएवं यही इस ग्रन्य का प्रयोजन है । 

(ग) इस ग्रन्थ में राधाकृष्ण की प्रेम लीला को लेकर रचना की गई है ज 
जयदेव, विद्यापति, सुरदास, चण्डीदास इत्यादि की परम्परा में झाती है । 

(घ) राधाकृष्ण की प्रेम लीला का व्यजना व्यापार से कीतंन ग्रन्थ का विपर 
है, राघाकृप्ण की प्रेम लोला झोर साहित्य शास्त्र का अनुसरण ग्रन्थ से सम्बद्ध हैँ 
भक्‍तगण अधिकारी हैं जो पाप से निमु क्त प्राप्त करना चाहते हैं और लौकिक तव 
पारलौकिक कल्याण ग्रन्थ के प्रयोजन है | 


५२६ मुक्तक-काब्य परम्परा और बिद्दारो 


(ड) राधा को पापो के निराकरण के लिए व्यतिरिकतत करण की भ्रपेक्षा 
नही है। उनका ध्यान ही भकतो के पापो को समूल नप्ट कर उन्हें लौकिक कल्याण 
भी प्रदान करता है भौर उनको मोक्ष प्रदान करने मे भी कारण बनता है । 

(च) 'श्यामु' शब्द काकु से कृष्ण की लोकोत्तर महत्ता और अलौकिक 
प्रभावशालिता का व्यंजक है। वे कृष्ण भी जिनके आते ही हरे-भरे और प्रसन्‍्त- 
चित्त हो जाते है उन राधा के प्रभाव और ऐश्वयं के विषय में कुछ कहना व्यर्थ है। 
इस प्रकार यहाँ पर राधा की शविति और प्रभाव की अधिकता ध्वनित होती है । 

(छ) राघा के श्रभूतपूर्व सौन्दर्य की भी व्यजना होतो है जिसमे कृष्ण के 
स्वरूप को परिवत्तित कर देने की शक्ति है । 

४ घलकार ध्वनि --राधा का वर्ण उज्ज्वल रत्न के समान है जो कि 
कृष्ण के रूप को परिवर्तित कर देता है। (कुछ रत्न इस प्रकार के होते हैं कि 
दूध मे डाल दिये जावें तो दूध का वर्ण नीला पीला इत्यादि मालूम पडने लगता 
है। ) इस प्रकार यहाँ पर उपमा झलकार ध्वनि है। इसी प्रकार यहा पर रूपक, 
खपकातिशयोकित, उत्प्रेक्षा और अ्रपन्दुति की भी व्यजना हो सकती है। राघा का 
वर्ण कृष्ण के वर्ण का परिवर्तक हो जाता है किन्तु स्वयं उससे परिवर्तित नहीं 
होता । भ्रत राधा का वर्ण अ्रधिक उज्ज्वल है, इस प्रकार यहाँ पर व्यतिरेकालकार 
ध्वनि है । वर्ण परिवर्तन का सम्बन्ध न होते हुए भी सम्बन्ध का वर्रान किया गया 
है--इस प्र कार यहाँ पर सम्बन्धातिशयोक्ति भ्लकार भी हो सकता है, राघा के 
वर्णा की व्यजित सुन्दरता कृष्ण के हरित युति हो जाने मे हेतु है। ध्रतएवं यहाँ 
पर काव्यलिंग भ्रलकार ध्वनित होता है। इन भलकारो का यहाँ पर एकाश्नयाचु- 
प्रवेश सकर हैं । 

९. गुणीभूत ब्यग्य - यहा पर कवि की राघाविपयक रति श्रगी है जो 
कि भाव-ध्वनि के क्षेत्र में श्राती है। उसका श्रग है कृष्ण की राधा विपयक रति तथा 
राधा का पापविपयक उत्साहे। इस प्रकार यहा पर प्रपरागगुणीभूत व्यग्य है। 
श्याम! में वाच्य सिद्ष्यग गुणीभूत व्यग्य तथा काक्वाक्षिप्त गुणी भूत व्यग्य भी होता 
हैं। इस प्रकार इस दोहे में सभी प्रकार की (रस, वस्तु शौर भ्रलकार ) ध्वनिया 

विद्यमान है । एक और दोहा देखिये -- 

ख्यवरी, खरी सटपट परी विद्] भ्राघं मग॒हेरि । 

सग लगें मधुपनु लट्ट घपु भागनु गली शधरेरि ॥! 
वाच्य साम<थ्यं स व्यक्त होता है कि कृष्ण पक्ष में नायिका ने श्रभिसार किया 
है। जिस समय उसते अभिसार आरम्भ किया उस समय अधकार फैला हुप्रा था । 
श्रतएव उसने कृष्ण वस्त्र धारण कर रखे थे। कृष्णा भिस्ा रिका होने के साथ-साथ 
यह भी व्यक्त होता है कि नायिका परकौया है | अन्यथा चन्द्रोदय से घबराने की 
आवश्यकता ही क्या थी ? भौरे साथ में लगे हुए थे इससे नायिका के शरीर की 
सुगन्ध व्यक्त होती है। इससे यह भी श्रत्तीत होता है कि नायिका पद्चिती है। इस 


बिद्दारी का श्राल्ोचनात्मह थ्रध्ययन प्२७ 


दोहे में वडे ही कौशल के साथ नायिका के शरी र-सौन्दर्य का चित्रण किया गया है । 
नायिका क्रे शरीर से सुगन्धि तो झा ही रही थी | चन्द्रोदय से जब उसका मालती के 
समान दशंतीय मुख भी दिखलाई पडने लगा तब भौरो के कुढ के कुड आ गये शौर 
उन्होने गली भे ऐसा भन्धकार फैलाप्रा कि नायिका सामान्य दर्शकों को दुष्टि से 
ग्रोभल हो गई । 

यहाँ रस का परिपाक भी अच्छा हुआ है। पद्मिती नागरी प्रकीया नायिका 
ग्रालम्बन है। भ्रमर गु जार, अधघकार इत्यादि उद्दीपन है। भ्रभिसार भअनुभाव है। 
सटपटाने में शका, न्ास्त इत्यादि सचारी भाव है। शोर रति स्थायी भाव है। झाल- 
म्वनादि से पुष्ट रति स्थायी भाव ने श्टव गार रस का रूप धारण किया है। दोहा 
उत्तम या उत्तमोत्तम काव्य की सीमा मे आता है। क्‍्योक्ति इससे व्यजना वृत्ति के 
झाधार पर नायिका का पशद्मिनीत्व, परकीयात्व तथा कृष्णाभिसारिकात्व अ्रवगत 
होता है भौर प्रभिव्यक्त रति ही प्रधान होकर झ्ास्वादन मे निमित्त है। इस दोहे 
में निम्नलिखित अलकार पअभिव्यक्त रतिभाव को पुष्ठ करते हैं 

(१) अरी झोर परी मे अरी” का स्वरूप तथा क्रम दोनों प्रकार से साम्य 
है । ग्रतएव यहाँ पर छेकानुप्रास प्रलकार है । 

(२) 'सट-पट' में शरद साम्य भी दोनो रूपो में है। अ्रतएवं यहाँ पर भी 
छेकानुप्रास दी है । 

(३) 'विधु' तथा 'भाघे” मे केवल एक प्रकार से (स्वरूप से हो) साम्य है। 
ग्रतएव यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास है । 

(४) सग तथा लगे मे भी वृत्त्यनुप्रास है । 

(५) 'भागनु' तथा 'गली' मे वृत्त्यनुप्रास ही है । 

इन शझलकारो की परस्पर तथा निम्नलिखित अर्थालकारों के साथ 
ससृष्ठि है । 

(६) यहाँ पर प्रथम प्रहपंण भ्र॒लकार है क्योंकि विना ही प्रयत्न के नायिका 
का भ्रभीष्ट सिद्ध हो गया है! 

(७) यहाँ पर चन्द्रोदय रूप प्रत्तिबन्धक के होते हुए भी कार्य हो गया है। 
प्रतएव तृतीय विभावनालकार है । 

(5) भोरो द्वारा गली में श्रन्धकार किये जाने का सम्बन्ध न होते हुए भी 
सम्बन्ध का वर्णान किया गया है, अतएव यहाँ पर सम्वन्धातिशयोक्ति 
झलकार है। 

(६) भौरो के झाजाने से छिपने का कार्य सुकर हो गया है, अतएव यहां 
पर समाधि अलकार है। 

(१०) नायिका अन्धकार मे अभिसार कर रही थी। यह पूर्व स्थिति थी। 
चन्द्रोदय से इसमे परिवर्तन उपस्थित हुआ और अन्धकार नष्ट हो गया। पुन 
अमरो के झ्ाजाने से प्रन्धकार पूर्व रूप में झा गया। इस प्रकार यहाँ पर पूर्व॑रूप 
मलकार है । 


श्श्प मुक्तक-काब्य परम्परा और विद्दारी 


(११) चन्द्र के दोप से अभिसार के व्याघात रूपी दोप फे उत्पन्न हो जाने 
की शझ्ाशका थी किन्तु वह दोप भ्रमरो के भ्रा जामे से नही लगा, श्रतएवं यहाँ पर 
अ्रवज्ञा अलकार है। श्री लोकनाथ द्विवेदी ने “बिहारी दर्शन! नामक पुस्तक में 
मिश्रन्वधुझो द्वारा निर्दिष्ट भ्रवज्ञालकार का खण्डन करते हुए लिखा है कि 'चत्ध के 
उदय होने से दोप तो उत्पन्न ही हो गया इसी लिए 'खरी सटपट परी” लिखा गया 
है ।' कित्तु यह सटपपाहट क्षरिक थी भर अ्भिसार का व्याधघात केवल सम्भावित 
हुआ था। पश्रभिसार व्याहत नही हुआ । भौरो के गली को श्रवरुद्ध कर लेने से दोप 
का निराकरण तो तत्काल हो ही गया, अश्रतएवं यहाँ पर श्रवज्ञालकार मानना 
उचित ही है । 

श्री लोकनाथ जी द्विवेदी ने यहाँ पर प्रथम व्याघात श्रल्नकार माना है । 
प्रथम व्याधात भ्रलकार ऐसे स्थानो पर हुझा करता है जहाँ पर प्नन्यथा कार्य 
सम्पादन करने वाली वस्तु से ही उसके प्रतिकूल काये करा लिया जावे । यहाँ पर 

चन्द्रमा से अ्रभिसार व्याघात रूप दोप उत्पन्न होने वाला था, उसके प्रतिकुल कार्य 
भाँरो द्वारा सम्पन्त हुप्रा है, अत्तएव यहाँ पर व्याघात झलकार नहीं माना 
जा सकता । 

झ्राशय यह है कि विहारी एक प्रतिभाशाली कवि थे । अ्रभिव्यजना, रस- 
निष्पत्ति, भ्रप्रस्तुत विधान, श्रलकार योजना, व्यजक रूप में भाषा का प्रयोग इत्यादि 
प्रत्येक क्षेत्र मे इनकी प्रतिभा के दर्शन होते हैं । प्रत्येक दोहे मे नवनवोन्मेपः 
शालिनी प्रतिभा के प्रसार के ही कारण ऐसी रमणीयता उत्पन्न हो गई है जिसका 
न तो श्रतिक्रमण ही किया जा सकता हैँ श्लौर न अनुकररणा ही किया जा सकता हे । 
प्रतिभा के कारण ही बिहारी के दोहो में एक ऐसी नवीनता झा गई हैँ कि ये वोहे 
पपनी कलात्मक्ता के कारण किसी भी कविता में मिल नहीं सकते ओर दोहे का 
बविहारीपन अलग से ही प्रतिभासित होने लगता है । किसी उच्चक्रोटि के दोहे को 
देखकर लोग सहसा कहने लगते है, श्रमुक दोहा विहारी-कृत जान पडता है । यह सब 
भगवती प्रतिभा देवी ही की कृपा हूँ । श्री अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखा है “८ 

अपूर्वे यदूवस्तु प्रथयति विना कारणकल्ा, 
जगदू आवशग्रश्यं निजरसभरात्सारयति च। 
क्रमाञमख्योपाण्या प्रसर सुभग भासयति तत 
सरस्वत्यास्तत्व कवि-सहृदयाब्य चिजयते ॥ 
ससार के सारे पदार्थों का निर्माण कारणापेक्षी होता है। बिना उपादानर 
कारण के किसी वस्तु का निर्माण नही हो सकता । किन्तु सरस्वती का तत्त्व ( प्रतिभा) 
ही वहवस्तु है जो विना ही कारण की अपेक्षा के श्रपुर्वं वस्तु को विस्तारित कर 
देता है । यो तो सवार पापाणवत्‌ नीरस है, किन्तु उसमें सरसता का झआाधान कर 
सारमय बना देता भगवती प्रतिभा का ही कार हैं। जो प्रतिभा उपाण्या अर्थात्‌ 
वाणी के प्रच्तार से ससार को सुन्दरतम छूप में व्यक्त किया करती हैं झौर तुच्च 
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से तुच्छ तथा असुर्दर से असुन्दर वस्तु को भी प्रकाशित कर देती है, वही कल्याण 
कारिणी प्रतिभा मर्वोपरि वतंमान है । 


बिहारी की निपुणता 


- कवि की वाणो चारों श्लोर को स्फुरित होती है । उसे अप्रस्तुत योजना के 
लिए शास्त्र भौर लोक दोनो भोर को हाथ फैलाना पडता है | मुक्‍्तक काव्य मे तो 
निपुणता भौर भधिक प्रवेक्षित होती है । कारण यह है कि प्रवन्ध काव्य मे कथा का | 
आश्रय लेकर कवि बढता चना जाता है । प्रस्तुत उसके सामने सदा सन्निहित | 
रहता है। उसे व्युत्पत्ति की श्रावश्यकता कथासूच्र-पुम्फन और अप्रस्तुत-विधान मे ही 
पड़ती है । इसके प्रतिकुल मुक्तक काव्य की प्रवृत्ति ही व्युत्तत्ति के श्राधार पर होती 
है । जो कवि जितना व्युत्पन्न होगा उतने ही भ्र्थ उसके सामने स्फुरित होगे और 
उतना ही कौशल वह श्रपनी रचना मे दिखला सकेगा । 

राजशेखर ने काव्य मीमासा मे लिखा है कि श्राचार्यों का मत है कि “बहु- 
शत्ता को व्युत्पत्ति कद्ठते हैं किन्तु मेरा मत है कि उचित-भनुचित विवेक को ब्युत्पत्ति 
कहते है ।” इसका भाशय यह है कि कवि को प्ननेक शास्त्रो का ज्ञान केवल इसी लिये 
होना चाहिये कि वह कही रमचर्व॑णा के प्रतिकुल कोई भ्रनुचित वात न कह जाये। 
कवि के लिये भ्रनेक शास्त्रों का सामान्य झथवा ऊपरी ज्ञान श्रपेक्षित होता है। उसे 
सभी ब्ास्प्रो में प्रगाढ़ पाण्डित्य प्राप्त करना अपेक्षित नही होता है और न काव्य में 
प्रगाह पाण्डित्य प्रदर्शन समीचीन द्वी होता द्वे। कवि को किसी भी शास्त्र की 
ऐसी ही छोदी-मोटी बातो का झपने काव्य में समावेश करना पड़ता है, जिनको 
सर्वेताधारण पाठक श्रनायास ही सम्रक जाये । प्रत्येक शास्त्र की साधारण सी वातें 
लोक में प्रचलित रहती है । झनेक शास्त्रो के ऊपरी विचारों से सभी लोग परिचित 
रहते है भोर कवि को भी उनका उसी रूप में ज्ञान रहता है । जब कवि भपनी 
प्रतिभा के वल पर श्रपते उस ज्ञान से चमत्कारोत्यादक तथ्यों को ढूढ निकालता है 
तब कविता में विशेपता का आधान हो जाता है. कवि सुपरिचित तत्वों से अपरि* 
चित भाव या श्राशय निकालता है जिससे परिशोलन करने वाले चमत्कृत हो जाते 
हैं । उदाहरण के लिए प्राय प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि दाहिनी श्रोर बिन्दी लगा 
देने से दस गुना मूल्य वढ़ जाता है । बिहारी ते अपने इसी ज्ञान का उपयोग कर स्त्री 
के मस्तक में विन्‍्दी से असख्य गुने मूल्य के वढने की सुन्दर कल्पना की है । 

उचित-अनुचित के विवेक के लिये कवि को काव्य-शास्त्र वा ज्ञान तो होना 
ही चाहिये, दूसरे शास्त्रों की छोटी-मोटी वातें भी उमर अवगत रहनी चाहिये । साथ 
ही पसार में भी उसे श्राख खोलकर चलना चाहिए ओर लोकवृत्त का भी उसे णितना 
अधिक हो सके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । * 

यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि व्युत्पत्ति की कमी भी रसोपघातऊ 
होती है श्र यदि कवि पूर्ण विवेक से काम न ले तो ग्युसत्ति की अधिकता नी काव्य 
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का विगाइने वालो ही होती है । व्युत्पत्ति की कमी में तो कोई भी भाव शीघ्र स्फुरित 
ही नही होता और यदि स्फुरित होता भी है तो भी वर्णन वस्तुस्थिति के प्रतिकुत्र 
पड़कर काव्य को बिगाड़ देता है। इसी प्रकार व्युत्पत्ति की अधिकता के कारण यदि 
कवि किसी गहन सिद्धान्त को लेकर बैठ जाता है श्र उसका गम्भीर विवेचन करने 
लगता है तो वह काव्य की वास्तविक सीमा से कही दूर जा पडता है और उसका 
काव्य उपादेय नही बन पाता । प्रायः कवियों में यह दोप प्रा गया है| थोये पाण्डित्य 
प्रदर्शन के लोभ को ये फवि सवृत नहीं कर सके हैं और इस प्रकार उनके काव्य 
काव्यत्व की सीमा से पर्याप्त रूप में च्यूत हो गये हैं । हि 
बिहारी के बहुत से श्रालोचक विहारी के किसी दोहे में किसी शास्त्र की 
'थोडी सी छाप देखकर उन्हें उस शास्त्र का प्रकाण्ड पण्डित कहने लगते हैं। टेढी 
बकारी को लगाकर रुपया लिखा जाता है या बिन्दी लगाने से दसगुना मूल्य वढ़ 
जाता है, केवल इतना सा ज्ञान बिहारी को महान्‌ गणितज्ञ सिद्ध नही कर सकता | 
इसी प्रकार नाडी देखकर रोग का निदचय किया जाता है या सुदर्शन चूर्ण से विपम 
ज्वर दूर हो जाता है, इतना ज्ञान बिहारी को घन्वत्तरि सिद्ध नही कर सकता । 
गणित फ्रा इतना ज्ञान तो छोटी कक्षा में पढने वाले साधारण छात्र को भी होता है 
और वैद्यक का इतना जान प्रत्येक व्यक्ति को होता है। काव्य मे भी इससे भ्धिक 
ज्ञान का प्रदर्शन भ्रपेक्षित नही होता । यदि कोई कवि काव्य में ट्रिग्नामेटरी के गहन 
तथा दुरूह सिद्धान्तो की व्याख्या करने लगे भ्रथवा स्टेटिक्स, डिनेमिक्स के गोरखबधे 
में पड जावे तो वहू काव्यत्व की सीमा से झ्रवदय गिर जावेगा । हाँ, इससे इतना सिद्ध 
झवदय होता है कि कवि को अनेक विषयो में रुचि थी श्रौर कवि सासारिक ज्ञान में 
भी निष्णात था । देखा यह जाता है कि कवि की रुचि किन विपयो तक सीमित 
रहती है । यदि कवि की वाणी में किसी शास्त्रीय तथ्य का प्रसंफुटन हुआ है तो उससे 
इतना तो सिद्ध ही है कि कवि उन विषयों में रुचि लेता थ्य | साथ ही यह भी 
देखना पडता है कि क्या कवि ने किसी शास्त्रीय सिद्धान्त के प्रस्फुटन में कोई बड़ी 
भूल तो नही कर दी है । इसी लिए राजशेखर ने वहुज्ञता के स्थान पर उचितानुचित 
विवेक को व्युत्पत्ति या निपुणता कहा है । जब हम विहारी फी अन्तेक शास्त्रों की 
निपुणता की बात करते हैं तब हमारा भ्राशय यही होता है कि विहारी को 
विषयो में रुचि थी । वे लोकवृत्त को ठीक रूप मे समभने मे सचेप्ट थे । उन्होंने भपने 
काव्य वस्तु का उपादान विभिन्‍न झांस्त्रीय सिद्धान्तो श्लौर लोकगत तथ्यों से किया है 
वया उनकी रचना में कोई ऐसी सिद्धान्त सम्बन्धिनी भूल नहीं है जिससे उनका 
काव्य विगड गया हो | काव्य में सामान्य सिद्धान्तो का समावेश करना और शास्त्रों 
के गहन विचारो मे न उलमना अपने मे स्वयं एक सफलता है जिसके लिए बिहारी की 
प्रशसा की जानी चाहिए | यहा पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि विहारी ने 
ज्योतिप तथा वेद्यक के दो-चार विश्विप्ट सिद्धान्तों का भी झपने कांव्य मे समावेश 
किया है जो सर्वेसाधारण भे प्रचलित नहीं है। किन्तु ऐसे स्थानों पर कविते सर्वत्र 
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भ्रंसादगुण का निर्वाह किया है भौर कहीं भी सिद्धास्तो की गहनता के कारण काव्य 
को बिगडते नही दिया। प्रगले पृष्ठो मे इध वात का विवेचन किया जावेगा कि बिहारी 
की कविता में किन शास्त्रों की छाप है तथा विद्दारी ने भ्रपती कविता में किस सीमा 
तक लौकिक ज्ञान का उपयोग किया है। 
बिहारी के ज्ञन्त फो तीन रूपो मे विभक्त कर सकते है -- 
१) शास्त्रों का ज्ञान, (२) इतिवृत्त का ज्ञान और (३) लोक-वृत्त का ज्ञान । 
दास्त्र-शान के प्न्दर विहारी ज्योतिष मे विशेष निष्णात प्रतीत होते है। 
इन्होने ज्योतिप के गहन सिद्धान्तो का प्रश्नय अपनी कविता में लिया है | ये सिद्धात 
ऐसे नही है जिनको सवंसावारण मे प्रचलित कहा जा सके । सम्भवत बिहारी ने 
ज्योत्तिष का भ्रच्छा अध्ययन किया था अथवा ज्योतिपियो के निकट सम्पर्क में रहे 
थे | जातक सग्रह के राजयोग प्रकरण मे लिखा है कि यदि शनेश्चर तुला, घनु या 
मीन में हो भ्रथवा लग्न मे पडा हो तो वह स्वय राजा होता है तथा राजवश का 
करने वाला होता है । ज्योतिष के इस सिद्धान्त को लेकर बिहारी ने निम्नलिखित 
दोहा लिखा हैं -- 
सनि-कज्जल चख सूख लगन उपज्यो सुदिन सनेहु । 
क्यौ न नुपति छो भोगये लद्दि सुदेखु सब देहु।॥। 
नेश्न रूपी मीन की लगन (लग्न तथा लगालगी) में स्नेह रूपी बालक का जुन्म 
हुआ है । झतएव यह स्नेहरूपी वालक सारे शरीर रूपी देश पर द्यासन कर रहा है । 
इसी प्रकार एक दूसरा सिद्धान्त है कि यदि मगल, चन्द्रमा भौर बृहस्पति एक हो 
नाडी के चारो नक्षत्रों मे से किसी एक पर पडे हो तो इतनी वर्षा होती है कि ससार 
जलमय हो जाता है। निम्नलिखित दोहे में मस्तक पर नगी लाल विन्दी को मंगल 
माना गया है, मुख को चन्द्रमा माना गया है भोर केघर के पीले तिलक को बृहस्पति 
माना गया है । इसी में तीनो एक ही नारी (नाडी या स्त्री) मे विराजमान हैं झ्तएव 
नेत्ररूपी ससार रसमय, प्रेममय या जलमय हो गया है .--- 
मगलु विंदु सुरगु, मुखु ससि, केसरि आढ़ गुरू । 
इक नारी लद्दि सगु, रसमय फ़िय ज्ञोचन जगतु ॥ 
इसी प्रकार एक और सिद्धान्त है कि यदि चन्द्र के अन्दर कोई सौम्य ग्रह 
पड़ा हो भौर वह केन्द्र मे, ११वें स्थान पर अथवा जिकोण में विद्यमान हो तो घना- 
गम, राजमान, सतान, प्राप्ति इत्यादि ग्नेक सुस्त प्राप्त होते है। इस सिद्धान्त की 
छाया निम्नलिखित दोहे पर पडी है -- 
तिय-मुस लि द्वीरा-जरों बेदी बढ़ विनोद | 
सुत सनेह मानो लियो विध्ुु पूरन घुघु गोद ॥ 
यहाँ पर स्त्री के मुख में हीरा जडी बंदी को चन्द्र के प्रन्दर बुध का योग माना 
गया है । स्त्री का स्थान सथ्तम है। प्रतण॒व यह तन्या उेन्द्रगत हो गई है । सखी का 
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अभिप्राय यह हैं कि यह समय अनेक सुख, पुत्र, वित्तादि की प्राप्ति कि लिये उपयुक्त 
है । इसी प्रकार निम्नलिखित दोहे में कवि ने मगल के श्रन्दर चन्द्र की भ्रस्तदंशा पर 
ध्यान दिलाया है जो कि दार-पुत्रादि श्रनेक सौर्यो का देने वाला होता है .-- 
भात्न लाल बेंदी, ललन भआाखत रहे घिराजि। 
इन्दु कला कुज में बसी मनो राहु भय भाजि ॥। 
लाल विन्दी रूप मगल मे अ्रक्षत रूप चन्द्रमा विराजमान है जो कि स्प्रीरूप 
सप्तम स्थान केन्द्र मे पडा हुआ है, अतएवं अनेक सुखो का देने वाला है । 
निम्नलिखित दोहे में सक्रान्ति का सुन्दर वरंन किया गया है 
तिय-तिथि तरन-किसोर-वय पुण्यकात्न-सम दोनु । 
काहू पुन्यल पाइयतु वेस सन्धि-सक्रोनु ॥। 
इसो प्रकार निम्नलिखित दोहे मे कवि ने किसी तिथि की हानि द्वोने का 
अ्रच्छा वर्णांन किया है -- 
गनती गनिवे तें रहे छत हूँ अछुत-समान । 
अलि छांब ए तिथि औम को परे रहो तन प्रान ॥। 
जिस तिथि में प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है वही तिथि दिन भर मानी 
जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सूर्योदय काल में जो तिथि होती है वह 
केवल चार-छ पल वाद बदल जाती हैं भोर दूसरे दिन प्रात काल सुर्योदय फे पहले 
समाप्त हो जाती है । वह तिथि यद्यपि विद्यमान रहती है तयापि न विद्यमान रहने 
के समान मानी जाती है । यहाँ पर इसी की उपमा दी गई है । हु 
विहारी ने भ्रायुवेंद के चलते हुए सिद्धान्तो का वर्णन किया है। निम्नलिखित 
दोहे मे विषम ज्वर के सुदर्शन चुण द्वारा होने की वात कही गईं है --- 
यद्द विनसतु नगु राखि के जगत बढ़ी जसु लेहु । 
जरी विषम जझुर जाइयें आई सुदरसनु देहु ॥ 
निम्नलिखित दोहे मे ज्वर की तीत्रता झौर उसका रस से दूर होना वतलाया 
गया है +-- 
हरि हरि वरि वरि उठति है करि करि थक्की उपाह । 
वाको जुरु, वलि बेद, जो तो रस जाइ, तु जाइ ।। 
निम्नलिखित दोहे मे पारे से नपु सकता दूर होने की ओर सकेत किया गया 
वहु धनु ले, अहसालु के, पारी देत सरादि। 
बेद- बधू हँसि भेद सो रही नाद मुद्द चाददि ॥ 
निम्नलिखित दोहे में नाडी ज्ञान, निदान इत्यादि की छाया पाई जाती है ८: 
में लखि नारी-ज्ञानु करि राज्यों निरधारु यह । 
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निम्न लिखित दोहे भे पीवस रोग का लक्षण वतलाया गया है :--- 
सीतल्ल तरू सुवास कौ घटे न सहिमा मूरु। 
पीनसवारे जो तज्यों सोरा जानि कपुरु॥ 
उपयुक्त दोहो में वैद्यक के किसी गहन सिद्धान्त का वर्णन नहीं किया गया 
है। केवल सर्व-जन-सवेधद्य तत्वों का ही उपादान हुआ्ना है। किन्तु एक दोहे में एक 
ऐसे सिद्धान्त का उपादान किया गया है जो सर्वजन-सवेध नहीं कहा जा सकता । 
भायुवेंद भे शरीर-शोघन के लिये पंचकर्म किये जाते है जिनमें स्तेहन भी एक है ६ 
इसमे रोगी को स्तेह पान कराया जाता है। यदि स्नेहन क्रिया विगड जाती है तो 
रोगी का पेट पानी से भर जाता है ओर प्यास श्ान्त नहीं होती। धीरे-धीरे रोगी 
प्यास में ही मर जाता है । इस तथ्य की छाया निम्नलिखित दोहे में विद्यमान है -- 
नेहु न, नेननु, को कछू उपजी बड़ी बलाइ। 
नीर-भरे नित प्रति रहें तक न प्यास बुझाइ ॥| 
विह्दारी के दोहो मे कही-कही दाद्मंनिक विषयो की भी छाया पाई जाती 
है । कुछ तो साधारण विपय हैं भौर कुछ दोहों में विशज्येपता भी है। निम्नलिखित 
दोहे में प्रमाणवाद का उल्लेख किया गया है जो कि सर्वजन-सवेय नहीं कहा जा 
सकता +- है 
बुधि घनुमान, अमान श्रूति किऐ” नीठि उद्दराइ। 
सूदम कठि पर बह्म की अलख, लखी नहिं जाइ ॥ 
किसी-किसी दोहे में परमात्मा की व्यापकता इत्यादि सर्वेजन-सवेय सुलभ 
सिद्धान्तो की छाया भी पाई जाती है -- 
भगवान की ब्यापकता भें-- 
सें समुभयौ निरधार, यद्द जगु काँचो काँच सौ 
एके रूपु अपार मतिव्रिम्बित लखियतु जहाँ। 
एक तत्व की ही प्रधानता -- 
अपने अपने मत लगे बादि मचावत सोर ! 
ज्यों तयों सबकों सेइन्रौ पक्के नन्‍्दकिसोद ॥॥ 
योग तथा अद्वेतवाद-- 
जोग जुगति सिखए्‌ सबे मना मद्दामुनि मेन । 
चाहत पिय परद्वेतता कानजु सेवत मेन ॥ 
प्रत्यक्ष के वाधक--- 
जगतु जनायी जिर्धदधि सझलु, सो हरि जान्यौ नांदध्धि । 
ज्यों आखितु सउ देखिये श्रौसि न देखी जांहि॥ 
व्यापकता तथा रहत्यमयता+-- 
मोहन मूरति स्थाम की अति भ्रदूभुत गति जोइ । 
यसतु सु चित-प्रस्तर ठऊ प्रतिविग्बितु जग दोइ॥ 
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राजधर्म प्रकरण में राज्य के सात अभग माने जाते हैं-- स्वामी, श्रमात्य, सुहृत्‌ 
क्रोप राष्ट्र, दुग ओर बल । विहारी ते एक दोहे में शरीर के अगों की तुलना राज्य 
) शभ्रगो से की है “-- 
अपने अंग के जानि के जोबन-नपति प्रवीन! 
स्तन, मन, नेन, नितम्ब कौ बढ़ी इजाफा कीन ।॥ 
इसी प्रकार ६ उपाय माने जाते हँ--सन्धि, विग्रह, यान, शासन, सश्रय भौर 
ईंघधीभाव । एक दोहे में बिहारी ने इन उपायों की ओर सकेत किया है -- 
क्योंहूँ सहवात न लगे, थाके भेद उपाइ। 
हृउ दृढ़ गढ़ गढवे सु चत्रि लीजे सुरंग लगाइ |। 
तायक और नायिका का विग्रह तो चल ही रहा है, सन्धि के सारे उपाय 
यथ हो गये है भेद के उपाय-जिनमे दैधीभाव तथा सश्रय झा जाते हे-थक चुके हैं; 
वायिका हठ रूप दृढ़ गढ में सुरक्षित है यही उपाय श्रासन के नाम से भ्रभिहित किया 
जाता है। भव उस पर विजय प्राप्त करने का यही उपाय रह गया है कि बात 
रर प्रेमरूपी सुरग लगाकर उस पर भ्रधिकार कर लिया जावे। इस प्रकार एक ही 
दोहे में बिहारी ने सभी उपायो का निर्देश कर दिया है। 
ऊपर राजनीतिज्ञता के उदाहरण दिये गये हैं । इसके भ्रतिरिक्त केतिपय 
दोहो में इनके युद्ध-विद्या-सम्बन्धी ज्ञान का भी पता लगता है । युद्ध के लिये जब 
सेनायें प्रस्थान करती हैं तव उसके श्रागे चलने के लिये सेना की छोटी ठुकडी भेजी 
जाती है जिससे मुख्य सेना सुरक्षित रहे और उस सेना की आड़ से शत्रु पर प्रहार 
़ रै। सेना के इस भाग को हरौल कहते है। जब शब्रु-पक्ष की मुख्य सेनायें सवल 
होती हैं तव हरौल की उयेक्षा कर तत्काल मुख्य ऐना पर जा पहुँचती है । विहारी 
ते घ घट के पतले परदे को हरौल मात्रा है और नायक-नायिका के नेतन्नों को मुख्य 
सेना । जिस प्रकार मुख्य सेना हरोल का अतिक्रमण कर शत्रु की मुख्य सेना पर जा 
ृठती है उसी प्रकार घू घट पट का अतिक्रमण कर दोनो के नेत्र जा मिले -- 
जुरे वुहुलु के दुग भमकि रुके, न कीनें 'चीर । 
इलुकी फौज दरौल ज्यों परे गोल पर भीर ।। 
एक दूसरे भौर दोहे से भी विहारी की युद्ध विद्या का ज्ञान प्रकट होता हैः-- 
ल्खि दौरत प्रिय-ऊर कटकु बास-छुड्यावन-काज । 
चरुनी-वन गाठें दुगनु रद्दी ग्रुढ़ी करि लाज ॥ 
जिस प्रकार जब झत्रु सेना आवास छुडाने काआक्रमण कर रही हो तव 
कोई दुवंल प्रतिपक्षी वन में बने हुए भ्रपने किसी निवास स्थान में छिपा रहतः है उसी 
कार जव प्रियतम का हाथ रूपी सैन्यदल नायिका के वास (वस्त्र) को छुडावे के 
लिये दौडने लगा तब नायिका की लज्जा वरुणी रूपी जगल में नेत्र रूपी गुप्त भावास 
स्थान में छिप रही । 
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एक-दो दोहों मे बिहारी के वैज्ञानिक ज्ञाव की भी छाया पायी जाती है । 
जव किसी पग्रोपधि का श्रक॑ खीचना होता है तव उसे पहले पानी मे डुवा देते हैं फिर 
किसी वर्तत भे भरकर उसे आग पर चढ़ा देते हैं और तीलाम यन्त्र से उसका 
सम्बन्ध एक दूपरे बतंव से कर देते हैं । श्रौषधि पात्र का जल श्रोषधि का सार लेकर 
भाष बतकर उड़ता है श्रौर नीलाम यन्त्र के द्वारा दूसरे बर्तत में पहुंचकर पानी बत 
कर टपक जाता है। बिहारी ने इसी क्रिया का उपादान आआँसुझो के वर्सान के प्रसग 
में किया है --- 
तच्यां भ्ँच अब विरद्द की, रक्षो प्रेम रस भीजि । 
नेननु के मग॒ जलु यहे हियो पस्तीजि पसीजि ॥ 
हँदय प्रेम रस में भोगा हुआ है श्ौर वियोगाग्नि से सन्तप्त किया गया है । 
इस प्रकार हृदय नेत्नों के मार्य से पसीज पसीज कर पानी के रूप मे वहता है। 
दो-एक दोहो से रगो के समिश्रण के भी ज्ञान का पता चलता है। प्रभम 
दोहे में ही पीले श्लौर नीले रग को मिलाकर हरे रग बन जाने की वात कही गई है । 
एक दूसरे दोहे में घुप-छाँह का वर्णन है -- 
छुटी न सिसुता की ऋलक, रतक़क्यों जोवनु झग। 
दीपति देह दुहूुल॒ मिलि दिपति ताफता-रग ॥ 
दो दोहो मे गणित के ज्ञान की छाया पाई जाती है। एक दोहे में बिन्दु से 
दस गुने अक हो जाने की वात कही गई है भर दूसरे दोहे से ठेढी वक्ारी लगाने से 
दाम का रुपया हो जाने की ओर सकेत किया गया है । दी एक दोहो पर विह्ारी 
के कर्मकाण्डविपयक ज्ञान की भी छाप पाई जाती है। विहारी ने निम्नलिखित दोहे 
में यज्ञ को झोर सकेत किया है -- 
दोमति सुखू, करि कामना सुमद्धि मिल्लनन की, ताल | 
ज्वालमुखी सी जरति क्षखि ल्गनि-प्रगन की ज्वाल ।। 
इसी प्रकार एक दूसरे दोहे मे पारिग्रहणा संस्कार की भी छाया अधिगत 
होती है -- 
सर स्वेद सलिलु, रोमांक कुसु गद्दि दुलही अठ नाथ । 
दियो हियो त्रग हाथ के इथलेंबे द्वी हाथ ॥। 
कामशास्त्र का ्ाव भी शास्वीय ज्ञान मे ही श्राता है । विहारी का दन्त-क्षत 
नख-क्षत, विपरीत रति इत्यादि का वर्णान कामशास्त्रीय ज्ञान के भनन्‍दर सन्निविष्ट 
दो जाता है। निम्नलिखित दोहे में कामशास्त्र सम्बन्धी प्रनेक आसनो की छाया 
लक्षित होती है +- 
पतानु पीक थंज्ञन अथर, भरे मद्दावरु भाक्ष । 
भ्राज मिले सुभत्ती करी भ्ते बने हो जाल | 
इसी प्रकार प्रेम-प्रदर्शत की अनेक जेप्टायें भी कामशास्तीय पद्धति पर वर्णित 


५३६ सुक्तक-फाव्य परम्परा और बिद्दारी 


की गई हैं श्रौर इनसे बिहारी का कामसूत्रो का अ्रध्ययन प्रकट होता है । इसके प्रति- 
रिक्त कतिपय दोहो से प्रतीत होता है कि विहारी अ्रश्वशास्त्र तथा रत्त-परीक्षा 
इत्यादि विपयो में भी रुचि रखते थे | इन दोहो से यह तो सिद्ध नहीं होता कि 
बिहारी इन विषयो में पूर्ण निष्णात थे और उन्होने इन विषयो का गम्भीर क्‍्रध्ययन 
किया था किन्तु इनसे इतना अ्रवश्य सिद्ध होता है कि बिहारी की रुचि श्रतेक शास्त्रों 
में थी और भ्रध्यवतशी लता जोकि कवि का एक अपेक्षित गुण है इनमें विद्यमात था । 
साथ ही कवि ने क्विसी भी दोहे में क्लिसी ऐसे गम्भीर सिद्धान्त के विश्लेषण करते 
की चेष्टा नही की जिससे भ्रधंवोध में दुरूहता उत्पन्त होती श्रौर रसास्वादन व्याहृत 
हो जाता । 

उपयुक्त शास्त्रीय ज्ञान के श्रतिरिक्त बिहारी को अपने समय की रोज- 
नैतिक स्थिति काभी पर्याप्त ज्ञान था प्रौर उत्त विषय में उनका अपना दृष्टिकोण भी 
था । साथ ही इन्होने श्रपने समय की सामाजिक स्थिति को गम्भीरतापूर्वक देखा 
था श्रौर उसका प्रतिफलन इनके काव्य मे पर्याप्त मात्रा में हुआ। ये भक्ति-सम्प्रदाय 
से भी परिचित ये भौर लोक-वुत्त तथा सदाचार के विपय मे इनकी भ्रपनी धारणायें 
थीं, श्रपनी मान्यतायें थी श्रौर लोकवृत्त के सुधार का इन्होने एक सुन्दर उपदेश 
दिया है | इन सब बातो का दिग्दर्शन यथास्थान कराया जा चुका है । 
बिहारी का ऐतिह्म ज्ञान 

ऐतिह्य ज्ञान को हम तीन भागो में विभक्‍त कर सकते हैं -- 

(१) महाभा रत का ज्ञान (२) रामायण का ज्ञान भौर(३) पौराणिक-कथाप्रो 
का ज्ञान । राजशेखर तथा क्षेमेन्द्र ने अपने ग्रत्थो मे इस प्रकार के ऐतिदह्य-ज्ञान 
की झावश्यकता पर बल दिया है। बिहारी के कतिपय दोहों में तीनो प्रकार की 
ज्ञान की छाया पायी जाती है। भगवान्‌ कृष्ण के जीवन की अनेक घटनाओं से ये 
परिचित थे और इन्होने अपने काव्य में कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाशो का 
उल्लेख कर दिया है जिसका यथास्थान विवेचन किया जा चुका है। द्रौपदी का 
चीर हरण महाभारत की प्रसिद्ध कथा है। बिहारी ने भ्रवधि को दु हासन माता 
है और विरह को द्रौपदी का चीर । कोई नायिका सखी से कह रही है कि भवधि 
रूपी वीर दुश्शासन विरह रूपी द्रौपदी के चीर को खीचता जा रहा है उसे भन्त 
नहीं मिलता । 

रक्षौ ऑंचि, श्रतु न लहै अवधि-दुसासलु बीरु । 
आली, यढतु विरह ज्यों पॉचाली को चीरु॥ 

महाभारत की एक दूसरी कथा है कि दुर्योधन जल-स्तम्भन की विद्यों 
जानता था। झनन्‍त में जब उसके वर्ग के सभी वीर मारे गये तब वह जल मैं जाकर 
छिपा था ! इस कथा की निम्नलिखित दोहे मे छाया विद्यमान है -- 

विरद्द-बिधा-जल्-परर्स बिनु बसियतु मो मन-लाल । 
ह कछु जानत जज्ञ-धम्त विधि दुर्योधन लॉ, जाल ॥ 
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दुर्योधन जल में बैठा था किन्तु जल-स्पम्म की विद्या के प्रभाव से स्पर्श 
जल से नही होता था। इसी प्रकार तायक-नायिका के हृदय में विरहरूपी दुर्योवन 
निवास करता है किन्तु भारचयं है कि उसका स्पर्श क्रिसी तरह का नही होता । इसी 
प्रकार दुर्योधन को वरदान था कि जब उसे ह॑ प्लौर ज्ञोक समान मात्ना में होगा 
तभी उसकी मृत्यु होगी। भ्रइवत्थामा ते जब उसके वश के भ्रन्तिम वीज पाण्डवो 
के पाच पुत्रो के सर काट लिये तब उसे हुए प्रोर शोक समान मात्रा में हुआ था। 
इसका वर्णन निम्नलिखित दोहे मे किया गया है -- 
पिय-बिछुरन कौ दुप्तहु दुखु हरपु जात प्यौसार । 
दुरजोधन लौं देखियति तज़त प्रान दृद्दि वार ॥ 


दो-एक दोहो मे रामायण के ज्ञान की भी छाया पायी जाती है। कहा 
जाता है कि जब हनुमान जी समुद्र कुद रहे थे तव समुद्र में रहने वाली राक्षसी ने 
दनुमान्‌ की छाया पकड ली जिससे हनुमान्‌ रुक गये श्रोर उसको मार करके ही पार 
जा सके । तुलसी ने इस घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। 
निशिचरि पुक सिन्धु सेंह रहई, करि माया नभ के खग गहई । 
जीव जन्तु जे गगन उढ़ादी, जज्न विलोकि तिनकी परदादीं ।! 
गहे छांद सक सो न उड़ाई, पुद्दि विंघि सदा गगन चर खाई । 
ताददि मारि मारुत सुत वोरा, वारिधि पार गएवं भति धीरा॥। 
विहारी ने ससार-सागर को पार करने मे स्त्री को छाया-ग्राहिणी राक्षसी 
माना है जिसके कारण सरलतापूर्वक कोई भी भवसागर के पार नहीं जा सकता .-- 
या भव-पारावार कौं उल्लेंघि पार को जाद। 
तिय-छुवि-छायाग्राहिनी अहे बीचद्वीं आई ॥ 
एक दोहे में सीता की भ्रग्नि परीक्षा की भी छाया पायी जाती है -- 
बसि सकोच-दसवदन-यस, साँचु दिखावति वाल । 
सिय लो सोधति तिय तनहिं लगनि-श्रगनि फ्री ज्वाज् )। 
निम्नलिखित दोहे मे जटायु के उद्धार का वरंन किया गया है --- 
कौन भाति रद्िहे विरदु श्रय देखिवी, मुरारि । 
वीघे मोर्से झाह् के ग्रीघे गीधाद तारि ॥ 
रामायण महाभारत के भ्रतिरिक्त दूसरी पौराणिक गायाओ का भी समा- 
वेश चिहारी सतसई मे पर्याप्त रूप में पाया जाता है । वैसे तो महाभारत सभी पौरा- 
शिक कथाग्रो का भण्डार है और दावा किया जाता है कि जो कुछ महाभारत मे 
है वद्दी भ्न्यत्र है, जो महाभारत में नही है वह पन्यत्र नही हे । किन्तु झाचारयों के 
रामायण, महाभारत झौर पुराण तीनो को पुधक्‌ू-पृथक गिनते से अवगत होता है 
कि रामायण और महाभारत की मुल्य कवाप्रो से आचार्यों का मन्तव्य है, जो 
पौराशिक भनन्‍्त कयापयें प्राती है उनका ग्रहए पोराशिक कथाग्रो मे ही होता है 
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सदन-दहुन की एक प्रसिद्ध पौराशिक कथा है। इसकी छाया निम्नलिखित दोहे 
में पाई जाती है । 
मोर-मुछूठ की घंद्विकनु यों राजत नंदनंद ) 
मनु ससिसेखर की अरकस किय सेखर सत चेंद | 
.... इसी प्रकार वामवावतार की कथा भी श्रव्यन्त प्रसिद्ध है। उसकी भी छाया 
बिहारी के दोहों में पाई जाती है -- 
ले छिगुनी पहुँची गिल्षत अति दीनता विखाह। 
यलि बावन कौ व्योंतु सुनि को, बलि तुम्हें पत्याद् ॥ 
पा गज-प्राह की दूसरी कथा है । बिहारी ने इसकी ओर भी एक दोहे में सकेत 
या है :-- 
नीफी दह अमाकनी, फीकी परी गुद्दारि । 
तज्यो मनौ तारन-बिरहु बारक वारनु तारि । 
एक दोहे मे ध्कर जी के मस्तक पर चन्द्र और विष्णु भगवान्‌ के वक्ष.स्थल 
पर लक्ष्मी जी के निवास को पौराणिक कल्पना का भी सुन्दरता के साथ उपादात 
किया गया दे :-- 
प्रानप्रिया दिय में बसे, नखरेखा सस्ति भाल | 
भल्तो दिखायो आह यह दरिं-हर-रूप, रसाक् । 
पुराणों मे चन्द्र से बुब की उत्पत्ति मानी गईं है। बिहारी ने निम्नलिखित 
दोहे भें इस पौराणिक कथा के झाधार पर सुन्दर कल्पना की है -- 
तिय मुख लखि द्वीरा-जरी बेंदी बढें विनोद । 
सुत-सनेद्द मानौ लियो विधु पूरन बुध ग्रोद ॥ 
इस प्रकार महाभारत, रामायण शौर पुराणो की कथाझ्रो की छाप परनेक 
स्थानों पर बिहारी सतसई में पाई जाती है । यद्यपि ऐसे दोहो की सख्या कम हैं, 
झधिकतर कृष्ण-काव्य से सम्बद्ध दोहे ही प्रधिक हैं तथापि अन्य विषयो और शास्त्र 
भी साँति इन ग्रथो का भी प्रतिनिधित्व विहारी सतसई में पाया अवश्य जीता ह्दै। 
कवि को शास्त्रीय ज्ञान के भ्रतिरिक्त लोक का भी शान होना चाहिये। 
विहारी सतसई को देखने से श्रवगत होता है कि इन्हें अनेक प्रकार के भ्रामोद- 
प्रमोद का भी ज्ञान था। फतिपय आमोद-प्र मोदो की छाया देखिये 
(१) नद का खेल .-- 
फूले फदुकस के फरी पल्त, कटाच्छू-करवार । 
करत बचावस विय-नयन-पाइक घाई हजार । 
(२) शुस्प--- 
सम भग करि राखी सघर नाइक नेद्र सिखाई। 
रसजुत लेति अनंत गति पुतरी पातुरुराइ। | 
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३ ->गान विद्या-- 
सुरति न तालन तान की, उठ्यो न सुरू ठद्दराह । 
एरी राशु बिगारि गौ बेरी बोलु सुनाई ।। 
४--पतगबाजी -- 
दूरि भजत ग्रसु पीठि दे गुन बिस्तारन काल । 
प्रगाटत निर्गुन निकट रहि चेँग रग भुपाल ॥॥ 
५--चोर मिद्दीचनी का खेल-- 
दोऊ चोरमिद्दीचनी खेल न खेलि अधघात। 
दुरत द्वियें लपटाइ के, छुवत द्विये ज्ञपणात ॥ 
६--क्षद्ट, नचाना -- 
मटकि चढ़ति उतरति अटा, नेक न थाकति देद्द । 
भई रद्ति नट कौ बटा शअटकी नागर नेह ॥| 
है ७--चौगान का खेल -- यह घोडो पर चढ कर पोलो के समान स्लेला जाता 
सरस सुमिल चित-तुरग की करि करि श्मित उठान । 
गोद निबाहें जीतिये खेलि प्रेम चौगान ।। 
८--मूगया -- 
खेरि पनिच भूकुटी धनुधु वधिक समरु, तजि कानि। 
एनतु तरुन-म्ग, तिलक सर सुरक-माल भरि तानि ॥ 
खेलन सिखप्‌, श्रलि मल चतुर शद्देरी मार । 
कानन चारी नेन झुग नागर नरलु शिकार ॥ 
बिहारी कृषि के कार्यो को भी बहुत ध्यान से देखते थे । निम्नलिखित दोहा 
इसका उदाहरण है “४: 
सनु सूक्‍यो बीत्यो बनौ, ऊसो लई उखारि । 
हरी हरी श्रददरि अजें धरि घरहरि जिय नारि | 
बिहारी ने इस दोहे मे समाप्त होने वाली फसलो का क्रमश: उपादान किया 
है । पहले तो सन काटा जाता है। उसके वाद कपास का नम्बर आता है, फिर 
रख समाप्त होती है और उसके वाद भ्ररहर काटी जाती है। कपास जब तंयार 
हो जाती है तव उसकी डोडियो को चुन लिया जाता है। इसका भी विहारों के 
निम्नलिखित दीहे में प्रभाव पाया जाता है -- 
फ़िरि फिरि विलसी हों लखने, फिरि फिरि लेति उसासत | 
साईं ! सिर-कच सेत लो वीस्यो खुननि कपासु॥ 
विहारी को ब्रकृति का ज्ञान पुस्तकीय तो था ही साथ ही ये प्रत्यक्ष रूप मे 
भी प्रकृति के रहस्यों को देखने झऔौर सममने की चेष्टा किया करते थे। इंगके 


धर ४० मुक्तक-काब्य परम्परा और थिद्दारी 


कई-एक दोहों में प्रकृति पर्यपेक्षण की छाया पाई जाती है। इनके कई-एक दोहो 
से ज्ञात होता है कि इन्हें पुष्पो का भ्रच्छा ज्ञान था। निम्नलिखित दोहे मे इन्होने 
कई पुष्प गिनाये हैं -- 
कत लपटइयतु मो गरें सो न जु ही निसि सेन । 
जा चम्पक वरनी किए गुर्लाला रंग नेन ॥। 
इस दोहे मे कई पुष्पो के नाम श्रा गये हैं । दो एक शब्दों को छोड़ कर यह 
दोह्या पुष्पो के नामों से ही बना है। लप्टबह्या (इ४/पेंच। मोगरा (एक प्रेकार का 
बेला) सोन जुही, तिशि शयन (कमल), चंपक, वरणी (पणी) गुत्लाला, नेने 
(पचनैना) ये पुष्पो के नाम श्रर्थ में उपकारक नहीं होते। तथापि इनसे कवि का 
पुष्पो का ज्ञान भ्रवव्य प्रकट होता है। यह एक प्रकार का मुद्रालकार है। इसी 
प्रकार निम्नलिखित दोहे में भी दो पुष्पो के माम लिये गए हैं 
सोनजुद्दी सी जगमगति श्ेंग अंग जीवन जोति । 
सुरग, कुसू भी कचुकी दुरग देद्द दुति द्ोति ॥। 
इस दोहे में सोनजुद्दी श्रोर कुसु म का पुष्प इन दोनो का उल्लेख किया गया 
है। भौरा भ्राक के फूल पर नही बैठता । इस तथ्य की ओर भी बिहारी ने सकेत 
किया है :-- 
खरी पातरी कान की, कौन बद्दाऊ बानि। 
आाक कली न रल्ली करे, अली श्रत्ली जिय जानि ॥ 
इसी प्रकार मौंरा चपा के फूल पर नहीं बैठता, इस ओर भी बिहारी ने 
सकेत किया है ४-- 
जटठित नीलमनि जगमगति सींक सद्दाई नाक । 
मर्नों चम्पक कली, बसि रस लेत निसाक॥ 
निम्नलिखित दोहे मे भी दो-एक पुष्पो की उपमा दी गई है *-- 
फेसरि के सरि क्यों सके चपक कितकु अनूप । 
गात रूपु लखि जातु दुरि जातरूप को रूप ॥ 
निम्नलिखित दोहे से प्रकट होता है कि विहारी की रवि बागवानी की शोर 
भो थी *-- 
लग्यौ सुमन द्वो है सफलु, ग्रातप रोस निवारि । 
वारोी बारी आपनी सींचि सहृद॒ता यारि |! 
वसन्‍्त में पतकड होने के बाद वक्षो में हरियाली झाती है किस्तु वर्षाकाल 
में स्वयं द्वी वृक्षो की हरीतिमा वढ जाती है । इस तथ्य को ओर विद्टारी ते निम्न- 
लिखित दोहे मे सकेत किया है -- 
नहिं पावसु ऋतुराज यद्द, तजि तरुवर चित मूत्न । 
अपंतु भए बिनु पाह है क्‍यों नव दत्त, फल, फूल ॥ 
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इसके भ्रतिरिक्त बिहारी ने कतिपय पौघो की विश्वेपताओों की शोर भी 
घ्यान दिया था । सेहुड मे यह विशेषता होती है कि उसके दूध से किसी कागज 
पर पत्र लिख दिया जावे तो कुख जाने के वाद वे अक्षर दिखलाई नही देते | यदि 
वह कागज कही भेज दिया जावे तो कोई उस्ते कोरा कागभ समभ कर फंक देगा, 
किन्तु यदि उसी कागज को कुछ भ्राँच विखला दी जावे तो वे समस्त प्रक्षर उभर भाते 
है । विहारी ने इस तथ्य को बडी ही निपुणता के साथ रक्खा है। हृदय एक कागज 
है जिस पर सेंहुड के दूध से लिखे हुए श्रक्षरों की भान्ति प्रेम विद्यमान है धोर 
लक्षित वहीं किया जा सकता । विरह में तचकर वही हुदय रूपी पत्र प्रेम रूपी 
पेहुड के अ्को को प्रकट करने लगता है -- 
छती नेहु काजर हियें, मई जखाह न टॉकु । 
बिरद्द तर्चे उघरयौ सुश्रव सेंहुड कैसो कक ।। 
उसी प्रकार स्रण का शाक यदि कच्चा रह जाता है तो मुख में किनकिना- 
हट पैदा किया करता है। इस तथ्य के द्वारा बिहारी ने सर्वगुशसपन्‍न नायक फी 
कच्चाई से दु ख होने की बात कही है -- 
क्त॒न सलोने शरु रद्दे अति सनेह सी पागि । 
तनक कचाई देत दुख सूरन लॉ मुहु ज्ञागि ॥ 
विहारी ने जगली जानवरो के स्वभाव का भी थोडा बहुत ज्ञान प्राप्त किया 
था। चीता के शिकार के विपय मे प्रसिद्ध है कि वह शाम को पेड़ पर चढ कर छिप- 
फर बैठ जाता है। ज्व रात मे कोई हरिण उस वृक्ष के नीचे ध्राता है तव वह 
उस पर ऊपर से टूट फ्डता है। बिहारी ने इस तथ्य के द्वारा घू घट की धोट से 
नायिका के,कटाक्षो के प्रधाव का वणुंन किया है । 
डारी सारी नील की ओट थूक चुके न। 
मो मन-स्टगु करवर गहे अद्दे अद्वेरी नेन !। 
झ्राचायोँ का मत है कि कवि को देश-विदेश की विद्येपताओं का भी ज्ञान 
होना चाहिए । यद्यपि विहारी की रचना मे विशेष रूप से देश-भेद का वर्णन नहीं 
पाया जाता तथापि उन्होंने मारवाइ़ का वर्णंन दो दोहों मे किया है । जिससे इस 
प्रकार का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है. -- 


विपम छधादित की तृपा जिये मतीरन्ु सोधि । 
थमित, अपार, अगाध-जलु मारी मूड पयोधि 


प्यासे दुपद्दर जेठ के किरे सबे जल सोधि। 
मद्धर पाइ मतीरुहँ मारू ऋद्वा पयोधि।! , 
विहारी ने अपने समय के अ्रन्धविद्वासों का भी पर्याप्त वर्ंत किया है । 
किसी की चोरी खोलमे के लिए पानी से भरों कटोरी चलाई जाती थी । वह कटोरो 
जिस के सामने रंक जाती थी वही वास्तविक चोर माना जाता था। विहारी ने इसकी 
उपमा नायिका के नेश्रो के लिए प्रयुवत की हे.-- 
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सब ही स्यों समुद्दाति छिछु, चलति सबन दे पीठि । 
वाह्दी वयो ठहराति यद्द, कवितनवी लो, दीठि ।। 
यम्क इत्यादि के सयोग से मोहन तथा वशीकरण की क्ियायें की जाती थी । 
यदि ये उलटी पड जाती थी तो इनका प्रभाव प्रयोक्‍तता पर ही पडता था । बिहारी 
ने इस क्रिया का सुन्दरता के साथ वर्णन किया हैः-- 
साजे भोहन मोद्द कौं, मोहीं, करत कुचेन । 
कहा करों, उलटे परे, दोने ल्ोने नेन ॥। 
उस समय कुछ ऐसे तान्त्रिक लोग भी थे जो स्त्री-पुरुषो का अपहरण किया 
करते थे।ये कभी तो अ्रभिमन्त्रित गुड की डली का स्पर्श करा देते थे, जिससे 
प्र योज्य व्यक्ति स्वय ही पीछे-पीछे चल देता था और कभी कुछ चूर्ण छिडक देते थे 
श्रौर इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को ठग लेते ये। इन दोनो तथ्यों का उपादान 
विहारी ने क्रमश. सर्वांग-सौन्दर्य तथा नख सौन्दये के वरंन के लिये किया है --- 
मोहूँ लों तजि मौहु, ग चल्ले लागि उद्दधि गेल । 
छिनकु छुवाइ छुधि-गुर ढरी चले छुवीलें छेल ।॥ 
नख रुचि-चूरनु ढारि के, ठगि, लगाई निज साथ । 
रक्षौ राख दृठि हों गए दृथाहथी मनु द्वाथ ॥ 
एक सामान्य अ्न्धविद्वास था कि कभी-कभी तेल इत्यादि के रहने पर भी 
दीपक की लौ मन्द पडने लगती है। उस समय समझा जाता है कि दीपक किसी 
पाहुने के आगमन की सूचना दे रहा है। वहाँ वठे हुए लोग एक-एक विदेशी प्रेमी वा 
नाम लेते है भौर जिसके नाम लेने पर दोपक भरभक कर जल उठता है-लोग समभते 
है कि वही व्यक्ति आ्राने वाला है । बिहारी ने अभश्रस्तुत योजना के निमित्त इस झन्ध- 
विश्वास का उपादान नायिका की कृशता भर नायक का नाम सुनकर एकदम भभक 
उठने के लिये किया है -- 
नेंक न जानी परति, यों पयों विरद्द तनु छामु। 
उठति दिये जो नाँदि, दरि, लियें तिहारी नामु 
एक दोहे में बिहारी ने मुसलमानों के मलिग नामक सन्यासियों का भी 
भ्रपस्तुत योजना के लिए उपादान किया है। ये सयासी भ्रौधडो श्रौर श्रलखियो की 
भाति कौडो की लडी और लोहे की साँकलो से भ्रपते को कसे रहते हैं भौर किसी 
एकान्त स्थान में मौनावलम्बन किये ईश्वर के ध्यान मे निमग्न पडे रहते हैं। बिहारी 
ने विरहिणी की श्ाँखो के लिए इनकी उपमा का प्रयोग किया है -- 
कोढ़ा आँसू वृद कसि सॉकर चरुणी सजत 
कीन्दें वदुननि मद दुग मलंग डारे रहत ॥ 
एक दोहे से विह्यारी की वास्तु-कला विपयक रुचि भी प्रकट होती है -- 
कालबूत दूती बिना जुरे न और उपाद । 
फिरि ताकें ढरें बनें पाके प्रेम-लदाइ ॥ 
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ऊपर विहारी का अनेक शास्त्र, पुराण, इतिहास तथा लोक का ज्ञान दिखलाया 
गया है । इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि विहारी थनेक शास्त्रों के प्रकाण्ड पृण्डित 
थे, वे बहुत उच्च कोटि के गण्त॒ज्ञ तया वैज्ञानिक थे, उन्होने समस्त पुराणों, दर्शनों 
झोर इतिहास-कथाओं का पूर्ण रूप मे परिशीलन किया था तथा अ्रपने समय के वे 
इन विपयो के अधिकारी विद्वान माने जाते थे । कोई भी विचारशील व्यक्ति काम- 
देव के लिये वधिक की उपमा देखकर यह नहीं कह सकता कि विहारी हत्यारे थे 
भौर वधिक का काम किया करते थे। शिक्तार का वर्णन देख कर यह भी सिद्ध 
नही होता कि बिहारी राजा जयसिह के साथ शिकार खेलने जाया करते थे। 
किन्तु इतना भ्रवश्य सिद्ध होता है कि बिहारी की रुचि बहुमुखी थी। वे अनेक 
शास्त्रों की मोटी-मोटी वातो को अपने काव्य मे कही श्रप्रस्तुत-योजना के लिए और 
कही वर्ण्य विषय के रूप मे प्रयृकत किया करते थे । जहाँ कही भी वे जाते थे अथवा 
“ जिस प्रकार वे लोगो से मिलते थे उनके क्रिया कलापो के रहस्य को समझने की 
चेष्टा किया करते थे और उनमे रुचि लेते थे। उनकी काव्ब-पाधना एकान्तनिष्ठ 
नही थी, केवल पुस्तकीय ज्ञान ही उनका प्रेरक नहीं था, अपितु वे अपने समय 
की रीति-नीति, श्राचार-व्यवह्य र, धमं, दर्शन, इत्यादि में तो रुचि लेते ही थे, साथ 
ही लोकिक ज्ञान से भी प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना चाहते थे। यही कारण है कि 
जहा उनके काव्य में श्रनेक शास्त्रों की छाप पाई जाती है, वहाँ उनका लोक-ज्ञान 
_भा पर्याप्त रूप में वढा-चढ़ा है। उन्हें शहरी जीवन का तो प्रत्यक्ष अनुभव घा ही, 
प्रामीण जनता की झान्तरिक स्थिति को उन्होंने पर्याप्त रूप में समझा था। जहाँ 
वे श्रद्वेत वेदान्त जमे उच्च कोटि के दाशंनिक विपयो में रुचि रखते थे वहां अत्यच्त 
निम्न कोटि के भ्रन्धविर्वासों का भी उन्हें पूरा ज्ञान था। पश्नु-पक्षियों की चेप्टाओं 
को भी उन्होने प्रत्यक्ष रूप मे जानने की चेष्टा की यी और बच्चों से लेकर बड़े वूढ़ो 
तक के झ्ामोद प्रमोदो को उन्होने समझने की चेष्टा की थी। इस प्रकार उच्च कोटि 
के कवि बनने के लिए जिस निपुणता की भ्रावश्यक्ता होती है वह उन्होंने पुस्तकों 
से भी प्राप्त करने की चेष्टा की थी और प्रत्यक्ष अनुभव से भी उसे प्राप्त किया या । 
प्राय उन्ही श्रप्रस्तुतो का स्फुरण हुआ करता है जिनमे कवि रुचि रखता है । इस 
प्रकार प्रकाण्ड पाण्डित्य न सही किन्तु विहारी की इन विपयो में रुचि अवश्य सिद्ध 
होती है इसमे सन्देह नही । 


बिहारी के उपजीवक 


कवि को शास्त्रीय तथा लोकवृत्त के ज्ञान के अतिरिक्त प्राचीन कवियों के 
काव्यों का परिश्चीलन भी श्रावश्यक होता है। श्री अभिनव गुप्तपदाचार्य ने लोचन 
(उद्योत ४) मे लिखा है कि वर्णंनीय वस्तु के स्फुरण की प्रज्ञा को हो प्रतिमा के नाम 
से प्रभिहित किया जाता है। वर्णतीय विषय सीमित होते हैं। उन सबका सस्पर्श 
फिसी न किसी रूप मे झ्ादि कवि वाल्मीकि ने ही कर लिया था। ग्रतएवं सम्त 
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कवियों की प्रतिभा का €फुरण उसी प्रकार का या उसी जाति का होगा और काव्य 
भी उसी प्रकार बनेगा | इस प्रकार धीरे-धीरे कवि शब्द का प्रयोग ही नष्ट हो 
जावेगा । किन्तु नवीवता उक्ति-वैचिश्य में होती है! पुराना ही श्र्थ लेकर नवीन 
युक्‍्ति तथा चमत्कार के साथ उसका झ्भिघान कर देना काव्य में नवीनता का सचा- 
रक होता है । इसीलिए ध्वतिकार ने लिखा हैः-- 

ध्वनेये सगुणीभुतब्यग्यस्याध्वा प्रदर्शित । 

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुण ।। 

छतो ह्न्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । 

वाणी नवत्वमायात्ति पूर्वार्धान्वयवत्यपि ॥ 

(गुसीभूत व्यग्य के साथ ध्वनि का जो मार्ग दिखलाया गया है उससे कवियाँ 
का प्रतिभागरण श्रनन्तता को प्राप्त हो जाता है। जो प्रकार ध्वनि तथा गुणीभूत 
व्यग्य के बतलाये गए है उनमे एक भी प्रकार से विभूषित होकर पूर्व श्र्थ से प्रन्वित 
हुई भी वाणी नवीनता को धारण कर लेती है ।) 

इसके बाद ध्वनिकार कहते है -- 

दृष्टपूर्वा अपि त्वर्था काष्ये रसपरिग्रहात । 
सर्वे नवा इवामान्ति मधुमास इव द्ूमा । 

(प्राचीन कवियो ने जो श्रर्थ लिख भी दिये है उन्ही प्र्थों में जब नवीन रूप 
मे रस का परिप्रह किया जाता है तब सभी प्र उसी प्रकार'नवीन प्रतीत होने 
लगते हैं जैसे मघुमास में वृक्ष नवीन मालुम पडते हैं ।) डे 

झ्राशय यह है कि कवि अधिकतर पुराने भ्र्थों को ही नवीन'भगिमा के साथ 
कहता है। नवीनता श्रर्थ में नही श्रपितु उक्ति-वैचित्य तथा चमत्कार में होती है 
शर रस का सचार श्न्य छप मे कर दिया जाता है जिससे रचना नवीन न होते 
हुए भी नवीन सी ग्रतीत होने लगती है। भ्रतएवं भ्रच्छा कवि वही हो सकता है 
जो काव्यशास्तर तथा शब्दशास्त्र के अतिरिक्त जहां दूसरे शास्त्रों का चलता हुँगआ 
ज्ञान प्राप्त करे वहाँ प्राचीन कवियो की रचनाओं को भी गहराई के साथ पढे भौर 
उनसे अर्थों के उपादान की चेष्टा करे। पुराने भर्थ मे नवीन चमत्कार का सचार 
ही काव्य की मौलिकता है । काव्य में भ्र्थापहरण निन्‍य नही मोना जाता झौर न 
श्रपहरण का दोप ही कवियों को लगता है । किन्तु उसमे रमणीयता का आधिक्य 
श्रवद्य होना चाहिये । कहा जाता है कि काव्य-जगत्‌ में दूसरे के भवन से ईठ 
निकाल लाना चोरी नही माना जाता । चोरी तब होती है जब उस ई ठ को अपने 
भवन में अधिक सुन्दरता से भ्रथवा उतनी ही सुन्दरता से सजाया न जा सके । अब 
कवि जिस अर्थ का उपादान करता है उतनी ही सुन्दरता के साथ उसे अपने काव्य 
में सजा न सके तभी कवि भश्र्थापहरण का दोपी माना जाता है। 

क्षेमेन्द्र तथा राजश्ेखर ने ग्र्धापहरण के उपायो का भी निरूपण किया 
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है। क्षेमेद्ध ने लिखा है कि कवि कही एक शब्द का उपादान करता है, कही वाक्य का 
उपादान करता है, कही केवल पच्य की छाया ही लेता है और कही सभी तत्वों 
का उपादान करता! है। राजशीखर ने काव्य मीमासा के १२ व प्रध्याय में अ्र्थाहरण 
के प्रकारों का उल्लेख किया है। उन्होने अर्थाहरण की दृष्टि से काव्य को तीन 
भागों में विभाजित किया है--अन्ययोनि, निक्लतयोनि और भ्योनि । अ्रन्ययोनि के 
भी दो भाग किये गए हैं--प्रतिविम्वकल्प ओर आलेख्य-प्रब्य । इसी प्रकार निह्नत- 
योनि को भी दो भागी में विभाजित किया जाता है, तुल्य देहि तुल्य शौर परपुर- 
प्रवेश सदुश । भ्रवयोनि केवल एक प्रकार का ही होता है। इस प्रकार अर्याहरण की 
दृष्टि से काव्य के पाँच भेद होते है । प्रतिविम्ब-कल्प काव्य वह होता है जिसमे 
किसी कवि के कहे हुए समस्त अर्थ को लेकर दूसरा वाक्य बनाया जावे किन्तु 
उसमे तात्विक भेद न हो । जहाँ पर वाक्यार्थ का इतना सस्कार कर दिया जावे 
कि वस्तु भिन्‍न के समान प्रतीत होने लगे उस श्र्थाहरण को अआ्रालिस्य प्रद्य कहते 
हैं। जिस काव्य मे पुराने श्र्थ से मूल की तो एकता हो किस्तु परिकर वन्ध सर्वथा 
भिन्‍न हो--उस शब्द को परपुर-प्र वेश सदृश कहते है । तुल्यदेहितुल्य काव्य वह 
होता है जिसमे विषय का भेद होते हुए भी अत्यन्त सादृह्य के कारण अभेद वुद्धि 
उत्पन्त हो । झयोनि काव्य कवि की मौलिक उद्भावना को कहते हैं। इस प्रकार के 
अर्थाहरण दूषित नही माने जाते । इसी उक्ति-वैचित््य में नवीनता अग्रीकार करने 
केकारण सप्तार में सभ्यता के अरुणोदय काल से लेकर कवि निरन्तर कविता 
करते चले श्राये तथापि वाणी का प्रवाह समाप्त नही हुआ ! 
विहारी उन कवियों में से है जिनमे प्रतिभा के साथ निपृणता भी पर्याष्त 
भात्रा में विद्यमान होती है। पिछले भ्रव्यायो मे दिखलाया जा चुका है कि इन्हौने 
काव्य-जयत्‌ के मूल भ्रवृत्ति-निमित्तों को अनेक दृष्टियों से समझने की चेप्टा की थी 
झौर उन सवका प्रतिफलन इनके काव्य में पाया जाता है । इनकी सतसई को देखने 
से ज्ञात होता है कि ये सस्कृत, प्राकृत झोौर अपभ्र श॒ तीनो भाषाओं से परिचित थे, 
इन्होने तीनो भाषाग्रों के काव्यों का पुरी तन्‍्मयता के साथ अब्ययत किया था धौर 
उनके भर्थों को अपने काब्य में स्थान दिया था । झनेक विद्वानों ने विद्दारी के काब्य 
का भ्रन्य कवियों से तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। किन्तु खेद के साथ कहना 
पडता है कि ये तुलतार्यें निष्पक्ष नही हुई है । किसी ने विहारी की उन्हीं उक्तियो 
को अन्य कवियों की उवितयों से अ्रधिक अच्छा ही सिद्ध किया है शौर दूसरों ने 
बिहारी को सर्वत्र गिराने की ही चेष्टा की है । इसमे सन्देह नहीं कि इस प्रकार 
की तुलना न तो समीचीन ही कही जा सकती है श्रोर न उपादेय ही । इस प्रकार की 
तुलना राम-द्वेप से रहित भी नहीं हो सकती । एक एजिन इूपरे से अच्छा था बुरा 
कहा जा सकता है फिल्‍तू झाम की खठास या मिर्चो की ऊडुमाहट यन्‍ने की मघुरता 
से अच्छी या घुरी नहीं कही जा सकती । रस के क्षेत्र में इस प्रकार की तुलना 
उचित नही होती । अतएब प्रस्तुत प्रारण में केवल यह दिखलाने फी चेप्टा की 
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जावेगी कि विहारो के काथ्य में किन काव्यों का प्रभाव पडा है। यदि विह्वारी के 
काव्य में किसी स्थान पर कोई विशेष नवीनता होगी तो उसका भी यथार्यातर 
निर्देश कर दिया जावेगा । किन्तु उसका मन्तव्य तुलना नही है । 

यदि गम्भी रतापूर्वक भ्रष्ययन किया जावे तो बिहारी का प्रत्येक दोहा किसा 
न किसी प्राचीन कविता पर आधारित है। किन्तु यहाँ पर फेवल कुछ उदाहरण 
देकर ही सनन्‍्तोष किया णावेगा । 


हाल और बिहारी 

बिहारी ने अपनी सतसई की रचना हाल के झादर्श पर ही फी है प्रौर हाल 
ही मुक्तक काव्य के क्षेत्र में श्रादर्श रहे है। बिहारी ने सामान्य रूप से प्रादर्श 
झपनाने फे अतिरिक्त उनके कतिपय पद्यों की छाया पर भी दोहे लिखे हैँं। इस 
विषय में निम्नलिखित उदाहरण दिये जा सकते हैं :-- 


(१) भ्रष्णाण विद्दोन्ति मुहे पम्द्रलधवज्ञाइ दीद्वकसणाइ । 
त अयाइई सुन्दरीण तह विहु वष्टू ण॒ जाणन्ति ॥। (गाथा) 
विहारी ने इस दोहे की छाया पर निम्नलिखित दोहा लिखा है :-- 
अनियारे, दीरघ हगनु किती न तरुनि समान । 
वह चितवनि औरे कछू, जिद्धि बस द्ोत सुजान ॥। 
विहारी के दोहे में गाथा की अ्रपेक्षा 'औरे कच्च! की सम्बन्धातिशयोवित तथा 
'जिहि बस होत सुजान” से व्यक्त होने वाली चितवन की प्रभावदशञालिता विद्विष्ट 
है। पद के पूर्वाघ॑ मे वक्रता के श्रन्तर्गत सवृति वक्रता भी अपना नया चमत्कार 
स्थापित किये हुए है । 
(२) फुरिए धामच्छि तुए एटिद सो पिश्ोज्ज ता सुदरम्‌ । 
संसीलिय दद्दिषाअ तुइ अबि एवं पलोइस्सम्‌ । २१३ ॥ 
इस गाथा में वामनेत्र के स्फुरण का फल यदि प्रियतम का मिलना हो तो 


दाहिना नेत्र बंद कर केवल बायें से ही देखने की बात कही गई है । बिहारी ने 
इसी की छाया लेकर निम्नलिखित दोहा लिखा है -- कक 


बाम बाँद फरकति, मिलें जौ हरि जीवन मूरि। 
तौ तोद्ठीं सौं भेटिद्रों राखि दादिनी दूरि ।। 
गाथा में एक आँख मीच कर देखना कुछ अशिष्टता भी है तथा एक भाँख 
से देखना धशकुन भी माना जाता है। विहारी ने बाहु-स्फुरण छे उसे परिवतंन 
कर उस दोष को दूर कर दिया है । 
(३) धसरिसचित्त दिहरे सुद्धमणा पिश्रश्ममे विसमसीले ! 
मु ण॒ कद कुडुम्बविददणभपुछ तशुश्राआए सोहा ।। १॥३६ 
श्र्थात्‌ श्रियतम विपम शील वाला है भौर देवर का चित्त असदुद्य है । स्तुपा 


पा विघटन के भय से कहती नहीं है, कुश होती चली जाती है । इस पर बिद्दारी 
का दोहा :--- 


विद्वारी का आलोचनाव्सक श्ध्ययन प्र्ड्ड 


क॒द्दति न देवर की कुबत कुल-तिय कज्नद् छराति। 
पँजर गत मेंजार-ढिंग सुक ज्यों सूकृति जाति।। 
दोहे में प्रियतम की विपमशीलता व्यग्य है शौर गाया मे वाच्य है। दोह में 
अप्रस्तुत योजना झतिरिक्त है । इप्ती श्राशय की एक गाथा और प्राप्त होती है जिस 
में नायिका देवर को स्वयं उपदेश देती है-- 
दिश्वरस्प श्रसुद्धमणस्य कुल वहू णिश्यश्रकुडुलिदिआदइ । 
दि्वहं. कददेइ रामाशुक्तगसोमित्तिचारिआई ।॥। 
प्र्थात्‌ कुलवधू भशुद्ध मन वाले देवर के सामने अपने भवन के कुड्य पर लिखे 
हुए राम का श्रनुसरण करते वाले लक्ष्मण के चरित्रों को दिन भर कहती रहती है 
क्योकि रात में अशुद्ध मन होने के कारण उतना प्रभाव नहीं पड सकता । 
(४) अवल्म्बिश्रमाणपरम्मुद्दीए एन्तस्थ माणिणि पिश्रस्य । 
पुट्ठपुलउग्गमो चुद्द कहेइ संमुद्ददिश्॒ द्व्रश ॥ १॥८७ 
प्र्थात्‌ तुम्हारे सामने प्रियतम झा रहा है झौर तुम स्वयं मान का अवलम्बन 
कर पराहू मुखी हो रही हो । किन्तु तुम्हारी पीठ पर जो पुलकोद्गम हो रहा है बह 
वतला रहा है कि तुम प्रियतम के श्रनुकूल ही हो। इस पद्य की छाया विहारी के 
निम्नलिखित दोहे मे पाई जाती है -- 
रहि मुंहु फेरि कि हेरि इत द्वित-सम॒ही चित्तु, नारि। 
दीठि परस उठि पीडि के पलफे कहें पुकारि॥। 
गाथा झौर दोहे का भाव प्राय एक ही है । 
(५) अब्बोदुक्क्रथारश्न पुणोवि तानित करेसि गमनस्थ। 
अज्ज वि ण द्दोन्ति सरला वेणी श्र तरगियो चिउठरा ॥) 
श्र्थात्‌ हे दृष्कर कारकझ्राजभी वेणी के तरग्ित केश सरल नहीं हो सके 
है, फिर भी तुम गमन की चिन्ता करने लगे हो | इस प्राशय को लेकर बिहारी ने 
लिखा है *-- 
अजा न भ्राए सहज रग विरदद-दूबरें गात। 
अ्रव ही कद्दा चल्लाइयति, लखन, चलन की बात ॥ 
यहाँ पर वेणी के तरगित केशो के सरल न होने के स्थान पर विहारी ने 
'विरह दूबरे गात सहज रप न आए! फहकर एक नवीन चमत्कार उत्पन्त कर दिया 
है। गावा सप्तशती के टीकाकार श्री मथुरान,य जी शास्त्री ने प्रस्तुत गाथा की पाद- 
टिप्पणी में लिसा है कि तरगित केश प्रसावन इत्यादि के द्वारा शीघ्र सरल हो जाते 
है किन्तु शरीर को दुर्बलता शीघ्र दूर नही होती | अतएंव गाथा के नायक का झीघ्न 
ही जाने के लिये उच्चन होना उसके हृदय की कंठोरता को प्रधिक घ्िद्ध करता है । 
इस प्रकार गाधा दोहे की अपेक्षा ग्रधिक्र सुन्दर हे । किन्तु यहाँ पर ध्यान देने की 
बात वह है कि गाया और दोहा दोनों का प्रतिपाद्य नायक की क़ठोर-हृदयता नहीं 
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प्रपितु नायिका की उत्कठा है। गाथा से सिद्ध है कि नायक प्रवास से लौट कर आया 
है भर थीघ्र ही जाने के लिये उद्चत हो गया है । ग्रतएव नायिका का निषेष उचित 
ही है । यदि दो-चार दिन भी हो गये होते भौर प्रसाधनाबि से केश भी ठीक कर 
लिये होते तो भी यदि तवायक प्रस्थान के लिये उद्यत होता तो नायिका को भ्रापत्ति 
नही हो सकती थी। इसके प्रतिकुल दोहे का नायक लोटकर कुछ समय तक रह 
लिया है । फिर भी नायिका तृथ्त नही हुई है वह उसे छोडना ही नही चाहती । इस 
प्रकार दोहे में श्रौत्सुक्य का श्राधिक्‍्य श्रवव्य श्रभिव्यक्त होता है। श्री शास्त्री जी ने 
दुष्कर कारक झौर ललन इन सम्बोधनों के श्रन्तर पर भी ध्यान दिया है। शास्त्री 
जी का कहना है कि नायक की कठोरहुदयता को सिद्ध करने के लिये गायाक्रार का 
सम्बोधन भ्रच्छा है। किन्तु यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि नायक की कठोर 
हृदयता की श्रपेक्षा नायिका की विरह-व्यथा की तीब्रता श्रधिक अ्पेक्षणीय है । 
नोयिका भ्रपनी वेदना का बरणणेन कर नायक के हृदय में कोमलता उत्पन्न करना 
चाहती है। 'ललन' इस सम्बोधन से व्यक्त होता है कि मेरा झानन्द तुम्हारे ही हाथो 
में है । पहले की कृशता श्रभी बनी हुई है, यदि पुन तुम्हारे वियोग का दु ख मुझे 
सहना पडा तो मेरे सारे भ्रानन्द समाप्त हो जावेंगे श्लौर पहले तो में केवल कृष ही 
हो गई थी जीवन बचा रहा था किन्तु श्रवकी वार सम्भवत जीवन भी होष नहीं 
रहेगा । इस प्रकार 'ललन' सम्बोधन से नायिका की विरह-वेदना की अभिव्यक्ति 
अभ्रधिक होती है। श्री शास्त्री जी ने लिखा है कि गाथा में (चिन्ता करने की बात « ही 
गई है भौर दोहा मे बात चलाना” लिखा है । चिन्ता से ही नायिका का व्यथित हो 
जाना अधिक समीचीन है, किन्तु यहां पर ध्यान देने वाली वात यह है कि नायक जाते 
के लिये चिन्तित रहता है भ्रतएव सुरत इत्यादि में उसका मन नहीं लगता है। इस 
कारण नायिका का व्यधथित हो जाना स्वाभाविक हो द्वै। इसके प्रतिकुन दोहे में 
कहा गया है कि जाने की वत चलाई जाती है ।” श्रभी केवल बात ही उठी है। 
दूसरी वात यह है कि यहाँ पर कमंवाच्य क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रतएवं यह 
सिद्ध नही होता कि बात किसने की है। सम्भव है नायक ने बात न की हो भर के 
बडे वूढ़ो ने या पास पडौस वालो ने बात की हो कि भ्रमुक सज्जन को एक वार फिर 
वहाँ हो भावना चाहिये । केवल इसी बात को सुनकर नायिका इतनी व्यथित हो गई 
हो । इस प्रकार गाथा के भाव को लेकर विहारी ने एक नवीनता श्रवरय उत्पन्न 

है, इसमे सदेह नही । 

(६) जाव ण॒ कोसचिकास पावह इसीस मालपैकलिआ । 
मभरन्द पानल्ोहिद्ल भमर तावच्चिय मलेसि )। ५॥४४ 
श्र्थात्‌ हे मकरन्द-पान लोलुप भ्रमर जब तक मालती की कली कुछ कोष 

विकास को नहीं प्राप्त हो जाती तब तक तुम उसका मर्दन क्यो कर रहे हो ? इसी 
गाथा का भ्राशय लेकर झआरार्याकार गोवर्धन ने लिखा था “-- 


यिद्दारी का श्राक्नोचनात्मक झरध्ययन प्४ए 


पिय मसधुप वकुद्धकक्षिकां दूरे रसनाअमात्रमाधाय । 
अघरविलेपसमाप्ये मधुनि सुधा वदनसपेयसि | 
इसी भाव को लेकर विहारी ने लिखा है *-- 
नहिं पराणु, नहिं मधुर मछु, नहिं विकासु दृद्धि काल । 
झली, कली ही सौं बेंध्यो, थागें कौन हयात ॥ 
गाथा के भाव में विपयासक्त भिन्न के प्रति भावी श्रनर्थ की झाशका के 
कारण व्याकुलता, एकान्त हितपिता तथा परिणामदर्शिता के सुहज्जनोचित भावों 
का समावेश कर एक तवीत चमत्कार उत्पन्त कर दिया गया है। 
दृत्लफलद्बाणपसाहिआणं छुणवासरे सवत्तीणम्‌ । 
श्रज्ञाएँ सज्जणायाभरेण कद्दिभ्न व सोहर्गम्‌ ।। १--७६ 
भर्थात्‌ उत्सव के दिन सोत्साह स्नान तथा प्रस्थान किये हुए सपत्ती वर्ग के 
वीच में झार्या (नायिका) ने सस्‍्तान के प्रति अनादर द्वारा श्रपना सौभाग्य प्रकट 
किया । इस गाथा का भाव लेकर विहारी ने लिखा है -- 
ठतोज परव सौतिलु सजे भूषनु बसन सरीर | 
सबे मरगजे-मुँद्द करीं इद्दीं मरगजें चीर।॥ 
गाथा की श्रपेक्षा विहारी के भाव मे यह विश्लेषता है कि गाथा में स्ताव के 
प्नादर के द्वारा सौभाग्य के स्वापन की बात कही गई है जो कि स्वय॑ प्रसौभाग्य 
का लक्षण है । उसके स्थान पर बिहारी ने मरगजे वीर को रखकर नायिका के 
सौभाग्य गव॑ की ठ्यजना की है। इसके श्रतिरिक्त मरगजे का शब्दालकार भी 
सुन्दर है। 
(८5) सहृद सहह तसितहतेण रामिथा सुरथ्रदुव्चि अरद्धो ण। 
पम्माश्नसिरीसाइ वे जह से जाओआई अंगाई” ॥ १॥५४५ 
भ्र्थात्‌ धीरे घीरे एक एक प्रकार को सहा सहा कर नायक ने इस प्रकार 
रमण किया कि नायिका के श्रग अम्लान शिरीप पुष्पवत्‌ कुम्हला गये । इसी आशय 
को लेकर कैशव ने तिम्नलिखित पद्य लिखा था ४-- 
सुखदे सखीन घीच देके सौदे खायके, 
खवाय कछु खाय वसु की द्वी बरवस है । 
कोमल मणालिका सी मत्लिका सी मालिका सी, 
चालिका जु ढारि सींढि साजुस के पसु दे ॥। 
जाने ना विभात भयौ फेशव सुने को वात, 
देखो आनि गात जात भयो फैघो असु है ॥ 
चित्र सी जु राखि वद चित्रिणों विचित्र गति, 
देखौ थीं नये रसिक यामे कौन रखु हे ॥ 
विहारी ने इसी भाव को लेकर तलिसा है .-- 
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यों दलिमलियतु, निरदहे, दई, कुसुम सी गातु। 
करु घरि देखो, धरधरा उर को श्रजों न जातु ॥ 
गाया में नायिका के भ्रयो के शिरीप प्रुष्पवत्‌ कुम्हला जाने की बात कही 
गई थी । कैशव ने नाथक में विशेष छत कपट की व्यंजना की श्रौर सखियो के उपा- 
लम्भ में कुछ ग्राम्य दोष भी भरा गया । बिहारी के दोहे में शरीर के लिये पुष्प को 
उपमा प्रस्तुत प्रकरण के ग्रत्यन्त उपयुक्त है। दलिमलियदु की कर्मंवाच्यता ग्राम्यत्व 
का निराकरण करने वाली है तथा हृदय पर हाथ रखने की प्रेरणा कौतुक से 
खानी नहीं । बिहारी के दोहे में सखियो के उपालम्भ में नायिका के सौभाग्य के 
कारण सखियो के हप॑ की व्यजना होती है । 
श्रमरक श्र घिहारी 
दूसरे जिस कवि से बिहारी ने अर्थों का उपादान किया है वह है भ्रमरुक । 
प्रमरक के पद्यों के विपय में प्रसिद्ध है कि इनका एक-एक पद्म सौ-सौ प्रवन्धों के 
समान महत्वपूर्ण है । विहारी ने पु्णं सफलता से अ्रमझक के पद्यो की छाया अपने 
दोहो में श्रपनायी है ! सत्रसे वडी विशेषता यह है कि भ्रमठक ने ग्रधिकतर बडे पद्म 
ही लिखे है । इन बडे-बडे छन्दो का पूरा भाव दोहा जैसे छोटे छुन्द मे सन्तिविष्ट कर 
देना बिहारी की श्रपनी विशेषता है। कतिपय उदाहरण लीजिये -- 
(१) शून्य वासग्रह विज्ञोक्य शयनादुत्धाय किन्चित्त॒णात्‌, 
निद्वान्याजमुपागतस्य सुचिर निर्गण्य पत्युमु खम्‌ । 
विश्नन्ध परिचुम्ब्य ज्ञातपुलकामाल्नोवय गण्डस्थल्लीम, 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिर चुम्बिता ।। 
झग्रमछ्फ का यह पद्य अत्यन्त प्रसिद्ध है मौर काव्यशास्त्र में सयोग शव गार 
के उदाहरण के रूप मे इसे प्राय उद्धृत किया जाता है। इस दोहे का भ्राशय लेकर 
विहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखा है -- 
में मिस्द्दा सोयो समुक्ति, मुद्द चूम्यो ढिग जाइ। 
दँस्‍यी, खिसानी, गर गद्यौ, रही गरें लपटाह || 
विहारी ने उपयु कत पद्म के आशय का श्रपने छोटे से दोहे मे कितना सुन्दर 
निर्वाह किया है इसमें सहृदय ही प्रमाण है। वाला चिर चुम्विता' नायक की क्रिया 
का परिचायक है तथा “रही गरे लपटाइ” नायिका की क्रिया की व्यजना करता है । 
नायक की श्रपेक्षा नायिका की किया में चमत्कार की विशेषता तथा रमणीयता का 
झ्ाधिक्य भ्रवश्य है। इस प्रकार श्रमहक के पद्म का ग्राशय लेकर भी विहारी ने 
उसमे एक नवीनता का सचार कर दिया है । 
(२) मुग्धे मुग्धतयैच नेतुमस्तिल काल. किमारभ्यते, 
मान धव्स्व उ॒तिं वधान ऋजुतां दूरीकुरु प्रेयसि । 
सस्यैव प्रतियोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना, 


नीचे शस हृदि स्थितो द्वि ननु मे मराणेश्वर: श्रोप्यति ॥ 


दिह्दारी का प्रात्षो चनाप्मक धहध्यपन भ्र्परै 


इस पद्च की छाया बिहारी के निम्नलिखित दोहे में पाई जाती है -- 
सखो सिखावति मान विधि सेननि वरजति वाल । 
दृस्ये कहु मो मन बसत सदा विद्दारी ज्ञाल ॥। 
विहारी ने पूरे पद्च का भाव तो कतिपय शब्दों में आत्मसात्‌ कर हू दिया है, 
दो-एक झ्ौर नवीनतायें दोहे मे श्रा गई हैं । श्रमरक की नायिका सखी को सव क्रुछ 
रूह जाने का अवसर देती है और जब सखी पूरी दो पक्तियाँ कह जादी है तभी वह 
उसका निषेध करती है। किन्तु बिहारी की वायिका प्रारम्भ से ही सखी को रोक 
देती है । दूसरी वात यह है कि अमरुक की नायिका छाब्दों के द्वारा मना करती है 
जिनको हृदयत्थित प्रियतम भी सुन ही सकते है श्रतएवं मता करने के कारण मे 
पच्चाई नही झ्रा पाती । इसके प्रतिकुल बिहारी की नायिका इश्ारो से मना करती 
है जिससे प्रियतम का हृदय-स्थित होना प्रमाणित हो जाता है । विहारी की नायिका 
के हृदय में नायक सवंदा विराजमान रहता है जो वात भ्रमझक की नायिका के 
विपय प्ें नही पाई जाती । प्रमयक की नायिका के हृदय में 'प्रारोश्वर' इस समय 
विद्यमान है। पदा रहते हैं या नही ईश्वर जाते | बिहारी के दोहे का 'विहारीलाल' 
शब्द भी व्यजक है--जो नायक स्वयं विहार करने में पठु है भौर इसी कारण-हृदय- 
सम्राट वन गया है उससे माव करने की ताव नायिका में कैसे हो सकती है| इस 
0 के भाव को लेह्र विहारी ने उसमें नया चमत्कार उत्पन्न कर 
या 
(३) स्व मुग्धाक्ति विनेव कचुकिकया धस्से मनोद्दारियीम्‌, 
लद्मीमित्यमिधायिनि प्रियतमे तद्वीटिकासंसएशि ॥। 
८ 
निर्यात शनकेरलीकवचनोपन्यासमालीजनः |! 
इस पद्य की छाया पर विहारी ने लिखा है -- 
पति रति की वतिया कद्दीं सखी लखी मुसकाह। 
के के सव॑ दलादली श्रज्णी चली सुखु पाह 
पद्य में पति सारी वातें कद्ठ जाता है वह सल्ियों के सामने हो नायिका कै 
पक्षस्थल को श्रनावृत भी करना चाहता है । यह वेहयाई है । इसके प्रतिकूल दोहे में 
पति सकेतमात्र करता है | दूसरी वात यह है कि दोहे मे नायिका अपनो भन्तरज़्िणी 
सखी से प्रभिप्राय गर्भित मुस्कराहट के द्वारा चले जाने का सकेत करती है । इससे 
नायिका की घुरतविपयक्त उत्तण्ठा भी ग्रनिव्यक्त होती है। मे बातें प्रमझक के पद्च 
में नही झा पाई हैं। दोहे मे सल्ियों के लिए सुल्ल पाई विश्वेपण दे कर कवियों ने 
सखियो को सहृदयता और नायिका के प्रति झनुराग भी प्रभिव्यक्त कर दिया है जो 
कि प्रमरक के पद्य में नहीं आया था । यही विहारी की मौलिकता है । 
(४) अ,मगे रचितेषपि दृष्टिरधिक सोत्कण्ठमुद्दीजते, 
रुखायामपि घाचि सस्मितमिद दग्धानन जायते । 


भ्रर मुक्तक-काज्य परम्परा आर [बहारा 


कार्कैश्यं गमितेपि चेतसि तनूर माव्चमालम्बते, 
दुष्टे निर्वेद्ण भविष्यति कथ मानस्य तस्मिजूजने ॥। 
इस पद्म की छाया पर विहारी का निम्नलिखित दोहा पाया जाता है:-- 
सतर भोंह, रखे बचन, करति कठिन मलु नीठि | 
कहा करों, छ्वो जाति हरि होर हेंसोंही दीढि।। 
अमरुक के पद्म की प्रथम पक्ति का भाव 'सतर भौंह में प्रा गया है, द्वितीय 
पंक्ति का भाव 'हूखे वचन' में श्रा गया है, तृतीय पक्ति का भाव 'करति कठिन मनु 
नीठि' में भ्रा गया है, चतुर्थ पक्ति का भाव 'कहा करो” ्रौर 'हेरि' में झा जाता है । 
प्रमसक ने प्रत्येक चेष्टा पर प्रेम की विजय दिखलाई है जो कि दोहे में नहीं पाई 
जाती, यह दोहे की कमी हैं । 
गोवर्धनाचार्य श्रोर बिहारी 
बिहारी ने गोवर्धनाचाय की बहुत सी श्रार्याभ्रो का भाव झपने दोहो में भ्रप- 
नाया है । नीचे कतिपय उदाहरण दिए जाते है -- 
(१) गोवर्धन--शकर शिरसि निवेशितपदेति मा गर्मसुद्वददेन्दुकले ' 939८ 
फल्नमेतस्य भविष्यति चण्डीचरणरेशुरूजा ।॥। 
विहारी-- मोरचब्ध्रिका स्याम सिर चढ़ि कत करति गुमानु । 
लंखियी पाइनु पर लुठति, सुनियत, राधा मानु ।। 
(२) गोवधेन--प्रथयसि किमेंतद्युना चातुर्य ते वृथा गुर्णेनिखल्लम्‌ । 
फथयति चलिता माला गुणगत्ति ता बक्तसा कलिता ।। 
विद्वारी--कत्त वेकाज चलाइयति चतुराई की चाल | 
कट्दे देत यह रावरे सब गुण निरगुन माल ॥। 
(३) गोवर्धेन --प्रिय-विरह-निस्सद्वाया सहजविपक्षासिरपि सपत्नीमसि )! 
रचयन्ते हरिणाचुया प्राणा ग्रहभगभीतासि । 
विद्दारी--पिय प्रानजु की पाहर, करति जतन शअ्रति आपु। 
जाकी दुसद्द दसा पर्यों सौतिनहूँ सतापु ॥ 
विहारी के दोहे से सपत्नियो का नायिका के विरहजन्य दु ख से जो सन्ताप 
तथा जो प्रयत्न प्रवगत होता है वह श्रार्या से नही होता । 
(४) गोंवधेन -- अ्रल्लुज्षितसकलविभूषां प्रार्वालां विक्लोक्य मुदित प्राक्‌ । 
प्रियशिरसि बीदय यावकमथ निश्वसित सपत्नीभि, ॥ 
बिद्दारी--विशुर्यो जावकु सौति-पग निरखि हँसी गहि गांसु । 
सलज हँसोंद्री लखिं लियौ थ्राधी हँती उसाँसु ॥ 
प्राधी हंसी मे गहरी श्वास के द्वारा भाव शाति औौर भावोदय की जितनी 
सुन्दर व्यजना दोहे मे होती है वह बात थार्या में विद्यमान नहीं है, झार्या से भ्रभि- 
व्यक्त होता हैँ कि नायिका का विश्वम्म विहार नही होता था जबकि दोहे के 'सलज 


रन 


विद्दारी का श्ालोचनास्मक पध्रध्ययन प्र्पू्‌ 


हसौही' शब्द में ही राज्ि का सारा क्रिया कलाप भर दिया गया हैँ। साथ; 
तायिका की ह॒र्षोत्फुल्लता, उत्कण्ठा, भविष्य का उत्साह इत्यादि भी अभिव्यक 
होते हैं भौर साथ ही नायक का नायिका के प्रति प्रेमाधिक्य तथा कम्प सात्विक म 
भी अभिव्यक्ति होती है। यह रमणीयता श्रार्या में सर्वया दुलंभ हूँ । 
(५) गोवर्धन --उषसि विपरिणमन्त्या मुक्तादामोपवीतर्ता नीतम्‌ । 
पुरुषायितव दग्ध्य॑व्रीडावति के विदित ते॥ 
विदहारी--मेरे वूक्तत बात तू कत बद्दरावति घाल । 
जग जानी विपरीत रति लखि विन्दुली पिय भाद्व ॥ 
मुक्तादाम का उपवीत के रूप स्थापित करना श्रोर फिर सखियों के साम 
उसे ठीक करता सायिका के फ्हडपन को प्रकट करता है। प्रियतम के मस्तक 
वेंदी का होना श्रधिक चमत्कारोत्पादक है। यशवन्तयजञ्योभूपणा में बिल्कुल बिहाः 
जसा भाव ही दृष्टिगत होता है --- 
पष्ठे मया किम्रु त्व गोपायसि प्रियस्थ भातगतम्‌ | 
बिन्दु विलोक्य विश्वों विपरीता ते रतिस्तु स विदिता ॥ 
इस पद्ध का वन्ध शैधिल्य तथा भर्घान्तरैकपदता इत्यादि दोपो के कारर 
भावानिव्यक्ति कुण्ठित हो गई हैं। दोहे की श्रभिव्यवित निदुष्ट तथा स्पष्ट है । 
(६) गोवर्धन --चिकुरविसारणनतकणठी विमुखदृत्तिपपि वाज्षा। 
त्वामियमंगुत्रिकल्पितकवावकाशा विल्लोकयति || 
विद्दारी--कंज नयनि मजनु किये, बेंठी व्यौरति वार । 
कच श्रेंगुरी बिंच दीडि 9, खितवत नन्दकुमार ।। 
भाव प्राय* एक सा ही है । 
(७) गोवध॑न--पएकेकशो युवजरन विलंघमानादनिकर मिव तरत्षा । 
विश्राम्यति सुभग त्वामंगुलिरासाथ मेरुमिव ॥ 
विद्वारी--सब ही स्यौ समुद्दाति छूनु, चलति सबनु ठे पीढि । 
वाही त्यों ठहराति यह, कविज्ञनवी लॉ, दीठि॥ 
विहारी के दोहे में कविलनवी की उपभा से नायक के चित्त चोर हो' 
की जो ष्यंजना निकलती है वह झार्या में नही पाई जाती । 
(८) गोवर्धन--थन्योन्यमजुलोतसमन्यद॒थान्यत्तटाचर्ट मजतों । 
उठितेडकेषपि न माघस्नान समाप्यते यूनों ॥ 
बिद्रो--चितवत, जितवत हिय द्विये, झिये विरीछे नेन । 
भीजें तन दोऊ कप क्‍यों हूँ निवर न ॥ 
झार्या में स्‍्तान समाप्त न होने की बात कही गई है भोर दोहा में जप समाप 
नही होता यह कहा गया है । स्नान काल की पश्रपेक्षा जपकाल में एक दूसरे बृ 
देखादेखी का प्रधिक भवततर रहता है 


५५४ मुक्तक-काग्य परम्परा भोर बिद्यारो 


($) गोवधेन-त्थयि सपंति पथि दृष्टि' सुन्द्रद्गबतिविवरनिगेता तस्या' । 
द्रतरत्नभिन्‍नशंवत्तजाला शफरीव विस्फुरति ।। 
विद्दर--देखत कछु कौतिगु इते, देखौ नेकु निहारि । 
कब की दृकटक डटि रद्दी टटिया अंगुरिन फारि ॥। 
श्रार्या के समान विहारी ने सफरी की श्रप्रस्तुत योजना नही की हैं फिर भी 
बिहारी में स्वाभाविक उक्ति का चमत्कार विद्यमान है । 
(१०) गोपधेन--दुष्टमदुष्टप्राय दयित कृत्वा प्रकाशितस्तपया | 
तय करेण ताडितमथ मिथ्या व्यजिततन्नयपा ।। 
विद्दारी--देख्यों अनदेख्यों फियो, श्रगु श्र ग सबे दिखाह । 
पौठति सी तन मैं सकुचि बैठी चिते लजाइ |! 
प्रार्या में हाथ से हृदय को ताडित करने की वात कही गई है किन्तु 
बिहारी ने पैठति सी तन में सकुचि! कर लिया है। यह भाव श्रार्या की प्रपेक्षा 
प्रधिक सुन्दर है श्लौर नायिका के लज्जाभाव को श्रधिक व्यक्त करता है । 
(११) गोवधेन-- आयास परह्िविंसा वतसिक सारमेय तव सारः । 
त्वामपसार्य विभाज्य कुरग एपो5धुनैवान्ये ॥ 
बिहारी--स्वारथु, सुकृतु न, श्रमु व्यथा, देखि, विदग विचारि । 
बाज परायें पानि परि तू पदीनु न मारि ॥ 
कुत्ते की उपमा की श्रपेक्षा बाज की उपमा में यह विश्येषता है कि बाज भी 
पक्षी है श्रौर भ्रपने ही वर्ग के पक्षियों को केवल दूसरों के लिए मारता है । इसी- 
लिए वाज फो विहग शब्द से सम्बोधित किया गया है। 'स्वारथ सुकृत न से 
व्यग्यार्थ मे एक शक्ति श्रा जाती है और “पराये पानि परि' से जयसिंह का मुगलों के 
प्रति पक्षपात॒ व्यक्त हो जाता है । 
(१२) गोवर्धन --निदित्ताधोचनायास्त्व॒तस्या दरसि हृदयपर्यन्तम। 
न सुभग समुचितभीदुशमगुलिदाने भुज गिज्नसि ।। 
विहारी--छुघ छिगुनी पहुँची गिलत प्रति दीनता दिखाइ । 
बल्लि वावन कौ व्योत्ु सुनि को, बलि तुम्हे पत्याद ॥। 
बिहारी के दोहे मे 'वलि वावन को व्यौंतु सुनि” विशेष है । 
(१३) गोवर्धन--सुभग विजनविचालनशिथित्नभ्ुजाभूदू वयस्यापि । 
उद्धतेन न सख्या समाप्यते किचिंदपगच्छु !। 
बिद्दारी--नेंकु उत्तो उठि, बॉँडठिये कद्दा हहे गद्ठि गेहु ! 
छुटी जाति नद्द दी छिनऊ मेहदी सूकन देहु ।। 
उद्वतेंत के स्थान पर मंहदी सूखने की बात फट्दी गई है । 
(१४) गोवर्धन--आम आम स्थितया स्नेहे तव पथसि तत्न तम्व । 
आवसंपतितनौकायितसनया.. विनयमपन्रीय ।। 
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विहारी--फिरि फिरि चितु उत द्वी रहृतु, हुटी लाज की जाव । 
अझअगगअग छाव मौर में भयों भोर को नाव! 
झार्या मे नायिका स्वयं नौका है भ्रौर दोहा में चित्त को नौका बनाया 
गया है । झार्या मे विनय छोड़ने की वात कही गई है भर दोहा में लज्जा छोडने 
की वात है। दोहा मे लज्जा को पतवार की उपमा दी गई है जो श्रार्था मे 
नही है । 
(१५) गोवध्न--अतिवत्सला सुशीक्षा सेवाचतुरा मनोजुकूला च । 
अजनि विनीता मृहिणी, सपदि सपत्नीस्तनोदभेदे ।॥ 
विद्वीी--निरखि नवोढा नारि तन छुटत ल्रिकई लेस। 
भौ प्यारी पीतमु तियजु, मनहु-ँ चत्नत परदेस ।। 
(१६) गोवर्धन--पिद मधुप बकुक्षकलिंकां दूरे रफ़तनाग्रमात्रमाधाय | 
श्रधरविलेपसमाप्ये. सधुनि मुधा वदनमर्पयसि ॥ 
विहारी--नहिं पराग नहिं मथुर मधु, नहिं विकासु इई काल । 
अली, कली ही सौं बंध्यी, आग कौन दृवाल ।! 
संस्कृत के श्रन्य कवि तथा बिहारी 
(९) भ्रादि कवि वाल्मीकि ने वर्पा-वर्णंन में निम्नलिखित श्लोक लिखा 
निल्लीयमानेर्विदगेनिंमी लद्भिश्व पक । 
विकसन्त्या च मालत्या गतोउस्त ज्ञायते रवि ॥ 
विहारी ने इसी की छाया लेकर निम्नलिखित दोहा लिखा है --- 
पावस-घन ऑधियार मदि रह्ौ भेदु ८दिं आज । 
रात थौस जान्यो परतु लखि चकई चकवाजु !। 
इलोक में वर्षो काल के संध्या समय का सजीव तथा सच्चा चित्रण किया 
गया है। विहारी ने उसके स्थान पर चक्रवाकों द्वारा निर्णय होने की वात कही 
है । इस विपय में काव्य-म्मज्ञों में पर्याप्त विवाद उठाया गया । चक्रवाक वर्षा काल 
परे होते डो या न होते हो, विहारी ने वाल्मीकि जी के भाव का पूरा निर्वाह नहीं 
कर पाया इसमे सन्देह नहीं । 
(२) कालिदास -स्थितः ण पच्मसु ताडिताघरा , 
परयोधरोध्सेघनिपानचूर्णिता । 
चलीपु तस्या स्श्वलिता भपेदिरे, 
चिरेण नाम प्रथमोद्विन्द्ध ॥। 
बिद्दारी - पत्षजु प्रगटि, वरुनीनु बढ़ि, नद्धिं कपोत्न ठद्दरात । 
पेंसुघा परि छर्तिया, छिनकू छनछनाह छिपि ज्ञात ॥! 
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कालिदास के पद्य में नेत्र-लोमो की शलक्षणुता झौर घनत्व, श्रघरों की 
कोमलता, स्ततो का विस्तार श्लौर काठिन्य, वलियों की सत्ता और नाभि का 
गाम्भीय व्यक्त होता है जोकि दोहे में वही झा सका है। दोहे में सम्तापाधिक्य की 
व्यजना हुई है जोकि इलोक में नही है। सन्‍्तापाधिक्य की अभिव्यक्ति का इलोक 
में प्रकरण भी नही है । 
(३) माघ--मद्दा सद्दानील शिक्षारुचः पुरो, 
निषेद्वान्‌ कसकृष. सव्विष्टरे । 
श्रितोदयाह रभिसायमुच्चके -- 
रचुचुरच्चन्द्रमसो5भिरामताम्‌ ।। 


बिहारौ-- सोह्त गो पीतु पट्ठ, स्यामु सलौने गात ॥ 
मनो नीजमनि सेल पर, आतु परयौ प्रभात । 


(३) श्री दष---या सोमसिद्धान्तमया नबेव, 
शुन्याव्मतावादमयोदरे वा । 
विज्ञानसामस्थ्यमयान्तरेव, 
साकारता सिद्धिमयाखिलेव ।। 
विद्यारी --बुधि अजुमान, प्रमान श्रूति कियें नीठि ठहराह । 
सूछम कटि पर तब्रह्म की श्रत्तख, लखी नहिं. जादू ॥ 
इलोक की दूसरी पक्ति का विसरुत्तार ही दोहा है"! इस दोहे पर निम्नलिखित 
इलोक की भी छाया पाई जाती है -- 
अनन्तेर्वादीन्दैरगणितमद्दायुक्तिनिषदै , 
निरस्ता विस्तार क्वचिदकल्यन्ती तनुमपि | 
असस्ण्यातिब्यास्याधिकचतु रिमाज्यातम द्विमा, 
वलग्ने लग्नेय सुगतमन्ु॒ सिद्धान्तसरणिम्‌ !। 
बिहारी ने कतिपय ऐसे पद्यो की छाया पर भी वोहे लिखे हैं जो सस्कृत 
के विद्वानों मे प्रसिद्ध तो है किन्तु उनके लेखक का पता नही है। उनमे से कु तो 
सग्रह-प्रन्थो मे पाये जाते है। कुछ लक्षणा-प्रन्यों मे उदाहरणों के रूप में दिए गये 
दे तथा कुछ श्रुति परम्परा से ही प्राप्त हुए हैं, कतिपय उदाहरण दिए जाते 
(४) धनवरधनभेदच्छादिते स्वेल्लोके , 
सवितुरथ द्विमांशों संकथैव ब्यरंसीतू । 
विरद्दमनुभवन्तीसंगमब्चापि भर्ना, 
रजनिदिवससेद चक्रवाकी शशासर ॥। 
यह पद्चय सुमापित रत्न भाण्डागार में झाया है । 
इस पद्च को लेकर विद्दारी का वर्षा वर्णन वाला वह दोहा बनाया गया है 
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जिसमें चक्रवाफो के जोड़े से रात ध्ौर दिन के निर्णय करने की वात कही गई हूँ । 
(५) आकाशात्पतित तोय यक्ष गच्छृति सागरम्‌। 
सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्छृति ॥ 
बिद्दरी--अपने अ्रपनें मत लगे बादि मचावत सोरु । 
ज्यों त्यों सबकों सेहवी एके ननन्‍्दुकिसोरु ॥ 
एक दूसरे कवि ने भी कहा है --- 
रुचीना वेचिव्यादुज्कुटिव्तमानापथजुपाम्‌, 
नणामेकी गम्यस्त्वमसि पयसामणंव हव।॥। 
(६) समुर्क्षस्न॒त्पफजलोच नेन विनोद्यन्ती तरुणानशेषान्‌ । 
शुद्धाम्घरा गुप्तपयोधरश्री शरन्नवोष्ठेष समाजगाम ॥] 
बिहारी --अरुन सरोरुद-कर-चरन, दृग-खजन, सुख चद | 
सम घ्ाइ सुन्दरि सरद कांद्वि न करति अनद ।। 
बिहारी फे छोटे से दोहे में शरद्‌ का पूरे चित्रण मिलता है भौर छपक भी 
सांग हो गया है साथ ही शरद्‌ तथा नवोढा की प्रभावशालिता तथा आननन्‍्ददायकता 
भी दिखला दी गई है । ये बाते इलोक मे नहीं मिलती | अ्रम्वर झौर पयोधर मे 
क्‍लेय की सुन्दरता सस्कृत पद्म में विद्यमान है जिसकी दोहे मे कमी है ! 
(७) सस्क्ृत के एक पद्य मे कहा गया है -- 
अगानीच परस्परं॑ चिदधते निलु णठन सुश्रु व । 
इसी का आशय लेकर विहारी ने लिखा है --- 
नव नागरितन-मुलुकु लद्दि जोबन-आमिर जोर | 
घटि वढि ते बढि घटि रकम करी और की और ॥। 
बिहारी ने प्रत्याचारी श्रधिकारी की उपमा जोड दी है जोकि इलोक मे 
नहीं है । 
(र) काव्यप्रकाशकार के उदाहरणों मे निम्नलिखित इल्ोक पाया जाता 
झाद्रद्र करजरदनछ्तेस्तव लोचनयोदुत्तम्‌ । 
रक्‍्तांशुव प्रसाद कोपेन पुनरिमं नाकछान्ते ॥। 
बिहारी ने इसी का भाव लेकर लिखा है -- 
चाल कद्दा लाली भडे लोइनु-कोहनु माँद्द । 
लाल, तुम्दारे दुगनु को परी दुगनु में छोंद ॥॥ 
श्लोक में अपन्हुति वाच्य है भ्रोर दोहे मे ब्यग्य है । 
(६) इद्द स्फुट तिप्ठति नाथ कंण्टकः शर्म शर्न कर्प नसाग्नलीक्षया । 
इति च्घुलात्काचिदतग्नकयटक पद तदुत्सगतले न्यवेशयत्त्‌ ॥ 
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बिहारी--इृ६िं काँटें मो पाह गढ़ि लोनी मरति मिवाह | 
प्रोत्ति जनावति भीति सरों म्नति जु काढूयो शाह ।॥। 
(१) छिं स्व नियूहसे दूति स्तनौ वम्त्रमू च पाणिना | 
खण्डिता एवं शोभन्ते शूराघरपयोधरा ॥। 
बिद्दरी--पट के ढिग कृत ढाँकियति, सोभित, सुभग सुमेष । 
दृद रदछुद छुबि देति यह सद रद-छुद की रेख ॥। 
इलोक में दूती के प्रति नायिका की उक्त है किन्तु दोहे में नायक के प्रति 
नायिका की उपालम्भोक्ति है। 
(११) सुबर्ण बहु यस्यास्ति तस्य न स्यात्कथ मद । 
नामसास्णद॒हो यस्य धत्त रोषपि भदप्रदः ॥ 
इस दलोक को लेकर बिहारी ते लिखा है +- 
फनकु कनक तें सोगुनौ मादकता झधिकाई । 
उददधि खाये बोराइ जग, इ॒द्धि पायें बौराह ॥। 
विहारी का कनक शब्द श्रधिक चमत्कार पूरां है। 
(१२) सुग्धे घानुष्कता केयसपूर्चा त्वयि दुश्यते। 
यया विध्यसि चेतासि गुणरेव न सायके ॥ 
इलोक के इस सीधे तथा सरल भाव को लेकर बिहारी ने भ्रधिक कलापूरां 
तथा चमत्कार पूर्ण दोहा लिखा है -- 
तिय, कित कमनेति पढ़ी, बिनु जिदि मौंह कम।न । 
चल्गचित चेक चुकति नद्दधि वकवित्तोकनि बान ॥। 
वलोक में केवल गुण दाव्द का दलेष ही चमत्कार पूर्ण हे किन्तु दोहे में 
व्यत्तिरेक दर्शनीय है । बिहारी का यह दोहा पत्यन्त प्रसिद्ध है तथा सर्वोत्तम दोहो 
में से एक है। 
(१३) संसार तव निस्तारपदवी न दुवीयसी । 
अन्तरा वुस्तरा न स्थुयंदि ता मदिरेक्तणा: ।। 
बिद्दारी--या भव-पारावार कौ उलेंधि पार को जाइ । 
तिय-छुबि-छायाग्ाहिनी अहै बीचहि श्राइ ।॥। 
बिहारी ने इलोक के भाव में ही छायाग्राहिणी की उपमा का बहुत ही 
सुन्दरता के साथ समावेश किया है। साथ ही स्त्री सौन्द्रये की अ्वहेलना कर मोक्ष 
मार्ग की श्रोर अग्रसर होने का उपदेश भी बहुत ही सुन्दर है । 
(१४, विहारी ने केश वरणंन मे दो दोहे लिखे है -- 
कच समेटि कर भ्रुज उल्लटि ख्ये सीस पद्ठ टारि । 
काकी मनु बाँधे न यद्द जूरा बांधनि-द्वारि ॥ 
छुटे छुटावत जगत लें सटकारे, सुकुमार । 
मनु बॉधत वेनी-बैधे नीलछुबीले बार ॥ 


विद्दारी का प्राक्नोचनाष्मक श्रध्ययन ५५६ 


इन दोनो दोहो पर निम्नलिखित पद्मयों की छाया पाई जाती है .-- 
जानुभ्यामुपविश्य पीठनिदितश्रोणीभरा प्रोग्नस--- 
दोवेद्ली नमदुन्नमत्कुचतटी दीब्यद्‌ दुगन्ताञ्चत्ता ॥ 
पाणिभ्यामवधूथ. ककणभणत्कारावतारोत्तर, 
बाला नंक्षति कि निजालकभर किंवा मदीय मन | 


कमलाकि चण विज्ञम्बयर्तां कमनीये कचभारवन्धने। 
दुढलग्नमिंद दृशोयु ग शनकेरय समुद्धराम्यदम्‌ ।। 
सस्क्ृत पद्मो में जितना सुन्दर चित्रण बन पडा है वह वात दोहो में नहीं 
झा पाई। दोहे के छोटे से कलेवर मे पूर्ण चित्रण का अवसर ही नहीं था। 
(१५) धत्त चक्तू मु कुलिनि रणप्कोकिले वाक्षचूते, 
मध्ये गाश्न क्षिपति घकुलामोदगर्भा शुभाप* || 
दावप्रझय सरसविसिनीपतन्नमन्तर्विधत्त , 
ताम्यन्मूर्ति श्रयति बहुशो मृत्यवे चन्द्रपादान्‌ ॥ 
विहारी - मरिवे को साहसु कके बढ़े” बिरद्द की पीर । 
दौरति ह्वो समुद्दी सती, सरसिज, सुरभि-समीर ॥। 
हिन्दी के पुर्वेवर्तो कवि श्रोर बिहारी 


बिहारी ने भ्रपनी रचना में हिन्दी के पुराने प्रतिष्ठित कवियों का भी पर्याप्त 
आश्रय लिया है । नीचे कतिपय कवियों की उपजीव्यत्ा का परिचय दिया जाता 
है .-- 
(१) विद्यापति--जनम श्रवधि दम रूप निद्वारल नेच न तरपित मेत्न । 
विहारी-- एूपोँ त्यो प्यासेई रद्दत, ज्यों ज्यो पियत अघाह। 
सग्रुन सलौने रूप की ज्ु न चस-तृपा बुकाइ ॥ 
यहाँ पर सलोने रूप के पान से तृप्णा के बढले की कल्पना सुन्दर है । 
(२) विद्यापति--निरजन उरज हेरइ कत घेरि । 
दँसइ से अपन पयोधर हेरि ॥ 
विदहरी--भावकु उभरोही भयो कछुकु पर॒यौ भरुआइ । 
सीप हरा के मिस द्वि यो निसि दिन हेरत जादू ॥। 
एकान्त में स्तनोद॒भेद देखने की अपेक्षा “सीपहरा के मिस” देखने में चमत्कार 
की अधिकता है। विद्यापति के 'उरज' और 'पयोवर' दोनो शब्दों की भ्रपेक्षा विहारी 
का हियोौ शब्द विच्छित्ति विशेष का पोपक है और 'निसि-दिन' झब्द से उत्कण्ठा का 
झाधिक्य प्रकट होता है | 
(१३) विद्यापति--मदन क भाव पद्चि्ष परचार ! 
भिन जन देज्ञ भिन्‍ने शिकार | 


५६० मुक्तक-काब्य परम्परा और बिद्दारी 
कटिक गौरव पाओव नितस्य । 
एकक खीन अझ्योफक शवलस्ब ॥ 
बिद्दारी -- अपने अग के जामि क जोबन-नपति प्रवीन । 
स्तन सन नेन नितब को बढ़ी इजाफा फीन ॥। 
विहारी की नायिका के श्रगो में राज्याड़ो की कल्पना, नृपति के लिए 'प्रवीन' 
कह साभिप्राय विशेषण तथा “इजाफा' शब्द से अपने समय की श्रव्यवस्थित राज- 
नीतिक दशा की शोर सकेत हृस्‍्यादि नवीन उद्भावनायें है जो उक्त गीति में नही 
पाई जाती । 
(४) कबीर -प्रियतम को पतियां लिखू जो कहू होय घिदेस । 
तन में मन में नेन में ताकी कहा सदेश ॥ 
बिद्ारी--सखी सिखावति मानु विधि सेननि बरजति बाल । 
दरुए कहे, मो हिय में बसत विहारी लाल ॥ 
(५) कबीर--प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट परगट होय । 
जो पे सुख बोलत नहीं नेन देत है रोय ॥। 
बिद्दारी -श्रेमु श्रढोलु डुले नहीं, म॒ुद्द वौलें अनखाद। 
चित उनकी मूरति व्ती, चितवनि माँ द्वि लखाह ।। 
(६) नानकू--नानक नन्हे हो चलौ जेसी नान्ही दूब । 
घास फूस जर जाइगो दूब रहेगी खूब ॥। 
बिद्दारी -नर की अरु नज्न-नीर की गति एके करि जोइ। ,, , 
जेतो नीचो हो चले, तेतो ऊँची होइ !। मा 
(७) कबीर--मोकी एवा दीजियों जामें कुदुसम समाय । 
,आपु न भूखा में रह साधु न भूखा जाय । 
बिहारी - तो श्रनेक ओऔगुन-भरिद्धि चाहे मादि बच्चाइ। 
जो पति सपति हूँ बिना जदुपति राखे जाइ ॥ 
कबीर ने जो बात सामान्य तथ्य के रूप में प्रकट कर दी है उसी को विहारी ने 
भ्धिक कलात्मक रूप में व्यक्त किया है। 
(८) कबोर -- माला फेरत जुग गया फिरा न मनका फेर । 
कर का मनका छाडढि के मन का मनका फेर । 
विद्दरी--जपमाला, छाप, तिलक सरे न एकौ कामु । 
मन ऊाँचे नाचे व॒या, साँचे राँचे रामु ॥ 
(६) सूर-- तजी मन हरि विमुखन कौ संग । 
क्रद्या होत पय पान कराये विस नहिं तजत भ्ुजग । 
कागद्दि कद्दा कपुर चुगाये स्वान नहवाये ग्रग |! 
खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण थग।॥। 
सूरदास खद् कारी कामरि चढ़त न दूजो रंग ॥ 


विद्वारी का आकोघनातव्मक अ्रध्ययन ५६१ 


विहारी--संगति सुमति न पावहीं परे कुमति के घंध । 
राखों मेलि कपूर में, हींग न दोह सुगंध ।॥। 
(१०) सुर-- आजु द्वो एक एक करिं टरिद्दो । 
के धमहीं के तुमही माधव अपुन भरोसे लरिदों । 
दो तो पदित बहुत पीढिन कौ पतित हो निस्तरिद्दों । 
भ्रव हों उधटि नचन चाद्दत द्वों तुम्हें विरद विज करिद्दौ 
कत अपनी परतोति नसावत हो पायौ हरि द्वीरा। 
सुर पतित तब ही ले उठिहे जब हसि देद्दौ वीरा ॥ 
विद्दरी--मोहिं तुम्हें बाढि बहस, को जीतें, जदुराज । 
अपने अपनें विरद्‌ की दुईं नियाहत ज्ञाज ॥। 
दोनो कवियो का भाव एक ही है। सूर मे दृढ़ता के साथ आत्म-विश्वास की 
भावना भ्रधिक है श्र विहारी में दुढ़ता के साथ आ्रात्म-निवेदन तथा देय की प्रवृत्ति 
श्रधिक लक्षित होती है। 
(११) सूर-- तुम कब मो सी पतित उधास्यो । 
काहे को प्रभु विरद्‌ बुलावत बिन्ु मसकत को तारयो | 
गीघ ब्याघध गज गौतम की तिय तिनको कद्दा निद्दोरी । 
गणिका तरी थापुनी करनी नाम भयो प्रभ्षु तेरी । 
अजामील तो विश तुझारों हुतो पुरातन दास । 
नैक चूक ते यद्द गति कीन्दी पुनि वेकुणठद्धि वास । 
पतित जानि तुम सब जन तारे रही न काह्ू खोद । 
तो जानो जो मोदिं वारिदी सूर छूर कवि ढोट ॥ 
विद्वारी--वन्घु भये का दीन के, को वारयौ, रघुराद । 
तूठे तूठे फिरत हो हऋूठे विरद कहाइ ॥॥ 
सर ने जो वात विस्तृत पद मे कही है उसी को विहारी ने समास शंल्री मे 
दोहे मे कह दिया है। सूर ने भ्रभिषावृत्ति का अधिक आश्रय लिया है भौर बिहारी 
ने व्यजना वृत्ति प्रविक अपनाई है। 
(१२) तुलसी--ठस्व प्र म कर मम थर तोरा | जानत प्रिया पुक मन मोरा । 
सो मन रद्दत सदा तुद्दि पांही । जालु प्रेम रस एतनेद्दि माद्दी । 
विहारी - कागद पर लिखत न वबनत, क॒द्दत संदेसु लजात । 
कदिह सच्चु तेरी हियो मेरे हिय की बात ॥ 
(१३) तुलसो--वारि सथे पर द्वोय छत सिकता ते बढ तेल । 
विन्ु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धान्त ऋपेद्ध ॥ 
बिद्दारी--पतवारों साला पकरि, शोर न झद्धु उपाड । .. 
तर ससार-पयोधि की, दरि-नाय करि ना ॥ 


५६२ मुक्तक-काव्य परस्परा श्ौर विद्वारी 


(१४) ठुत्लसी -- अवध तहाँ जहँ राम नियासू । दिवस तहाँ जहें भानु प्रकासू । 
विहारी--तजि तीरथ, दरि-राधिका-तनु दृति करि अलुरागु | 
जिहि चृज-फैलि-निकु ज मगु पग पग होत॒ प्रयागु ।। 
(१५) तुलसी --नवनि न्तीचके अ्रति दुख दाई । जिमि श्र कुस धनु उरग बिलाहँ । 
बिद्री--न ये विधसि यह्धिं लखि नये दुरजन दुसद्द सुभाह । 
आएं परि प्राननु हरत काँटें लौं क्षगि पांद ॥ 
तुलसी ने चमत्कार विधान के लिए मालोपमा का प्रयोग किया है, बिहारी 
ने उपमा के साथ यमक की ससृष्टि की है । 
(१६) तुलसी --धरम न अरथ न काम रुचि गति न चद्टौ निरवान |! 
जनम जनम रति राम पद यह वरदान न धान ॥। 
रहीम ने इसी भ्राशय फा श्र गार परक दोहा लिखा हैः-- 
कह्दा करो बेंकुण्ठ लें कल्प ब्ृत्त को छोँह। 
रहिमन टॉक सुद्दावनों जो प्रीतम गलबाँद् ॥। 
बिहारी ने इस भादय का निम्नलिखित दोहा लिखा है;-- 
जी न जुगति पिय मिलन की, धूरि मुकति मुँद्द दीन । 
जो लहिये सेंग सजन, तौ धरक नरक हूँ कीन ।। 
(१७) तुल्लसी--देखियत प्रकट गगन अर गारा । श्रवनि न आावत एकौ तार।। 
पावक सथ ससि खबत न छागी । सानहुँ मोहि.जानि दृतमागी ॥। 
विद्दरी--दौं ही बौरी विरद्व बस के बौरो सलु गाँव । 
कट्दा जानि प्‌ कद्दत हैं ससर्दि सीतकर नांव ।। 
मरिबे की साहसु के बढ़े बिरद्द की पीर । 
दौरति ही समुद्दीं ससी, सरसिज, सुरभि-समीर ॥ 
(१८) छुलसी-- जो करनी समुझे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कल्षप सत कोरी ।। 
ब्िहारी--तौ, बलिये, भलि ये, बनी, नागर नदकिसोर । 
जो तुम नीकें के ल़ख्यौ मो करनी की ओर ॥। 
(१६) तुलसी--औरन के घनघाम सदा तुलसी घर राम के नाम खजाना ।। 
बिद्वारी--ती अनेक औगुन-भरिद्धि चाहे वादि बलाई। 
जो पति स्पति हैँ. बिना जदुपति राखे जाइ ॥ 
(२०) मलूकदास--अजगर करें न चाकरी पद्छी करें न काम । 
दास सलूका कद्दि गये सबके दाता रास ॥ 
बिदहारी--रझौ न काहू काम कौ, सेंत न कोऊ सलेंत । 
वाजू हूटे बाज को साहब चारा देत ॥! 
०१) केशब--केसौ दास सकल सुवास को निवास सर, 
किधों अरविंद मधि बिन्दु मकरन्द फौ। 


बिद्दारी का झात्योचनात्मक अध्ययन भ्दरे 


किधों चन्द्र सयढक् से सोमित असुर गुरु, 
किधों गोद चद्र जू के खेले खुत चदु को। 

बाढ़ें रूप, काम गन दिन देनो द्ोत किधों, 
चद॒फूल सूघत है शझानद के ऊंद को। 

नाक नायिकानि हू्तें नीको नाक मोती नाक 
मानो मन उरकि रक्षों है नद नन्‍द फो 


विह्वरी--तिय मुख लखि द्वीरा-जरी वेंदी बढ़े विनोदु । 
सुत सनेह मानो लियो विधु पूरन बुघु गोहु ॥ 
(२२ ) केशव-समेरो मुँह चूमे तरी साथ चूमिवे की, 
चाहे शोस, औौस्सु क्यो सिरात प्यास ढाठे है । 
छोटे कर मेरे कहा छुवावति छचीली छाती, 
छूवाइवी जाके छूपाइवे के अभिलापा बाढे है ॥। 
खेलन जो आई हौ तौ खेलों जेसे खेलियत, 
केप्ी राय कोसो तें ये कोन खेल काढे है ॥। 
फूल फूल्नि मेंटति हे मोदि कद्दा मेरी भट्ट, 
भेटे किन जद्ध वेज भेंटिये को ठाढ़े हे ॥ 
चिद्दारी--बे ठाड़े उमदाहु उत जलन बुझे बड़यागि । 
जाददी सी लाग्यों द्वियौ ताही के द्विय ल्ञागि ॥ 
(२३) केशव --तैसीये जागति जोति सीस सीस फूलनि की, 
चिलवत तिन्क तरुनि तेरे भाल को ॥। 
ते सीये दूसन दुति दमकित केसो दास 
तंसीईहँ लसत लाल कठ कठमाल कौ ॥। 
तैसीये चमक चारु चिवुक कपौलनि को, 
तेसी चमऊत नाक मोतीचज्न चाल को |। 
हरें दरें हृसि नेंकि चतुर चपलनेनी, 
चित चक चौधे मेरे मदन गुपाल को ।। 
विद्वारी--नेंफ ह सौही वानि त्जि, लख्यों परतु मुहु नीठि। 
चौका-चमकनि- चाध में परति चौंथि सीौं डीडि ।। 
(२४, केशव -शअ्रनगने औठ पाय रावरे गने न जाह्ठि, 
वेऊ थ्राहि तपकि करया श्रति मान की । 
तुम जोई सोड़े कही वे ऊ जोई सोई सुने, 
तुम ज्ञीम पातरे वो पातरी है कान फझी । 
उसे कऊंसाराय काहि वर भट्ट काहि, 
आपसे सयाधों कौंन सुन समात की । 
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वेऊ वडवानल की हो हैं सोई अवे वनि, 
तुम बृषभान के वे हैं बेटी बुघभान की । 
बिद्दारी --चिर जीवौ जौरी, जुरे क्यो न सनेह गँभीर । 
को घटि, ये बुषभालुजा, वो हलश्रर के बीर। 
(२९) सुन्दरदास--कहूँ चनमाल कहूँ गु जन की माल कहूँ 
सग सखा ग्वाल ऐसे हाल भुलि गये हैं । 
कहूँ मोर चन्द्रिका कहूँ लकुद पीतपद, 
मुरली मुकुट कहूँ न्‍्यारे ढारि दये है ॥ 
फु'डल अडौल कहीं सुन्दर न बोले बोल, 
लोचन अलोल मानी कहूँ हरि लये दे। 
घूघट की ओट हल के चितयो किचीट करी, 
लालन तो लौट पौट तब द्वीते भये हैं। 
विहारी--कद्दा कडेंते राग करे, परे लाल बेहांव । 
कहुँ मुरली, कहूँ पीत पहु कहूँ सुकुट वनमाल ॥| 
(२५६) सुन्दर--मानो ख्रुजगिनि फज चढी मुख ऊपर आए रही अछक त्यौ, 
कारी मद्दा सटकारी है सुन्द्र भीजि रद्दी मिलि सौथ नहीं सो। 
लटकी लट वा लटकीली ते और गई बढि के छुबि आ्राननकी या 
शांकु बढ़े दिए दूजी विकारी के दोत रुपैयन तें मौदरें ज्यों । 
बिटद्दारी - कुटिल ध्मत्तक छुटि परत मुख वढिंगो इतौ उदोतसु । 
वंक बकारी देत ज्यों दामु रुपेया होठ ॥ 
(२७०) सुन्द्र--काहे कौ दुरावति हे हमहेँ भुरावति हे, 
कौन कद्दल्लावति हे झूठी सोहे खाति हैं । 
लियो है चुराइ चित्त साहजहाँ दूलह को, 
सुनौ यद्द वात सब नीके जानी जाति है ॥। 
देखि तुद्दीं बेठ ठीड लालन को हेरि फेरि, 
तियनि में तोदि परथआई थिरथाति है ।। 
मन्त्र की कटोरी जेसे चल्लीचली ढोल्ति हे, 
चोर की ही दौर थ्राइ भरत ठहराति है ॥ 
ब्रिह्दरा--सब ही तौ समुहाति छिल्लु, चलति सबजु दे पीठि । 
चाही त्या ठद्दराति यह, कविज्ननवी लो, दीठि | 
(२८) सेनापति--नेन नीर बरसत देखिवों को तरसत, 
लागे काम सर सर सत पीर उर श्रति की । 
पाये ना सदेसे वावे अधिक अदेसे चाढे, 
सोचे सुकुमार पें न कहे मन गति की ॥ 


विह्ाारी का श्राल्नोचनास्मक अध्ययन प्र 


ताद्दी सम ओचफऊ द्वी काहू आनि पाती दीन्‍्द्दी, 
देखत सेनापति पाई प्रीति मति की । 
माये ले चदाई दोऊ दुगनि लगाई चूमि, 
छातो लपटाइ राखी पाती प्रानपति की || 
बिहारी--कर ले, चूमि, चढाई सिर, उर लगाई सुज सेंटि। 
लद्दि पाती पिय की लखति बॉचति धरति समेटि ।। 
(२६) सेनापति-- चद की कला सी चपला सी तिय सेनापत्ति, 
बालस के उर वीज आनन्द के बोति है। 
जाके आगे कचन सें रचक न पेये दुति, 
मानो सन मोती काल माल थ्ागे पोति है | 
देखी प्रीति गाढी तन सुख बादी जोति, 
जोवन की वाढी छिन छिन थार होति है। 
मऋलकत गौरी देह चसन रहीने से मानो, 
फानूस के अन्दर दिपति दीप जोति है । 
विद्दीर --बाल छुवीक्ी तियनु में वेडी आपु छिपाई । 
अरगठ हीं फानूस सी परगट होति लखाई । 

(३०) रसखानि -कौन ठगौरी भरी द्वेरि आजु वजाई है बासुरिया रसभीनी । 
तान सुनी जिनही जितद्दी ततिनद्दी तित ज्ञाज विदा करि दीनी । 
घूमी खरी खरी नन्‍्द के वार नवीनी कहा शरु बात प्रवीनी । 
यात्रत् मण्डल में रस खानि सु कौन भट्द जु लट्ट नहिं कोनी ।॥ 

विस्तार भय से प्रस्तुत प्रसय यही पर समाप्त किया जाता है। उपयुक्त 
विवेचन से प्रकट है कि बिहारी ने जहाँ अनेक शास्त्रों का चलता हुआ ज्ञान प्राप्त 
किया था वहाँ उन्होने अनेक काव्य-ग्रन्यो का भी मनन किया था। बिहारी मे जहाँ एक 
भोर भारतीय मुक्तक परम्परा की अन्तरारमा सन्निहित-है झौर सभी प्रकार के भेदो- 
पश्ेदों का इनकी रचना में दर्शन होता है वहा इन्होंने प्रनेक पद्यो की छाया का भी 
भाधार लेकर अपने दोहो की रचना का है । विहारी के आदान की सबसे बडी विशे- 
पता यह है कि इन्होने छायामात्र को ही अपनाया है। प्रतिभा के द्वारा सर्वेत्र नवीनता 
उत्पन्न कर दी है। सम्भव है कही भाव-निर्वाह में कुछ न्‍्यूनता भा गई हो किन्तु 
भ्रधिकतर अपने पुर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा नवीन चमत्कार उत्पन्त करने मे इन्हें 
सफलता ही मिली है । 
विहारो के दोष 

दोप रमसापकर्पक होते हैं। जिस शब्द भ्यवा श्रर्य से रसानुभूति मे विच्छेद, 
व्याघात अ्रथवा भ्रपकर्पण उत्पन्त हो सबवा रस स्वय ही श्रतौचित्य प्रवृत्त होने के 
फारण कालुष्य से युवत हो जावे उप्ते दोष कहते है । यहाँ पर रसानुनूति घच्द उप- 
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लक्षण है । चमत्कारानुभूति मे भी इन्ही तत्वों के होने पर दोप कहा जाता है 

मानव मनोवृत्ति सवंदा सात्म्य से श्रतुरजित होती है। वह सात्म्य चाहे भाषा का है 

चाहे अभ्र्य॑ ?। हो ओर चाहे रस का हो । मनोवृत्ति के लिये वही वस्तु सात्म्य होत् 

है जिससे वह पूर्णतया परिचित हो चुका हो । जिस प्रकार के शब्द सवंदा सुने जा 
हैं भ्रथवा शास्त्रकारो के प्रति पूर्ण निष्ठा होने के कारण जिस प्रकार के शब्दों को ग्रहः 

करने के लिए हमारा मन उद्यत रहता है उसके प्रतिकूल सभी शब्द दोष की सीभ 
मे श्राते हैं । इसी प्रकार सामाजिक मर्यादाओं के भ्रन्दर जीवन निर्वाह करते हुए हम 
जिस श्रर्थ को उचित समभने लगे हैं या हमारे झनुभव में जिन श्रर्थों को सम्भव के 
विशेषण प्राप्त हो चुका है उनसे भिन्‍न सभी प्रकार के श्र्थ हमारी दृष्टि में दोष होते 
है। दोषों पर विचार करने मे इस बात पर भी ध्यान रखना पडता है कि जिस 
समाज के सामने कवि श्रपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा है क्या वह कविता किसी 
भोर से मनोवृत्ति के सातूम्य से विपरीत तो नही है । यदि वह कविता किसी भी दिश 

में मनोवृत्ति में सात्म्य उत्पन्त करने की दिशा मे कुण्ठित हो जावेगी तो वह कविता 
रसानुभूतिक्षम होते हुए भी उतने श्र श मे सदोष कही जावेगी । दोषो पर विचार 
तीन दृष्टियो से किया जा सकता है--शब्द-दोप, भ्रथ-दोप गौर रस-दोप । शव्द-दोषो 
में वाक्य-दोष भी शभ्रा जाते है भौर श्रय॑ं-दोपो मे श्रलकार दोपो का भी समावेश हो 
जाता है। अगले पृष्ठो में इन्ही दृष्टियो से सक्षिप्त विचार प्रस्तुत किया जायेगा । 


यहाँ पर यह जान लेना भी झावश्यक्र है कि श्रालोचना-जगत्‌ मे विहारी को 
लेकर जितनी ख्रीचतान हुई है उतनी और किसी कवि को लेकर नही हुई । एक भ्रोर 
उन लोगो का वर्ग था जो बिहारी की किसी भी छोटी से छोटी भूल को प्राप्त कर 
पुत्र जन्म का आनन्द प्राप्त करते थे श्लोर तुलसी की 'पुनि बन्दौ जस सेस सरोधा। 
सहस बदन वरणां पर दोषा ॥ इस उवित के अनुसार भगवान्‌ शेष की उपाधि धारण 
करते थे भौर दूसरी ओर वे लोग थे जो बिहारी की बडी-से-वडी भूल को भी स्वी- 
कार न करने का ब्रत ले चुके थे । श्रालोचना-जगत्‌ के लिये यह परम्परा स्वस्थ कभी 
नहीं कही जा सकती । काव्य के उत्पान से श्रालोचक का एक महत्त्वपुर्णा भाग रहता 
है शोर उसे निष्पक्ष निणंय देकर भावी काव्य परम्परा को प्रशस्त करने का उत्तर- 
दायित्व वहन करना पडता है । तुलसी के शब्दों मे 'जड चेतन ग्रुरा दोप मय विएव 
कीन्ह करतार' प्रतएव एकाघ दोष आजाने से किसी महान्‌ कवि की महत्ता मे स्यूवता 
नहीं झाती । उत्त विषय में तो कालिदास के श्रनुसार कहा जा सकता है कि-गुणो 
के समूह मे एक-दो दोप ऐसे ही छिप जाते है ज॑मे चन्द्रमा की किरणों मे कलक छिप 
जाता है। विहारी के दोपो के पक्ष-विपक्ष मे जितना लिखा गया है यदि उस सबको 
उद्धृत कर विचार किया जावे तो एक पृथक्‌ पुस्तक तैयार हो जावेगी । भ्रतएवं इस 
दिशा में यहा दिर्दर्शन मात्र किया जा रहा है । 


१० 


बिद्दरी का आलोचनास्सक अध्ययन प६७ 


बिहारी के शब्द-दोष 


जैसा कि पिछले अध्याय मे बतलाया जा चुका है, बिहारी ने ब्रजभाषा के 
समी प्रचलित रूपो प्र ध्यात देकर परिष्कृत भाषा लिखने की चेष्टा की थी। माधघुर्य 
गुण के लिये उपयुक्त समी नियमों पर उन्होने पुरा ध्यान रखा था। उनकी 
भाषा परिप्कृत होने के साथ ही कमी हुई भी है, व्यजना के श्रन॒कुल शब्दों का 
प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में सरलता तथा तत्काल श्र्थ समर्पकत्व का गुण 
पुर्णा मात्रा मे विद्यमान है । इनके दब्द नाद-साल्म्य को दृष्टि मे रखकर प्रयुक्‍त्त हुए 
हैं और दूरान्वय न होने के कारख भश्र्थाभिव्यवित मे व्यवधायक नही होते ! न इसमे 
न्यूनपदता है न निगृढार्थकता। विहारी ने लम्बे-लम्वे प्रवन्धो को दोहा ज॑से छोटे छन्द 
पे सन्नहित करने की चेष्टा की थी। प्रतएव अ्रधिकपदता या कथितपदता की तो 
सम्मावना ही नही हो सकती। फिर भी एक दो स्थानों पर भाषा दोप विद्यमान 
है जिसका परिचय नीचे दिया जा रहा है । 


१--पण्डितराज के ध्नुसार यदि हस्व मात्राश्रो के साथ एक हो बर्स दो 
या प्रधिक वार अव्यवहित झुप में श्राता है तो वह माघुय॑ गुण के प्रतिकुल होता 
है । बिहारी ने दो एक वार ऐसे प्रयोग किये है, जैसे भव वाथा, योवन नृपति, 
अरुन निति, तजत अ्रठान न, चित्त तुरग, सिसिर ललन, लल॒कि इत्यादि। इस 
प्रकार के शब्दों के उपादान में दोप इसलिए होता है कि जिन करण तथा प्रयत्नों से 
एक वर्ण का उच्चारण किया जाता है उन्ही करण भौर प्रयत्नो की तत्काल भावृत्ति 
करने मे उच्चारण करने वालो को कुछ कष्ट का झनुभव होता है। विहारी ने शब्दों 
के प्रयोग मे इन नियमो का ध्यान पर्याप्त मात्रा में रक्खा है भौर बहुत प्रयत्त के वाद 
दो चार प्रयोग ही हाथ भाते हैं। इस प्रकार के वर्णों का दो से श्रधिक वार प्रयोग 
तो नितान्‍्त दूषित होता है जो विहारी मे सम्भधत कही नही मिलेगा । पण्डितराज 
ने समानवर्गीय वर्णों का भी हस्व के व्यवधान से प्रयोग समाघुयं रचना के प्रतिकुल 
माना है । विहारी ने एक ही दो वार ऐसे प्रयोग किये है जैसे गोरज छाई, याकति- 
देहू, डीठि । पण्डितराज ने यह भी लिखा है कि प्रथम-द्वितीय तथा तुतीय-चतुथ 
चर्णों का एक साथ होता ही अधिक दूपित माना जाता है। प्रथम-तृतीय तथा 
दरतीय-तुत्तीय वर्णों का यह सह प्रयोग उतना दूषित नहीं होता । बिहारी के उबत 
उदाहरणो मे प्रयम तृतीय अथवा द्वितीय-तृतीय का सयोग हैं जो कि बहुत वडा 
दोप नही कहा जा सक्रता । पण्डितराज ने इन दोपो को अ्रुतिकदु के भेदो के छूप मे 
माना है । 
२-पण्डितराज ने आऋगार रस में दीर्भ समास को वर्जेनीय माता है । 
बिहारी ने एक-दो स्थानों पर दीघं समास का प्रयोग किया है किन्तु रचना सौन्दर्य 
के कारण इस प्रकार का प्रयोग न तो पश्व्य ही हुझ्मा है पौर न उसे दोप द्वी कहा 
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जा सकता है| उदाहरण के लिए 'रणित अर ग घण्टावली”' 'करित दान मधुनोर' 
में एग-एक पाद मे प्रत्येक शब्द के साथ समास है किन्तु रूपक के अनुरोध से ऐसा 
किया गया है। विकसित नव मलल्‍ली कुसुम निकसित परिमल पाई में केवल पाइ 
शब्द फो छोडकर प्रथम दल भर मे समास किया गया है । यह समास कुछ श्रश्नव्य 
प्रवदय हो गया है किन्तु ऐसे भी उदाहरण एक दो ही मिलते हैं । 

३--भय्‌ घटित सयोग यदि हस्वान्त हो तो श्रश्नव्य हो जाता है-जसे 
स्तन, मन, नैन, नितम्ब । स्तन शब्द का उच्चारण कुछ विचित्रता श्रवध्य उत्पन्न 
फरता है भौर 'मन-नन' में भी हस्व व्यवहित नकार का दो वार आना तथा 
'तैनन' में भी हस्व घटित नकार दो बार झाना अ्रश्नव्य हो गया है। 'नैन' मे वीर्घ 
व्यवहित होने के कारण यह दोष नही आ पाया है। सयुकत वर्णों का प्रयोग न करना 
ब्रजभापा की ही विशेषता है । बिहारी ने इसे और अधिक बचाने की चेष्टा की है । 


४--पण्डितराज ने लिखा है कि भ्रनुप्रास का उतना ही प्रयोग करना चाहिये 
जितना व्यग्य-चर्वंणा के श्रनुकुल हो । यदि श्रनुप्रास का अझ्धिक प्रयोग किया जाता 
है तो वह सहृदयो को श्रपनी श्रोर इतना श्रधिक श्राकृष्ट कर लेता है कि सहृंदय रस 
पराड मुख हो जाते हैं । विहारी ने अधिक श्रनुप्रांस का प्रयोग नही किया है जो रस- 
चर्वंणा में व्यवधायक हो । निम्नलिखित दोहे का शब्द चमत्कार भ्रपनी ओर कुछ 


प्रधिक श्राकृष्ट करता है :-- 
गढ़े गड़े छुषि-छाके छुकि, छिंगुनो-छोर छुटें न । 
रहे सुरंग रंग रेंगि रही नह दी मँँहदी नेन ।। 

इसमे प्रथम दल का श्रनुप्रास रसास्वादन का उपघातक श्रवश्य हो गया है । 
इसी प्रकार का दूसरा चरण भी है । किन्तु ऐसे उदाहरण भी विहांरी की रचना में 
बहुत कम मिलते है । 

५- बिहारी की भाषा मे एक दोप यह निकाला गया है कि विहारी ने ब्रज- 
भाषा मे वुन्देलखण्डी शब्दो का प्रयोग अधिक किया है। इस प्रकार इनकी भाषा 
प्रादेशिकता के दोष से दूपित है । पर कतिपय आचार्यों ने इसी भ्राधार पर वुन्देलखण्ड 
तथा प्राचायं केशव से इनका सम्बन्ध सिद्ध किया है। बिहारी ने वुन्देलखण्ड के 
कतिपय छब्दो का प्रयोग श्रवदय किया है -जैसे लखिवी, रीभिवी, स्थो (यह शब्द 
बिहारी तथा केशव में साथ के श्र्थ मे बहुत भ्राया है) । इसी प्रकार घेरु (बदनामी), 
कोद (ग्रोर), चाला (द्विरागमन), गीघे, वीघे इत्यादि । किन्तु इस झ्राघार पर न तो 
इनका सम्बन्ध वुन्देलखण्ड से ही सिद्ध किया जा सकता है शोर न प्रादेशिकता की 
दोप ही इनके प्रयोगो मे झाता है। विहारी ने वुन्देलखण्ड के ही क्या श्रन्य मापाशों 
के शब्द भी आ्रावश्यकतानुसा र श्रपनाये है । कीन, लीन, दीन इत्यादि अवधी भाषा 
के शब्दों का प्रयोग किया गया है और है के लिए श्रवधी का आहि भी मिलता है 
इसी प्रकार लजियात॑ का प्रयोग भी प्रादेशिक है । खडी बोली के भी दो एक प्रयोग 
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मिलते हैं जैसे “रहे वरोठे मै मिलत”, “नैको उहि न जुदी करी हरसि यु दी तुम 
लाल ।” वास्तविकता यह है कि उस समय विभिन्‍न प्रादेशिक शब्दों का प्रयोग एक 
गुण माना जाता था। किप्री आलोचक ने तुलसी और गग को सुकवियों का सरदार 
इसी लिये कहा था कि इनके काव्यो में अनेक प्रकार की भाषा मिलती है । बिहारी 
की एक विद्योपता यह मी रही है कि उन्होने प्रादेशिकभाषा के उन्ही शब्दो को ग्रहण 
किया है जिनका प्रायिक प्रयोग कवि जगतु में प्रतिष्ठित था। अभ्रतएवं बिहारी पर 
प्रादेशिकता का दोष लागू नहीं होता । 

६--विहारी पर शब्दों के गढने का भी आरोप लगाया गया है श्र उदाहरण 
के रूप मे छाकु और उडायकु शब्द प्रस्तुत किये गये हैं! रत्नाकर ने लिखा है कि 
छाक्रु का प्रतुम्वार यो ही जोड दिया गया है। छाक शब्द छकने की सज्ञा है और उसका 
उकारान्त रूप विशिष्ट कारक का रूप है जो कि कर्त्ता और कमं मे प्राचीन क्षजभाषा 
में प्रयुक्त होता था। उड़ायक हाव्द को गढा हुआ बतलाने मे सम्मवत सिश्र-बच्धुओं 
का भ्राशय यह है कि उडान क्रिया से कत्र थंक प्रत्यय श्रप्रयुक्तता दोप से दृपित है। 
कत्र थंक प्वुल्‌ प्रत्यय से बनदे वाली सज्ञायें यौगिक होती हैं और सामान्यतया जो 
धातुर्ये प्रयुक्त होती हैं उनसे प्वुल्‌ प्रत्यय का प्रयोग भी असमीचीन नही माना जाता। 
हिन्दी घातुग्रो से ससक्ृत प्रत्ययों के प्रयोग मे गढन्त मालूम पड सकती है, किन्तु 
उड्डयन स्वय सस्क्ृत का ही दाब्द है जिससे उड्डायक ण्वुलन्त शब्द बनता है 
जिसका विगडा हुआ रूप उडायक है। श्रतएवं इसमे गढ़न्त की कल्पना सर्वया 
भ्रम है। 

७--बिहारी में अ्रसमर्थे शव्दो के प्रयोग का भी आरोप लगाया गया है। मिश्र- 
बन्धुशों ते निम्नलिखित दो असमर्थ शब्दों का निर्देश किया है. -- 

(भ्र) 'दीजतु'--देती है या 'देगी' के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग असमर्थ है । 
किन्तु बिहारी ने इसका कतू वाच्य वर्तमान या भविष्य काल का प्रयोग न कर कर्म- 
गाच्य क्रिया का प्रयोग किया है जो न तो असमर्थ है और न इसमे अधिक तोड- 
मरोड ही है । 

(ञ्रा, ज्यौं शब्द जीव के अर्थ मे निरन्तर प्रयुवत होता रहा है और कन्नौजी 
भापा में भ्रव भी प्रयुक्‍त होता है । 

८--मिश्रवन्धु प्रो ने विहारी पर शब्दों के श्रत्यधिक तोइने-मरोडने का भी 
आरोप लगाया है। ब्रजभाषा के प्राय, सभी कवियों पर यह आरोप लगायाजा 
सकता है| ब्नजभाषा में शब्दों के तोडने-मरोडने की परम्परा रही है। बिहारी के 
उसी परम्परा को अपनाया है | यद्यपि यह तो नही कहा जा सकता कि विहारी पर 
किसी भी शब्द के अस्वाभाविक झूप में तोड़ने का धारोप लग ही नहीं सकता तथापि 
मिश्रवन्धुओं का भारोप अधिकतर झसगत ही है । एक तो मिश्नवन्धुन्नों ने पाठ का 
विशेष अनुप्तन्धान नहीं किया ।« फेवल प्रभुदयाल पाण्डेय के पाठ को 
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ही समीषीन मान लिया, दूसरै, शब्दों को श्रापते ठीक अर्थ में समकने की चेष्टा नहीं 
की इन्हीं फारणों से बहुत से शब्दों में तोड मरोड बतला दी गई । यदि ब्रजभाषा के 
अन्य कवियों से तुलना की गई होती तो बहुत से दोषो का समाधान प्राप्त हो नाता । 
नीचे इस प्रकार के कतिपय दव्दों पर विचार किया जाता है :-- 

(प्र) बिहारी ने 'स्मर! का समर बनाया है। ब्रजभाषा में आरम्भिक श्र 
सकार को पुरा कर लेने की श्राम प्रथा है। जैसे स्नेह को सनेह्‌ | स्वय समर शब्द 
का प्रयोग सुर इत्यादि ने प्राय, किया है। प्रतएवं यह मनमानी गरढन्त नहीं कही 
जा सकती । 

(झा) तुष्ठ के स्थान पर तूदयों का प्रस्णेग प्रायः समस्त ब्रजभाषा कवियो ने 
किया है । 

(इ) 'मोख' मोक्ष का श्रपश्र द्व है। यह शब्द भी प्रायः ब्रजभाषा काव्यों में 
प्रयुक्त होता है । 

(६) 'ठिक” शब्द 'ठीक' का विगडा हुप्ला रूप है। इसमें कोई विशेष तोड 
मरोष्ठ नही है । 

(उ) 'भावकु” 'शब्द का अर्थ है” भाव-मात्र' श्रर्थात्‌ इतना स्वल्प कि जिसका 
उन्नयन फेवल भावना से हो सकता है, जो प्रत्यक्ष का विषय हो ही नहीं सकता । 
इस प्रकार भावकु शब्द स्वल्पतम श्रथें का वाचक है श्रौर कामिनीमुख के सौन्दर्य 
के समान “निपुरु' प्रत्यभिज्ञेय ” वाली विशेषता का परिचायक है। भाव शब्द से 
श्रल्प भ्र्थ में 'क' प्रत्यय हुआ है भ्ौर “उ' विशिष्ट विभक्ति है। भ्रतएवं इसमे किसी 
प्रकार की तोड-मरोड नही है । 

(ऊ) पुसाल धह्ोर नटसाल शब्दों मे तोड मरोड मानी गई है। दुसार शब्द 
द्विसार से 'व' का सम्प्रसारण होकर वना है। बिहारी ने एक दूसरे दोहे मे दुसार 
शब्द का भी प्रयोग किया हैं। इसमे कोई ऐसी तोड मरोड तो दिखाई नही देती । 
यही दछ्शा नटसाल की भी है। यह शब्द नष्ट शल्य का रूपान्तर मात्र है। इसमे भी 
कोई ऐसी भ्रस्वाभाविक तोड़-मरोड नही है जो ब्रजभाषा के दूसरे कवियों मे न 
दिखलाई देती हो । 

(ए) चोरटी, गोरटी शब्दों मे श्रस्वाभायिक तोड मरोड मानी गई है। यह 
दाव्द चोरी भौर गोरी शब्दो के विगडे हुए रूप है । ब्रजभाषा मे जिन शब्दों के भन्त 
मे रा या री होता है वहाँ रटो रटी क्रश हो जाता है जैसे छोरा छोरटो, गोरी- 

गोरटो इत्यादि । यद्यपि ये इतने अधिक प्रास्वाभाविक तो नहीं हैं तथापि इन 
शब्दों का बिद्वारी के पहले के काव्प में भ्रधिक प्रयोग नही पाया जाता । दुसरी बात 
यह है कि यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हास्यपरक हो गया है भ्ौर श्ट गार रक्त का 
उपचात करता है। झतएवं यह दोप झवद्य है । 

(ऐ) कुकत में भो तोष्ठ मरोड मानी गई है। दोहा इस प्रकार है :-- 

नतद क॒क्ृत इन बिय तगत उपजत विरद्द कूसानु । 
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पहले 'नतरुक' का नतरकु किया गया है श्लौर फिर इसको 'कत' में गोडकर 
कुकत बनाया गया। इस प्रकार जैसे तँसे बिहारी पर दोपारोपण किया गया। 
वास्तविकता यह है कि नतर शब्द 'नहीं तो के श्रथ॑ में प्राय, श्राता है। उसी ते 
स्व्राथिक क प्रत्यव जोडकर 'ततरुक' बना है। इसमे कोई भी तोड मरोड नहीं है 
सीधा शब्द है। 

(ओ) हुई शब्द पर रत्नाकर की टिप्पणी देखिये -- 

यह शब्द सस्कृत हृति शहद का अ्रपन्न॑श रूप है। हति का श्रर्थ विस्मय, 
भय, विवश्वता, निराशा इत्यादि होता है, यहाँ इसका श्रर्थ भय या विस्मय होता है। 
किसी किसी ने अरवी शब्द हयरत' का विगडा हुआ रूप मानकर विहारी पर शब्दों 
के मरोडने का धप्पा घरा है। पर हर्ष शव्द का प्रयोग विहारी ने बिगाड़ कर नही 
किया है| यहु शब्द भ्रव भी भय के श्र मे अवध प्रान्त में वोला जाता है जैसे 'उस 
खेत में बन्दरों की बडी हुई है! । 

(प्रौ) 'डाढो” शब्द पर भिश्रवन्धुश्रो ने तवरत्नमे श्राक्षप किया है कि यह 
प्रान्तीय शब्द है श्ौर यह 'डाढी' (दौरहा श्राग) से न्तिकला हुझा है। किन्तु इन्होंने 
यह ध्याव नही दिया कि सूर, तुलसी, केशव, भूषण, मतिराम, देव इत्यादि हिन्दी फरे 
मर्मज्ञ कवियों ने इस दव्द का जले हुए के श्र्थ में श्रनेक्श प्रयोग किया है । विह्ञरी 
ने भी इसी श्र मे इस शठद का प्रयोग किया है | यह परिष्कृत ब्रजभाषा का शब्द 
है न तो प्रान्तीय है शोर न विगाडा हुआ है । 

(भ) भयौ हरा-हर हाए' मे हरहारढ को हलाहल कहकर श्राक्षेप किया 
गया है । किन्तु हार को हलाहल की उपमा सगत हो ही नही सफती | यहाँ पर हार 
को हर-हार (सपं) की उपमा दी गई है जो कि कवि परम्परानुकूल है। शब्द का 
पदच्छेद ठीक न समझ सकने के कारण ही यह दोप-दृष्टि उत्पन्न हुई। 

(श्र') विहारी ने समौ शब्द का प्रयोग इवास के लिये किया है| बिहारी के 
प्रसिद्ध टीकाकार रत्नाकर ने इस शठ्द का दवास ही भ्रयं किया है । श्वास के लिये 
ससीौ प्रस्वाभाविक विगाड है। कुछ लोग इसका समाधान यह कहकर देते हैं कि यहां 
पर ससौ' का प्रर्थ सशय है तथा यहाँ पर बिहारी ने कहा है कि-नित्य यही सशय 
बना रहता है कि वियोगिनी का जीव कंसे बचा हुश्ना है। यही झनुमान ठीक जान 
पडता है कि मृत्यु रूपी बाज विरहाग्वि की लपदों के डर से हसरूपो जीव पर भपट 
नहीं सकता, यदि यह प्रथ॑ माना जावे तो जीव शब्द के श्रमाव में अनुक्तपदतादोप 
भा जाता है। रूपकातिशयोवित के उपक्रम मे थक का लिखना स्वयं एक दोप 
है । विहारी ने मीचु-सचानु 'विरह अ्गिनि लपटनु' में रूपक रकखा ही है। यदि यह 
माना जावे कि हसौ का प्रयोग जीव के श्र में भी प्राप्त होता है। झ्तएय यहा पर 
हसी का श्लेप से जीवरूपी हस' भय होगा तो भी यहा पर हसो में 'भौ' की मात्रा 
निरथंक है। 'हसौ' का भ्र्य होगा हस भी । प्रस्तुत प्रच्ृग में भी का प्र्थ सगत नहीं 


होता । 
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(क) मिश्रवन्धुओं ने 'वचेन बडी सबील हू चील घोसुभ्रा मासु' के सबील 
शब्द को युक्तित या मांगे के भ्रथं मे मानकर भ्रस्तुत प्रकरण में श्रसगत बतलाया है। 
किन्तु हिन्दी शब्द सागर में सवील का एक और श्रथ विया हुआ है--उपाय, तरकीब, 
यत्त । यहाँ पर उपाय के श्र में सवील शब्द का प्रयोग बडा ही स्वाभाविक हुश्रा 
है। अत्यन्त प्रयत्त करने पर भी चील्ह के घोलले मे माँस की घरोहर बचती 
नही ।! 

(ख) बिहारी ते प्रसिधा का विक्ृत रूप पनिहा लिखा है जो कि स्वाभाविक 
विकार है। किन्तु मिश्रवन्धुभो ने इसे वुन्देलखण्डी शब्द पनाही का विक्ृत रूप मान- 
कर भ्राक्षेप किया है। 

(ग) बिहारी ने 'नीठि! तथा “नीठि नीठि! इन दोनो शब्दों का प्रयोग बहुत 
ही स्वाभाविक किया है । हिन्दी शब्द-सागर में नीठि का श्रर्थ दिया हुआ है-- 
अनिच्छा भ्रथवा कठिनता से शौर 'नीठि नीठि! का श्रर्थ दिया हुआ है, 'किसी न 
किसी प्रकार । इस प्रकार इन शब्दो पर भ्राक्षेप करने का कोई श्रवसर ही नही । 

(घ) 'चिलक' का प्रयोग चमक के श्रर्थ मे किया गया है। मिश्रवन्धुओ से 
लिखा है कि यह छाब्द ब्रज भोर वुन्देलखण्डी मे चमक के श्र में बोला जाता है। 
किन्तु श्रपने प्रदेश भें पीडा के श्रर्थ में आता है। इस दाब्द के प्रयोग के कारण 
विहारी पर प्रान्तीय द्ब्द के प्रयोग का श्राक्षेप किया गया है। किन्तु सतसई 
पस्तुत” ब्जभाषा में लिखी गई है। श्रतएव ब्रजभाषा का शब्द किसी प्रकार भी 
असगत नहीं कहा जा सकता । 

(च) विहारी ने बूढ शब्द का प्रयोग वीर बहुटी के श्रर्थ मे किया है । हिन्दी 
धब्द-सागर में इस शब्द का यही श्रथें दिया हुआ है । हिन्दी के दूसरे कवियों ने 
भी इस प्रकार का प्रयोग किया हैं। भ्तएवं यह शब्द सदोप नहीं मानता जा 
सकता । 

(छ) नाँद उठना --भभक उठने के श्रर्थ में श्राता है और इसी अ्रथ॑ मे बिहारी 
ते इसका प्रयोग भी किया है। जिस शअ्रर्थ मे लोकोक्ति के रूप में इस छाव्द का 
प्रयोग होता है उसी में बिहारीलाल जी ने भी किया है। लोकोक्ति के श्रनुरूप 
प्रयोग करने के कारण इसमे एक सुन्दरता है । मिश्रवन्धुओं ने नायिका का सम्बन्ध 
शब्द से जोडकर इसे श्रनुचित बतलाया है जो ठीफ नही है । 

(ज) विपाइ' शब्द को बिगडा हुआ वतलाया गया है। किन्तु इस शब्द का 
झ्रविवक्षित वाच्य ध्वनि के रूप मे बहुत ही सुन्दर प्रयोग हुआ है । 

(फ) चाड' शब्द चाट का अ्रपश्न शञ है । जैसे शाटी का साडी, कठि का 
कंडि इत्यादि । 

(5) खियाल्र शब्द खेल के लिये प्राय श्राता है। भ्रतएवं इसमे कोई विश्ञेप 
तोड़ मरोड नही है | 

(5) गाँसु शब्द 'ग्रास! से बना है। इसमे कोई श्रस्थाभाविक तोड-मरोड 

| 
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इसी प्रकार असमर्थ, अप्रयुक्त, निहितार्थ तथा प्रादेशिक शब्दों की एक बडी- 
लम्बी सुची दी गई है। उनमे कुछ शब्द तो अवश्य अ्रधिक विगडे हुए प्रतीत होते 
है । कुछ प्रददेशिक भी हैं; किन्तु अ्रधिकतर शब्दो पर श्राक्षेप भ्रमवश किया गया है । 
'मिज' का 'निय', नदी का न, धैये का घरहर, 'सर के लिए! सैल इत्यादि दो-चार 
श&द ऐसे अवश्य कहे जा सकते है जिनमे भ्रस्वाभाविक विगाड़ हो गया है श्रौर उनसे 
प्रक रण में ठीक झ्र्थ भ्रभिव्यकत नहीं होता । किन्तु प्रधिकतर शब्दों मे बलातू दोप 
निकालने की चेष्टा की गई है । रोज पडना या दिन पडता स्वाभाविक प्रयोग है 
उसको रोजा मानकर श्राक्षेप किया गया है। भूलि का भथ भूल कर होता है जो 
कि वडा सुन्दर प्रयोग है। 'प्रुण चरण दुति कूलि! मे चरण के क्रुलकर फूल के 
रूप मे पड़ने मे चरण न्यास के वैयात्य की श्रभिव्यजना होत्ती है। किन्तु उसको 
भडने के श्र मे मानकर प्राक्षेप किया गया है । लोपे का श्रयं लुप्त करना है किन्तु 
उस को पूजा का लोप परक मानकर भ्राक्षेप किया गया है। “लोपे कोऐ इन्द्र लो, रोपे 
प्रलय अकाल' का अर्थ होगा--'प्रलय अकाल को स्थापित किए हुए इन्द्र जैसे शतन्न 
को भी लुप्त कर दिया ।” “चीकने' का स्नेहमय श्र होता है पुप्ट श्र नही । किसी 
पक्षी का दौरना नही हो सकता यह भी विचित्र सी वात है 'नीची ये नीची निपट 
दीठि कुही लौ दौरि' पर मिश्रवन्धुझो ने लिखा है कि वाज दोडता नहीं उडता है। 
दृष्टि ने बाज के समान दौडकर झाक्रमणा किया। यह इन लोगो के भत में ठोक 
नही हैं । दृष्टि ने वाज के समात उडकर आ्राक्रमण किया यह कहा जाना चाहिए। 
सहृदय पाठक ही विचार करें कि वाज ने दौडकर पक्षी को ऋपट लिया इसमे 
अधिक शक्ति है या वाज ने उठकर पक्षी को पट लिया इसमें प्रधिक शक्ति है ? 
फिर उडना क्रिया का नेत्रो से क्या साधरम्य होगा ? 'सादि' सद्टा का विकृत रूप 
है । यदि साटता क्रिया भी मानी जावे तो भी इसका सर्वेन्न बुरे श्र में ही प्रयोग 
नही होता । साट-गाठ का प्रयोग छल-कपट पूर्वक किसी को वद्य में करके उससे 
सवार साधन कर लेने का होता है| यहाँ पर नेश्नो की निच्दा ही वाच्य है धौर उन 
पर दलाली करने का आरोप लगाया गया है । अतएवं यह शब्द सवंधा उपयुक्त है । 
वबारद' वार्द! का विकृत रूप है । 'वरि वरि' का अर्थ वकना किया गया है जो ठोक 
नही है । 'वरिवरिं' का जल जल कर यह अर्थ ठीक है। 'हित' पत्ति के श्रय॑ मे 
अप्तमर्थ अवश्य है किन्तु हितैपी के अर्थ मे प्राय प्रयुक्त होता है | फठनि' का प्रयोग 
ग्रासक्ति के लिये भसमर्थ वतलाया गया है किन्तु इस अर्थ में उसका प्रयोग लोक मैं 
प्राव होता है--में उस पर कटता हूँ | हाँ किसी अश मे ग्राम्य दोप कहा जा सकता 
है । किन्तु प्रयोग वेशिप्ट्य से ग्राम्यता नहीं आने पाई है। गहिली--ग्रहिल का 
नही किन्तु गली का विकृत रूप है। “गली झब्द का श्रयोग मूर्ख के भय में धाव 


होता है । 
विद्दारी के-शब्दों के प्रयोग पर निष्पक्ष विवेचन करने की आयदश्यकता है । 
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सिश्र वन्धुश्रों द्वारा दी गई सूची में कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो बिद्दारी ने 
प्रभाद वश लिख दिए हो धौर उनमे चरुदि भ्रा गई हो। किन्तु इन मह्दानुभावों ते 
दोपो के विवेचन में भ्रसुया से काम लिया है श्ौर समर्थकों ने श्रनुचित पक्षपात दिख- 
लाया है। विहारी को भाषा-परीक्षा पृथक्‌ निवन्ध का विषय हो सकता है। भ्रतएव 
यह विषय यहाँ पर छोडा जाता है । 
वाक्य-दोष 
रसानुगुरा शब्दों तथा वर्णों का प्रयोग न होना प्रतिकुलवरण ता के ताम से 
अभिहित किया जाता है। बिहारी का निम्नलिखित दोहा इसका उदाहरण हो 
सकता है -- 
ढरे ढार, तेहीं ढहरत, दू४ ढार ढरें न। 
क्यों हुँ आनन आन सौं नेना लागत नैन ॥। 
टवर्ग का भ्रनुप्रास कठोर रसो के अनुकूल माना जाता है । यहाँ पर ढ का 
भ्रनुप्रास श्गार रस मे प्रयुक्त हुआ है जोकि रस के प्रतिकुल है किन्तु इसका प्रयोग 
प्रथम दल में किया गया है। द्वितीय दल में रसानुगुण वर्णों का उपादान हुम्मा है । 
ग्रतएव इस दोप का बहुत कुछ परिमार्जन हो गया है । 
बिहारी ने जितनी कसावट के साथ रचना की उसमे अ्रधिकपदता सम्भव 
नही है। भाइचयें यह है कि कही न्यूनपदता भी नही भ्राने पाई है। श्रधिकपदता 
निम्नलिखित दोहे मे पाई जाती है -- 
लपरी घुहुप पराग पट, सनी स्वेद मकरन्द ।' 
पराग उुप्पो का ही होता है । भ्रतएव पुष्प शब्द थधिक है । इस विषय मे 
दर्षणुकार का मत है'-- 
“निरुपपदो माज्नाशव्द पुप्पस्रजमेवाभिधत्ते इति स्थितावपि 
पुष्पमाला विभाति ते' श्रत्र पुष्पशब्द उल्क्ृष्टपुष्पप्रसिदुध्यै' । 
प्र्थात्‌ उपपद रहित माला शब्द का श्रथं पुष्प माला ही होता है । ऐसी 
स्थिति में पुष्प माला शब्द का भोग उत्कृष्ट पुष्पो की माला होता है। यहाँ पर भी 
उत्कृष्ट पुष्पो की पराग से ही कवि का प्रभिप्राय है। भ्रतएवं इसे हम दोप नही कह 
सकते । 
निम्नलिखित दोढ़े मे हतवृत्तत्ता दोष विद्यमान है -- 
तनक मूठ न सवादिली कौन बात परि जाइ | 
तिय मुखर रति आररभ की नहिं छूठिये मिठाइ ।। 
इस दोहे के भ्रथम चरण मेलक्षण का तो अनुसरण ठीक किया गया है किन्तु 
पढने में अ्रश्रव्य है, भ्रवएव यहाँ पर हतयूत्तत्ता दोप है । यदि इस चरण को तनक 
न क्ूठ सवादिली' इस रूप मे बदल दिया जावे तो उक्त दोप जाता रहेगा । इसी 
प्रकार कौन वात परि जाई में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो प्रभीष्ट श्र्थ देने 
में क्ष्ठित हो जाते है । कवि को यहाँ पर कहना तो यह ग्रभीष्ट है कि चाहे किसी 
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वात में पड़ जावे । किन्तु इन शब्दों से केवल प्रइनवाचक भर्थ ही निकलता है । 
प्रतएव द्वितीय चरण में वाक्यगत असमर्थ दोप है। पण्टित भ्रम्धिकादत्त व्यास ते 
निम्नलिखित सोरठे मे भी हतवृत्त ता दोप माना है -- 

में करि नारी ज्ञानु करि राख्यो निरधार यद्द । 

वहई रोग निदानु वहे वेद ओोषधि वहै।। 

श्री व्यास जी के प्रनुसार इस सोरठे मे विषम में जगण है भ्रौर सप्तगण 
विभाग मे वंपम्य है । 

बिहारी के निम्नलिखित दोहे में सन्धिगत दोप है -- 

औरे भॉति भए 5ब ए चोसरू, चदनु, चदु। 
पति बिज्लु श्रति पारतु विपति मारतु मारूतु भतु ॥ 

'भयेदव' में पूर्व छपष किया गया है। इस प्रकार का पुर्वछूप सस्कृत में तो 
ठीक माना जाता है किन्तु हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है। किन्तु यहाँ पर भ्रनुशासन 
का अतिक्रमण नही है) निम्नलिखित दोहे में तो भ्रनुधासन का भी भ्रतिक्रमण कर 
दिया गया हैः -- 

इद्दि अब लौंउव दुखो भये चला चलें जिय सग । 
अब लोध्व मे शो के बाद पुर्वूप किया थया है जो अनुशासन विरुद्ध है। 
निम्नलिखित दोहे मे कथितपदता दोप है --- 
तिय तिथि तदन-किसोर-बय पुण्य काल सम दोन । 
काहूँ. पुण्यन पाइयतु बेंस सन्धि सकोनु ॥ 

इस दोहे में पुन्य शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। श्रतएवं कबित- 
पदता दोष है। कुछ लोगो ने प्रथम पुण्य शब्द को करोपण सानकर पवित्र काल प्र्थ 
किया है । इस प्रकार पुनरुवित का किसी अश में निराकरण हो जाता है। तथापि 
कुछ न कुछ दोप तो वना ही रहता है । 

बिहारी ने भाषा की सामाप्तिकता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। 
किन्तु यह सामाध्तिकता कही-कह्दी इतनी अधिक वढ गई है कि दोप की सोमातक 
पहुँच जाती है। निम्नलिखित दोहे में कोई नायिका अपने भ्रियतम _को पत्र सिख 

टी है -- 
शा तो ही, निरमोद्दी, क्षग्यी मो ही इहे सुभाउ । 
शरनआएं थाने नही, आए आवतु शआउ ॥ 

इस पत्र मे न तो नायिका की विरह वेदना व्वनित होती है श्र न इसमे 
हृदय को स्पर्श करने की शवित है । नायक को वह निरमोही कहती है किन्तु स्वय 
नायक से भी अधिक उदासीन जान पड़ती है। चतुर्थ चरण भें तो ऐसा लगता है कि 
तार दिवा जा रहा है और उसे चिन्ता है कि कद्ी शब्द अधिक न बढ जायें । 

निम्पलिखित दोहे में पतत्थकर्पता है - 
कज नयनि मज़नु किए बेठी ब्यौरति बार ॥ 
कच प्ेंगुरी बिच दीढि दें, चिठवत नन्दुरुम्ार ॥ 
यहाँ पर प्रथम चरण का अनुप्रात॒ पीरे-घोरे गिर गया हे । 
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निम्नलिखित दोहे मे अश्लीलता विद्यमान है'-- 

ले वह कि न इृद्दिं बहििना पुली, जब तव वीर विनासु । 

बचे न बढ़ी सबील हूँ चीज़ घोंसुवा माँसु ॥ 
यहाँ पर 'विनासु' शब्द का प्रयोग श्रमागलिक होने से भ्रश्लील है तथा 
'माँसु' शब्द मे घुणा की व्यजना होती है. श्रतएवं यह शब्द भी भ्रश्लील है। भरी 
पद्मसिह जी शर्मा ने इसके समर्थन में कालिदास के प्रमदामिप शब्द का निदर्शन 
उपस्थित किया है। इस पर मेरा निवेदन है कि वबाघे दृढेउन्यासम्यार्त्कि, दृढेअन्यदपि 
बाध्यताम्‌'--यदि बन्धन दृढ़ है तो दूसरे की समानता से छुटकारा नहीं मिल 
सकता । दृढ़ वन्धन में दूसरा भी उसी प्रकार बेंध जाता है । दूसरी बात यह है कि 
प्रामिष शब्द का श्र्थ भोग्य वस्तु भी है | श्रतएव कालिदास के दोष का जैसे-तंसे 

परिहार हो जाता है, किन्तु विहारी के दोप का परिहार नही होता । 


श्रथें-दोष-- 

बिहारी ने वर्षा काल में चक्रवाक मिथुन का वर्णन किया है। मिश्रवन्धुओ 
का कहना है कि वर्षाकाल में चक्रवाक होते ही नहीं। कवियों ने भी भ्रधिकतर 
वर्षाकाल में चक्रवाकों के भ्रभार का ही वर्णात किया है। झ्रतएवं इस दोहे से विहारी 
का प्रकृतिविषयक भ्ज्ञान सिद्ध होता है। दूसरी ओर अनेक उदाहरणों फे भाधार 
पर सिद्ध किया जाता है कि कवि लोग वर्षा काल में भी चक्रवाकों का होना 
मानते है। अ्रव प्रदत उपस्थित होता है कि वास्तविकता क्‍या है ? कवियों का 
कहना है कि चक्रवाक की प्रकृति गन्दे जल में रहने की नहीं होती । जब वर्षाकाल 
प्रारम्भ हो जांता है और नदियों का जल गदला होने लगता है तो चक्रवाक मान- 
सरोवर को चले जाते हैं | मिश्रवन्धुओ ने लिखा है कि वे वन्दूक लेकर शिकार 
की तलाश में भिरन्तर इधर उघर घमते रहे किन्तु वर्षाकाल मे उन्हे कही हँस नही 
मिले | इसके श्रतिरिक्त मिश्रवन्धुओ ने पुरस्कार की भी घोपणा की थी | इन सब 
बातो से सिद्ध होता है कि चक्रवाको का वर्षा में न होता ही प्रमाण प्रतिपन्‍्त है 
झौर जो कत्रि वर्षा काल मे चक्रवाकों का वर्णन करते हैं वे भी विहारी के समान 
भ्रान्त ही है। कवि समय ख्यातियों का वर्णन दूषित नही माना जाता । किन्तु यह 
विपय कवि समय रुयाति का नहीं है | श्रतएवं यह बिहारी का ख्याति-विरुद्ध 
दोप माना ही जावेगा । रत्नाकर ने पालतू चक्रवाकों की सत्ता लिखकर जो समा- 
घान दिया वह भी प्रगतिक-यति ही है । भ्रतएवं मान्य नही हो सकता । 

बिहारी ने निम्नलिखित दोहे मे मस्तक में नख-रे था का वर्णव किया है -: 

प्रान प्रिया द्विय में बसे, नखरेखा-ससि भाल । 
भलो दिसायो आह यह द्रि-द्र रूप रसाल ॥। 

कामसूचकार ने लिखा है कि पादर्व प्रदेश तथा कक्षा, स्तनमण्डल तथा 

वक्ष स्थल, कण्ठ प्रदेश, जघन प्रदेश, नितम्ब प्रदेश तथा पूरी कमर, ऊंँछ प्रदेश ओर 
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पाठ ये ही स्थान नखक्षत के होते हैं। वात्स्यायन मस्तक को नखक्षत का स्थान 
नही मानते । झतएव यहाँ पर विद्या-विरुद्ध दोप है। किन्तु सुवर्णाम का कहना है 
कि राग की प्रचण्डता में स्थान-विशेष की श्रपेक्षा नही रह जाती श्र प्रवृत्ति के 
श्रमुरूप रति-चक्रप्रवृत्त नायक-नायिका कही भी नखच्छेदन कर बैठते हैं । इस प्रकार 
मस्तक में नखरेखा के वर्णन से यह घ्वनि भी निकलती है कि तुम्हारा विश्वम्भ 
विहार इतनी प्रचण्ड रागावस्था मे हुम्मा है कि तुम्हें मर्यादा का भी घ्यान 
नहीं रहा । इस प्रकार घ्वनिपरक होने के कारण यहाँ पर मस्तक मे नखरेखा का 
वर्णन दोप नही कहा जा सकता । 
प्रसिद्धि विरोध का एक और उदाहरण दिया जाता है --- 
श्री, खरी सट्पट सरी चिघछु थाघें मग हेरि। 
सग लगें मधुपनु लई सागनु गली अ्धेरि ॥। 
रात्रि मे भ्रमर-वर्णान प्रसिद्धि-विरद्ध है। किन्तु वाण, माघ, मतिराम 
झभौर देव ने भी रात्रि मे अ्रमरो का वर्णान किया है। ऐसा कोई भी नियम नही कि 
वर्षाकाल मे भौंरे नही होते | मतएव इसे हम दोप नहीं कह सकते । भ्रत्युत भौरों 
के वर्णन से शरीर-सुगन्ध की अभिव्यक्ति होती है जिससे नायिका पद्मिनी सिद्ध 
हो जाती है | (अ्रतएवं घ्वनि-प्रवण होने के कारण भ्रमर-वर्सन गुण ही है )। 
पडित श्रम्बिकादत्त व्यास ने चर्खा कातने के वरण न मे ग्राम्पत्व दोप माना है । 
किक्तु चर्खा ग्राम्यता का ही परिचायक नहीं कहा जा सकता । इसका वरण न प्राय 
कवियो ने किया है। विहारी सभी प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते 
थे | चर्खा वर्णन भी उसी का एक भ्रग है। मन्त्र-ब्राह्मण मे रहटा कातने वाली 
को देवी कहा गया है । 
निम्नलिखित दोहे मे पतत्म कपंता है. +- 
कहा कुसुमु कहँ कौमुदी, कितक आरसी जोति। 
जाफी उज़राई लखें ऑफि ऊन्नरी द्वोति ॥ 
कुसुम के बाद कौमुदी का कथन ओऔर फिर उसके बाद भारती 
ज्योति का कहना प्रकर्ष का पतन है। किन्तु यहाँ पर कुसुम भपनी आाल्वादकता 
के साथ कोमलता का परिचावक है, फौमुदी शीतलवा की परिचायिका है ओर 
आरसी जोति चिक्रणता की परिचायिक्रा है। तीनो पदार्थ तीन पृथकु-पृयक गुणों 
के परिचायक हैँ । 


निम्नलिखित दोहे मे क्रम भग दोप है -- 
इरदि यसत न खरी, अरी, गरम न सीतल बात । 
कहि, क्‍यों कूलके देखियत पुलऋ, पसीजे गात ॥। 
यहाँ पर गरम पहले कहा गया है और शीतल वाद में | झतएवं ५र्मी का 
प्रभाव प्लोतना पहले कहता चाहिए और शोतलता का प्रभाव पुलक बाद में कहना 
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चाहिए । किन्तु कवि ने उत्तरार्घ में पुत्क पहले कहा है भौर पस्ीजना बाद मे । 
इस प्रकार यहाँ पर ऋम-भग दोप है। किन्तु यदि पस्रीजे को ग्रात का विशेषण मानें 
झौर यह श्र करें कि पसीजे हुए शरीर मे पुलक क्यों दिखाई दे रहे हैं तो इस दोप 
का परिमाजं॑न हो जाता है । 


अ्लंकार-दोष 
ग्राचारयों ने यमक श्रलकार का तीन पादो में होना दोण माना है। बिहारी 
के निम्नलिखित दोहे में तीन पदो भें यमक देखा जाता है -- 
तो पर वारों उरबसी, सुनि, राधिके सुजान । 
तू मोहन के उर वसी हो उरबसी-समान || 
उपमा के अन्तर्गत उपमाव ओर उपमेय में लिय-भेद एक दोप माना गाता 
है। विहारी ने निम्नलिखित स्थानों पर उपमान शौर उपमेय में लिग-भेद कर 
दिया है '-- 
विरद्द विथा जल परस बिन्ु वल्ियत मो मन ताल ! 
कछु जानत जज्ञ थम्भ विधि दुरयोधन लो लाल ॥। 
यहाँ पर विथा उपमेय है भोर जल उपमान । व्यथा स्त्री लिग छव्द है श्रोर 
जल पुलिंग। इस प्रकार लिंग-मेद होने के कारण यहाँ पर दोप है । इसी 
प्रकार '-- 
| रक्षी ऐचि, भंतु, न लहे ग्रवधि-दुसासन वीर । 
आक्ी, वाठतु॒विरहु ज्यों पांचाली को चीर || 
यहाँ पर उपमेय स्त्री लिंग है श्ौर उपमान दुश्शासन वीर पुलिंग है । 
उपमा में किसी वस्तु का बहुत भ्रधिक बढ़ाकर कहना जिससे अ्रसत्यता का 
प्रतिभ।स होने लगे दोष माना जाता है। निम्नलिखित दोहे मे यही दोप है .-- 
बुधि अलुमान, प्रमान श्र्‌ ति किए नीठि ठहराह । 
सूछम कटि पर त्रक्म की श्रलख, लखी नहिं जाइ ।। 
यहाँ पर कमर के लिए ब्रह्म की उपभा दी गई है, जो कि मर्यादातीत रूप 
मे भ्रधिक है । इस प्रकार यहा पर दोप है। इन सब दोपो का समाधान यह है -: 
न लिगपचने भिन्ने न न्यूनाधिकतेषपि वा । 
उपमादूषणाभावों यत्रोद्देगो न घीमकम्‌ ॥॥ 


(लिंग ध्लौर वचन के भिन्‍न होने पर अथवा न्यूनता और अधिकता में वहाँ 
पर उपमा दोप नही होता जहाँ सुनने वालो को उद्देग न उत्पन्न हो ।) प्राय कवि 
लिंग शौर वचन हा भेद में भी उपमा देते है । यह दोप श्रधिकतर वही माना जाता 
है जहाँ दोनो के विशेषण के रूप में एक ही शब्द का प्रयोग करना हो झौर वह 
दोनो से एक साथ मेल न खा रहा हो। अ्रथवा जहां क्रिया बिना वचन-व्यत्यय के 
दोनो से न जुड सकती हो । उपयुक्त दोहो मे यह बात नही है। अरतएव दोष नदी 
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माना जा सकता | कतिपय आलोचको ने विरह-विथा के लिये जल की उपमा मे 
एक दोप यह भी माना है कि व्यथा को प्राय अर्ति की उपमा ही दी जाती है, जल 
की नही । किन्तु यह दोप भी ठीक नहीं है । उपमा सवेंदा धर्म के भ्राधार पर दी 
जाती है। यहाँ निलिप्तता साधारण धर्म है जिसके लिए जल की उपमा ही समी- 
चीन है । 
कुछ लोगो ने निम्नलिखित दोहे मे अन्त्यानुप्रास मे एक हो शब्द का होना 
दोप माना है -- 
लहि रति-सुखु लगि पे दिये लखी लजौददी ढीठि। 
खुलति न, मो मन वेंधि रही वहे अधखुली दीठि ।। 
किन्तु यहाँ पर प्रथम दल मे प्रिप्कृत पाठ नीठि है। भ्रतएवं यह दोप 
नहीं भ्राता । 
रस-दोष 
शास्त्रकारों ने विरह की दशम अवस्था मरण के वरत का निषेध किया है --- 
रसविच्छेद्हेतुत्वान्मरण नेव चर्य॑ते । 
जातप्राय तु तद्बाच्य चेतसाकाक्षितं तथा ॥ 
प्र्थात्‌ रस के विच्छेद में हेतु होने के कारण मरण का वर्णन नहीं करना 
चाहिये | मरण का या तो जातप्राय अवस्था में कथन किया जाना चाहिये, या 
चित्त से भ्राकाक्षित श्रवस्था में कहा जाना चाहिये । विहारी ने निम्नलिखित दोहे में 
मरण का वर्णान किया है --- 
कद्दा कहो वाकी दुसा, हरि प्रानज्ुु के इस। 
विरद्द ज्वाल जरिवो लखें मरियौ भई असीस ॥ 
यहाँ प्रर नायिका की पी केवल यही कहना चाहती है कि नायिका की 
दशा ऐसी हो गई है कि यदि उसका मरण ही हो जावे तो भी शान्ति मिल सकतो 
है। पाननु के ईस' सम्बोधन के द्वारा वह यह भी प्रकट करना चाहती है कि उसके 
प्राण तुम्हारे ही हाथ में हैं, श्रत चलकर उसकी रक्षा करो । इस प्रकार यहाँ पर 
मरण-वणुंत समझता जअ्ममात्र है । मरण-वर्णंत का दूसरा उदाहरण यहू दिया 
जाता है -- 
कद्दे ज़ु बचन वियोगिनी घिरद-विकल विललाइ | 
किये न को श्सुवा-सद्दित सु बाति बोल सुनाह ॥॥ 
इस दोहे मे प्रयुतत शब्दों से ऐसा ज्ञात होता है कि नाथिका भर चुफी है। 
क्योकि यदि नायिका जीवित होती श्लौर नायक के लोटने के वाद ये शब्द बह्ढे गये 
होते तो सुनने वालो को हनी ही पाती, झाँसू तो तनी भरा सकते हैं जब उन शब्दो 
का कहने वाला विद्यमान न हो । किन्तु विहारी ने कुछ न कुछ चनो रसो का वर्णन 
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किया है। भ्रतएवं इसे हम करुण श्र गार का उदाहरण मान सकते हैं । 
गर्भिणी नायिका का वर्णंत भी कवि-जगत्‌ मे ग्रधिक समादृत नहीं है । विहारी के 
समर्थक कालिदास और वाण द्वारा इस प्रकार के वर्णेव की युक्ति देकर विहारी का 
समर्थन करते हैं । किन्तु दे वर्णन प्रवाघ के उपयुक्त हो सकते हैं । कथा-प्रवाह में सभी 
कुछ वर्णान खप जाता है पर मुक्तक के क्षेत्र मे ऐसी वात नही है। इस विषय मे भी यही 
ज्ञात होता है कि विहारीः' सभी श्रवस्थाओ का वरंन करना चाहते थे। इसीलिये 
उन्होंने गभिणी वायिका का वर्णुत करने मे भी सकोच नहीं किया। झ्यगार के 
वर्)ंन मे विहारी कही-कही मर्यादा का: उललघन कर गये है -- 
लरिक्ा लेंबें के मिसनु लगरु मो ढिग आह । 
गया अचानक आँग्री छाती चैल छुआईइ ॥ 

ऊपर बिहारी के कतिपय दोपो का उल्लेख किया गया है । ये तथा इसी 
प्रकार के दो-चार स्थान ही प्रयत्न पूर्वेक निकाले जा सकते हैं जिनमे स्फुट रूप में 
दोष विद्यमान हो । इन दोपो से विहारी की काव्य-साधना में हीनता नहीं आती । 
जितनी परिष्कृत शैली में! चिहारी ने मुक्तक काव्यःजयत्‌ का' पूर्ण प्रतिनिधित्व करने 
की चेष्टा की है शोर जिस प्रकारुके दोहा ज॑से छोटे: छद में पूर्णा प्रवन्ध को भर देने 
में सफलता प्राप्त की है उसे, देखते' हुए ये। दोप्रः नगण्य' हैं भ्लौर विहारी की प्ति- 
शागिनी प्रतिभा मे! किसी प्रकार की।कमी नही श्राती । 
बिहारी' का' हिन्दी-साहित्य' में' स्थान 

हिन्दी साहित्य एक व्यापक दाव्द है। इसमे कवि भी है, उपन्यासकार भी 
है, कहानीकार भी है भ्रौर श्रालोचक भी है | इन सभी प्रकार के लेखको से विद्दारी 
की तुलना नही की जा' सकती ।' विह्ारी ने कोई भी प्रवन्ध काव्य नही लिखा, इनका 
रीति शास्त्र पर कोई ग्रन्थ नही पाया जाता, उपन्यास, कहानी।और झालोचना तो 
आधुनिक युग की! वस्तुयें।हैं। विहारी।से, इस प्रकार केग्रन्थो के लिखने की' सम्भावना 
ही नहीं की जा' सकती: भ्रतएवं प्ामान्यतया हिन्दी साहित्य मे' बिहारी का स्थान 
निर्धारित कर देता! नातो सम्भव ही है धौर न समीचीन/ ही । तुलना सदा साघधम्य 
में होती:है । जो वस्तु, व्यजना, उपकरण, परिस्थिति' इत्यादि प्रत्येक बात में भिन्‍ने 
है उनकी तुलना ही क्‍या। ? यदि बिहारी की तुलना प्रस्तुत की जा सकती है; तो 
मुक्तक काव्यकारों से ही की जा सकती है । यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि कवियों का अपना-पअ्प्तत्ताक्षेत्र- होता है कोई किसी क्षेत्र मे' बढ़ा-चढ़ा होता है 
दूसरा दूसरे क्षेत्र मे । भ्रतएव सवंधा:एक कवि को दूसरे से वडा या छोटा कह देना 
किसी प्रकार भी सगत,नही हो सकता । 

तुलना दो दृष्टियो से की जा;सकती'है--प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की दृष्ठि से 
भौर काव्य की रमणीयता। की दृष्टि से । प्रभावगत तुलना भी दो दृष्टियों से'हो 
सकती, है---दूसरे कवियो.भोर साहित्यकारो पर प्रभाव डातने.की.दृष्टि-से' भौर परि- 
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शीलक-जगत्‌ पर प्रभाव जमाने की दृष्टि से। जैसा वतलाया' जा चुका है लेखकों को 
जितना बिहारी ने अपनी ओर श्राकपित किया है श्रौर विहारी सतसई को लेकर 
जितने कराव्य-ग्रन्थ लिखे गये हैं उतते हिन्दी साहित्य के किसी ग्रन्थ को लेकर नही 
लिखे गये । इस दिल्ला में कहना ही होगा कि राम चरित मानस' भी झ्पवाद नही है । 
इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि बिहारी की रचना हिन्दी साहित्य 
में सर्वोच्च दिक्षर १९ आ्रासीन हैं और विहारी हिन्दी के प्रथम कवि होने' के श्रधिकारी 
हैं। परिशीलको पर प्रभाव जमाने का जहाँ तक प्रइन है, विहारो द्वितीय कौटि के 
कवियो' में ग्राते है। अपनी घामिक भावता, भ्राध्यात्मिक चेतवा, भक्त के क्षेत्र मे 
पअनन्यता, काव्यागों का सर्वाज्भीण उपांदान ओर अभिव्यक्ति को विशेषता तथा 
समाज-सुघार की भावना को लेकर तुलसी ने जो प्रभाव भारतीयः जनता पर जमाया 
है और काव्य-म्मश्ञो में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, स्वप्न मे भी कोई दूसरा कवि उसकी 
आ्राशा नही! कर सकता । यद्यपि! समाज-सुधार की चेत्तता' और काव्यागो के सर्वा- 
गीण उपादान के क्षेत्र'मे!तुलसी से सूर पीछे रहे तथा अपनी गहराई के फारण 
रसिक जनो में उन्हें तुलसी के समकक्ष या उससे कुछ घटकर ही स्थान प्राप्त हुप्रा 
तथापि ये दोनो महाकवि हिन्दी साहित्याकाश के सूर्य भौर चन्द्र माने जाते हैं श्रौर 
सहूृदय पाठको की दृष्टि में इतकी' प्रतिष्ठा सर्वेया श्रक्ष ण्ण है, किन्तु इन' महाकवियों 
के वाद यदि रसिक जनो में किसी का सर्वाधिक मान कहा जा सकता है तो वे बिहारी 
ही हैं। यद्यपि भुपण को अश्रपनी वीरभावता की अभिव्यक्ति तथा: देशानुराग के 
कारण पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान भाप्त हुआ है, जयदेव और विद्यपति भी भ्रपनी उदार 
भावनता-के कारण पर्याप्त प्रतिष्ठित हैं भोर रीति काल के भय" कवि भी श्रादर की 
दृष्टि से' देखे जाते है तथापि स्रहदयों मे जो स्थान' बिहारी को प्राप्त हुआ है वह 
किसी भौर को '्राप्त नहीं! है । इस प्रकार विहारी को इस दृष्टि से! तीसरा त्थान 
दिया'जा सकता है प्रथवा:हम इन्हें द्वितीय कोटि का कवि कह सकते' हैं। 

तुलना का दूसरा दृष्टिकोण हो' सकता हूँ काव्य कुशलता। विह्वारों मे 
मुक्तक काव्य रचना की हैं और इसी क्षेत्र मे हम विहारी के स्थान का निर्धारण कर 
सकते हैं । जैसा कि पिछले अध्यायो मे वबतलाया गया है, मुक्तक काव्य' को चार भागों 
में विभाझित किया जा सकता हे--रसात्मक मुक्तक, घामिक मुकतक, सूक्ति मुकतक 
और प्रशस्ति मुक्तक । 

रसात्मक मुक्तक के क्षेत्र मे विहारी के सामने'गआापे हैं देव, केशव, मति राम; 
विद्यापति, त्ोपनिधि भौर प्माकर'। ध्न्तिम तीन कवियों के बिहारी से नीचे होने मे 
तो कोई सन्देह ही नही । पद्माकर के भावों मे गादा रस १रिपाक हैं, उनकी फाव्या- 
नुम्ृत्ति मे एक शक्ति है, भाषा पर भी इनका पर्याप्त प्रधिकार है| कहीं इनकी मापा 
सजीव-प्रेमभरी मृत्ति उपस्थित करती है, कही नाव या'रत्त की घारा बहाती 3, कहो 
भनुप्रासो की मिलित घारा वहती है और कही' वीरदर्ष की प्रभिव्यक्तत होती है, 


भ्रपर मुक्तक-काध्य परम्परा र बिद्दारो 


किन्तु विहारी जैसी सामासिकता, वैसी अ्रभिव्यक्ति की विशेषता और वैसी सूक्ष्म- 
दर्शिता इनमे विद्यमान नही है । तोपनिधि मे सरसता है, सहृदयता है और भाषा 
में स्वाभाविक प्रवाह है तथापि बिहारी जैसी स्निग्बता, उनका जैसा उक्ति-वेचित्य 
श्रौर चमत्कार की प्रवृत्ति उनमे नहीं है। विद्यापति के गीतो में सरसता पर्याप्त 
मात्रा में विद्यमान है तथापि उनका क्षेत्र सकुचित है। इसी प्रकार ठाकुर, बोधा 
झ्रौर घनानन्द का भी स्थान विहारी से नीचा ही है | यद्यपि घतानन्द में श्रावेग भर 
तन्मयता पर्याप्त मात्रा में है, भापा विहारी से श्रधिक परिप्कृत तथा शुद्ध और 
व्यवस्थित है तथापि काव्य समृद्धि में वे विहारी से नीचे पड जाते हैं। मतिराम ने 
विहारी की श्रपेक्षा पारिवारिक जीवन के सच्चे चित्र श्रधिक उतारे हैं। मतिराम की 
भाषा सरस और हृदय-ग्राहिशी है। भाव सरल और उच्च कोटि के हैं पर बिहारी 
जैसा समास गुण उनमें विद्यमान नही है । मतिराम ने साज श्यूगार के द्वारा' कुछ 
चित्रों को मनोरम वनाया है पर विह्ारी के चित्र स्वतः पूर्ण तथा सुहावने है | मति- 
राम के भाव शुद्ध भ्रौर सच्चे है, भाषा में माघुय है श्ौर उपमार्यें उच्च कोटि की है 
किन्तु विहारी जेसी सामासिकता, समाहार दाकित श्रौर भ्रभिव्यवित की रमणीयता 
उनमें नही है । 


केशव हिन्दी साहित्य में उच्च कोटि के स्थान पर विराजमान है। इन्होने 
अलकारप्रियता के साथ रसिकता मी पर्याप्त मात्रा में दिखलाई है । इनका पाण्डित्य 
विहारी की श्रपेक्षा भ्रधिक समृद्ध तथा प्रशस्त प्रतीत होता है, तथापि बिहारी का 
जैसा हृदय तत्व इनमे विद्यमान नही है। इन्होने सस्कृत काव्य-जगत्‌ के जिन भावों 
का उपादान किया है उनको प्राय ज्यो का त्यो रख दिया है शोर इसमे भाषा की 
योग्यता तथा श्रयोग्यता का भी ध्यान नही रक्‍्खा है। कही-कही वैसे के वँसे ही 
क्लिष्ट पद रख दिये हैं। बिहारी ने भी सस्क्ृत तथा दूसरे साहित्यो के भाव लिये 
है परन्तु उनमे भ्रपनी प्रतिमा के बल पर ऐसा पानी चढाया है कि उसमे एक नवीनता 
सी झा गई है । केशव की श्रपेक्षा जहाँ विहारी मे सरसता, सहृदयता झौर विवेक- 
शीलता अश्रधिक है, वहाँ विहारी की भाषा भी केशव से भ्रधिक समृद्ध तथा परिष्क्ृत 
है। इस प्रकार हम विहारी को वेझव से अधिक उच्च कोटि का कवि कहने को 


बाध्य है । 


भ्रव हमारे सामने इस दिद्या मे केवल देव रह जाते हैं । इस शताब्दी के पहले 
किसी को कल्पना भी नही थी कि देव श्र विहारी की तुलना भी सम्मव हो सकेगी। 
जब पहले पहल मिश्नवन्धुओ ने देव को विहारी से श्रधिफ श्रच्छा सिद्ध करने की 
चेष्ठा की तव समालोचक जगत्‌ को श्राइचयं ही हुमा था। इसका कारण देव की 
हीनता नहीं, श्रपितु देव के श्र्ययन की कमी थी । वास्तव में देव ने भावना का 
अच्छा चित्रण किया है। प्रेम के सच्चे चित्र उतारने मे देव को पर्याप्त सफलता 
मिली है। ये सौन्दर्य मे पुर्णेतया रसमग्न होने की क्षमता रखते है। किन्तु देव भौर 


बिहारी का श्राक्नोचनात्मक अध्ययन पपरे 


विहारी की तुलना मे एक वात पूर्ंतया ध्यान मे रखनी चाहिए ) देव शौर बिहारी 
दोनो के दृष्टिकोण तथा क्षेत मे भेद था। बिहारी ने काव्य के विभिन्‍न तत्त्वों को 
सममक कर उनका पूरा प्रतिनिधित्व करने की चेष्टा की । सस्क्ृत तथा प्राकृत की 
मुक्तक कविता का सच्चा स्वरूप सहृदयों के सामने रखने मे जो सफलता विहारी ने 
प्राप्त की है वह श्रभृतपूर्व है। गोवर्धन ने तो प्राकृत गाथाञ्रो की सुन्दरता को चस्कृत 
में उतारने के दुष्कर कार्य की प्रतिज्ञा ही की थी किन्तु विहारी ही एक ऐसे कवि है 
जिन्होने हिन्दी काव्य मर्मजों को उस रस-सागर का पान ही नहीं कराया किन्तु 
उसको कही अधिक वढा-चढा कर सुन्दर रूप में सहृदयों के सामने उपस्थित किया 
है । हम इस वात को मान सकते हैं कि देव मे भावना की तीज्नता और रस-मग्नता 
पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान है । हम यह भी स्वीकार कर सकते है कि इन्होने शब्दों की 
सगीतात्मकता को अधिक महत्त्व दिया है श्र देश की विभिन्‍न भागो की स्त्रियों के 
स्वभाव और प्रभाव के वर्णन में इन्होने सबसे श्रधिक पदुता प्रदर्शित की है तथापि 
ये बिहारी से दूसरी बातो में पीछे रह जाते है। यद्यपि देव की भाषा मे सगीत।त्म- 
कता अधिक है श्रौर अ्नुप्रास की छटा भ्रधिक दिखलाई देती है तथापि बिहारी की 
जैसी परिष्कृत भाषा लिखने मे ये समर्थ नहीं हो सके है। श्रनुप्रास के लिए इन्हें 
प्राय शब्द गढने पढ़े हैं ग्रौर अनुप्रास के लोभ मे इन्होंने प्राय भ्पने उठाये हुए 
भाव का निर्वाह नही कर पाया है । विहारी में कलात्मकता भ्रधिक है । जहाँ इन्होने 
सयोग वियोग के तीत्रतम भावों को देव के समकक्ष ही अ्रभिव्यकत किया है वहाँ 
चमत्कार विधान मे देव बिहारी से कही श्रधिक पीछे दूट जाते हैं। कुछ लोगो ने 
विद्दारी पर यह आरोप लगाया है कि विहारी ने उवित चमत्कार के फेर में पड़कर 
बहुत से पद्यो की रसाद्ंता की उपेक्षा कर दी है। उन्हें यह वात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि विह्ारी मुक्तक काव्य जयत्‌ के प्रतिनिधि कवि है। विहारी ने रसमयता 
तथा चमत्कार विघान का जैसा सुन्दर सामज्जस्य उपस्थित किया है वह बडे बडे 
कवियो के लिए भी स्पृहणीय है । विहारी ने सौन्दर्य के चृक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्व की ग्रहरा 
कर शब्दवद्ध करने की ज॑मी ग्रपूर्व क्षमता प्राप्त की है वेसी देव श्रववा रीतियुग के 
किसी कवि में नही । विहारी नें कला का माध्यम सूक्म ही चुना था। बिहारी में 
लाक्षशिकता और व्यजनात्मकदा की जैसी रमणीयता दृष्टिगत होती है वेसी दूसरे 
कवि को दुर्लभ है। इनमे भाप का समास गुण भी अद्वितीय है । यदि झानन्दवर्धन 
के शब्दो मे कहा जावे तो मानना पड़ेगा व्यजना की महत्ता ही किसी कवि की 
कसौटी होती है श्लौर उसी के वल पर महाकवित्व का पद प्राप्त हुआ करता है । 
कालिदास इत्यादि दो चार महा कवियो को भी अपनी व्यदना की सम्पत्ति के कारण 
ही महाकवित्व का प्रगक्ष्त पद प्राप्त दुग्ना है । ददि लालणिकता और न्यजदात्मकता 
ही कविता का माप-दण्ड माना जावे तो पिहारी नित्सदेह देव ही नहीं रीति काल 
के किसी नी कवि से ज्रात्रे हैं | ठोक अर्य में इन्ही की ऊविता में अ्रलंगार दिसलाई 
देते हैं । भावों का उनसे झलकरणा हो होता है तिराधान नही । 


फ््पोट मुक्तक-काब्य प्रस्म्परा भर बिद्दारी 


दूसरा दृष्टिकोण घामिक कविता सम्बन्धी है। बिहारी में जितनी भी 
घामिक व्यजनायें की गई है उनको देखते हुए यह नही कहा जा सकता कि वे परम्परा 
निर्वाह माव के लिए ही हैं अथवा उतकी रागात्मिका प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया मात्र है । 
बिहारी में सन्‍्त कवियों के समकक्ष ही झ्रात्म-गहुँणा, आत्म-निवेदन तथा बैराग्य की 
भाषता विद्यमान हैं। बिहारी का सम्बन्ध हरिदासी सम्प्रदाय से था और विहारी 
इस सम्प्रदाय के दीक्षित शिष्य थे । श्रपने प्रारम्भिक जीवन मे इन्होने इस सम्प्रदाय 
से सस्कार प्राप्त किए थे और अपने परवर्ती जीवन मे भी ये इसी सम्प्रदाय के 
प्राश्नय मे रहे थे । अतएवं इनका घारमिक सस्कार प्रौढह़ था। इसीलिए इनकी श्रभि- 
व्यक्तियों में आत्म-तत्व के दर्शन होते है । निगु णा घारा के कवियों से तुलना करना 
ही व्यर्थ है क्योकि इनके दृष्टिकोशों में भेद है। सगरुणा घारा मे सूर तथा ठुलसी 
धामिक क्षेत्र के नेता माने जाते हैं । अपनी हीनता तथा श्रपने आराध्य की महत्ता 
स्थापित करने मे इन कवियों की तुलना कोई नहीं कर सकता । मीरा की विरह- 
वेदना भी तीन्न तथा प्रौढ़ है। रसखांन की प्रेम-साघना भी झ्रधिक उत्कृष्ट है। इन 
कवियों के ज्वाद यदि श्रात्म निवेदन की दिलद्या मे कोई कवि आ सकता है तो विहारी 
ही है । बिहारी ने सूर से श्रधिक भाव लिये है और सुर के निकट भी ग्रधिक पडते 
हैं। भ्रष्ट छाप तथा कृष्ण भक्ति के दूसरे कवियों ने ऋष्ण की लीलाझो में आनन्द 
लिया है । आत्म-निवंदन की दिशा मे उनमे वह बात नही पाई जाती । 
सूवित काव्य में त्रिहारी के अतिरिक्त कवीर, नानक, मलुकदास, तुलसी तथा 
रहीम की सूक्तियाँ श्रधिक प्रसिद्ध हुई है। तिगरणण धारा के कवियो की सूवितयाँ 
एकागी हैं। उनमे वैराग्य की मावना तो पाई जाती है किन्तु श्राधिक, व्यावहारिक 
तया का पत् रक सूक्तियों की हम इन कवियों से श्राद्या ही नही कर सकते । तुलसी 
की सूक्तियों मे व्यावहारिकता भी है भर घामिकता भी किन्तु कामसम्बन्धी सू्ितषों 
की इनमे भी कमी है । सुक्ति-काव्य की दृष्टि से रहीम का स्थान बहुत ऊंचा है । 
रहीम ने अपने लोकिक ज्ञान के शाघार पर जो रचनायें की हैं और जेसा व्यावहारिक 
शान देने की चेष्टा की है उसकी तुलना करना बहुत कठिन है। किन्तु बिहारी की 
सूक्तियों में एक भौलिक अन्तर है। एक तो बिहासे की सूवितयाँ सभी दिशाओं में 
प्रवेत्त हुई है भर सर्वाज़पूर्य हैं, दुसरे कलात्मकता रहीम की भपेक्षा विहारी मे श्रधिक 
है और व्यावह्यारिक ज्ञान के क्षेत्र मे रहीम भागे है। एक बात और है विहारी ने 
दोनों प्रकार की सूक्तियाँ लिखी हैं- अ्रत्योक्ति पद्धति पर भी और प्रत्यक्षोवित के 
रूप में भी । विहारी की श्रन्योक्तियाँ हिन्दी काव्य जगत्‌ मे अपना जोड नही रखती । 
इस प्रकार भी विहारी अग्रगण्य ही सिद्ध होते हैं । 
अब रह गई प्रशस्ति-काव्य की बात । जैसा कि बतलाया जा चुका है कि 
विहारी की मनोवृत्ति प्रशस्तियो मे नहों लगती थी । बिहारी ने केवल परस्परा- 
निर्वाह तथा परिस्यितियो की विवशता से ही प्रशस्तिया लिखी थी | उनमे हृदय-तत्व 
विद्यमान नही है । इस दिशा में भूषण का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। 


विद्दारी का आाक्वोचनास्मक थअध्ययन प्र्ष्श्‌ 


इसके भ्रतिरिक्त कवि गंग इत्यादि भी विहारी से कहीं अधिक भागे हैं इसमें सन्देह 
नहीं । 
उपसंहार 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि विहारी ने प्राचीव काव्यो का पुरा अ्रध्ययन 
कर उसके रहस्य को समभने की चेष्ठा की थी श्रोर उसका पुरा प्रतिनिधित्व अपने 
काव्य में किया है। शास्त्रीय परम्परा को दृष्टि से भी बिहारी की रचना पूरा है 
और वस्तुमूलक परम्परा की दृष्टि से भी सभी प्रकार की प्रवृतियाँ इनकी कविता में 
अधिगत हो जाती हैं। लाक्षरिण7क चक्रता, व्यजनात्मकता इत्यादि काव्य के महत्त्वपूर्ण 
तथा उपयोगी तत्त्वो पर बिहारी ने पर्याप्त ध्यान दिया था श्र प्रभिव्यक्ति के क्षेत्र 
में बहुत ही महत्वपु्ं कार्य किया था। इनकी कविता में स्वाभाविक तथा अति- 
दयोक्तिपुर्ण दोनो प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं। एक भोर इनमे मारतीय काव्यघारा 
की आत्मा सुरक्षित है और दूसरी झोर मुसलमानी दरवार की छाप भी पायी जाती 
है। भलकार-प्रयोग की दिशा में ये पूरांघ्प से घ्विद्ध हस्त हैं भौर प्रतकारो को 
झलकारो के रूप मे रखने की इनमे भ्रभुतपुव क्षमता है। इस विपय में झ्ाचार्यों के 
निर्देशों का इन्होने पूर्ण रूप से पालन किया है। इनका ध्यान भाषा की प्रव्यव- 
स्थितता पर भी गया था शोर इन्होने पूर्णो प्रयत्त के साथ भाषा का व्यवस्थित रूप 
झपने हृदय में कल्पित कर लिया था तथा उसी प्रकार की भाषा का सर्वेन्न प्रयोग 
किया । हम कह सकते हैं कि विहारी कवि घत्य हैं और उनकी सूक्तियों का सेवन 
करने से हम भी धन्य ही हो गए हैं। 


समत्त्तोष्य अन्य 
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ग्राचायं रामचनद्ध शुक्ल... --हिन्दी साहित्य का इतिहास 


भिश्न वन्चु_ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी - 


डा० रामकुमार वर्मा-: 


सूरयंकान्त दास्वी. 


« फामताप्रसाद जैन. 


राम बावू सससेना- 
चन्द्र सेन थावृ- 
मूल पन्द्र ज़ेन 


१०--अगरचन्द्र नाहटा 


१ 
रे 
्े 
४ 
५ 
हि 
७ 


--मिश्र वन्धु विनोद 

-हिन्दी साहित्य की भूमिका 

--हिन्दी साहित्य का झ्लालोचनात्मक इतिहास 
--हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इत्तिहास 
हिन्दी ज॑न साहित्य का सक्षिप्त इतिहास 
--उदृ साहित्य का इतिहास 

-जन ग्रन्थ संग्रह 
जन कवियो का इतिहास 
-ऐतिहासिक जैन काव्य सम्रह 


बिहारी विषयक ग्रन्य 


इस सूची में बिहारी पर लिखी हुई टीकायें तथा पद्चात्मक ध्याध्याये 
सम्मिलित नहीं हैं । 


ज्वालाप्र साद मिश्र 
कृष्ण कवि 

रामरतन भटनागर 
कमला देवी गर्ग 
विश्वनाय प्रसाद मिश्र 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
कृष्ण विहारी मिश्र 


-भावाय प्रकाशित की भूमिका 
--विहारी सतसई 

--विहारी उत्तसई 

--विहारो वंभव 

>-विद्वारी की वाग्विभूति 

- बिहारी 

->देव और विहारी 


शहर 


८. जाला भगवान दीन --बिहारी शोर देव 

९, लोकनाथ द्विवेदी --विहारी दर्शन 
१०. ५० पद्मसिह शर्मा -संजीवन भाष्य की भूमिका 
११. प० भ्रम्बिकादत्त जी व्यास -“-विद्दारी बिहार की भुमिका 
१२: ढा० रमाशकर प्रसाद --स क्षिप्त विहारी की भूभिका 
१३. मिश्रवन्धु --हिंदी नवरत्न 
१४ रत्नाकर --फंविवर बिहारी 
१५. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका (श्राठवाँ भाग) 
१६ लाला भगवान दीन ->भिहारी बोधिनी की भूमिका 
१७. शारदा पत्रिका -+लाला भगवान दीत का लेख 


१८. भारत भूषण सरोज -“आलोचनात्मक भ्रध्ययन 


